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इ्युत्तराद्धे) ॥ 


छ् ४ 


हल अभीपजनजाननननानर, 





ओरेसू सबिदानन्देश्राय नमो नमः 
कक कक कर 
*भ्रमिकाः 
३५९२५ ++%क 
जि समय मैंने यद प्रस्थ “सत्यार्थप्रकाश” बनाया था उस समय और उसले पू्ं सरक्ृत भाषण 
करने, पठनपाठन में संस्कृत ही बोलने ओर जन्मभूमि की भाषा शुजराती होने के कारण 
से मुझको इस भाषा का विशेष परिशान न था, इसख्त साया अशुद्ध आन गई थी | अब भाषा बोलने ओर 
क्लुखने का अभ्यास दो गया है। इसलिये इस पग्रत्थ को भाषाज्याकरणानुसार शुद्ध करके दूखरी 
छुपचाया है कट्दो २ शब्द, वाक्ष्य, रचना का भेद हुआ है सा करना डाजित था क्‍योंकि इसके भेद किये 
बिना भाषा की परिपाटी खुधरनी कठिन थी; परस्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है पत्युत (विशेष तो 
लिखा गया है। हां | जो प्रथम छुपने में कह! २ भूल रद्दी थी वद निकाल शोधकर टठौक २ करदी थई दै ॥ 
यह ग्रन्थ १४ ( चौदद्द ) समुरलास अथात्‌ जौदद विभागों में रखा गया है। इस में १० (दश) 
समुझास पूर्वार और ४ ( चार ) उत्तराद्ध में बने हैं, परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास और पशथ्णत्‌ 
स्पासिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छुपवा दिये हैं ॥ 
( १ ) अ्रथम समुल्द्धास में इंखर के भोकारादि नामों की व्याख्या । 
( २ ) द्वितीय सम्नन्लास में सन्‍्तानों की शिक्षा । | 
( ३ ) हतीय सप्न्नास में अक्षयय्ये, पटनपाठन जव्यथस्था, सत्पासत्य ग्रन्थों के नाथ ओर पढ़ने 
पढ़ान की रीति । 
( ४ ) चतुर्थ सप्नन्नास में विवाह ओर शहाश्रम का व्यवहार । 
( ५ ) पश्चम समुक्ास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि | 
( ६ ) छठे समुन्नास में रानधम । 
( ७ ) सप्तम सप्द्वास में वेदेश्वर विषय । 
( ८ ) भ्रष्टम समन्नास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति झोर प्रद्धय । 
( & ) नवम सम्न्लास में विदा, अविधा, बन्ध ओर मोद की ज्यास्या। 
; (१० ) दशवें सप्तज्ञास में आचार, अनाचार और मरयामक््य विषय । 
(११) एकादश सप्न्नास में आय्यांवर्तीय मतप्रतान्तर का खणदन मणडन विषय | 
(१२) द्वादश स्रयनन्लास में चादोक, बोद्ध आर जेनमत का विषय । 
(१३ ) अयोदश समुझास में इंसाईमत का विषय । 
(१४ ) चौदहे समुन्नास में हुसलमानों के मत का विषय । ओर चोदह सब्न्लासों मं 
आय्यों के सनातन वेदविदेत मठ की विशेषतः स्याख्या किसी है, जिसको में भी 
यथावत्‌ मानता हूं ॥ 


रे भूमिका ॥ भा 
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मैरा इस प्रस्थ के थनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य २ अर्थ का अकाश करना दै अर्थात्‌ ओ सत्य 
है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिषादन करना सत्य झर्थे का प्रकाश समझा है। 
धद खत्य नहीं कद्दाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया 
जाय । किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको बैला ही कइना लिखना और मानना सत्य कद्दाता है। जो 
महुष्य पक्पाती दोता है यद अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी 
असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त दोता है इसलिये चद सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिये 
चिह्ान्‌ आर्तों को. यही मुख्य काम है कि उपदेश या खेखद्वारा सब मद्ुष्यों के सामने सत्यासत्यथ का 
स्परूष शमपिंत करें, पत्थात्‌ वे स्वयं अपना दितादित समझकर सत्यार्थ का ग्रद और मिथ्याथे का 
परित्योंग करंके सदा आनग्द में रदें। मनुष्य का. आत्मा सत्यासत्य का जाननेवाला हे। तथापि अपने 
प्रयोजन की लिशे, इठ, दुराप्रद्द और अधिद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में फुक जाता है। परन्तु 
इस प्रभ्थ में देखी धात नहीं रक्खी है और न किली का मन दुखाना वा किसी की द्वानि पर तात्पर्य है। 
किन्तु मिससे मंशुष्यजाति की उच्माति और डपकार दो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का 
प्रहण और असत्य का परित्याम करें क्‍योंकि सत्योपदेश के विना अच्य कोई मी मनुष्यज्ञाति की उच्नांते 
का कारण नहीं है।ए.. 

(इस पन्ध में जो कही २ भूल चूक से अथवा शोघने तथा छापने में भूल चूक रह जाय उसको 
जानने जनाने पर जैसा वद्द सत्य दोगा बैसा ही कर दिया जायगा) ओर जो कोई पत्तपात से अन्यथा 
शंका वा खा्डन मणाडन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा | हां जो वह मनुष्यमात्न का दितेषी हो- 
कर कुछ जनावेगा उसको सत्य सत्य समभने पर उसका मत संग्रहीत होगा। यद्यपि श्राजकल वहुतसें 
विद्वान प्रस्यक मतों में दें वे पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ जो २ बाते सब के अनुकूल सब 
में सत्य हैं. उसका प्रदण और जे! एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर श्रीति से यर्ते 
चसाये तो जगत्‌ का पूर्ण हित दोवे | क्योंकि विद्वानों के विशेध से अधिद्धानों में विरोध यढ़ कर अनेक - 
विध दुःख की वृद्धि ओर सुख की दानि होती है। इस हानि ने, जोके स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय दे, सब 
मनुष्यों को हुःखलागर में इथा दिया है। इनमें से जो काई सार्वजनिक द्वित लक्ष्य में घर प्रवृत्त द्ोता 
है टससे स्वार्थी लोग बिरोध करन में: सत्पर होकर अनेक प्रकार विध्न करते हैं। परन्तु 'सत्यमेव 
जयते नानत सत्येन पन्‍था विततो देवयानः” अथोत्‌ सर्वदा सत्य का बिजय और असत्य का पराजय 
ओर सत्य ही स विठनों का मागे विस्तृत होता है, इस दढ़ निश्चय के आलम्बन से आप्त खोग परोपकार 
करने से उदासीन इीकर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहों दृटते । यद्द यड़ा दृढ़ निश्चय है कि “यक्तदपरे 
विषय परिणामेसतेप्मम” यह गाता का वचन है इसका अप्िग्राय यह है कि जो २ विद्या और 
अमेप्राति के कम हैं वे प्रथम करने में घिष के तुल्य और पश्चात्‌ अस्त के सरुश होते दैं। ऐसी बातों 
को जचिश्त में धर के मेने इस ह़ज्या को रचा है। श्रोता वा पाठकगरण भी प्रथम प्रेम से देख के इस अन्य 
का सन्य २ तात्पय ज्ञानकर यथे्ठ करें । इसमें यह अभिप्राय रक्जा गया दे कि जो जो सब मतों मे 
सत्य २ बातें हैं दे २ सब में अविरुद्ध होने खे उनका स्वीकार फरके जो २ मतमतास्तरों में मिथ्या बातें 
हैं उन २ का खगड़न किया हैं। इसमें यंद भी अभिप्राय रक़्खा है कि जब मतमतान्तरों को ग्रुप्त बा 
प्रकर बुरी बातों का चकाश कर पिद्वान अविद्वान' सब साधारण मनुष्यों के सामने रफलखा है, जिससे 
क्षय से सत्र का बिवार होकर परस्पर प्रेमी दो के ँ्रक सर्त्य मतस्थ दोवें | यद्यापि मैं ऋषांधर्स देश में 
डा पद्न हुआ और सता हूं तथापि जैसे इस देश के मतमतास्तरों को भूदी बातों का पक्षघात न कर 
पाक्षागध्य प्रकाश करता हूं बैसे हो दूसरे देशस्थ वा मतोन्नातियालों के साथ भी चर्सता हूं जैसा स्वदे- 
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शाइशों के साथ मसुष्योत्वति के विषय में बर्चता हूं बेसा विदेशियों के लाथ भी शथा सब शंजजवों की 
अरे पतला सोस्य दे। क्‍्योदि में भी जो किसी पक का पत्षपतती दोता तो जैसे आजकर के स्वम्तत-की 
स्लुकि, मएइम और प्रयार करते और दूसरे मत की निन्‍्दा, हानि और बन्द करते में 'तत्वर:होते हैं चैसे 
मैं भी दोठा, परन्तु पेली बातें मलुष्यपन से बाहर हैं। क्‍योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्येलों को 
हु देते ओर मार भी डालते दें । जब मलुष्य शरीर पाके वैसा ही करे करते हैं तो वे मनुष्यरुवमावधुक्त 
नहीं. फिंग्तु फशुवत्‌ हैं। और को घलवान दोकर नियेज्ञों को रक्षा करता है यहो मतुष्य क दाता है और 
जो स्वार्थवश दोकर परद्यानिमात्र करता रहता दै वद् जानों पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आयोजच: 
शियों के विषय में विशेषकर ११ ग्यारदर्न समुज्लास तक लिखा दे । इन समुज्ञासों में जो कि सत्यमंत 
प्रकाशित किया है वह वेदोक्त दोने से मुझ को सर्वेथा मस्तव्य है। और जो नवीन पुराण तस्भादि 
प्रस्थोक्त बातों का खरइन किया है थे त्यक्रव्य हें | जे! १९ बारदयें समुरलास में दशाया खारवाक का मंते' 
यहधपि इस समय क्तीणास्‍्तसा है ओर यह चायांक बौद्ध सैन से बहुत ससंबन्ध अर्नीश्वरषादाविं में 
रखता है। यह चायोक सब से बड़ा नास्तिक है। उसकी येष्टा का रोकना अवश्य है। क्‍योंकि जो 
मिथ्यः बांश न रोकी जाय तो संसार में बहुत से अनथ प्रवृत्त हो जायें । चार्षांक का ओो मत दै धद तथां 
थौद्ध और जैन का जो मत दे यद्द भी १२ थे समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया है। और थौदों तथे 
जैनियों का भी घार्वाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ासा विरोध भी है। और जैन भी बंहुतसे 
अशों में घाबोफ और बोदों के साथ मेल रखता दे ओर थोड़ीसी बातों में भेद है। इसलिये जैनों फी 
भिन्न शाखा गिनी जाती है। वह भेद १२ यारदर्य समुर्लास में लिख दिया है यथायोग्य वही समझ 
खेना । जो इसका भेद दै सा २ बारे समुल्लास में दिखलाया दे बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखें 
है। इनमें से बौद्धों के दीपर्वशादि प्राचीन प्रन्थों में बौद्धमतसंग्रद स्वेदर्शनसभ्रदद में दिल़खाया है उस; 
से यहां लिखा है भौर जैनियों के निम्नलिखित लिड्ान्तों के पुस्तक हैं उनमें से चार मूल सत्र, जैसे-- 
१ आवश्यकसूजञ, २ विशेष आवश्यकसूत्र, ३ दशवैकालिकसूत्र और ४ पातिकस्‌त्र ॥ ११ (ग्यारह) अन्न, 
जैसे-- १ अप्वारांगसत्च, २ सुगडांगसूञ, दे थणंण्सुऋ, ४ समयएयांगसुअ, « भगवतीसूअ, ५ शा्ताधमें- 
कथासत्र, ७ उपासकदशासत्, ८ अन्तगड़द्शासूत, ६ अनुत्तरोवधाईसूतञ्, १० विपाकसत्न, १९ प्रश्नव्या- 
करणसत्न ॥ १२ (बारह ) उपांग, जेसे--१ उपयाईसत्र, २ रायपसेनीसत्र, हे जीवा्िंग॑मसूत्र, ४ पुश्नवणा- 
सूध्ष, ५ जंबुद्वीपपन्नर्तासृञ्न, ५ चन्द्पत्नतीसतञ्र, ७ सूरपत्नतीसतञ, ८निरियायलीछृञ्, £ कप्पियांसूत्र, ९० 
कपवड़ीसयासूभ, ११ पूण्पियासूत्त और १२ पुप्यचूलियासृत्र ॥ ५ कल्पसत, जैसे--१ उत्तराध्ययनंसूत्, रे 
निशीयसूच, ३ कट्पसत्र, ४ व्यवद्वारसूज्ञ और ५ जीतकल्पसूत्र | छः छेद, जेसे--१ मद्दानिशीयब्दद्धाच- 
मासूत्र, २ मद्यानिशीथलघुवाचनासूत, दे मध्यमधायनासूत, ४ पिंडानियाक्तिसूज, ४ ओपघनिरंफ्तिसूत्र, ६ पर्यू- 
७ पासूच ॥ १० ( दश ) पयन्नासृत्र, जैसे--१ चतुस्सरणसृत्न, २ पश्चक्ाएसत्र, रे तदुलवेयालिकस्‌त्र, ४ 
भक्तिपरिज्ञानसूत्र, ५ मंद्ाप्रत्याज्यानसूत्र, चेदाधिजयसूअ, ७ गणीविज्यश्षत्रं, ८ मरणसमाधिसृत्र, ६ 
देवेन्द्रस्तमनसूत्च और १० संसारखूत् तथा नन्‍्दीसञ योगोद्धारख्ञ भी प्रामाणिक मानते हैं ॥ £ पष्चाड़, 
जैसे--१ पूर्व सथ प्रन्थों की टीका, रे नियक्कि, रे चरणी, ७४ भाष्य, ये चार अवयव और सब मूल 
मिलके पंचांग कदते हैं, इनमें दूढिया अवययों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक प्रन्थ दे कि 
जिनको जैसी क्षोग मानते हैं। इनके मत पर पिशेष विखार १२ ( थारदयें ) समुझाल में देख लीजिये । 
वैनियों के प्रन्थों में खालों पुनरक दोष हैं) और इनका यह भी स्थमाव है कि जो झपना प्रस्थ दूसरे 
प्रत दाल के दाथ में हो था छुपा दो तो कोई २ उस प्रन्‍्थ को अप्रमाण कददते दें । यह धॉत उनकी मिध्य। 
है क्‍योंकि जिसको कोई जाने कोई नहीं इससे बद प्रस्थ सैनमत से बाहर नहीं हो सकता हां ! सिंसको 
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कोई मे मानें भर में कसी किसी सैनी ने माना हों तथ तो अंप्रांहों दो सकते। दै। १९न्‍्तु ऐसा काई 
प्रन्थ नहीं है कि जिसको काई भी जैनी न मानता हो इसलिये जो जिस अन्य को मानता होगां उस 
प्र्थस्थ विषयक खएडन मणडन भी उसी के लिये समकका जाता दे । परन्तु कितने ही ऐसे भी दैं कि 
उस प्रस्ध को मानते जानते हों तो भी सभा था संवाद में बदल जाते हैं इसी देतु से जैन लोग अपने 
भ्रम्थं को छिपा रखते है। और दूसरे मतस्थ को न देते न खुनाते और न पढ़ाते इसाशियेकि उनमें 
ऐसो २ असम्भव बातें भरी है जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। भूठ बातको छोड़ 
देना दी उत्तर है ॥ 


१३ वें लमुल्नास में इंसाइयों का मत लिखा है। ये लोग वायबिल को अपना धर्मपुस्तक भानते 
हैं। इनका विशेष समाचार उसी १३ तेरदवें समुन्नास में देखिये। और १४ चौददवयें समुज्नास में सुसल- 
मानों के मत विषय में लिखा है ये लोग कुरान को अपने मत का मूलपुस्तक मानते हैं। इन का भी 
विशेष व्यवद्वार १४ थें समुन्नास में देलिये। और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा दे । जो फेई 
इसे प्रन्थक सा के तात्परय से विरुद्ध मनसा से देखणा उसको कुछ भी अभ्रिप्राय विद्ृत न दोगा। क्‍योंकि 
पाक्यार्थवोध में खार कारण होते ढै, आकाडत्ा, योग्यता, आसात्ति और तात्पर्य । जब इन चारों बातों 
पर ध्यान देकर जो पुरुष श्रन्‍्थ को देखता दे तब उसको अन्थ का अशिप्राय यथायोग्य बिदित द्वोता है । 
“आकाइत्ता” किसी विषय पर वक्ता की ओर वाक्यस्थपदों की आफत्ता परस्पर दोती है । "योग्यता" 
घट्ट कहाती है कि जिसस जो दोखके जैसे जल से ख्रींचना । “आसक्ति” जिस पद्‌ के साथ जिसका 
सत््बन्ध दो उसी के समीप उस पद्‌ को बोलना वा लिखना । “तात्पय ” जिसके लिये वक्का ने शब्दो- 
झुलांरण वा लेख किया दो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्ल करना | बहुत से हठी दुराभ्रही 
मनुष्य दोते हें कि जो चक्का के अभिष्राय से विरुद्ध कटपना किया करते हैं, विशेषकर मत याले लोग । 
क्योंकि मत के भाग्रद से उनकी घराद्धि अम्धकार में फेस के नए हो जाती है | इसालिये जैसा में पुरास, 
जैनियों के अ्न्थ, वायबिल और क्लरान को प्रथम ही बुरी दाष्टे स न देखकर उनमें से गयों का भ्रदण 
ओर दोषों का त्याग तथा अन्य मनुप्यजाति की उच्चति के लिये प्रयक्ष करता हूं, चैसा सब को करना 
योग्य है। इन मतों के थोड़ २ ही दोष प्रकाशित किये दे जिनको देखकर मनुष्य लाग सत्यासत्य मत 
का निेय कर सकें ओर सत्य का ग्रदरण तथा असत्य का त्याग करन कराते में समर्थ होथें । क्यों।ि: 
एक मलुप्यजाति में बहका कर, विरुद्ध चाद्ध फराके, एक दूसरे को श्र बना, लड़ा मारना विद्वानों के, 
स्वमाष से बह्दि: है । यद्यपि इस प्रन्थ का देखकर अविद्धान लोग अन्यथा ही विचारंगे तथापि बुद्धिमान 
लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेंगे | इसालिये में अपने परिभ्रम को सफल समभता और अपना 
अभिप्राय सथ सज्जनों क सामन घरता हूं) इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें। और श्श्सी 
प्रकार पक्षपात व करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयों का मुख्य कक्तेव्य काम है । 
सर्चात्मा स्वास्तर्यामी सब्खिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे । 


॥ अलमाते बिस्तरेण बुद्धिमद्धरशिरोमाणिषु ॥ 
॥ इाते भूमिका ॥ 


5 ३० 
स्थान महाराणाजी का उदयपुर, , ह 
आादरपतृ कृक्ृफ्ष लंघत्‌ १६३६ ) ( स्वामी ) दयानन्दसरस्वती. 


ओम 
| संबिदानन्देखराय नमी नमः |£ 
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अथ सत्यार्थप्रकाश: 
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ओस शजप्मों मित्र; श्‌ वरुणः शज्मों मवत्वस्यंभा | शक्न इन्द्रो वृहस्पातिंः शन्नो विष्णु- 
रुरुकमा )। नगे अक्षण नमस्ते वाया स्वमेव प्रत्यच्॑ ब्रह्मांसि | त्वागेव प्रत्यक्॑ ब्रह्म वदिष्यामि 
ऋत वादिष्यामि सत्य वदिष्यात्रि तन्‍्मामंवतु तद्धक्वारंभवतु | अवतु मामवंतु वकतारम ॥ ओरेस्‌ 
शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥ १॥ 

अशथे--( ओश्म ) यह आकार शब्द परमेश्वर का सर्वात्तम नाम हैं क्‍योंकि इसमें-जो अ, 
डउ और म्‌ तीन अच्वर मिलकर एक ( आम ) समुदाय हुआ हैं । इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत 
नाम आते है, जैस-अकार से विराद, अजि और विश्वादि ! उकार से दिरण्यगर्भ, बायु और तंजसादि। 
मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राशादि नामों का वाचक और प्राह्दक द । उसका ऐसा ही वेदादि सत्य- 
शास्त्रों में स्पष्ट व्या्याम किया है कि प्रकरणानुकूल य सब नाम परमेश्वर हंं। के दे । ( प्रश्ष ) परमेश्वर 
से भिन्न अथों के बाचक विराद आदि नाम क्यों नहीं ? व्रह्माएड, पृथिवी आदि भूत, इन्द्रादि देवता 
ओर बैद्यकशाख्त्र में शुणट्यादि ओपधियों के भी ये नाम दें वा नहीं ? ( उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा क 
भी हैं। ( प्रश्न ) फवल देयों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? (डत्तर ) आपके भ्रदण करने 
में क्‍या प्रमाण दे! ( प्रश्न ) देव सब प्रसिद्ध ओर वे उत्तम भी दें इससे में उनका ग्रदण करता हं। 
( उत्तर ) कया परमेश्वर अप्रासिद्ध और उससे कोई उत्तम भी हैं? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों 
नहीं मालते ! जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई फ्योंकर दो 
खकेगा, इसले आपका यह कद्दना सत्य नहीं । क्योंकि आपके इस कद्दने में बंहतसे दोप भी आते हैं 
जैस--“उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति बाधितन्याय:” किसी ने किसी के लिय भोजन का 
पदार्थ रख के कद्दा कि आप भोजन कीजिय और वह जा उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिय जद्दां 
तहां अमण करे | उसको बुद्धिमान न जानना चादिये क्योंकि चद्द उपस्थित नाम समाप प्राप्त हुए पवाथ 
को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात्‌ अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिय धम्म करता दे। इसलिये ऊँसा बह 
पुरुष बुद्धिमान नहीं चैसा दी आपका कथन हुआ | क्योकि आप उन विराद आदि नार्मो के जो प्र/सश्ध 
प्रमाणासिद्ध परमेश्वर और प्रह्माट॒डादि उपस्थित अथों का परित्याग करके 'असम्भव और अनुपस्थित 


५ संत्यार्थप्रकांश! 


अजनबी? 


देवादि कक श्रद् में श्रम करते हैं । इसमें फोई भी प्रमाण वा शुक्ति नहीं । जो आप पेसा कहें कि अइां 
जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य दै, जैसे किसी ने किसी से कद्दानकि “दे भ्रृत्य ! 
त्वे सैन्धपमानय” अथात्‌ तू सेन्चव को ले आ, तब उसको समय अथांत्‌ प्रकरण का विचार करना 
अवश्य है क्योंकि सेन्थव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े ओर दूसरे लवण का । जो स्वस्थामी का 
गमनसमय द्वो ते! घोड़े और भोज्ननकाल दो तो लचण को ले आना उचित दे । और जो गमनसमय में 
लवण और भोजनसमय में घोड़े को ले आवे तो इसका स्वामी उस पर कुद्ध दोकर कद्देगा कि तु 
निाद्ध पुरुष है। गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्‍या प्रयोजन था : तू 
प्रकरणावैत्‌ नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसकों लाना चाहिये था उसी को साता। जो तुझ को 
प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे त्‌ मू्ख है, मेरे पास से चला जञा | 
इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका अददण करना उाचित हो वहां उसी अथे का अद्दणु करना चादिये 
शो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये ॥ 
+४+-.क्‍-..-्याएक कटरशका०+>>---- 
अध सम्जाथा 
ओरोरेभू खम्बहय ॥ १॥ यहुः झअ० ४० | में० १७॥ 
देखिय थर्दों में ऐसे २ प्रकरणों मे 'ओम' आदि परमेश्वर के नाम हैं। 
ओमित्येवदत्तरमुदगीययुपासीत ॥ २ ॥ छान्दोग्य उपनिषत््‌ [ मैं० १ ] 
झमित्येतदतरमिद्‌& से तस्योपव्याख्यानम || ३ ॥ माणइक्य [ मे* १] 
सर्वे वेदा यरपद्मामनन्ति तपा&सि सर्वाणि च यद्वदन्ति | यदिच्छन्तो अश्लच॑स्थे च॒रन्त 
तसे पढूं संग्रहेण अबोम्योमिस्येतत्‌ ॥ ४ ।। कठोपनिषदि [ वच्ची २। मं० १४ ] 
प्रशासितार सर्वेधामणीयांससणोरपि । हुक्मामं स्त्रभ्धीगर्म्य विद्यात्त पुरुष परप्र्‌ ॥ ४ ॥ 
एतम्ररिन बद्न्तयेके मनुभन्ये प्रजापतिशू । हन्द्रमेके परे प्राशमपरे अक्म शाश्वतम्‌ ॥ ९ ॥ 
... मु भ० १२[ छो० १२२। १२३ ] 
स्‌ ब्रक्षा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सो5क्षरस्स परमः स्वाद । स इन्द्रस्स कालागिनिस्स 
चन्द्रमा: || ७॥ केवल्प उपनियत्‌ ॥ इन्द्र मित्रे वरुणघग्निमाइुरथों दिव्यस्स सुंप्णों गरुत्मांन्‌ । 
एक सद्ठिय्रों बहुधा बंदन्त्याग्न यम मत्रिश्वानमाहु! ॥ ८ ॥ ऋ० मं० १।ब० १६४। मं०४६९॥ 
हर भूरांस भूर्मेसस्पर्दितिरसि दिश्वर्धाया विश्व॑स्ण भुवनष्य धर्जी | पथिवीं य॑च्छ एथिवीं ६४ह 
पूथिवीं मा हिंडसी! ॥ ६ ॥ यजु। अ० १३ | मं० १८॥ 
एत््रो मह्दा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र: छ्यमरोचयत्‌। एस्ट्रेह विश्वा शुवनानि येमिर इन्द्र 
भानास इन्द॒बः ॥ १० ॥ सामबेद प्रपा० ६ । ज्रिक ८ | मे० २॥ 


अरे शाशाय नपों यस्‍्थ सर्वेगिदं बशें । यो भूतः सर्वस्येश्दरो यस्स्रिन्त्सब ग्रातोष्ठितप् ॥ ११॥ 
भयवेदेदे कापड ११ | अ० २। छ० ४ । मं० १॥ 


प्रथमलमुल्लास: डरे 
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झर्थ--यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पय यददी दे कि जो ऐसे २ प्रमाणों में ओऑकारदि नामों 
से परमात्मा का प्रदण दोता है यद लिख आये | तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनयक नहीं । जैसे 
लोक में दरिद्री आदि के घनपति आदि नाम दोते हैं। इससे यद्द सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं 
कार्मिक ओर कहीं स्वाभाविक अ्रथों के याचक हैं। ओम आदि नाम सार्थक हैं जैसे ( आ खे० ) 
“अवतीत्यामू, आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम्‌, सर्वेभ्यों शहत्वाद्‌ ब्रह्म" रक्षा करने से ( झोरेम्‌ ) आका- 
शबत्‌ व्यापक होने से ( खम्‌ ) और सब से बड़ा होने से ( ब्रह्म ) ईश्वर का नाम है ॥ १ ॥ ( ओमि- 
स्पेत० ) ( ओश्म्‌ ) जिसका नाम है और जो कभी नए नहीं दोता डसी की उपासना करनी योग्य है 
अन्य की नहीं ॥ २॥ ( ओमित्येत० ) सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम 
( ओरेम ) को कहद्दा है अन्य सय गोणिक नाम हैं ॥ ३॥ (.सर्चे वेदा० ) क्योंफि सथ घेद सच ध्तो- 
जुष्ठामरूप तपश्नरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके प्रह्मचयोश्रम 
करते हैं उसका नाम “शोरेम्‌” है ॥ ४॥ 

( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेद्।रा, सूदम से सूदम, स्वप्रकाशस्वरुप, समाधिस्थ बुद्धि 
से जानने योग्य है, उसको परमपुरुष जानना चाहिये ॥ ५॥ ओर स्वप्रकाश होने से 'अप्नि” विशान- 
स्वरूप होने स “मनु" सब का पालन करने से “प्रजापाति” और परमेश्वय्य॑वान होने से “इन्द्र” सथ का 
जीवनमूल होने से “प्राण” और निरन्तर व्यापक द्वोने से परमेंश्वर का नाम “ब्रह्म” है ॥ ६ ॥ ( स ब्रह्मा 
स विष्णु;० ) सब जगत्‌ के घनाने से “ब्रह्मा” सर्वेत्र व्यापक होने से “पिष्खु'' दु्टों को दराब बंके रुलाने 
से “रद महुलमय और सब का कल्याणुकर्ता द्वोने से 'शिव" “यः सर्वमश्नुते न क्षराति न विनश्यति 
तदस्वरम'' ॥ १॥ “यः स्वर्य राज़ते स स्वराद” ॥ २॥ "योऐग्निरिव काल: कलय्रिता प्रलयकर्सा खत 
कालाप्षिरीश्वर:' ॥ ३॥ ( अक्षर ) जो सर्वत्र व्यात अवियाशी ( स्वराद ) स्वयं प्रकाशस्वरूप और 
( कालाझे० ) प्रलय में सब का काल और काल का भी काल हैं इसालिये परमेश्वर का नाम कालाशओे 
है ॥ 3॥ ( इन्द्र मित्र ) जो एक्र अद्वितीय सत्यत्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम दँ। “दप 
शुद्धेष पदार्थष भव विव्यः “शाभनानि पणानि पालनानि पू्णानि कमांणि वा यस्य सः” “यो गुर्वात्मा 
स॑ गरुत्मान'' “यो मातारिश्वा वायुगिव बलवान स मातरिश्वा ( दिव्य ) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदाथों में 
व्याप्त ( खुपणे ) जिसके उत्तम पालन ओर पूर्ण कम हैं ( गरुत्मान्‌ू) जिसका आत्मा अथोत्‌ स्थरूप 
महान है ( मातारिश्वा ) जा वायु के समान अनन्त बलवान हैं इसलिये परमात्मा के दिव्य, सुपणे 
गरुत्मान्‌ और मातरिश्वा ये नाम हैं । शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंग ॥ ८॥ ( भूमिरासि० ) “भवान्ति 
भूतानि यस्यां सा भूमि: ” जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं इसलिये इंश्वर का नाम “भूमि है । शेष नामों 
का अथ आगे लिखेंगे ॥ £ ॥ ( इन्द्रो महूना० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इसलिये 
यह प्रमाण लिखा है ॥ १० ॥ ( प्राणाय ) जैसे प्राण के वश सब शरीर और इन्द्रियां होती हैं चल 
परमेश्वर के चश में सब जगत्‌ रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक २ अथो के जानने से इन नामों 
करके परमेश्वर ही का ग्रहण दाता है | क्योंकि ओरेम और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर 
ही का अदण होता हैं | जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राक्मण, सतादि ऋषि सुनियों के व्याख्यानों से 
परमेश्वर का ग्रहण देखन में आता दै वसा ग्रहण करना सब को योग्य है परन्तु “ओ्रोश्म” यह ता केघल 
परमात्मा दी का नाम है और आये आदि नामों ले परमेश्वर के श्रहण में प्रकरण और पविशेषण सियम- 
कारक दें । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जद्दां २ स्तुति, प्राथना, उपासना, सर्वेश, व्यापक, शुद्ध, सनातन 
ओर सृष्टिकर्सा आदि विशयण लिखे हैं वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रदण होता है और जद्दां २ 
पेसे प्रकरण हैं किः-- 


| खत्यायप्रकाश: 
220 या जय यश क 
ततों बिराइंजायत दिराज़ो आे पूरुषः । श्रोत्रांदायुश्व॑ प्राणशव प्ुखांदाग्निरणायत । तेने 
देवा अय॑ंजन्त । पश्माहूमिमयों पुरः ॥ यजु४ अ० ३१॥ ह 
तस्माद्ठा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायु | वायोरग्निः । अग्नेराप: । 
अद्भयः पृथिवी | एृथिव्या ओपधयः | ओपारधिस्योउचअम्‌ | भन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः। स वा 
एप पुरुषाउश्तरसमयः ॥ [ ब्रह्मा० वन्‍ली आ० है | 
यद्द तैत्तिरीयोपानिपद्‌ का वचन दे । पसे प्रमाण मे विराद, पुरुष, देव, आकाश, वायु, आप्नि, 
जल, भूमि आदि नाम लोकिक पदार्थों क द्वोते हैं । क्‍योंकि जहां २ उत्पात्ति, स्थिति, प्रलय, अर्पन्न, जड़, 
हृश्य आदि विशेषण भी लिखे ह। वहां २ परमेश्वर का प्रदण नहीं हाता । बह उत्पत्ति आदि व्यवद्रों 
से पृथक्‌ है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पाति आदि व्यवहार दें । इसी स यहद्वां विराद आदि नामों से पर- 
मात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का गद्दण होता हैँ । किन्तु जहां २ सर्वक्षादि विशेषण हों वहां २ 
परमात्मा और जहां २ इच्छा, दवेप, प्रयल, सुख, दुःख ओर अरुपशादि बिशपण हों यहां २ जीव का ग्रहण 
होता है। पेसा सर्वत्र समभना चाहिय। कक्‍्योंके परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इससे वि- 
राद आदि नाम और जन्मादि विशेषणों स ज़गत्‌ के जड़ और जाँवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है 
परमेश्वर का नहीं । अथ जिस प्रकार विराट आदि नामों स्त परमश्वर का ग्रहग होता है वद्द प्रकार नीचे 
लिखे प्रमाणे जानो | अथ ओोड्डारार्थ:। ( थि ) उपसर्गंपूंक ( राजू दीमी ) इस धातु से फक्षिप्‌ प्रत्यय करन 
से “विराद” शब्द सिद्ध होता दे । “ या विविध नाम चराउचरं जगद्राजयाते प्रकाशयति स विराद” घ- 
विध अ्रर्थास्‌ जा बहु प्रकार के जगत्‌ का प्रकाशित करें इससे विराद नाम रू परमेश्वर का अहण होता 
है। ( अच्चु गतिपूजनयो: ) ( अ्रग, अगि, इण गत्यथंक ) धात॒ हैं इनसे ” अग्नि ' शब्द सिद्ध द्ोता है। 
“पतेखयो था: शाने गम प्रासिश्वेति, पूजने नाम सत्कारः” “योउ5आति अच्यतेउगत्यझ्न्योति वा सो5य- 
मर्निः” जो झानस्वरूप, सवंध, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य हैं इससे उस परमेश्वर का नाम 
“अरिन” है। ( विश प्रवेशने ) इस धातु से “विश्व'' शब्द्‌ सिद्ध होता है। 'विशन्ति प्रविष्टानि सवो- 
र्याकाशादीने भ्तानि यस्मिन या वा35काशादिपु सर्वेषु भतेपु प्रविष्ट: सः विश्व ईश्वर: ” जिसमें आ- 
काशादि सब भूत प्रवेश कर रदे है अथवा जो इनमे “पं हाके प्रविष्ट छो रहा है इसालये उस परमेश्थर 
का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकारमात्र स होता है। “ज्योतिर्य हिरण्य तेजो वै हिरण्यमि- 
त्यैंतरेये शतपथे च आहाणे”' "यो हि रणयानां सूर्यादीनां तेज़सां गर्भ उत्पात्तानिमित्तमधिकरय स दिरणएय- 
गर्भ: जिसमें सूयादि तेजवाल लेक उत्पन्न दोके जिसके आधार रहते हैं अ्रथवा जो सर्यादि तेज:स्वरूप 
पदार्थों का गर्भ नाम उत्पात और निवासम्थान है इससे उस परमश्बर का नाम “दिरण्यगर्भ” देँ। इसमे 
यजुवेंद के मन्त्र का प्रमाण हेः-- 





_ हिरिस्पगम; समंवत्तताय्रें प्ूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | स दाधार एथियीं धामुतेमां फर्म 
दवाप दहाचषा विधेम ॥ [ यजु० अ० १३ | में० ४ ] 


इत्यादि स्थलों में “दिरशयगर्म " से परमेश्यर ही का प्रहण दोता है। ( वा गतिगन्थनयोः ) 
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जज ली मा शा शिद्ध होता है ।( गन्धन द्िसनम्‌ ) “यो बाते चराउचरअगद्धरते बलिनां 
हि 5 । तक ४ ५ ७०:५५ 
बलि्ट: स वायुः” जो चराउचर जगत्‌ का भ्रारण, जीवन और प्रकथ करता और सब बलघानों स 

यलचान ई इसस उस इश्वर दा नाम “चायु ' हैं । (तिज निशान ) इस धातु से “तेज:” और इससे 
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ताथैत करने से “तैजस” शब्द सिद्ध द्वोता है। जो आप स्वयंप्रकाश और सूय्यादि तेजस्वी लोकों का 
प्रकाश करनेवाला है इससे उस इंध्वर का नाम “तेजस” है । इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से प्रहण 
होते हैं। ( इश छप्वय ) इस घातु से “इंश्धर” शब्द सिद्ध हाता है। “ये ईए सर्वश्ययंचान कसते से 
इंह्धरः'' जिसका सत्य विचारशील ज्ञान ओर अनन्त एश्वय है इससे उस परमात्मा का नाम “ईश्वर 
है ।( दो अवखरडन ) इस धातु स “अदिति” आर इससे तझ्धित करने से “आदित्य” शब्द सिद्ध 
होता दे । न विद्यत विनाशों यस्य सो5यमदितिः+अदितिरव आदित्य:” जिसका विनाश कभी न हो 
उसो ईश्वर की “आदित्य” संज्ञा है। (ज्ञा ग्रववोधने ) “प्र” पूर्वक इस धातु से “पश्च" और इसल 
तादेत करने से “प्राक्ष” शब्द सिद्ध द्वाता दे। “यः प्रकष्ठटया चराउचरस्थ जगतो व्यवह्वारं जानाति 
स प्रज्नः+प्रश्ष एव घाक्षः” जो निश्चान्त शानयुक्न सब चराउचर जगत्‌ के व्यवद्दार का यथावत्‌ जानता है 
इस्ससे इंश्वर का नाम “प्रान्न” ह। इत्यादि नामार्थ मकार स ग्रहीत दोत हैं । जस एक २ मात्रा स तान रे 
अथथ यहां व्याख़्यात किय है बेख ही अन्य नामार्थ भी आकार स जाने ज्ञात दें । जा ( शब्तो मित्रः शे 
थ० ) इस मन्त्र मे मित्रादि नाम ह ने भी परमेश्वर क हैं फ्याके स्तुति, प्राथना, उपासना भ्रष्ट हो की 
की जाती है। भ्रष्ट उसको कहते हैं जो गुण, कम्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवद्दारों में सब से अधिक 
हो। । उन सब थ्रष्टा में भी जा अत्यन्त अ्रष्ठ उसको परमश्वर कहते है । जिसके तुल्य काइ न हुआ, न 
है ओर न होगा। जब तुस्य नहीं ता उसस अधिक क्योंकर हो सकता है? जस परमेश्चर के सत्य 
स्याय, दया, सर्वेसामरथ्य ओर सर्वश्षत्वादि अनन्त गुण हैं वेस अन्य किसो जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं 
ह । जा पदाध सत्य दे उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य हात हैं इसालिय मनुष्यों को याग्य है कि 
परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें क्यों।के प्रह्मा, विष्णु, 
महादेव नामक पूर्वज़ मद्दाशय विद्वान, दत्य दानवादि निहृष्ठ मनुष्य ओर अन्य साधारण मनुष्यों ने भी 
परमेश्वर ही मे विश्वास करके उसो की स्तुति, प्राथंना ओर उपासना करा, उससे भिश्न की नहीं की । 
बस हम सब को करना याग्य है । इसका विशष विचार स॒क्ति ओर उपासना विपय में किया जायगा । 
( प्रक् ) मित्रादि नासा से सखा आर इन्द्रादि दवो क प्रासद्ध यवद्ार देखन स उन्हों का 
अहण करना चाहिय । ( उत्तर ) यहां उनका प्रहण करना योग्य नहीं क्याफि जा मनुष्य किसो का मित्र 
है वहीं अन्य का शत्र ओर किसी स उदासीन भी देखने में आता है। इसस मुख्याथ मं सथा आदि 
का ग्रहण नहीं हो सकता | किन्तु जसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, न कर्सोी का शत्रु आर 
न किसी स उदासीत है. इससे भिन्न काई भी जीव इस प्रकार का करभमा नहीं हो सकता । इसालिय 
परमात्मा ही का प्रहण यहां द्ोता दे । हां ! गोण अर्थ में मत्रांद शब्द ससुहृदांद मनुष्यों का प्रहण 
होता है। ( झिमिदा स्नेहन ) इस घातु स ओणादिक “कु” प्रन्यय के हान से “मित्र” शब्द सिद्ध होता 
है । "मद्यति स्निष्याति स्निद्यत वा स मित्रः” जो सब स स्नेह करके आर सब को प्रीत करन योग्य 
हैं इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है ( बुत्त चरण, वर इंप्सायाम्‌ ) इन धातुओं स उणादे “उनन'! 
प्रत्यय दान स “घरुण” शब्द सिद्ध दोता है। 'यः सर्वान शिष्टान मुमुक्षस्थर्मान्‍्मना बुणोत्यथवा यः 
शिएमुसुक्षुभिव्ेर्मात्माभिर्श्ियते वर्य्यत था स वरुणः परमेश्वरः” जा आत्मयागी. विद्वान, सुक्ति की इच्छा 
करन वाले मुक्त ओर घर्मात्माओं का स्वोकार करता, अथवा जो शिप्ट, मुस्क्ष- भक्त और चर्मात्माओं 
से अदण किया जाता दे वह ईश्वर “वरुण” खेशक दे | झथवा 'वरुणों नाम वरः श्रेष्ठ.” जिसलिये 
परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है, इसीलिये उसका नाम “वरुण” दे । ( ऋ गतिप्रापणयाः ) इस धातु से “यत्‌” 
प्रत्यय करने से “अय्य” शब्द सिद्ध होता ह और “अय्ये? पूृवेक ( माह मान ) इस धातु से “कनिन 
प्रत्यय होने स “अर्यमा” शब्द सिद्ध होता हद । “याउयान स्वामिनों स्यायाधीशान मिमीते मान्यान 
२ 
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करोति साउयमा  ज्ञो सत्य न्थाय के करनहार मनुण्या का मान्य और पाप तथा पुण्य करनेवालो को पाप 
ओर पुण्य के फलों का यथाबत्‌ सत्य रे नियमकर्ता दे इसोसे उस परमेश्वर का नाम “अयेमा'' है। 

इृदि परमश्वय ) इस धातु से “रन” प्रत्यय करने से “इस्द्र' शब्द सिद्ध हाता है । य इन्दांते परमे- 
ध्वर्ययान' भवति स इन्द्र: परमेश्वरः” जा अखिल पश्वययुक्त है इसस उस परमात्मा का नाम “इन्द्र है। 
“यड़त्‌” शब्दपूर्वक ( पा रक्षणे ) इस धातु से “डाति” प्रत्यय बृद्न्‌ू के तकार का लोप आर खुडागम 
होन से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध द्वाता है। “या वहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पति: 
जो बड़ी से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्मागडा का स्वामो दे इससे उस परमेश्बर का नाम 
“तहस्पति' है ( विप्छू व्याता ) इस धातु स “जु” प्रत्यय दोकर “विप्णु” शब्द सिद्ध हुआ दे ! 
“धवेए्टि व्याप्नाति चराउचरं जगत्‌ स विप्ण:” चर और अचर रूप जगत में व्यापक दोने से परमात्मा 
का नाम “विष्णु” है | “उरुमहान क्रमः पराक्रमो यस्य स उस्क्रमः” अनन्त पराक्रमयुक्त दोने स पर- 
मात्मा का सलाम “डरुकम है। जा परमात्मा ( उरुक्रम: ) महापराक्रमयुक्त ( मित्रः ) सब का सुद्दत अवि 
रोधी है. यह ( शम ) सुबफार क. वद ( बरुणः ) सर्योत्तम, वह ( शम ) खुखस्वरूप, वह ( अयेमा ) 
स्यायाधीश, यढ़ / शम्‌ ) सुखप्रचारक., बह ( इन्द्र: ) जासकल एश्वयेवान. वदद ( शम्‌ ) सकल पएश्चय 
वायक, वह ( कृदस्पति: ) सब का आधिष्ठाता ( शस्त ) विद्यापद आर ( विष्णु: ) जा सब में व्यापक 
परमेश्वर है, यह ( नः ) हप्तारा कल्याणकारक ( सवत ) हा ॥ 

( बाया ते बह्मगे नमा5स्त ) ( बह बहि घफा ) इन घानुओ से ब्रह्म" शब्द सिद्ध हाता है। 
जा सब क ऊपर विराजमान, सब स बड़ा, अनन्त व लयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म की हम नमस्कार 
करत हैं । हे परमण्वर | ( त्वमव प्रत्यक्षम्क्र्माल ) आप ही अन्तयामिरूप स प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ( स्वामेत 
पत्यक्षे ब्रह्म चदिष्याम ) मे श्राप हं का प्रत्यन्त ब्रह्म कहगा क्‍्योके आप सब जगह मे व्याप्त हाके सब 
का नत्य ही प्राप्त ह ( ऋत वरिष्यामि ) जा आप को वदस्थ यथाथ आशा है उसी का में सब के लिये 
उपदश आर आचररा भा करूंगा ( सत्य बदिष्यामि ) सत्य बालू, सत्य मानूं ओर सत्य ही करूंगा 
( नम्म मदन । भा आप मरी रक्षा काजिय | नद्क्कामबत ) सा आप मुझ आप सत्यवक्ता की रफ्षा 
संजय कि शिसस आप का आज्ञा मे मरी वाह स्थिर हाकर विरुद्ध कभी न दी | क्याकि जो आप 
का गज्षञ है वहा धप आर जा उस विरुक वही अधम ह ( अवत मामवतु वक्तारम ) यह दूसरों 

बार पाठ आपक्राथ कालय ह। जस “काश्यव काश्चत्‌ प्रात वर्दात त्वे ग्राम गच्छ गच्छ”' इसमे दो वार 
क्रिया के उच्चारण से न्‌ शाघ्र हो ्राम का ज्ञा एसा सद्ध होता हे । एस ही यहां कि आप मरी अवश्य 
रक्ा करा अथात धम स सुनिश्चित आर अ्रधथम सर घणा सदा करूं एसी कृपा सुझ पर कीजिये, में 
हर | आपका बड़ा उपकार माजूगा ( आरम्‌ शान्ति: शान्ति: शाम्ति: ) इस में तीन वार शान्तिपाठ का यद्द 
» भयाजन ह कि जावधताप अथाल्‌ इस संसार मे तोन प्रकार क दःख हैं एक “आध्यात्मिक ' जो आत्मा 
शरीर में आधविद्या, राग. हप. सूस्तता आर ज्वर पोड़ादि दोते है। दूसरा “आधिनोंति क ' जो शज्ञ, व्याप्त और 
सपादि सर प्राभ होता है। तोसरा “शाधिदर्विक ' आथात जा अतिवाष्ट, अतिशीत, अति 3ज्णुता, मन 
आग इान्द्रया को अशारत स होता हैं। इन तीन प्रकार के क्कशा से आप हम लोगों को दूर करके 
कल्याणकारक कमा म सदा प्रग्तत्त रखिय । फ्यांकि आप ही कज्याणस्वरूप. सब संसार के कल्याण 
कत्ता आर घामक मम॒कझुआ का कल्याण के दाता हैं | ह्लांलय आप स्वय अपनी करुणा से सब 
ऊंधा क हृदय म प्रकाशत हजिय कि जिसस सब जाब धर्म का आचरण ओर अधम को छोड़ के 
एरमाननद का प्राप्त हा आर खा स पथक रह। ' सथ्य आत्मा ज़मतस्तस्थुपश्च'' इस्त यजुर्वेद के चचचन 
स जो जगत्‌ नाम श्राणी चतन आर जगम अर्थांत्‌ जा चल्लत फरते दे “तस्थुष:”' अ्रप्राणी अर्थात्‌ 


जेब $ 
स्थावर जड़ शर्थात्‌ पृथियी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने 
से परमेश्चर का नाम “सुब्य' है। ( अत सपतत्थममने ) इस घातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध दोता दे । 
“योउलति व्याप्नोति स आत्मा” जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर व्यापक दो रदा है। “परश्चासावा- 
व्माचय आत्मभ्यो जीवेभ्यः सक्मेभ्य: परोडतिसूदम: स परमात्मा" जो खब जीव आदि से उन्कृष्ट ओर 
जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूद्म और सब थदों का अन्‍्तयांमी आत्मा है इससे ईश्वर का 
नाम 'पस्मात्मा” है। सामथ्येयाले का नाम इंश्वर है। “य इंश्वरेषु समर्थेपषु परमः श्रेष्ठ: स परमेश्वर: 
जो इंश्वरों अर्थात्‌ समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उस का नाम “परमेश्वर” है। 
€ षुल्‌ अ्भिषये, घूडः प्राणिगर्भविमोचने ) इन धातुओं से “लबिता” शब्द सिद्ध होता है। 'अमिषयः 
प्राणिगर्भविमोचन चोत्पादनम | यश्धराचरं जगत्‌ सुनोति सूते वोत्पादयति स साविता परमेश्वर:'' 
सथ जगस्‌ की उत्पत्ति करता दे इसलिये परमेश्वर का नाम "सविता" है। ( दिवु फ्रीड़ाविजेगीषाव्यवद्वार- 
चूनिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगातिप ) इस धातु से “दव” शब्द सिद्ध होता है। ( क्रोड़ा ) जा शुद्ध 
जगत्‌ को कीड़ा कराने ( विज्ञेगीषा ) धार्मिकों को जिताने की दृज्छायुक्न ( व्यवहार ) सब चेशा के 
साधनोपसाधनों का दाता ( घुति ) स्वयंप्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंखा के योग्य 
( मोद ) श्राप आनन्दस्वरूप ओर दूसरों को आनन्द देनेद्वारा (मद ) मदोन्मत्तों का ताड़नदारा ( स्वप्न ) 
सब के शयनाथे रात्रि और प्रलय का करनेहारा ( कान्ति ) कामना के योग्य और ( गति ) ज्ञानस्वरूप हे 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम देव" है। अथवा “यो दीव्याति फ्रीडति स देव:'' जो अपने स्वरूप में 
आनन्द स आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना ऋीड़ावत्‌ सहज्ञ स्वभाव से सब जगात्‌ 
को बनाता वा सव कीड़ाओं का आधार है। 'विजिगीषते स देव: जो सब का जीतनेद्वारा सुवय 
अजेय अर्थात्‌ जिसको काई भी न जीत सके | “व्यवद्ारथति स दंवः” जो न्याय और अन्यायरूप व्य- 
बहारों का जाननेहारा और उपदेष्टा, “यश्चराचर जगत्‌ द्योतयति” ज्ञो सब का प्रकाशक, “यः स्तृयते 
स देवः” जा सब मनुष्यों को प्रशघा के योग्य ओर निन्‍्दा के योग्य न हो, “यो मोदयाति स देव:” जो 
स्वये आननदस्वरूप ओर दूसरों को आनन्द कराता, जिसको दुःख का लश भी न दें, “यो माचति स॒ 
देव: जो सदा दर्षित, शोकरद्वित ओर दूसरों को द॒पित करन ओर दुःखों ले पृथऋ रखने बाला, 'य 
स्वापयति स॒ देवः” जो प्रलय समय अव्यक्त मं सब जाबों फो सुलाता, “यः कामयने काम्यते बा स 
देवः' जिसके सब सत्य काम ओर जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिप्ट करते हैं. तथा “या गच्छाति गम्यते 
वा स देव” जो सब में व्याध और जानने के याग्य ह इससे उस परमेश्वर का नाम “देव” है | ( कुति 
आचछादन ) इस धातु से “कुबेर” शब्द सिद्ध द्ोता है। “यः सर्वे कुबति खब्याप्त्याच्छादयाति स कुब- 
रो जगदीश्वर:' जो अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करे इसस उस परमेम्वर का नाम “कुतेर"' है। 
( प्रथ बिस्तारे ) इस घातु से 'पृथित्री” शब्द सिद्ध द्वोता है “य. प्रथते खवेजगढ्विस्तृणाति स पृथिवी' 
जो सब विस्तृत ज़गत्‌ का विस्तार करनेवाला है इसलिये उस परमेश्वर का नाम पृथित्री है। ( जल 
घातने ) इस घातु से ' जल” शब्द सिद्ध होता दे “जलाते घातयांति दुष्टान्‌, सेघातयात- अव्यक्तपर मा- 
ए्वादीन तद्‌ च्रह्म जलम' जो दुष्ठों का ताइन और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्‍न्याउन्य संयोग वा 
वियोग करता है वह परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता है।( कार्ट दीपी ) इस धातु स “आकाश 
शब्द सिद्ध दाता है, “यः स्वेतः सर्वे जगत्‌ प्रकाशयाते स आकाश: जा सब ओर से जगत्‌ का प्रका- 
शक है इसालिये उस परमात्मा का नाम “आकाश” दें । ( श्रद भक्तण ) इस घातु से “अन्न” शब्द सिद् 


होता है । ५ हे े हु 
झअथधतेडति च भूतानि तस्मादक्ष ददुच्यते ॥ १ ॥ 
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अहमझमहमश्नमहमभम्‌ । अहमम्रादोह्मन्नादोहमखाद ॥ २ ॥ तेचि० उपनि० [ अजु- 
वाक २। १० ] भत्ताचराचरप्ररणाद [ वेदान्तदर्शने झ० १ | पा० २। हर ६ ] 

यद व्यासमुनि कृत शारीरिक सत्र है। जो सब को भीतर रखने या सब को भ्इण करने 
भोग्य, धराथर जगत्‌ का प्रदय फरनेवाला दे, इससे ईश्वर के “अन्न” “अन्लाद” आर “अक्ता” नाम 
हैं। और जो! इसमें तान वार पाठ है सो आदर के किये दे | जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न डोके 
इसी में रहते और नए्ट होज़ाते हैं वैसे परमेश्वर के बी में सब जगत्‌ की अवस्था है ( बस निवासे ) 
इस धातु से “बसु” शब्द सिद्ध हुआ है। “वसन्ति भूतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेदु भूतेभु बसति स 
: घसुरीश्यर:” जिसमे सब आकाशादि भूत बसते दें और जे सब में वास कर रद्या दै इसलिये ठस 
परमेश्वर क। नाम “बसु” है । ( रुदिर अशुविमाचने ) इस धातु से “शेर प्रत्यय दोने से “रुद्व” शब्द 
सिद्ध होता दैं। “यो रोद्यत्यन्यायकारिणों जनान्‌ स रद्ग:” जो दुष्ट कर्म करनेदारों को रलाता दे इससे 
ढस परमेश्वर का नाम “रुद्र” है । 


यन्मनसा ध्यायति तद्बाचा वद॒ति यद्वाचा बदादि तत्‌ कमेणा करोति यत्‌ कर्मणा करोति 
तंदमिसम्पधते ॥ 


यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का यचन दे। जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी शत 
बोलवा, जिसको वाणी से बोलता उसको कर से करता, जिसको कम से करता उसी को प्राप्त होता 
है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा के करता है बसा ही फल पाता है । जब दुष्ट कर्म कर- 
नेवाल्ते जीब इंश्वर को न्यायरुपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते दे और इसी प्रकार ईश्वर 
डनको रुलाता हैं, इसलिये परमेश्वर का नाम “रुद्द” दे ॥ 
आपो नारा इंति प्रोक्त आपो वे नर सूनव। | ता तदस्यायन पूरे तेन नारायणः स्पृतः ॥ 
मनु० [ अ० १। इलोक १० ] 
अल और जीवों का नाम नारा है वे ग्रयन अर्थात्‌ निवासस्थान हूँ जिसका इसलिये सब 
जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” है | ( चदि आह्वादे ) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध 
दोोता दे । “यश्चन्दति चन्दयते वा स बनन्‍्द्र:” जो आनन्दस्थरूप और सथ को आनन्द देनेवाल' है 
इसकिये इंश्वर का नाम “चन्द्र” है। ( मांग गत्यर्थक ) घातु से "मज्लेरलच्‌” इस सूत्र से “मकतल”' 
शब्द सिद्ध दोता है । “यो मक्भति मज्॒य॒ति वा स मदलः” जो आप मह्ृनलस्वरूप और सब जीचों के मकल 
का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मज्ञल' है ।( बुध अ्वगमने ) इस धातु से “बुध” 
शब्द सिद्ध होता दै। 'यो बुध्यते कोधयति वा स बुध: जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोध 
का का२श दे इसलिये उस परभश्वर का नाम "बुघ” ६ । "बुद्वस्पति” शब्द का अर्थ कह दिया। ( ईशु- 
खिर्‌ पूृर्ताभावे ) ध्स चातु से “हक शब्द सिद्ध ध्ु्आ द्दै । "यः शुच्याति शोचयति बास शुक्र” ज्ञो 
अत्यन्त पावेत्र और जिसके सझु से जीव भ॑; पवित्र हो जात। दें इसलिये इंश्वर का नाम “शुक्र” है | 
(चर गतिभक्षणयो: ) इस घातु से “शनेंस” झव्यय उपपद होने से “शनेश्वर' शब्द सिद्ध डुआ दे । 
“बः शने&राते स शनैश्वरः” जो सब में सहज से प्राप्त मैयेवान्‌ हे इससे इस परमेश्वर का नाम “शने- 
स्वर” है। ( रद्द त्यागे ) इस धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है। "यो रद्दति परित्यजञाति दुशाणन 
शदयति स्याजयति था स राहुरखरः” जो एक/स्तस्यरू५ जिसके स्वरुप में दूसरा पदार्थ संयुक्क नहीं 
लो दुष्टों को छुजने भोर ऋून्य को छुड़ाने हारा है इससे परमेश्वर का नाम “रा” है। ( कित नियासे 


कर 
प्रथमसमुल्लात। $ 


न 6 पा 
रोगापनयने च ) इस धातु से “केतु” शब्द सिद्ध होता है “यः केतथति खिकित्सति था स केतुरीश्वर: 

जो सब जगत्‌ का निवासस्थान सब रोगों से रहित और मुमुछुझों को मुक्ति समय में खब रोगों से 
छुडराता दे इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु” है। ( यज्ञ देवपूजल्लशसिकरणकनेयु ) इस धातु से 

“यह” शब्द सिद्ध दोता है। “यहो वै विष्णुः” यद् आक्षणग्न्थ का वचन है । “यो बजाति विज्वक्धिरिक्यते 

वा स यश्ः” जो सब जगत्‌ के पदार्थों को सेयुक्त करता और खब विद्वानों का पूज्य दे और ब्रह्मा से 

ले के सब ऋषि मुशनियों का पूज्य था, दै और द्ोगा इससे उस परमात्मा का नाम “यह्ष” दे क्योकि घह 

सर्वश्न व्यापक दै। ( हू दानाउदनयो:, आ।दाने अेत्येके ) इस धातु से “होता” शब्द खिद्ध हुआ द“यो 

जुद्दोति स होता” जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और भद्दश करने योग्यों का ग्राइक दे इससे 
डस ईश्वर का नाम “होता” दै। ( घन्ध बन्धने ) इससे “बन्छु” शब्द सिद्ध द्वोता है “यः स्पस्मिन्‌ 
घराचरं जगद्वशाति बन्धुवद्धर्मात्मनां खुसाय सहायो वा बचेते स बन्छु?” जिसने अपने में सब खोक- 

लोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रकखे और सहोदर के समान सद्दायक दे इसी से अपनी २ परिधि 

था नियम का डल्लेघन नहीं कर सकते | जैस ज्ञाता भाइयों का सद्दायकारी होता है वेसे परमेश्वर भी 

पृथिव्यादि लोकों के धारण रक्तएण और खुख देने से “बन्धच” संश्क है ( पारच्षणे )इस धातु से “पिता” 

शब्द्‌ खिद हुआ है। “यः पाति सवोन स पता” जो सब का रक्षक जैसे (पिता अपने सम्तानों पर सदा 

कृपालु द्ोकर उनको उन्नाति चाहता है वैसे ही परमेश्वर सब जीयों की उन्नति चाहता है इससे उसका 
नाम पिता” है। “यः पित्णां पिता स पितामदः” जो पिश्ाओं का भी पिता दे इससे उस परमेश्वर का 

नाम “पितामह” है। “यः 'पैतामद्दानां पिता स प्रपितामहः” जो पिताओं के पितरों का पिता है इससे 

परमेश्वर का नाम “अपितासह” ६ । “यो मिमीते मानयाति स्वोड्जीवान्‌ स माता” जैसे पूर्णेहपायुक्त 

जननी अपने सन्‍्तानों का खुख और उन्नाते चाहती हैं बैसे परमेश्वर भी सब जोवों की बढ़ती 

चाहता है इससे परमेश्वर का नाम “माता” है। ( चर गतिभद्षणयो: ) आशुपूधक इस धातु से 

“आचाय्ये' शब्द सिद्ध होता है “य आचार ग्राहयाति सर्वा विद्या बोधयति स आचार इंश्वरः” जो 

सत्य आचार का अद्दण करानेद्वारा और खब विद्याओं की प्र/ति का देतु द्ोके सब विया प्राप्त कराता 

है इससे परमेश्वर का नाम “आचाये” है । ( यू श रे ) इस घात से “गुरु” शब्द बना है। “यो घम्योन्‌ 

शब्दान्‌ णणात्युपदिशाति स गुर” ॥ 


से पूर्वेषामपि शुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग छ० । समराधिपादे छ० २६ ॥ 


यह योगसूज्र दै। जे। सत्यधर्मप्रतिपादक, सकल पिद्यायुक्त बेदों का उपदेश करता, श्र 
की आदि में अग्नि, चायु, आदित्य, अज्ञिरा और ब्ह्यादि गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी 
नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का नाम “गुरु” दै।( अज़ गतिक्षेपशयो:, जनी प्रादुभोषे ) इन 
धातुओं ले “अज” शब्द बनता दे “योउजति सृ्टि प्रति सवोन प्रहृत्यादान पदार्थान्‌ प्रक्षिपति जानाति 
वा कदाचितन्न जायते सो5जः” जो. सब प्रकति फे अवयब आकाशादि भूत परमाखुओं को यथायोग्य 
'मिलाता शरीर के साथ जीवों फा सम्बन्ध करके जन्म देता और स्थयं कभी जन्म नहीं लेता इससे 
उस इंख़र का नाम “अज” हे।( बुद बदि बृद्धों) इन घातुओं से “ब्रह्मा” शब्द सिद्ध दोता द 
“योडबिल जगक्निमोणन बाते बद्धेयाति स ब्रह्मा” जो सम्पूण जगतू को रच फे बढ़ाता है. इसालिये 
परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा” है। “सत्य शानमनस्त अहा” यद्ट तैसिरीयोपनिषद्‌ का बचन दै “सम्तीति 
सम्तस्तेषु सत्सु साधु तस्सत्यम्‌। यज्जानाति घराउचरे जगशज्ब्ञानम्‌ (न. बिद्यतेउन्तो:बनिभेयांदा 
यस्य तब्नव्तम्‌ । सथेभ्यो. पृदस्वाद्‌ अरे जो पदार्थ हों इनको सत्‌ कहते हैं इनमें साधु होने से 


फनी री 





५ धत्याथिप्रकाश! 
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परमेश्वर का नाम सत्य है। जो सव जगत्‌ का जाननेधाला है इससे परमेश्वर का नाम “शान” द्दै। 
जिसका अन्त अवधि मयोदा अर्थात्‌ इतना लम्बा, चौड़ा, छोटा, बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इस- 
लिये परमेश्वर का नाम “अनन्त” है। ( डृदाज्‌ दाने ) आइडपूर्वक इस धातु से “आदि” शब्द और 
नझ्ूपूर्वक “अनादि” शब्द सिद्ध होता है। “वस्मात्‌ पूर्व नास्ति परे चास्ति स आविरित्युच्यते 
[ भद्दाभाप्य १। १। २१ ] न विद्यतें आदिः कारण यस्य सो5नादिरीश्वरः” जिसके पूर्व कुछ न दो 
और परे द्वो, उसको झादि कद्दत हैं। जिसका आदिकारण कोई भी नहीं है इसलिये परमेश्वर 
का नाम अनादि है | ( ठुनदि सम्बंदों ) आदपूर्वक इस धातु स “आनन्द” शब्द बनता है 
“आानन्दुन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ यद्धा यः सवांश्जीवानानन्दयाति स आनन्दः” जो आनन्दस्वरूप 
जिसमें सब मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त दोते और जो सब धर्मात्मा जीवों को आनन्दयुक्त करता है 
इससे ईश्वर का नाम “आनन्द” दे ।( श्रस भुवि ) इस घातु से “सत्‌” शब्द सिद्ध द्वोता है “यद्स्ति 
त्रिप कालेपु न बाध्यते सत्सद्‌ ब्रह्म जो सदा वत्तमान अर्थात्‌ भूत, भविप्यत्‌, बत्तेमान कालों में 
जिसका द्ाध न दो उस परमेश्वर को “सत्‌” कहते हैं । ( चिती सशाने ) इस धातु से “बिल” शब्द 
सिद्ध द्ोता है | 'यश्चेतति चेतयति संज्ञापयाति सर्यान सज्जनान योगिनस्तशित्परं ब्रह्म” जो चेतन- 
स्थरूप सब जीवों को चिताने और सत्याउसत्य का जनानद्वारा हैं इसालिये उस परमात्मा का नाम 
'पचित्‌” है, इन तीनों शब्दों के विशेषण होने स परमेश्वर को “सच्चिदानन्दस्वरूप'” कहते हैं। यो 
नित्यधुपेउचलोउविनाशी स नित्य: । जो निश्चल अबिनाशी है सा नित्य शब्दयाच्य ईश्वर है। / शुन्ध 
शुद्धी ) इससे “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता हैं। “यः शुन्तति सर्वान्‌ शोधर्यात वा स शुद्ध ईश़र:” जो स्थये 
पविन्न सब अशुरद्धियों से पृथरू ओर सब को शुद्ध करने घाला दे इससे उस ईश्र का नाम शुद्ध 
( घुध भ्रवगमने ) इस घातु स “कल प्रत्यय होने स “बुद्ध” शब्द सिद्ध होना है। “यो वद्धघान से 
शाता5स्ति स वुद्धो जगदीश्यर: जो सदा सब फो जाननेहारा है इससे ईश्वर का नाम “बुद्ध ' है । 
( मुच्छ मोचने ) इस धातु से “मुक्त” शब्द सिद्ध होता हें। "यो मुश्चति मोचयति या मुमुत्तन स मक्तो 
जगदीखरः” जो सर्वदा अ्रशुद्धियों स अलग और सब मुसछुओं को फ्लेश से छुड़ा देता है इसलिये 
परमात्मा का ताम “मुक्त” है। “अतणच नित्यशुद्धवुद्मुक्तस्थभावो जगदीश्वर:” रसी कारण से परमेश्वर 
का स्वभाव नित्य शुद्ध [ बुद्ध ] मुक्त है । निगू ओर आडपूर्वक ( डुकुम करणे ) इस घातु से “निराकार” 
शब्द सिद्ध द्वोता है । “निर्मत आकारात्ल निराकारः” जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी 
शर्रर घारण करता दे इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार” है ।( अच्जू व्यक्षिम्लच्ाणकान्तिगतिषु ) 
इस धातु स “अज्ञन” शब्द आर निर उपस्लग के योग से “निरश्षन' शब्द सिद्ध होता है “अजने 
व्यक्तिस्लेक्षण कुकाम इन्द्रियेः प्रातिश्वेत्यस्माशो निर्मतः पृथगभूतः स निरब्जनः” जो व्यक्ति अधथात्‌ 
आकाति, रस मा हक छचुरादि इन्द्रियों के विषय के पथ से पृथक है इससे ईश्वर 
का ताम "निरघम्जन” है। ( गण सेय्या से गण" रे ८ गले 
“इंश” था “पति” शब्द रखने से "महेश' और लय के आस: अर 2 तय आगे 
जीवाश्य गरायन्त संख्यायम्ते तपामीशः स्वामी पातिः पालको बा” जे। है कक सकी है) 8४ पट 
! | रे  प्रकृत्यादे जड़ और सब जीौय 
प्रद्यात पदार्थों का स्वामी या पालन फरनेहारा है इससे उस इंश्वर का नाम ' परोश” था ''गरापाति” 
है। “यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः” जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम “विशेश्वर” 
है। “यः कूटेउनेकविधव्यवद्वारं स्वस्वरूपेणैव तिष्ठाते स कूटस्थः परमेश्वरः” जो सथ व्ययहारों में 
ध्याप्त और खब व्यवदारों का आधार दोके भी किसी व्यत्रद्वार में अपने स्वरूप को नह्ठीं बदलता इससे 
परमेश्वर का नाम “कूटर्थ” है। जितने “देव” शब्द के अर्थ लिखे हैं इतने ही "देवी” शक के भी 
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हैं। परमेश्वर के तीनों लिड्डों में नाम हैं, जैसे--'भ्रह्म वितिरीश्वरक्षोति” जब ईखर का विशेषण होगा 
तथ “देव” जब सचिति का होगा तब “देवी” इससे ईश्वर का नाम “देवी” है। ( शक्ल शक्ती ) इस 
घातु से ''शक्ति” शब्द बनता दे “यः सर्च जगत्‌ कतुं शक्नाति स शक्ति” जो सब अगत्‌ के घनाने में 
समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति” ह। ( भ्रिभ्‌ सेवायाम्‌ ) इस घातु से “भरी शब्द सिद्ध 
दोता दै। '“यः आीयते खसेब्यते सर्वश जगता विद्व्धियोंगिभिश्व स श्रीरीश्यर:” जिसका सयन सब जगत 
विद्वान और योगीजन करते हैं उस परमात्मा का नाम “भी" है ।(लक्ष वशनाइनयो ) इस घातु से 
“लक्ष्मी” शब्द्‌ सिद्ध होता है "यो लक्षायाति पश्यत्यड्डुते चिह॒यति चराचर जगदथवा वेदराप्तयोगिम्िश्थ 
यो लक्ष्यते स खच्मी: सर्वेप्रियेश्धर:' जो सब चराचर जगत को देखता चिहित अर्थात्‌ दृश्य बनाता; 
जैसे शरीर के नत्र, नासिका ओर बृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथियी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, 
सृत्तिका, पाषाण, चेद्र, सय्योदि चिद्न बनाता, तथा सब का देखता, सब शोभाओं की शोमा ओर जा 
बेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान यागियों का लक्य अथोत्‌ दुखने योग्य दै इसस उस परमेश्वर का नाम 
“खब्मी” ह । ( सू गता ) इस धातु स.“सरस” उसले मतुप्‌ ओर छीप प्रत्यय दोन से “सरस्थती” 
शब्द सिद्ध होता है, “सरो विधिध शान विद्यते यस्यां चिता सवा सरस्थती” जिसको विविध विशान 
अथोत्‌ शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग फा धान यथावत्‌ होव इससे उस परमेश्चर का नाम “रूरस्वती" है। 
सवा: शक्तया विद्यन्त यस्मिन्‌ ससवशाक्तिमानीश्यर: जा अपन कारय करने में किसी अन्य की सद्द|यत्ता 
की इच्छा नहीं करता. अपने ही सामथ्य से अपने सच काम पूरा करता हे इसलिये उस परमात्मा का 
नाम “सर्वेशक्तिमान” हैं। ( गीम्‌ प्रापण ) इस धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता हैं। “प्रभाणरथेपरी- 
करण न्याय: यह वचन न्यायसच् पर चात्स्यायनमनिकृत भाप्य का है “पक्तपातराहितयाथरण न्याय: 
जो यत्यद्यादि प्रमाणों की परीक्षा स सत्य २ सिद्ध दा तथा पक्तपात रहित धर्मरुप आचरण दे बद न्याय 
कहाता है  न्‍्याये कर्तु शीलमम्य सन्‍यायकारीश्वर:” जिसका न्याय अथोत्‌ पक्तपातरद्दित धर्म करने दी 
का स्वभाव है इसस उस ईश्वर का नाम 'स्यायकारी' है। ( दय दानगतिशत्तराहिसादानषु ) इस धातु से 
दया शब्द सिद्ध होता है। “दवत ददाति ज्ञानाति गच्छाते गत्ताति हिनस्ति यया सा दया बह्नी दया 
विद्यते यस्य सदयालुः परमेश्वर: जो अमय का दाता सत्याउसन्य स्व विद्याओं को आनने, सब 
सज्जनों की रक्ता करत और दुष्छो को यथायप्य दरड दनेवाला है इसस परमात्मा का नाम “दयालु” 
है। “दयाभावो द्वाभ्यामित साद्विता द्वीत वा सव तदेव वा द्वतम्‌, न विद्यत द्वेत द्वितीयश्वरभावो 
यास्मस्तदद्वेतम” अथात्‌ “सजातीयविजातीयस्वगतभदशन्य ब्रह्म” दो का द्वोना वा दाने से युक्त होना 
बद्द द्विता वा ट्वीत अथवा हवन इसस जा रहित दे, सजातीय जस मनुष्य का सजातीय दूमस्तरा मनुष्य 
होता हैं, विजातीय जैसे मनुष्य स भिन्न जातिवाला बृच्त, पापाणादि. म्वगत अथोत्‌ शरीर में जैस आंख, 
नाक, कान आदि अवयवों का भेद है बस दूसर स्वजातीय इंश्वर, घिजातीय ईश्वर या अपने आत्मा में 
तस्वान्तर वस्तुओं से रद्दित एक परमेश्यर दे इसस परमात्मा का नाम “अद्वेत” है। “गसयन्त ये ते 
गुणा या येर्गणयान्ति ले शुणा:, या गुणभ्या निगतः स निर्मुण इंश्करः” ज़ितन सत्य, रज, तम, रूप, रस 
स्पश, गग्धादि जड़ के गुण, अ्रविद्या, ग्रत्पश्षता, राग, द्वप ओर अविद्यादि क्रश जीव के गुण हे उनसे 
ज्ञा प्रथक हैं, इसम “अशव्दमस्पशमरूपमब्ययम्‌” दृत्यादि उपलनिषदा का प्रमाण है | जा शब्द, स्पशे, 
रूपादि गुणराहित है इससे परमात्मा का नाम “निगगेण"' है। “यो गु/ सह वसेत स सगण ” जो सब- 
का ज्ञान सर्वखुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों स युक्त है इसालिय परमेश्वर का नाम "सगुण” है! 
जसे पृथिवी गन्शत्रादि युणा स “सगभुण” और दृच्छादि गुणा स राहित हान स ''निर्मण” ह बेस जगत्‌ 
आर जीव क गुणों स पृथक हान से परमश्वर “निरुण झार सथज्ञादि गुण स सहित दान स “ख- 
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गुर" है। अथोत्‌ देखा कोई भी पदार्थ नहों है जो सशुझ्ता और निर्शुणता से प्रथर हो । जैसे लेतन 
के ग॒ों से पृथर्‌ होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सद्दित होने से सशुर वेसे ही जड़ 
के गुणों से पृथक दोने से जोब निर्युण ओर इच्चादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। ऐसे दी 
परमेश्लर में भी समझता चाहिये । “अन्‍्त्यन्तु नियन्तुं शील यस्य सो5यमन्तयोमी” जो सब प्रारि और 
झप्रासिरुप जगत्‌ के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“झस्तयोमी'” है। “यो घर्मे राजन स घर्मराजः” जो घर्म दी में प्र॒:्ाशमान और अधर्म से रहित घमे 
ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “घम्मराज” है। ( यम्ु उपरमे ) इस घातु से 
“यम” शब्द सिद्ध होता है। “यः स्वान्‌ प्राणिनों नियच्छुति स यमः” जो सब प्राणियों के कमंफल 
देने को व्यवस्था करता ओर सब अन्यायों से पृथक्‌ रददता है इसलिये परमात्मा का नाम “यम 
है। ( मज सेवायाम ) इस घातु से “मग” इससे मतुप्‌ दोने से “भगवान” शब्द सिद्ध द्वोता है। 
“भगः सकलेश््य्य सबने वा विधते यस्‍्य स भगवान” जो समग्र ऐश्वये से युक्क वा भजन के योग्य दै 
इसीलिये उस ईश्वर का नाम “भगवान” है | ( मन ज्ञाने ) घातु से “मनु” शब्द बनता है। “यो मन्‍्यते स 
मछुः” जो मनु अर्थात्‌ विशातशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “मत” दै।( पृ 
पालनपूरणयो:) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः खब्याप्त्या चराउचरं जगत्‌ पृणाति पूरयति 
या स पुरुष:” जो सब जगत्‌ में पूर्ण दो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है । ( हभृुज्‌ 
धारणपोषणयो: ) “विश्व” पूवंक इस धातु से “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध द्ोता हे। “यो विश्व विभाति घराति 
पुष्णाति था स विश्वम्भरो जगदीश्वरः” ज्ञा जगत्‌ का घारण और पाषण करता है इसलिये उस परमे- 
ख़र का नाम “पिश्वम्भर” दहै।( कल संख्याने ) इस धातु से “काल” शब्द बना है। “कलयति 
संख्याति स्वान्‌ पदार्थान्‌ू स काल” जो ज़गत्‌ के सब पदाथ और जीवों की संख्या करता है इसलिये 
उस परमेश्वर का नाम “काल'' है। ( शिप्ल विशेषण ) इस धातु स “शाप” शब्द सिद्ध होता है। 'यः 
शिष्यते स शष:” जो उत्पसि और प्रलय से शष अथात्‌ बच रद्दा दे इसलिय उस परमात्मा का नाम 
“शेष” है। ( आप्लू व्याप्ती ) इस धातु स “आत्त” शब्द सिद्ध दाता है । “यः सर्वान घर्मात्मन आप्नोति 
वा सर्वेधमोत्मभिराप्यते छुलाविरिद्चित:स आप्तः” जो सत्योपदेशक सकल विद्यायुक्त सब धघर्मात्माओं 
को प्राप्त दोवा और धर्मात्माओं से प्राप्त दोने योग्य छुल कपटादि से राद्दत है इसलिये डस परमात्मा 
का नाम “आप्त” है। ( डृकूछ करण ) “शम्‌” पूवेक इस धातु से “शक्कुर” शब्द सिद्ध हुआ दे। “यः 
शह्ल्यारं सुख करोति स शझ्स्‍रः” ज्ञा कल्याण अर्थात्‌ सुख का करनहारा है इससे उस ईश्वर का 
नाम “शहर” है। “महत्‌” शब्द पूर्वक “देव” शब्द स “महादव” शब्द सिद्ध होता है। "यो महतां 
देवः स मद्दादेव:” जो मद्दान्‌ देवों का देव अथोतू विद्वानों का भी बिद्वान्‌ , सर्यादि पदार्थों का प्रकाशक 
द्दै इसलिये इस परमात्मा का नाम “महादव” दे । ( प्रीक्त तर्पण कान्तो थे ) इस धातु से प्रिय” शब्द 
सिद्ध होता है। “यः पूणाति प्रीयते वा ख प्रियः” जो सब धर्मात्माओं, मुमुज्ओं और शिष्टों को प्रसन्ष] 
करता ओर सब को कामना के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है। ( भू सत्तायाम्‌ ) 
स्व” पूरक इस धातु से स्ववम्भू” शब्द सिद्ध होता है। “यः स्थय भवति स स्वयम्भूरीश्वर:” 
जो आप से आप ही दे किसी से कभी उत्पन्त नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा का नाम “स्वयस्मू” 
है।( कु शब्दे ) श्स घातु से “कवि” शब्द सिद्ध दाता है । “यः कौति शब्दयाते सर्चा विद्या स कॉवेरी- 
श्वरः” ओ धेदद्वारा सच विद्या का उपदेश ओर चेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “कवि” दै। 
(शिवु कल्याण) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है। “वहुलमेतब्निद्शनम्‌” इससे शिवु धातु माना 
जाता है, जो कल्यारस्वरूप और कल्याण का करनहारा है इसलिये उस परमश्बर का नाम “शिव” है॥ 
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प्रधमसमुज्लास; शै३ 


ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं । परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के अभ्वेख्य नाम हैं। क्योंकि कैसे 
परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उसके अनन्त नाम भी हैं। उन्तमें से प्रत्येक गुण कर्म 
और स्थभाव का एक रे नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुतत्‌ हैं क्‍योंकि वेदादि 
शाख्रों में परमात्मा के अ्रसंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध दो 
सकता है। और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं ॥ 


( प्रश्न ) जैसे अन्य प्रन्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में महलाचरण करते हैं बैसे 
आपने कुछ भी न लिखा न किया ? (उत्तर) ऐसा हमको करना योग्य नहीं क्‍योंकि जो आदि, मध्य और 
अन्त में महल करेगा तो उसके ग्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा 
वद्द अमगल हो रदेगा; इसलिये “मझलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदशंनाच्छूतितश्लेति” यह सांज्यशास्त 
[ अ० ५ । सू० १] का वचन है। इसका यद अभिप्राय है कि जो न्याय, पक्षपातरद्दिित, सत्य वेदोक्त 
ईश्वर की आज्ञा हे उसी का यथावत्‌ सर्वत्र और सदा आचरण करना मज्नलायरण कद्दाता है | प्रस्थ 
के आरम्भ से ले के समाप्तिपय॑न्त सत्याचार का करना ही महझुलाचरण दे, न कि कही महल ओर 
कहीं अमजूल लिखना । देखिये महाशय भद्दर्पियों के लेख को-- 


यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितज्यानि नो इतराणि ॥ 
यद्द तैक्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपाठक ७ । अनु० ११ ] का वचन है। दे सन्‍्तानो ! जो “झअनवय'! 
अनिन्‍्दनीय अथाोत्‌ धममयुक्त कम हैं वे ही तुमको करने योग्य दे अधर्मयुक्त नदीं। इसलिये जो आधु- 


निक प्रन्‍्थों में “भ्रीगणेशाय नमः” “सीतारामाभ्यां नमः” “राधघाकृष्णाभ्यां नमः” “भ्रीगुरुचरणार- 
विन्दाभ्यां नमः” “हसुमते नमः” “दुगाये नमः" “बढुकाय नमः” “पे 








'मेरवाय नमः” “शिवाय नमः” 
“सरस्वत्ये नमः” ' नारायणाय नम:'' इत्यादि लेख देखने में आते हैँ इनको बुद्धिमान लोग वेद और 
शार्ो से विरुद्ध दोने से मिथ्या दी समझते हैं फ्याके षेद और ऋषियों के प्रन्थ में कददी पेसा महला- 
घरण देखने में नहीं आता और आपैग्रन्थों में “ओरइम' तथा 'अ्रथ” शब्द तो देखने में आता है। देखो-- 


“अ्रथ शब्दानुशासनम भयेत्ययं शब्दोअधिकाराथ प्रयुज्यते | यह व्याकरशमद्दामाष्य । 

“अझथातो धमेजिज्ञासा'' अथेत्यानन्तर्यें वेदाध्ययनानन्तरम्‌ | यह पूर्वेमीमांसा । 

“अयथातो धम व्याख्यास्थामः” अयथेति घमकथनानन्तरं धर्मलक्षणं विशेषेश्ञ व्याख्या 
स्यामः । यह वैशेषिकदशन । 

“अथ योगानुशासनम्‌” अयेत्ययमधिकाराथेः । यह योगशासत्त्र । 

“अय त्रिविधदु/खात्यन्तनिहशिरत्यन्तपुरुषाथे!” सांसारिकविषयमोगानन्तर श्रिविधदु!- 
खात्यन्तनिवृत्यथे! प्रयत्नः कश्तेब्यः । यह सांख्यशास्र । 

“अथातो अद्लजिज्ञासा !। ““चतुष्टयसाधनसम्पत्त्यनन्तरं ब्रह्म जिज्ञास्यम्‌' । यह वेदान्तस्त्र दे। 

“ओमिस्येतद्चरमृद्गीयमृपासीत' । यह छान्दोग्य उपानिषद्‌ का वचन है | 

“ओमित्येतद्शरमिद ४ सवे तस्योपव्याख्यानम्‌”” | यह माण्डक्य उपनिषद्‌ के आरम्भ 


का वचन है । 
३ 


के 


| सत्याथैप्रकाशः 


रस जन्‍ तीन "5 पर स' 
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ऐसे दी अन्य ऋषि मुनियों के प्रस्थों में “ओश्म”” और “अथ” शब्द लिखे हैं वैसे ही ( अग्नि, 
इृद, अग्नि, ये तरिषप्ताः परियन्ति० ) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं । “भीगरेशाय नमः” इत्यादि 
शब्द फही नहीं | और जो चैदिक लोग वेद के आरम्भ में “दरिः ओश्म” लिखते और पढ़ते हैँ यद्द 
पौयाशिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या करपना से सीखे है । वेदादि शास्त्रों में “हारि” शब्द आदि में 
कहीं नहीं। इसलिय “ओरइम” वा “अथ” शब्द ही ग्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये | यद्ध किडिचत्मात्र 
हं)बर के विषय में लिखा इसके आगे शिक्षा के प्रियय में लिखा ज़ायमा ॥ ; 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृत सत्याथेप्रकाशे खुभाषाविभूषित 
ईश्वरनामविषये प्रथम: समुल्लासः सम्पूर्टः ॥ 
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अय शिक्षा प्रव््यामः 
नस---ल्‍ धरा छ. हल 


भात्‌मान्‌ पिद्मानाचार्यवान्‌ पुरुषो पेद ॥ 


यद्द शतपथ ब्राह्मण का वचन है| वस्नुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अथोत्‌ एक माता, दूसरा 

पिता और तीसरा आजाये होवे तसी मजुप्य ज्ञानवान्‌ होता है | यह कुल धन्य ! चद् सस्तान बड़ा 

ग्यवान्‌ ! जिसके माता और पिता धरामिक पिद्वान्‌ हों । जितना माता स सन्‍्तानों को उपदेश और 

उपकार पहुंचता हैं उतना किसी से नहीं। जेस माता सन्‍्तानों पर प्रेम [ और ] उनका दित करना 

चादती द उतना अन्य कोई नहीं करता, इसलिये ( मातृमान्‌ ) अ्रथात्‌ “प्रशस्ता धामकी माता पियते 

यस्य स॒ मात्मान्‌' घन्य वह माता हैँ कि जो गर्भाधान ले लेकर जवतक पूरी विद्यान हा तबतक 
सुशीलता का उपदेश करे ॥ 


माता और पिता को आते उर्चचत दे कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात्‌ मदक द्रव्य, 
मद्य, डुगेन्ध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को द्वाड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और छुशी- 
लता से सभ्यता को प्राप्त करे बेस घृत, छुग्च, मिष्ट, अन्नपान आदि भ्रष्ट पदार्थों का सेंचन करें कि 
जिससे रजस्‌ वीर्य भी दोपों स राद्देत दाकर अत्युत्तम गुख्युक्त दो । जसा ऋतुगमन का विधि अथात्‌ 
रजादर्शन के पांचय दिवस से लेके सोलहवयें दिवस तक ऋतुदान देन के समय दूं उन दिनों भे से 
प्रथम के चार दिन स्याज्य हैं, रददे १५ दिन उनमें एकादशी और त्रयोद्शी को छोड़ के बाकी १० रात्रियों 
में गर्भाधान करना उत्तम है। श्लोर रजोदर्शन के दिन स ले के ६६ थीं रात्रि के पश्चात्‌ न शमागम 
करना । पुन: जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तबतक आर ग्भस्थिति के पश्चात्‌ एक वर्ष 
तक संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर में आराग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो | 
जैसा चरक और सुश्॒त में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति 
लिखी है उसी प्रकार करें ओर बत्ते । गर्भाधान क पश्चात्‌ सत्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन 
करना चादिये। पश्चात्‌ एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का सज्ञ न कर । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, 
शान्ति आदि गुणकारक द्व॒व्यों ही का सेवन स्त्री करती रद्द कि जबतक सन्‍्तान का जन्म न दो । 


जब जन्म हो तब अच्छे खुगन्धियुक्त जल से बालक का स्नान, ता्ीछेदव करके खुगन्धि- 
युक्त घृतादे के दोम + और र्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करे कि जिससे बालक और. 


के बाह्मक के जन्म-समय में '“जातकमंसंस्कार ” होता है उसमें दवनादि बेदोक़ कम्से दोते हैं थे “संस्कार- 
विधि ' में सविध्तर सिख दिय॑ हैं ४ 





3 संत्यार्थप्रकांश: 
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लकी का शरीर ऋमशः आरोग्य और पुप देता जाय । ऐसा पदाथे उसकी माता था धायी खाये कि 
जिससे दूध में भी उ्तम गुण भ्राम हो । प्रखता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात धायी 
पिलाया करे परस्तु घायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावें। जो कोई दरिद्र दो, चायी 
को न रल सके तो वे गाय या बकरी के दूध में उत्ता ओषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करने- 
द्वारी हों उनको शुद्ध जल में भिजो, ओटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावें। 
कसम के पश्चात्‌ बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध दो वहां रक्‍खें, सुगन्ध 
तथा दशेनीय पदार्थ भी रकखें और उस देश में ्रमण करना उचित है कि जद्दां का वायु शुद्ध दो । और 
जहां धायी, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वद्वां जैसा उचित समझे वैसा करें। क्योंकि प्रसता 
स्र्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर दोता दे इसीसे स्त्री प्रसवसमय निर्यल दोजाती दे, इसलिये 
प्रसता खी दूध न पिलावे | दूध रोकने के लिये स्तन के छिद्ध पर उस ओषधि का लेप करे जिससे 
दूध सरूवित म हो। ऐसे करने से दुसरे मद्दीने में पुनरपि युधती दोजाती दे । तबतक पुरुष अह्मचय्थे से 
धीर्य्य का निभ्रद रक्‍्खे, इस प्रकार जो री या पुरुष करेंगे उनके उत्तम सम्तान, दीर्घायु, बल पराक्रम 
की पृद्धि दोती दी रहेगी कि जिससे सब सम्तान उत्तम, बल, पराक्रमयुक्त, दीर्घायु, धार्मिक हो । 
श्भ्री कपल शोधन और थुरुष वी्ये का स्तस्थन करे | पुनः सन्‍्तान जितने होंगे वे भी सब 
उत्तम द्वोगे । 

बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सम्तान सभ्य हों और किसी अछ् से 
कुखेएा न करने पायें। जब बोलने लगे तब डसकी माता बालक कौ जिह्ठा जिस प्रकार कोमल 
दोकर स्पष्ट उच्चारण कर सके थेला उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान, प्रयत्न अर्थात्‌ जैसे “प” 
इसका ओोष्ठ स्थान और स्पए प्रयत्ष दोनों श्रोष्ठों को मिलाकर बोलना, हस्ड, दीघे, प्छुत अक्षरों को 
ठीक २बोल सकना। मधुर, गम्भीर, सुन्दर, स्वर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, सेद्दिता, अवसान भिन्न २ ध्रवणु 
दोचे | जब वद्द कुछ ३ बोलने और समभने लगे तब झुन्द्र वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, 
राजा, विद्वान आदि से भाषण, उनसे धत्तेमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा फरें जिससे 
कही उनका अयोग्य व्यवहार न दो के स्वैत्र भ्रतिठठा हुआ करे। जैसे सन्‍्तान जितेन्द्रिय विद्याशिय और 
सत्संग में दचि करे वैसा प्रयक्ष करते रहें । व्यर्थ कीड़ा, रोदन, दास्य, लड़ाई, द्ष, शोक, किसी पदार्थ 
में लोजुपता, इंष्या, द्ेषादि न करें। उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श और मदन से बीय की क्षीणता नपुंघकता 
होती और इस्त में दुर्गन्‍्ध भी होता दे इसले उसका स्पश न करें। सदा सत्यमाषण शोये, थैये, प्रस- 
क्षवदन आदि गुणों की भ्रात्ति जिस प्रकार हो, करावें। जब पांच २ बे के लड़का लड़को दो तब 
देवनागरी अछरों का अभ्यास करायें। अन्यदेशीय भाषाओं के अदारों का भी । उसके पश्चात्‌ जिससे 
भच्छी शिक्षा, विद्या, घम, परमेश्वर, माता, पिता, आजाये, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुडुम्ब, बन्धु, 
भगिनी, भ्ृत्य आदि से कैसे २ वश्ेना इन बातों के मन्त्र, ग्छोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थसद्दित कंठस्थ 
करावें। जिनसे सल्तान किसी थूर्त के बहकाने में न आये और जो २ विद्याधमचिदद्ध श्रान्तिजाल 
में गिरानेयाले ब्यवद्वार हैं उनका भी उपदेश करदे, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातो का विश्वास न हो। 


गुरो प्रेतस्‍्य शिष्यस्तु पिठभेधे समाचरन्‌ । 
प्रेतहारे! सम तम्र दशराभेश शुध्पति ॥ मनु० [ झ० ४ । ६४ ] 


धर्थ--अद गुरु का प्राशास्त हो तद सतक-शरोर जिसका नाम प्रेत है उसका 
त दाद्द करनेहारा 
किष्प अेतहाए अर्थात्‌ सृतक को उठानेबाकों के साथ दशवे दिन शुद्ध दोता है । और उय :२४ 5४९; 
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दिवीक्ससुश्लासे; श्डं 





का दाद दोखुका तथ उसका नाम भूत होता दै अर्थात्‌ यह अमुकनामा पुरुष था। जितने उत्पन्न धों 
घस्तेमान में आ के न रहें वे भूवस्थ दोने से उनका माम भूत है। ऐसा प्रह्मा से लेके आज़ पर्यन्‍्त के 
विद्वानें। का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको शद्भा, कुसंग, कुसस्कार होता दे उसको मय और शक्लारूप 
भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि झनेक भ्रमजाख दुःखदायक होते हैं। देखो जब कोई प्राणी म्रता 
है तब उसका जीव पाप, पुराय के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से खुल दुःख के फल भोगने के 
अथ जन्मान्तर घारण करता हे । क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यबस्था का कोई भी नाश कर 
सकता है ! अशानी लोग वैद्यकशासत्त्र वा पदार्थविद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से राहित होकर 
सक्िपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम झूत प्रेतादि घरते हैं। उनका 
ओऔषधसेवन और पशथ्यादवि उचित व्यवहार न करके उन धूते, पाखएडी, महामूस्ते, अनश्यारी, स्थार्थी, 
भड़ी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होफर अनेक प्रकार के ढोग, छल, कपट और उच्छिए्ट 
भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने घन का नाश, सम्तान 
आदि की दुर्देशा और रोगों को बढ़ाकर ठुःख देते फिरते हैं। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे 
उन दुर्युद्धि पापी स्थारथियों के पास जाकर पूछते हैं कि “महाराज ! इस लड़का, खड़की, 
ख्री और पुरुष को न जाने क्या दोगया है ?” तब वे बोलते हैं कि “इसके शरीर में बड़ा श्ृत, प्रेत, 
भैरव, शीतला आदि देवी आगई दे जबतक तुम इसका उपाय न करोगे तबतक ये न छूटेंगे और प्राण 
भी लेलेंगे। जो तुम मलीदा वा इतनी मेट दो तो द्वम मन्त्र जप पुरश्वरण से काड़ के इनको निकाल दे।' 
तब थे अंधे और उनके सम्बन्धी बोलते हैं कि “मद्दाराज ! चाहे हमारा सर्वेस्थ जाओ परन्तु इसको 
अच्छा कर दीजिये |” तब तो उनकी बन पड़ती है | वे धूसे कट्ते हैं “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, 
इतनी दाकिणा, देवता को भेट और प्रहदान कराओ ।” भक्रांक, सदइझू, ढोल, थाली खेके उसके सामने 
बजाते गाते और उनमें से एक पाखरडी उन्मत्त होके नाथ कूद के कददता है “मैं इसका प्राय ही ले 
लुंगा ।” तब वे अंधे उस भड़ी चमार आदि नीच फे पर्गों में पड़ के कहते दें “आप बाद सो लीजिये 
इसको बच्राइये ।” तव यह धूत्ते बोलता है “में हनुमान हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिन्‍्दूर, सया मम 
का रोट और लाल लेगोट ।” “मे देवी या भैरव है, लाओ पांच बोतल मद्य, बौस मुर्गी, पांच बकरे, 
मिठाई और वस्त्र” जब वे कद्दते हैँ कि “जो चाहो सो लो” तब तो बह पागल बहुत नाचने कूदे 
लगता है | परन्तु जो काई बुद्धिमान उनकी भेट पांच जूता दंडा वा शपेटा लातें मारे तो उसके धजु- 
मान , देवी और भैरव कट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरण करने के 
प्रयोजनाथ ढोग है ॥ 

और जब किसी भ्रद्दश्नस्त, प्रदरूप, ज्योतिर्धिदाभास के पास जाके वे कद्दत हैं “हे मद्दाराज ! 
इसको क्या दै ?” तब वे कद्दते हैं. कि “इस पर स्‌र्थ्यादि ऋर ग्रद् चढ़े हैं। जो तुम इनकी शाम्तिपाठ, 
पूजा, दान कराओ तो इसके खुख दोजाय, नदी तो बहुत पीड़ित द्वोकर मरजाय तो भी आखये नहीं ।” 
( उत्तर ) कद्िये ज्योतिर्षित्‌ ! जैसी यद्द पृथियी जड़ दै बैसे द्वी सूथ्यादि लोक हैं। ये ताप ओर प्रका- 
शादि से भिन्न कुछ भी मदठीं कर सकते । क्या ये चेतन दें जो क्रोधित होके दुःख और शान्‍्त होके 
खुल दे सके ? ( प्रश्न ) क्या जो यद्द संसार में राजा प्रजा सुख्री दुखी द्वो रहे दें यह ग्रहों का फल नहीं 
है? ( उत्तर ) नहीं, ये सब पाप पुरयों के फल ई। ( प्रश्ष ) तो क्या ज्योति:ःशास््र भूठा है? ( उस्तर ) 
नद्दी, जो उसमें अक, बाज, रेखागाणित विद्या है वद सब सब्यी, जो फल की खीला दे वद सब भूटी है । 
( प्रश्ष ) क्या जो यह अन्मपन्न दे सो निष्फल दे! (उत्तर ) हां, यह अन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम 
"शोकपन्न ” रखना थाहिये क्योंकि अब सम्तान का जम्म होता है, तब सब को आनन्द होता हे परन्तु वह 





दृढ़ सत्यार्थप्रकांशः 
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आनन्द तंथतक दोता दै।कि अबतक जस्मपत्र बनके अद्ों का फल न छुने, जब पुरोद्धित जन्म्रपन्न थनाने को 
, क्ता है तब उसके माता, पिता पुरोद्दित से कद्दते द 'मद्दाराज | आप बहुत अच्छा जन्मपन्न बनाइये 
जो घनाठ्य दो तो बहुतसी लाल पीली रेखाओं स चित्र विचित्र ओर निधन दो तो साधारण रीसि 
से जन्मपत्र बनाके छुनाने को आता हैं। तव उसके मा बाप ज्योतिषीजी के सामने चेठ के कट्दते हैं 
“पूसका अन्‍्मपत्र अच्छा तो है ?” ज्योतिषी कहता दे “जो है सो खुना देता हूं। ईष्सके जन्मप्रद्द बहुत 
अच्छे और मिश्रश्रद भी बहुत अच्छे दें जिनका फल धनाद्य ओर प्रतिष्टावान, जिस सभा में जा 
बैठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी द्ोगा ।” इत्यादि बातें 
. झुनके पिता आदि बोलते हैं “वाद्द २ ज्योतिषीजी आप बहुत अच्छे दो /” ज्योतिषीजी शसमभते हैं 
इन बातों से काय्य सिद्ध नहीं होता । तब ज्योतिषी बोलता दे कि “यह ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, 
परन्तु ये ग्रद्द फूर हैं अथात्‌ फलाने २ श्रह के योग से ८ वर्ष में इसका मृत्युयोग है।” इसको खुनके 
माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के, शोकसागर में ट्रूवकर ज्योतिपाजी से कहते दें कि 
“अरद्यराजजी | अरब दम क्या करें?” तब ज्योतिषोजी कहते दें “उपाय फरो।' गुद्वस्थ पूछे “क्या 
उपाय करें” ज्योतिपीजी प्रस्ताव करने लगते हैं कि “ऐसा २ दान फरो । ग्रदह्द के मन्त्र का 
अप कराओआ और नित्य प्राह्मणों को भोजन कराओंये तो अचुमान दे कि नवग्रहों के 
विध्त दृट जायेंगे ।' अजुमान शब्द इसलिये दे (क जो मर जायगा तो कहेंग हम क्या करें, परमेश्वर के 
ऊपर कोई नहीं है, इमने तो बड्ुतला यत्न किया और तुमने कराया उसके कर्म पेस ही थे। और जो 
बच जाय तो कद्दते दें कि देखो, दमारे मन्त्र, देवता और ब्राह्मणों की केसी शक्ति है! तुम्दारे लड़क 
फो बचा दिया। यह्वां यद्द वात द्वोनी चाहिये कि जो इनके ऊप पाठ से कुछ न द्वो ता दूने तिगुने रुपये 
उन धूक्तों से ले लेने चादियं। और बचजाय तो भी ले लेने चाहिये क्‍योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कद्दाफि 
“इसके कम और परमेश्यर के नियम तोड़ने का सामथ्य किसी का नहीं" वैसे सृदृस्थ भी कहें कि “यद्द 
अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा दे तुम्द्धोंर करने से नदी" और तीसरे गुरु आदि भी पुएय- 
दान करा के आप ले लेते हैं तो उनको भी वहीं उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था ॥ 
अब रह गई शीतला और मन्त्र तन्‍्त्र यन्त्र आदि | ये भी पेसे ही ढोंग मचाते हैं। कोई 
कद्दता है कि “जो इम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र 
के प्रताप से उसको कोई विध्न नहीं द्वाने दते ।” इनको घही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम खृत्यु, 
परमेश्वर के नियम ओर कर्मफल से भी बचा सकोग तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने दी 
लड़के मर जाते दे और तुम्ददोर घर में भी मर जाते दें आर क्या तुम सरण से बच खसकोगे? तब वे 
कुछ भी नहीं कद सकते और ये धूरो ज्ञान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, इससे इन सब 
मिथ्या व्यवद्वारों को छोड़कर धार्मिक, सब दश के उपकारकर्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने 
चाले, उश्षम चिद्वान्‌ लोगों का प्रत्युपकफार करना, जैसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैं, इस काम को 
कभी न्‌ छोड़ना चाहिये। और जितनी लौला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वर्शीक रण आदि करना 
कहते हैं. उनको भी मद्दापामर समभना चाहिये । इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में 
सल्तानों के इृतयों में डाल दें कि जिससे स्वसन्तान किसी के श्रमजाल में पड़के दुः्त्त नपांवे और 
धीये की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःख्तप्राप्ति भी जना देनी चादहिये। जेले “देखो जिसके शरीर 
में खुराक्षित चीये रइता दे तब उसको आरोग्य, दाद्धे, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत खुख्न की प्राप्ति होती 
है। इसके रक्षण में यही सेति दे कि विषयों की कथा, विष्यी लोगे का संग, बिथयों का ध्यान, स्त्री का 
चुन, एक नस सेवन, सभाषण आर स्पशे आदि कर्म से प्रह्मचारी लोग पृथक रद कर उस्तम शिक्षा 


निशज्शीन कद के मम कल की की कम न आज 


वितीयसमुल्लासः हि १३ 
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और पूर्ण विद्या को प्राप्त दोवें। जिसके शरीर में यीये नहीं होता वह नपुलक मदहाकुलच्ली और जिसको 
प्रमेह् रोग द्वोता दे वद् दुवेल, निस्तेज, निवुद्धि, उत्साह, साइस, जैये, बल, पराक्रमादि गुझों से रहित 
होकर नए हो जाता है । जो तुम लोग खुशिक्षा ओर विद्या के ग्रहण, वीय की रक्षा करने में. इस समय 
चूकोंगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक दम लोग गृद्द- 
कर्मों के करनेचाले जीते हे तभी तक तुमको विद्यायहरण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये ।” इसी 
प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करें| इसोलिये “मात्मान पितृमान” शब्द का प्रहण 
उक्त बचन में किया है अथात्‌ जन्म से ४ थेंयपे तक बालकें को माता, ६ ठे यर्ष से ८ वें यर्थ तक 
पितः शिक्षा करे ओर « वें व्ष के आरम्भ में द्विज अपने सन्‍्तानों का उपनयन करके आचाय्येकुल में 
अथोॉत जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी ख्ी शित्ता और विद्यादान करनेवाली हो! वहां लड़के और 
लड़कियों को भेज दें ओर श॒द्रादि वे उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें । उ्हीं 
के सनन्‍्तान विद्वान, सभ्य ओर सुशिक्षित होते हैं, गो पढ़ाने में सन्‍्तानों का लाइन कभी नहीं करते 
किन्तु ताइना ही करते रहते हैं| इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है:-- 


सामृतेः पाशिभिध्नेन्ति गुरवो न विषोक्षिते!। लालनाभ्रयिशो दोपास्ताडनाअग्रिणो गुणाः ॥ 
[झअ०८। १।८ |] 


अथै--जों माता पिता और आचार्य सन्तान ओर शिष्यों का ताड़न फरते हैं वे जानो अपने 
सनन्‍तान और शिष्यों को श्रपनत हाथ से अमृत पिला रहे हैं और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाइन करते 
है वे अपने सन्‍्तानों ओर शिष्यों को विष पिला के नए भ्रष्ट कर देते हैं। क्‍योंकि लाइन स सन्‍तान और 
शिष्य दोषयुक्त तथा ताइड़ना से गुगयुक्त होते हैं। ओर सन्‍्तान और शिप्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न 
आर लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करें। परन्तु भाता, पिता तथा अध्यापक लोग ईप्यों, छेष से ताड़न 
न करें| किन्तु ऊपर स भयप्रदान ओर भीतर से कृपाहाप्टि रक्‍्खें | जैसी अन्य शिक्षा की यैसी चोरी, 
जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभापण, हिसा, करता, ईर्ष्या, हृष, माह आदि दोपों क छोड़ने 
आर सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक यार चोरी, 
जारी, मिथ्याभाषणादि कम किया उसकी प्रानिष्ठा उसके खामने झूत्युपस्येन्त नहीं। होती । जैसी 
हानि प्रतिशा मिथ्या फरनेचाले को होती दे घेसी अन्य किसी की नहीं। इससे जिसके साथ जैसी 
प्रतिज्ञा करनो डसके साथ वेसे ही पूरी करनी चाहिये अर्थात्‌ जैसे किसी ने किसी से कहा कि “मैं 
तुमको वा तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा वा मिलना अथवा अमुक घम्तु असुझ समय में तुमको 
मे दूंगा” इसको चैसे ही पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा। इसलिये सदा सत्यभाषण 
ओर सत्यपातिशायुक्त सब को होना चाहिये | किसी को अभिमान न करना चाहिये | छुल, फकपट या 
कृतझता से अपना ही हृदय दुःखित होता दै तो दूसरे की क्या कथा कदनी चादिये ! छल ओर कपट 
डसको कटद्दते हेँ जो भीतर और बाद्दर और रख दूसरे का मोह में डल और दुसरे की हानि पर 
ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना । “कृतप्वता' उसको कद्दने है कि किसी के किये हुए उपकार 
को न मानना | क्रोधादि दोष और कठुचचन को छोड़ शान्त और मधुर वचन ही बोले और बहुत 
बकवाद म करे | जितना बोलना चाहिये उससे न्‍्यून वा अधिक न बोले। बड़ों को मान्य दे, उनके 
सामने उठकर जा के डच्चासन पर बैठाये प्रथम “नमस्ते” करे। उन के सामने उत्तमासन पर न बैठे । 
सभा में चैसे स्थान में बैठे जैली अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई नम उठाये | विरोध किसी से न 


२० सत्यार्थप्रकाशः 
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करे । सम्पन्न होकर गुणों का प्रदण और दोषों का त्याग रक़्खे। सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग, 
झपने मात, पिला और झआचाये की तन मन और घनावि उत्तम उत्तम पदार्थों से भौतिपूक सेवा करे ॥ 


यान्यस्माक ४ सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो इतराणि ॥ 
यह तैत्ति० [ ग्रषा० ७ । अजु० ११ ] 
इसका यह अप्िप्राय है कि माता पिता आधाय्ये अपने सन्‍्तान और शिष्यों को सदा सत्य 
उपदेश करें और यद्द भी कहें कि हो २ इमारे घर्मयुक्त कम हैं उन डनका ग्रहण करो और जो २ दुष्ट 
करे हों उनका त्याग कर दिया करो | जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश और प्रचार करें। किसी 
पाखणडी, दुश्ाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और जिस रे उत्तम कमे के लिये माता, पिता और 
आखाये आज्ञा देवें उस २ का यये्ट पालन करें जैसे माता, पिता ने धमे, विद्या, अच्छे आचरण के 
श्लोक “निभएटु” “निरुक्त” “अष्टाध्यायी” अथवा अन्य सत्र वा वेदमन्त्र करठस्थ कराये द्वो उन २ का 
पुनः अथे विद्यार्थियों को विदित कराये । जैसे प्रथम समुज्ञास में परमेश्वर का व्याख्यान किया दे उसी 
प्रकार मामके उसकी उपारूना करें | जिस प्रकार आरोग्य, विचा और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन 
छा्वेन-आओर व्यवद्वार करें करावें अथोत्‌ जितनी छुधा दो उससे कुछ स्यून भोजन करें। मद्य मांखादि 
के सेचन से ऋलग रहें। अशात गम्भीर जल में प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ 
से ठुःख और जोसरना न जाने तो ट्ूब ही जा सकता दे “नाविशाते जलाशये” यद्द मठ्ु का वचन है, 
आविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट दोके स्वताहि,न्‌ करें ॥ 
दृष्टिपूत न्यसेत्पादं, बस्रपू्त जल॑ पिचेत्‌ । सत्यपूर्तां बेदेदढार,, मलःपतु समाचरेत्‌ ॥ 
मनु० [ अ० ६। ४६ ] 
ह अथे--नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख फे चले, वस्र से छान के जल पांच, सत्य से 
पश्चिच्र करके यचन बोले, मन से विचार के आचरण करे ॥ 
माता शत्रु) पिता बैरी येन बालो न पाठितः | न शोमते सभामध्ये इंसमध्ये बको यथा ॥ 
चाणक्यनीति अध्या० २। हछो० ११॥ 
थे माता और पिता अपने सन्‍्तानों के पूण्ण बैरी दें जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई, 
थे विद्वानों की सभा मं वैसे तिरस्क्ृत और कुशोभित दोते हैं जैसे हंसों के बीच में वगुला। यही माता, 
पिता का क्तेव्य कर्म परमधर्म और कीर्सि का काम है जो अपने सन्‍्तानों को तन, मन, धन से 


विद्या, धरम, सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्न करना । यह बालशिक्षा में थोड़ासा लिखा इतमे ही से घुद्धि- 
मान लोग बहुत समझ लेंगे ।| 


इति भीमदयानन्द्सरस्वतीस्थामिकते सत्याथेप्रकाश सुमाषाविभूषिते 
बालशिक्षायिषये द्वितीय: समुल्लास: सम्पूणेः ॥ २॥ 
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अब तीसरे समुज्ञास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सन्‍्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, 
गुण, कम्मे और स्थमावरूप आभूषणों का धारण कराना माता, पिता, आयाय्ये और सम्बन्धियों का 
मुख्य कमे,दे । साने, चांदी, मारिक., मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों फे धारण कराने से 
मनुप्य का आत्मा सुभूफ्ति कमी नहीं हो सकता। क्योंकि आभूषणों के धारण करने स केवल देद्ा- 
भिमान, विषयासाक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है। संसार में देखने में आता 
है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मसत्यु दुए। क द्वाथ से होता दै । 


विद्याविलासमनसो ४तशीलशिज्ञाः, सत्यत्रता रहितमानमलापढारा$ । 
५ / / ए 
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहितकमपरोपकाराः ॥। 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रद्दता, सुन्दर शीलस्वभावयुक्त, सत्यभाषणादि 
नियम पालनयुक्त, और जो अभिमान अपविजत्रता से रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, 
विद्यादान से ससारी जनों के दु:खों के दूर करने से खुभूवपित, वेदविद्वित कर्मो से पराये उपकार करने 
में रहते हैं वे नर और नारी धन्य दें । इसालिये आठ वर्ष के हो तभी लड़कों को लड़कों की और लड़- 
फियों का लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें।जो '्रध्यापक्र पुरुष वा स्त्री दृष्टाचारी हों उनसे 
शिक्षा न दिलाने । किन्तु जा पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । द्विज 
आपने घर में लड़कों का यज्ञांपचीत ओर कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य 
कुल अथोत्‌ अपनी २ पाठशाला में भेज दें । विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना आाहिये और 
वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिये। जो वहां अध्यापिका 
और अध्यापक पुरुष वा भ्रत्य, अचुचर दो वे कन्याश्रों की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की 
पाठशाला में पुरुष रहें । स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच 
बोे की लड़की भी न जाने पावे । भर्थात्‌ जबतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें तबतक स्त्री या पुरुष 
का दुशैन, स्पशन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्यान और सहु इन आठ 
प्रकार के मैथुनों से अ्रलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचायें जिससे उत्तम विद्या, 
शिक्षा, शील, स्वभाव, शगीर और आए्मा से घलयुक्त दोके आनन्द को नित्य यढ़ा सकें। पाठशालाओं 
से एक योजन अर्थात्‌ खार कोस दूर ग्राम वा नगर रहे ! सब को तुल्य यर्त्र, खान पान, आसन दिये 
जायें, चाहे चद राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्‍तान हों सब को तपस्वी होना चाहिये। 
उनके माता पिता अपने सन्‍्तानों से वा सन्‍तान अपने माता पिताओं से न मिल सके और न किसी 
प्रकार का पत्रव्यवह्वार एक दूसरे से कर सकें, जिससे संघारी चिन्ता से रहित दं।ऋर फेवल विद्या 

हे 


५ सत्या्थप्रकाशः 
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बढ़ाने की चिन्ता रक्खें। जब भ्रमण करने को जायें तब उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी 
प्रकार की कुचेशा न कर सके और न आलस्य प्रमाद करें । ' 
कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां व रक्तणम्‌ ॥ मनु" [ अ० ७। इलोक १५२ ) 
इसका अभिवाय यद्द दे कि इसमे राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पांचवें अथवा 
आठवें द्ष से आग काई अपन लड़कों ओर लड़कियों कोघर में न रख सके । पाठशाला में अवश्य 
भेज देवें, जो न भेजे वद दरडनीय हो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपर्चात घर में दो और दूसरा पाठशाला 
में आयाय्य कुल में हो! पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अथशहित गायज्नी मन्त्र 
का उपदेश करदें | वह मन्त्र यह है-- 
ओरेम्‌ भूछंदः स्व! । तत्संवितुपरेएय मर्गों देवस्थ धीमहि | पियो यो न प्रचोदयात्‌ ॥ 
[ यजु० आ० ३६ | में० ३ ) 
इस मन्त्र भे ज्ञा प्रथम ( ओम ) है उसका अथ प्रथमसमुज्ञास में कर दिया है. वहीं से जान- 
लेना | अब तीन महाव्याहातियों के अर्थ संक्षप से लिखने हैं | “मूरिति वे पाण: “यः प्राणयानि चरा- 
घरे जगत स भः स्वयम्भ्रीश्वरः” जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयस्मू 
है उस प्राण क! बाचक होके “सः” परमेश्वर का नाम है। “भुवरित्यपान:" “यः सर्वे दःखमपानयति 
सो5पानः” जो सव दुःख से रहित. ज्ञिसके सज्ञ से ज्ञीव सब दुःखो से छूट जाने हैं इसलिये उस पर मेश्यर 
का नाम “मुवः" है। 'स्वारिति व्यान:” “यो विधवे्ध जगद व्यानयाति व्याप्नाति स ब्यान:' जे नानाविध 
जगत्‌ में ब्यापक होके सब का घाग्णु करता है इसलिये उस परमेश्दर का नाम “स्व. है । थे तीनों 
घसन तैनिरय आरगयक [ प्रपा० ७ । अनु० ५ ] के हैं ( सवितः ) “यः सुनात्युत्पादयाति सर्च जगत्‌ 
से सविता तस्य' जो सब जगत का उन्पादक ओर सच ऐश्वय का दाता है ( देवस्थ ) “यो दीव्याति 
वीव्यते वा स देवः” जो सर्वे खुल्रों का देनहागा ओर जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते है उस 
परस्मात्मा का ज्ञा ( वरेग्यम ) “वर्चुमईम' स्वोकार करने योग्य आति अरष्ठ ( भगेः ) “शुद्धस्वरूपम्‌ 
शुद्धस्वरूप और पवित्र कर्नवाला चेतन ब्रह्मस्थरूप है ( तत ) उसी परमात्मा के स्थरूप को दम लोग 
( घीमहि । परेमदि? घारण करें | किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) “जगदीबर:' जो सावता देव 
परमात्मा ( नः ) “अस्माकम हमारी ( घ्रियः ) “बुद्धीः' दुक्वियों को ( प्रयोदयास्‌ ) “'प्रेरयन्‌” प्रेरणा 
करे अथान बुर कामों से छुड़ाकर अच्छे काम में प्रवृत्त कर । "हे परमेश्वर ! है सझिदानन्दानस्तस्थ- 
रूप | हे नित्यशुदबुद्धमुक्तस्थभाव ! है अज् निरश्षन निर्यिकार ! है सर्चान्तयांम्तिन! हे सवौधार जगस्पते ! 
सकलजगहुित्पादक | ह अनादे ! विध्वम्भर ! स्वव्यापिन ! हे करुणासृतवारिय ! सबितुर्देवस्थ तब यदों 
भूभुयः स्थवेरेशय भगांउस्ति तढ़ये भ्रीमहि दप्ीमद्वि घरेमद्दि ध्यायेम या कस्मे प्रयोजनायेन्यत्राह । दे 
भगवन यः लविता देख: परमेश्वर भवानस्माकं वियः प्रयोदयान्‌ । स॒ णवास्मार्क पूज्य उपासनाय 
इष्टदेवा भवत्‌ नातोउत्ये भवत्तुल्ये भवतो अधिक च कश्ित्‌ कदाचिस्म्रस्थामह' हे मनुष्यों ! जा सब 
0 से सम्थ साइवदानन्दानन्त स्वरूप, निन्‍य शुरू, नित्य चुद, नित्य मुक्तस्वभाववाला, कृपासागर, 
ठीक २ न्याय का करनद्वारा, जन्मसरणादे क्रेशरहित, आकार रहित, सब के घट २ का जाननवाला, 
सब का भ्तों पिता, उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोषण करनेहारा, सकल ऐश्वय्रेयुक्त, जगत्‌ का 
ली ज प करने 8४३ है उस परमात्मा काजो शुद्ध चेतनस्वरूप 
अन्तयां मिस्वरूप इमको दुष्टाचार अधर्म्मयुक्त सम ला . और बुद्धियों। का 
टाचार $ मागे से हटा के श्रेष्टाचार सत्य मार्ग में खलाये, उसको 
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छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें| क्येकि न केई उसके तुल्य ओर न अधिक 
है । बी इमारा पिता राजा न्यायाधीश ओऔर सब सुखों का दनेहारा है ॥ 
इस अकार गायत्रीमन्त्र का उपदेश करके सन्ध्योपासन की जो स्नान, आचमन, प्रायायाम 
आदि क्रिया दें सिखलावें । प्रथम स्नान इसालिये दे कि जिससे शर्सर के बाह्य अवययों की शाद्धे और 
आरेग्य आदि होते दें | इसमे भमाण-- 
अड्ठिगांत्राशि शुध्पन्ति, मनः सत्पेन शुध्यति । विद्यातपोश्यां भ्ृतात्मा, बुद्धिड्ञोनन शुध्यति 
[ मनु० अ० ५। छोक १९६ ] यह मनुस्मति का छोक दे । 
जल से शरीर के वाहर के अवयब, सत्याचरण से मन. विद्या और तप अशोत सब प्रकार 
के कष्ट भी सह के धर्म ही के अ्रनुष्टान करन स जावात्मा ज्ञान अथोत पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त 
पदार्थों के विवेक से बुद्धि, दृढ़ निश्चय पविश्र होते हैं। इससे स्नान भोजन के पूवे श्रवश्य करना। 
दूसरा प्राणायाम्र इसमें प्रमाण-- 
योगाड्वाइप्टानादशुद्धिज्षये ज्ञानदीमिराविवेकख्याते; ॥ [ योग० साधनपादे श० २८] यह 
योगशास्त्र का सत्र है । 
जब मज॒ष्य प्राणायाम करता दे तब प्रतिक्षण द्त्तरोत्तर काल में अशाद्ध का नाश और 
शान का प्रकाश होता जाता है।जबतक मुक्ति नद्गो तवतक उसके आत्मा का शान बराबर 
बढ़ता जाता है ॥ 
दहन्त ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला; । तथेन्द्रयायणां दह्न्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌॥ 
[ मनु० अ० ६ । ७१ | यह मनुस्मृति का होक है । 
जैसे आशी में तपाने से सुबर्णादे घातुश्रों का मल नप्ठ होकर शुद्ध द्वाते हैं बेंसे प्राणायाम 
करके मन आदि इन्द्रियों के दोप प्तीण होकर निर्मल द्वो जाते हैं | प्राणायाम का विधि-- 
प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्प ॥| योग० | समाधिपादे ] छ० ३४ ॥ 
ज्से अत्यन्त वेग से वमन द्वोकर अन्न जल बाहर निकल जाता है बसे प्राण के बल से बाहर 
फेक के बाहर ही यथाशक्ति रोकदेव । जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेन्द्रिय फो ऊपर स्वींच रफ़्खे 
तबतक प्राण बाहर रद्दता हैं। इसी प्रकार प्राण बाहर अ्रधिक ठहर सकता हैं। जब घबराहट दो तय 
धीरे २ भीतर वायु को ले के फिर भी बैसे ही करता जाय, जितना सामथ्य और इच्छा हो । और मन 
में ( ओश्म्‌ ) इसका जप करता जाय । इस प्रकार करने से आत्मा और मन को पवित्रता और रस्थि- 
रता होती है। एक 'बाह्यविषय” अर्थात्‌ बाहर ही श्रध्रिक रोकना | दूसरा “आम्यन्तर” अर्थात 
भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के + तीसरा “स्तम्भवृत्ति” अर्थात्‌ एक द्वी वार जहां का 
तहां पाण को यथाशक्ति रोक देना | चौथा “वाह्याभ्यन्तराक्षेपी” अथोत्‌ जब प्राण भीतर से बाहर 
निकलने लगे तब उससे विरुद्ध न निकलने देने के लिय बादर स भीतर ले और जब वाददर से भीतर 
आने लगे तथ भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय | ऐसे एक दूसरे के घिरुद्ध 
क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपन वश में होनेनसे मन और इन्द्रिय भी स्वाथीन होते हैं । 
बल पुरुषार्थ बढ़कर घुद्धि तीव स॒च्मरूप दोजाती हैं कि जा बहुत कठिन और सूद्म विषय को भी 
शीघ्र ग्रहण करती है | इससे मनुष्यशरीर में वीय्ये ब्रुद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्र 
यता सब शास्त्रों को थोड़े दी काल में समझ कर उपास्थत कर लेगा | स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास 
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करें। भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालमे, बड़े छोटे ले यथायोग्य व्यवह्दार करने का उपदेश 
करें| सन्ध्योपासन जिसको प्रह्ममश् भी कहते हैं। “आरयमन” उतने जल को हथेली में ले के उसके 
मूल और मध्यदेश में ओछ लगा के करे कि वद् जल करठ के नीचे हृदय तक पहुंचे, न उससे अधिक 
न न्‍्यून। उससे करठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ीसी होती दे | पश्चात्‌ “मान” अथांत्‌ मध्यमा 
और अनामिका अंगुली के अग्नभाग से नेत्रादि अज्ञो पर जल छिड़के । उससे आलस्य दूर होता दै। 
जो आलस्य और जल प्राप्त न द्वो तो न करे। पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, 
पीछे परमेश्वर की स्तुति, श्राथना और उपासना की रीति सिखलावे। पश्चात्‌ “अधम्ंण” झथात्‌ पाप 
करने की इच्छा भी कभी न करे । यद्द सन्ध्योपासन एकान्त देश में पकाग्रचित्त से करे ॥ 

झपां समीप नियतों नेत्यिकं विधिमास्थितः । साविश्नीमप्य्धीयीत गत्वारएयं समाहित ॥ 


[ मनु० अ० २। १०४ ) यह मनुस्माति का वचन है । 

जड़ल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा, सावधान द्वो क, जल के समीप स्थित द्वो के नित्यक मं 
फो करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ गायन्नी मन्त्र का उच्चारण, अर्थशान श्र उसके अनुसार अ्रपने चाल 
चलन को करे, परन्तु यद्द जप मन से करना उत्तम है । दूसरा दवयज्ञ जो अग्निद्दोत्न और विद्वानों का 
सेग सेवादिक से दोता दे । सन्ध्या और अग्निद्योच्न साय प्रात: दो ही काल में करे | दो ही रात दिन 
की सन्धिवेला हैं अन्य नहीं। न्‍यून र। न्‍्यून एक घंटा ध्यान अवश्य करे । जैसे समाधिस्थ द्वोकर योगी लोग 
परमात्मा का ध्यान करते हैं वेस ही सन्ध्योपासन भी (किया करे। तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ और सूयो- 
स्त के पूर्ये अग्निद्ाज् करने का समय हैं उसके लिये एक (कैसी धातु था मट्टी के ऊपर १९वा १६ 
मम अगुल चौकोन उतनी दी गद्दिरी और नीच ३ वा ४ अगुल परिमाण से वेदी इस 
प्रकार बनायें अर्थात्‌ ऊपर जितनी चौड़ी द। उसकी चतुर्थाश नीच चौड़ी रहे । 
#. / उसमें चन्दन पलाश वा आप्रादि के श्रष्ट काष्ठो के दुकड़े उसी बेदी फे परिमाण 
से बड़े छोट करके उसमें रक़्खे उसके मध्य में अग्नि रखके पुनः उस पर समिघ्रा 





'2४२+२२००>५२ ०-० ०> 3 प>चसथ 3५ जम<न्‍3>ह व 












अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे एक प्रोक्षणीपात्र पं: डचज: एसाओऔर तौसरा 
234. 


७४८-+ च्फ़ों 
|प्रणीतापात्र हि क२-००००-००७ इस प्रकार का और एक _ हैक दस प्रकार की आज्यस्थाली 


अर्थात्‌ घृत रखने का पात्र ओर चमसा !/७:८--:::८, ऐसा साने, चांदी वा काछ का बनवा के प्रणीता 
और प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे । प्रणीता जल रखने और प्रोक्षर्सी 
इसलिये है कि उससे हाथ घोन को जल लेना सुगम दे । पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे 
फिर इस सन्ह्रों से होम करे ॥ 

ओ भूरम्नये प्रणाय स्वाहा । सुवायवे5पानाय स्वाहा । स्व॒रादित्याय व्यानाय स्वाहा । 
भूसेव) रवरानिवास्वादिस्ये भय: प्राणापानव्यानेम्यः स्वाहा ॥ 
कु इत्यादि अग्निद्दोनत् के प्रस्येक मन्त्र को पढ़कर एक २ आहुति देवे और जो अधिक आहुति 


विश्वांनि देव सबितदुरितानि परा सुब । यज्ञद्रे तक्त आसंव ॥ [ यज्ञु० अ० ३० | ३ ] 


इस मन्त्र ओर पू्षोक्त गायत्री सन्त्र स आदि देवें। “ओं भू:" और “प्राण” आदि ये सब नाम 
पप्मेश्वर के हैं। इनके अर्थ कह चुके हैं। “स्थादा'' शब्द का अर्थ यद दे कि जैसा पान आत्मा में दो 
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बैला दी जीम से बोले, विपरीत नहीं । जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के खुख के अर्थ इस सब जगत्‌ 
के पदार्थ रखे हैं बेस सल॒ष्यों को भी परोपकार करना चादिय ॥ 

( प्रक्न ) दोम से क्या उपकार द्वोता है ? ( उत्तर ) सब लोग जानते हैं कि दुर्गन्‍्धयुक्त वायु 
और जलन से रोग, रोग से प्राणियों को दु:ख और खुगान्धित घायु तथा जल से आरोग्य और रोग के 
नष्ट द्ोने से खुख प्राप्त द्ोता द्वे। ( प्रश्न ) चन्दनादि घिसके किसी के लगावे या घृतादि खाने को 
देवे तो बड़ा उपकार हो | अग्नि में डाल के व्यथे नए्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। ( उत्तर ) जो 
तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कद्दते क्योंकि किसी द्वव्य का अभाव नहीं दोता | देखो 
डद्दां द्वाम दोता दै वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से खुगन्ध का प्रहण दोता दे वैले 
दुर्गन्ध का भी | इतने ही से समकलो कि अग्नि में डाला हुआ पदाथे सूक्त्म दो के फैल के वायु के 
साथ दूर देश में जाकर दुगेन्ध की निवृत्ति करता दै। ( प्रश्न) जब ऐसा ही दे तो केशर, कस्वूरी, 
खुगन्धित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से खुगन्धित वायु दोकर खुखकारक होगा । ( उत्तर ) 
उस खुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बादर निकाल कर शुद्ध बायु का प्रवेश करा 
सके क्योंकि उस में भेदक शाक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामथ्ये द्वे कि उस वायु ओर दुर्गेन्‍्ध- 
युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और दलका करके वाहर निकाल कर पावित्र वायु का प्रवेश कर देता 
है। ( प्रक्ष ) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्‍या प्रयोजन है? ( उत्तर ) मन्त्रों में वद्द व्याख्यान है कि 
जिससे होम करने फे लाभ विदित हो जायें और मन्‍्त्रों की भ्रावृत्ति होने से कणठस्थ रहें येद-पुस्तकों 
का पठन पाठन और रक्षा भी होवे । ( प्रश्ष ) क्या इस दोम करने के बिना पाप होता है? ( उत्तर ) 
हां ! क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुगगेन्ध उत्पन्न हो के वायु और जल को बिगाड़ कर 
रांगोत्पात्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता द्वे उतना ही पाप उस मदुष्य को दोता 
है। इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना खुगन्ध वा उससे अधिक वायु और जल में फैलाना 
चाहिये | ओर खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सखुखबिशेष द्वोता है। जितना घृत और खुगे' 
न्थादि पदार्थ एक मनुष्य खाता दे उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार द्योता दे | परम्तु 
जो मनुष्य लोग घृतावि उत्तम पदार्थ न खार्वे तो उनके शरीर और आत्मा के बल फी उच्नाति न दो- 
सके, इससे अच्छे पदाथ खिलाना पिलाना भी चादिये, परन्तु उससे होम अधिक करना डचित है इस- 
लिये द्वोम करना अत्यावश्यक है । ( प्रश्न ) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति 
का कितना परिमाण है ? ( उत्तर ) प्रत्येक मनुष्य को सोलद्द २ आहुति और छः २ माशे घृतादि एक 
एक आइ्ति का परिमाण न्‍्यून से न्‍यून चादिये और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा दे | इस- 
लिये आयेषरशिरोमाणे मदहशय ऋषि, मद्दर्षि, राजे, मद्दाराजे, लोग बहुतसा दोम करते और करते 
थे । जबतक इस द्वोम करने का प्रचार रहा तबतक शआयावत्ते देश रोगों से रदित और खुखों स पूरित 
था, अब भी प्रचार द्वो तो वैसा ही दोजाय | ये दो यश अर्थात्‌ ब्रह्ययश् जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन 
ईश्वर की स्तुति आथेना उपासना करना, दूसरा देवयश जो अग्निद्योज से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ 


ओर कान की सेवा संग करना परन्तु ब्रह्मचये में केवल ब्रह्ययश और अग्निहोअ का ही करना 
ता दे॥ 


ब्रा्मणख्याणां वणोनामुपनयन कज्षैमहेति | राजस्थो द्यस्य । वेश्यो वेश्यस्यैवेति । शुद्र- ““ 

मपि छुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवजेमनुपनीतमध्यापयोदिस्येके ॥ ्््ि 
यद सुधुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय को वेंचन, दे। ब्राह्मण तीनों वर्ण प्राक्षण, झत्रिय 

और वैश्य; झत्रिय ज्त्रिय और वैश्य; तथा बैश्य एक वैश्य वर्ण का यशोपवीत कराके पढ़ा सकता दे । 


५ सत्योर्थप्रकांश: 
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और जो कुलीन छुमलक्षणयुक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्रसाहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्ध पढ़े 
परन्तु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचायों का है । पश्चात्‌ पांचवें वा आठवें बर्ष से खड़के 
लड़कों की पाठशाला में और खड़की लड़कियों की पाठशाला में जाबें। और निम्नलिखित निय॑मपूर्यक 
शभ्रध्ययन का आरम्भ करें ॥ - कि 
पदबरंशदाब्दिक चर्थ गुरो गैवेदिक ववम्‌ । तदर्थिक पादिक वा ग्रहयान्तिकमेव वा ॥ 
मनु० [ अ० ३। १] 
अथ- आठवें वर्ष स आगे छुक्तीसवें सप पर्यन्त अथोत्‌ एक २ वेद के साज्लोपाज़ पढ़ने में 
बारह २ यर्ष मिल के छर्तास और आठ मिल के चवालीस अथवा अठारह वर्षो का बह्मचर्य और आठ 
पूर्व के मिल के छष्बीस वा नो वर्ष तथा ज़वतक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेचे तवतक त्रह्मचर्य रखे ॥ 
पुरुषो वाव यह्ञस्तस्य यानि चतुर्षि ४शति बषाशि तत्मातःसबर्न, चतुर्वि* शत्यदरा मायत्री 
गायत्र प्रातःसबन, तदस्य वसवोन्वायत्ताः प्राणा घाव वसव एते होद से वासयन्ति ॥ १ ॥ 
तब्सेदेतस्मिन्‌ बयासे किश्चिट्पतपेत्स ब्रूयात्माणा वसव इद मे प्रातःसपर्न साध्य- 
न्दिनि०सबनमनुसंतनुतेति माई प्राणानां बसनां मध्ये यहो विलोप्सीयेत्युद्धव तत एत्यगदों ह 
भवति ॥ २ ॥ 
झय यानि चतुअस्वारि४शद्॒पा।शि तन्माध्यन्दिन*सवन चतुश्वत्वाररि*शदक्तरा त्रिष्रुप्‌ त्रेष्ुम 
माध्येदिन/ सबने तद॒स्य रुद्रा अन्वायत्ता; प्राणा वाव रुद्रा एत हीद७ सबब७ रोदयान्ति ॥ ३ ॥ 
त॑ चेदेतसिप्रिन्वयसि किल्लिदुपतपेत्स ब्रयाआणा रुद्रा हद से माध्येदिन* सबने तृतीयस- 
बनमलुसन्तनुतेति माह प्राशाना*रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीत्युद्धोध तत एत्यगदों ह भवाति ॥४।| 
झयथ यान्य्टाचत्वारि*शद्गषाश तत्ततीयसवनमष्ट/चत्वारि*शद करा जगती जागत॑ हृतीय- 
सबने तदस्यादित्यान्व|यत्ताः प्राणा वावादित्या एत द्ीद० सवेमाददते ॥ ५ |) 
ते चेदेतस्मिन्‌ वयासे करिश्िदुपतपेत्स ब्यात्‌ प्राणा आदित्या इद मे हृतीयसवनमायुर- 
जुमंतनुतेति माई प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्वेव तत एत्यगदों दैव मबाति ॥६॥ 
,.. यह छा्दोग्योपनिषद्‌ [ प्रपाठक ३ खणेड १६ ] का बचन है। ब्रह्मचर्य तौन प्रकार का होता 
है कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम, उनमें स कानेप्ठ-जो पुरुष अश्नरसमय देह और पुरि अथोत्‌ देह में शयन 
करनेवाला जीवात्मा यश अथोत्‌ अ्रताव शुभगुणा स सकृत और सत्कर्त्तव्य हे इसको आवश्यक है कि 
२४ बे द्येन्त जितेन्द्रिय अथौत्‌ ब्रह्मतारी रहकर बेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और 
विधाद करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सथ शुभगुर्णों के वास करा- 
नेवाले होते हैं । इस प्रथम बय में जे। उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह श्राचार्य वैसा ही उप- 
देश किया करे आर ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रकखे कि आ में प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहंगा 
तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभगुणा को वसानवांल मेरे प्राण दोगे। हे मनुष्यों ! 
तुम इस प्रकार से छुलों का विस्तार करो, जो में प्रक्मयये का लाप न करूं २४ वर्ष के पश्चात्‌ गुद्दाअम 
करूगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरद्वित रहूंग। और अायु भी मेरी ७० था ८० धर्ष तक रहेगी। मध्यम 
ब्रझ्चरय यद्द दै--ओ मलुष्य ४४ यर्ष पर्यन्त प्द्चचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, 


'अफज थी 
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अन्त:ःकरण और आत्मा बलयुक्त हो के सब दुष्टों को रुलाने औरे श्रेष्टों का पालन करनेंद्वारे होते हैं। 
जो मैं इसी प्रथम बय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चयां करूं तो मेरे ये रुद्वरूप प्राणयुक्त यह मध्यम 
प्रह्यनर्य सिद्ध होगा । दे प्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचय को बढ़ाओ जेंस में इस ब्रह्मचये का लोप 
ते करके य्षस्वरूप होता हूं और उसी आचायकुल से आता और रोगरहित होता हूं जैसा कि यह 
ब्रह्मयारी अच्छा काम करता है पैसा तुम किया करो | उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष पर्यन्‍्त का तीसरे प्रकार 
का होता है, जैसे ४८ अज्चर की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पयन्‍त यथावत घह्ाचर्य करता है, उसके प्राय 
अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। जो अफाये और माता पिता अपने सन्‍्तानों को 
प्रथम वय में विद्या और गुणग्रहण के लिये तपस्वी*कर और उसी का उपदेश करें और बे सन्‍्तान आप 
दी आप अखाणिडत ब्रह्मचये सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचय का सेवन करके पूण अथोत्‌ वारसौ वर्ष 
बैन्त आयु को बढ़ायें वैसे तुम भी बढ़ाओ । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्ह्मचर्य को प्राप्त होइइर खोप नहीं 
ई रत वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अथे, काम और मोक्ष को प्राप्त दाते हैं ॥ 


चतल्लो5वस्थाः शरीरस्य वृद्धियौवनं सम्पूर्ण ता किज्चित्पारिहाशिश्रेति। आषोडशाडादे। । 
2० 588 ध््र्‌ ५ 0 ० श्रेति 
आपरचर्विशतेयविनप्‌ । आचत्वारिशतः सम्पूणता | ततः किष्चित्परिद्दाणिश्रेति ॥। 
पञ्चविंशे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु पोडशे । समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुशलो मिषक्‌ ॥ 


यह सुश्ुत के सत्रस्थान ३५ अध्याय का वचन है। इस शरीर की चार अवस्था हैं एक ( वृद्धि ) 
॥ १६ वे वर्ष से लेक २५ यें वर्ष पयेन्त सव धातुओं की बढ़ती होती है। दूसरी ( यौवन ) जो २४ वें वर्ष के अन्त 
प्रौर २६ व॑ बे के आदि में युवावस्था का आरम्भ द्ोता है। तीसरी (सम्पूर्णता) जो पद्चीसवें वे स लेके चाली- 
बचें वर्ष पयेन्‍्त सब धातुओं की पुष्टि होती है । चौथी (किज्चित्परिद्याण) जब सब साजोपाड़ शरीरस्थ सकल 
गतुपुष्ठ द्ोके पूर्णता का प्राप्त दोते हैं । तदननन्‍्तर जो धातु बढ़ता है वद्द श*२ में नद्दीं रहता, किस्तु स्वप्न, 
स्वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, वही ४० वां वर्ष उसम समय विवाह का है अर्थात्‌ उत्तमोत्तम 
॥ अड़्तालीसवें वर्ष में विवाह करना । ( प्रश्न ) क्या यह ब्रह्मचय का नियम स्त्री या पुरुष दोनों का 
लय ही है ! ( उत्तर ) नहीं जो २४ बर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे ता १६ ( सोलह ) वर्ष पयेन्‍त कन्या, 
पे पुरुष ३० बे पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री *७ वर्ष, जो पुरुष २६ वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ बषे, जो 
रूप ४० बर्ष पर्यन्त ब्रह्मचये करे तो स्त्री २० वर्ष, जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त अ्रह्मचय करे तो स्त्री २२ वर्ष, 
तप पुरुष ४८ बे ब्रह्मचयय करे तो स्त्री २४ वर्ष पर्यन्‍त ब्रह्मचर्य सघन रक्‍खे अर्थात्‌ ४८ वें वर्ष से आगे 
रुष आर २४ वें वषे से आगे स्त्री को ब्रह्मचये न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने वाले 
रूप और ख््रियों का है ओग जो चियाह करना ही न चाह वे मरण परयेन्त प्रह्मचारी रह सकते दो तो 
ले ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्याचाले ज़ितेन्द्रिय और निर्दोष योगी ख्री और पुरुष का है। यह 
'डा कठिन काम है कि जो काम के थेग को थांभ के इन्द्रियां को अपने वश में रखना । 


आते च स्वाध्यायप्रवचने च ! सत्य च स्वाध्यायप्रवचने च | तपश्व स्वाध्यायश्रवचने च। 
'मश्व स्वाध्यायप्रवचने च | शमथ स्वाध्यायग्रवचने च | अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने वर ! अ- 
निहोम्नआ स्वाध्यायप्रवचने च | आतेथयश्र स्वाध्यायश्रवचने च। मानुष च स्वाध्यायप्रवचने च । 
जा च स्वाध्यायप्रवचन च । प्रजनथ स्वाध्यायश्रवचने च | प्रजातिश्व॒ स्वाध्यायप्रवचने च ।। 

यह तैलिपीयोपनिष र [ ध्रपा० ७ । अजु २ ६ ] का वबन ई। पढ़ने पढ़ानेवालों के नियम हैं। 
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( ऋतं० ) यथार्थ आयरण से पढ़ें और पढ़ायें ( खत्यं० ) सत्याचार से सत्य विद्याओं! को पढ़ें वा पढ़ायें 


( तपः० ) तपस्थी अर्थात्‌ धर्मोचुछ्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें ( दमः० ) बाह्य 
इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें ( शभः० ) मन की दात्ति को सब प्रकार के 
दोषों से दटा के पढ़ते पढ़ाते जायें ( अग्नयः० ) श्राइवनीयादि अग्नि ओर विद्युत्‌ आदि को जान के 
पढ़ते पढ़ाते जायें और ( अग्निदोभे० ) अग्निद्ोन्न करते हुए पठन और पाठन करें करावें ( अतिथय:० ) 
अतिथियों की सेया करते हुए पढ़ें और पढ़ावें ( मालुषे० ) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य 
करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें ( प्रजा० ) सन्‍्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें 
( प्रजब० ) वीये की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( प्रजातिः० ) अपने सन्‍्तान और 
शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥ 

यमान्‌ सेवेव सतत न नियमान्‌ केवलान बुधः । यमान्पतत्यकुवाणो नियमान्‌ केवलान्‌ मजन्‌ ॥ 

मनु० [| अ० ४७ । २०४ ] 

यम पांच प्रकार के होते हैं ॥ 

तम्राईसासत्यास्तेयम्रक्षचयोपरिग्रहा यमा! ॥ योग" [ साधनपादे छ० ३० ] 

अथात्‌ ( अर्हिसा ) वैरत्याग ( सत्य ) सत्य मानना, सत्य बोलना और खत्य ही करना 
( अस्तेय ) अर्थात्‌ मन वचन कर्म से चोरी त्याग ( ब्रह्मचये ) अर्थात्‌ उपस्थेन्द्रिय का सेयम ( अपरिश्रह ) 
अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमानराहित द्वोना इन पांच यों का सेब्नन सदा करें. केबल नियमों का 
सेवन अर्थात्‌ः-- 

शोचसम्तोपतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ योग० [ साघनपादे स्तू० १२ ] 

( शा ) अर्थात्‌ स्‍नानादि से पवित्रता ( सन्तोष ) स्म्यक प्रसन्न होकर निरुद्मम रहना 
सनन्‍्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना होसके उतना करना ह्वानि लाभ में दर्ष वा शोक न करना ( तप ) 
अर्थात्‌ कपसयन से भी घर्मयुक्त कर्मो का अलुष्टान ( स्वाध्याय ) पढ़ना पढ़ाना ( ईश्वरप्रशिधान ) 
इंश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कद्दाते हैं। यमों के विना केवल इन 
नियमों का सबन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यर्मों का सेवन छोड़ के केवल नियमों 
का सेथन करता है वह उद्चति को नहीं प्राप्त दोता किन्तु अधोगाते अर्थात्‌ संसार में गिर। रहता हैः-- 

कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेद्ास्त्यकामता । काम्यों द्वि वेदाधिगसः करमयोगश् वैदिकः॥ 
ह [ मचु० अ० २। रद ] 
अर्थ--अ्त्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी भ्रेष्ठ न्ीं क्योंकि जो कामना 
न करे तो बेदों का ज्ञान और वेदावदित कमोदि उसम कर्म किसी से न दोसके इसालियेः-- 
स्वाध्यायेन त्रतेहोंमेस्नेवि्वेनज्यया मुते! | महायश्लै यज्जैत्व ब्राक्षीय॑ क्रियते तनुः ॥ 
मनु० [ अ० २। २८ ) 

अग्रे--( स्वाध्याय ) सकल पिया पढ़ने पढ़ाने ( घत ) ब्रह्मचय्ये सत्यमाषणादि नियम पालने 
( होम ) अग्निदोत्ाबि होम सत्य का प्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने ( जैविचेन ) 
वेदस्थ क्मोपासना ज्ञान विदा के भ्रहण ( इज्यया ) पक्तेश्यादि करने ( सुतेः ) सन्तानोत्पात्ति ( मदायज्लैः ) 
ब्रह्म, देव, पित, वैश्वदेष और भ्तिथियों के सेवनरूप पंचमहायश और ( यद्षैः ) अग्निशेेमादि तथा 

शिरपविया विज्ञाव'दि यहों के सबत से इस श्र को ब्राह्मी अथोत्‌ बेद और परमेश्वर की भक्ति फा 
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आधाररूप आहयण का शरोर किया जाता दै। इतने साधनों के बिना प्राक्षणशरीर नहीं दन सफताः-- 
एन्द्रियाशं विचस्तां विषयेष्वपह्टारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठड्िद्वाद यन्तेब बाजिनाम ॥ 


मनु०( २। ८८ ] 
पा आथ- जैसे विद्वान सारथि घोड़ो को नियम में रखता है देसे मन और आत्मा को खोटे कामों 
में खेखनेघाले विषयों में वियरती हुई इन्द्रियों के निम्रह में प्रयक्ष सब प्रकार से फरे क्योंकि-- 
एग्द्रियाणां प्रसब्लेन दोपमृच्छत्यसंशयम्‌ | सम्रियम्य तु तान्पेव ततः सिर्दध नियच्छति ॥ 
मनु० [ २। ६३ ] 
अथे- जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निः्धित बड़े २ दोषों को प्राप्त दोता है और जब इन्द्रियों 
को अपने वश में करता ई तभी सिद्धि को प्राप्त होता हैः... 
वेद्रास्त्यागश् यज्ञाथ नियमाश्व तपांसि च । न विग्रदुश्मावस्य सिद्धि गच्छान्‍्त कह्िचित्‌ ॥ 
मनु० [ २। ६७ ) 
जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके बेद, त्याग, यश, नियम और तप तथा ऋग्य अच्छ 
काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होतेः-- 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याय चेव नैत्यिके ! नानुगेघो5स्त्यनध्याये होममंत्रुषृ चर हि ॥ १ ॥ 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायों अश्षसत्रं हि तत्स्मृतप्त्‌ | बक्षाहुतिहुत पुएयमनध्यायवषदकृतम्‌ ॥ २ ॥ 
मन॒ु० [ २। १०१ | १०६ ] 
घेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होममन्त्रों में अनध्याय- 
विषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्यकर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास 
सदा लिये जाते हैं बन्द नहीं किये जा सकते बैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिय न किसी दिन 
छोड़ना क्योंकि अनध्याय में भी अ्निद्दाज्ञादि उत्तम कमे किया हुआ पुएयरूप होता द जैसे भूठ बोलने 
में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुएय होता है बसे द्वी बुरे कर्म करने में खदा अनध्याय ओर 
अच्छे कमे करने में खदा स्वाध्याय हीं द्वोता दे ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य वद्ध॑न्त भायुर्षिद्या वशो बलम्‌ ॥ 
मनु० [ २। १२१ ] 
जो सदा नज्न सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है उसका आयु, विद्या, कीर्ति और 
बल ये चार सदा बढ़ते हें और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥ 
आहसयेव शतानों काये श्रेयो -नुशासनम््‌ | वाह चव मधुरा शलरुखा प्रयाण्या धरममिच्छता ॥?॥ 
यस्य वाडमनसे शुद्ध सम्यग्गुप्तेल सबेदा। स वे सवसवाप्नोति वेदान्तोपणर्त फलम्‌ ॥ २े ॥ 
मनु० | २। १४६ | १९० ] 
विद्वान्‌ और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरब॒द्धि छोड़ फे सब मनुष्यों को कल्याण के मारे 
का उपदेश करें और उपदेश्शा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें । जा धघमे की उनच्नाति चाहे बह सदा 
सत्य में चले और सत्य द्वी का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा झ़ुराक्षित 
छद्ा रहते हैं यही सब वेदान्त अथात्‌ सच वेदों के खिद्धान्तरूप फल को प्राप्त द्ोता हैं ॥ २ ॥ 
४ 


हे, सत्याथंप्रकाश: 


 इमानाद ब्राक्षणों नित्यपडनेजेत विषादिव । अशृतस्येव चाकास्लेदबमानस्थ सबंदा॥ 
मनु० [ २। १६२ ) 
वही ब्राह्मण समग्र चेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता 
है और शपमान की इच्छा अम्गत के समान किया करता दै ॥ 
झनेन ऋमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनः । गुरो वसन्‌ संश्चिलुयाद अक्षाधिगामैक तप: ॥ 
मनु० [ २। १६४ ] 
इसी प्रकार से कृतोपनयन डिज ब्रह्मचारी कुमार और प्रह्मखारिणी कन्या धीरे २ वेदाथे के 
झानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥ 
: श्ोध्नधीत्य द्विजों वेदमन्यत्र कुरुत श्रमप्र | स जोवश्नेव शुूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय३ ॥ 
मनु० [ २। १६८ ] 
जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र भ्रम किया करता है वह अपने पुत्र पोच्र सहित शुद्रभाव का 
शीघ्र ही प्राप्त होजाता दे ॥ 
वजयेन्मधु मांसझआ गन्ध माल्ये रसान्‌ खिय। | शुक्रानि यानि सवांशि प्राणिनां चव हिंसनम्‌ ॥ १॥ 
अभ्यक्र॒भअन चाच्णोरुपानच्छ प्रधारशम्‌ । काम क्रोध च लोग च नत्तेन गीतवादनम््‌ ॥ २॥ 
थत॑ च जनवाद च पारिवादं तथा जृतम्‌ । ख्रीणां च अ्रच्णात्षस्मग्पप्रातं परस्य च॑ ॥ ३ ॥| 
एकः शयीत सर्वत्र न रेत; रकन्दयेत्कचित्‌। काममाद्धि स्कन्दयनूतों हिनस्ति वतमात्मन। ॥ ४ ॥ 
मनु० [ २। १७७- १८० ] 
ग्रह्मनारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री ओर पुरुष का सहन, सब 
खटाएं, प्राणियों की हिंसा ॥ १॥ अह। का मदेन, चिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पशे, आंखों में अश्धन, 
जूते और छुत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईष्यों, केष, नाच, गान और बाजा 
यज़ाना ॥ + ॥ चूत, जिस किसी की कथा, निन्‍दा, मिथ्याभाषण, स्ज्ियों का दशन, आभ्रय, दुसरे की 
हानि आदि कुकों को सदा छोड़ देवे ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी साथे वीस्येस्खवालित कभी न कर, जो कामना 
से वीय्यैस्खलित करदे तो जानो कि अपने ब्रह्मचय्य॑त्वत का नाश करदिया ॥ ४॥ 
पेदमन्‌च्यावार्यो5न्तेवासिनमनुशास्ति । सत्ये वद । धमे चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद। | 
आचाय्पोय प्रियं धनमाहत्यं प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी; । सत्याक्ष प्रमादितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदित- 
व्यस्‌ । कुशलाझ प्रमदितव्यय । भृत्ये न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न पमदितव्यम | 
देवपित॒काय्योस्यां न प्रमदितव्यम्‌। मातदेवो मव ) पिददेवो मव | आचास्यदेवों भव। झति- 
शिदवों मव ! यान्यरव्द्यानि कमाशि टानि सेवितव्यानि नो हतराणि , यान्यस्माक७सुचरितानि 
तानि न्वयोपास्णनि नो इतराणि । ये के चारमच्छेया ० सो प्राशशणास्तेषां स्वयासनेन प्रश्नसितव्यम्‌ । 
भ्रद्धया देयम । अश्रद्धया देयथ्‌ । शिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयप्‌ । अथ 
यादे ते कमोबोचिकित्सा वा इत्ताविचिकित्मा वा स्पात्‌ । ये तत्र आक्षणाः सम्मर्शिनों युक्का झ- 
युक्षा अलूदा घकामाः स्पृयया ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वर्सेधा! | एप आदेश एप उपदेश 





दृतीपंसभुश्लास। १ 
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एवा बेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एकसुपासितव्यम्‌ । एप्ु चेतदुपास्यए्‌ ॥ तैचिरीय० [ प्रपा« 
७। भनु० ११। क० १।२।३।४ ] । 
आचाय्ये अन्तेवासी अथोत्‌ अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू 
खदा सत्य बोल, ध्मोचरण कर, प्रमाद्रद्दित दोके पढ़ पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचय्ये से समस्त विद्याओं को 
प्रदण और आचाय्ये के लिये प्रिय धन देकर थिवाद् करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी 
, मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद ले आरोन्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाव से 
उत्तम ऐश्वय की वृद्धि को मत छोड़, प्रमाद्‌ से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़, देवन्‍विद्वान और 
माता पितादि की सेवा में प्रमाद्‌ मत कर । जैसे विद्वान्‌ का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, 
आचाय्ये और अतिथि की सेवा सदा किया कर । जे अनिन्द्ति धर्मेयुक्त कम हैं उन सत्यभाषणादि 
को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर । जो हमारे सुचरित्र अथोत्‌ घम्मयुक्त कमे 
हों उनका प्रहण कर और जो दमारे पापाचरण दो उनको कभी मत कर, जो फोई हमारे मध्य में उत्तम 
विद्वान, घ्ोत्मा प्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर, भ्रद्धा! से देना, 
अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये । जब कभी 
तुझ को कम वा शील तथा उपासना ज्ञान में किली प्रकार का संशय उत्पन्न दो तो जो वे विचारशील 
पक्तपातरदित योगी अयोगी श्राद्ेचित्त थम की कामना करनेवाले धर्मात्मा जन दो जैसे थे घमेमागे में 
बचें वैसे तू भी उसमें वत्तों कर। यही आदेश, आज्ञा, यद्दी उपदेश, यद्दी वेद की उपनिषत्‌ और यही 
शित्षा है। इसी प्रकार वर्तना और अपना चालचलन खुधारना चाहिये ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद दृश्यते नेह क्दिचित्‌ । यद्याद्धे कुरुत किल्िद्‌ तत्तत्कामस्य चेश्तिम्‌ ॥ 
मनु० [२।४ ] 
मनुष्यों को निश्चय करना चादिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच निकाश का दोना भी 
सर्वयथा असम्भव दें इससे यद्द िद्ध दोता दे कि जो २ कुछ भी करता है वद्द २ चेष्ठा कामना के विना नहीं है ॥ 
आचारः परमो धम्मः श्रत्युकृः स्पा एव च। तस्पाद्स्मिन्सदा युक्को नित्य॑ स्थादात्मवान्‌ द्विजः ॥ १॥ 
आचारादिब्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । आचारेण तु संयुक्रः सम्पूर्णफलभाग्मवेत्‌ ॥ २ ॥ 
 मनु० [| १। १०८ | १०६ | 
कदने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यदी दे कि जो वेद और वेदाजुकूल स्खृतियों में 
प्रातिषादित धमें का आचरण करना इसलिये घर्माचार में सदा युक्त रद्दे ॥ १॥ क्योंकि जो धर्मोचरण 
से रद्दित दै वद् वेद्प्रातिपादित धमेजन्य खुखरूप फल को प्राप्त नदी दो खकता और जो विद्या पढ़ के 
धर्मांचरण करता दे वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता दे ॥ २॥ 
योज्वमन्येत ते मूले देतुशासतराअयाद द्विनः | स साधुमिनेहिष्कार्यों नासितिको कमल: ध्ट 
मनु० [| २। ११ 
जो बेद और बवेदालुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस वेदनिन्दक 
नाश्तिक को जाति, पश्चक्ते और देश से बाह्य कर देना चांदिये, फ्योकति।--- 
बेदः स्पृति! सदाचार। स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विध प्राहुए सादाद्धमंस्य लक्षणम । _ 
मदु० [ २। १९] 
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बैव, स्मृति, पेद/तुकूल आपोक्त मजु॒स्सेत्वादि शर्म, सत्पुरुषों का आचार ओ खतातन अर्थात्‌ 
बेद्द्वारों परमेश्वरप्रतिपादित कम्मे और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात्‌ जिसको आत्मा चाइता है जैसा 
कि सत्यभाषण, ये चार घर्म के लक्तण अर्थात्‌ इन्हीं से घमोउघमे का निम्धय होता है जे पक्षपात- 
रहित न्याय सत्य का प्रदण अशसत्य का स्ेथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम घमे ओर इस 


विपरीत जो पक्चपातसद्ित अन्यायाचरण खत्य का त्याग और झसत्य का प्रदरशरूप कम है उसी को 
झधमे कहते दें ॥ ु 
झर्थकामेष्वसक्लानां धर्मज्ान॑ विधीयते । घममे जिश्ञासमानानां अमार्ण परमे अति! ॥ 
मनु० [ २। १३ ] 
जो पुरुष ( अर्थ ) खुबर्णादि रतन और ( काम ) स्त्रीसेवनादि में नहीं फंसते है उन्हीं को धमे 
का ज्ञान प्राप्त होता है जो धयय के शान की इच्छा करें वे वेद द्वारा घमे का निश्चय करें क्‍योंकि धमोउघम 
का निश्यय विना चेद के ठीक २ नहीं होता ॥ 
इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा इतर क्षत्रिय, वैश्य और 

उत्तम श॒द्र जनों को भी विद्या का अ्रभ्यास अवश्य करावें। क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास 
करें और दत्रियादि न करें तो विद्या, धमे, राज्य और घनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्योकि 
ब्राह्मण तो केयल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि स जीविका को प्राप्त दोके जीवन धारण कर सकते हैं। 
औविका के आधीन और दात्रियादि के आश्वादावा और यथावत्‌ परीक्षक ५णडदाता न द्वोने से ब्राह्मणादि 
सब वर्ण पाखण्ड द्वी मे फँस जाते हैं ओर जब चात्रियादि विद्वान होते है तब बाद्मण भी अधिक विद्या 
भ्याख ओर घमेपथ में चलते दें और उन क्ञात्ियादि विठानों के सामने पाखणड भ्ूठा व्यवहार भी नहीं 
कर सकते और जय क्तत्रियादि अविद्वान होते ई तो थे जैसा अपने मन में आता है चेसा ही करते 
कराते है| इसलिय ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षजियादि को वेदादि सत्यशास्त्र का अभ्याक्त 
अधिक प्रयत्न से करायवें। क्योंकि क्षत्रियादि ही विधा, धभ, राज्य और लच्मी की वृद्धि करनेद्ारे है; थे 
कभी भिक्षायूत्ति नहीं करते इसलिये थे विद्याव्यवद्वार में पक्तपाती भी नहीं हो सकते और जब सब 
बणों में विद्या छाशत्षा दोती दे तब कोई भी पाखएडरूप अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता 
इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि ज्ात्रियादि का नियम में चलानेवाले श्राह्मण और सेन्यासी तथा प्राह्यण और 
सेन्यासी को छुनियम में चलानवाले क्षत्रियादि होते दें | इसलिय सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या 
और धरम का प्रचार अवश्य दोना चाहिये। अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो घद वह अच्छे प्रकार परीक्षा 
करके द्वोना योग्य दै--परीणा पांच प्रकार से होती है । एक--जो २ इंश्वर के गुण, कम, स्वभाव और 
सेदों से अज॒कूल दो वद २ सत्य और उससे विरुद्ध असत्य दै। दूसरी जो २ साश्रिकम से भञुकूल यद्द २ 
सत्य झौर जो २ सृष्टिकम से विरुद्ध है वद्द सब श्रसत्य है जैसे कोई कद़े कि बिना माता पिता के थोग 
ले खड़का टत्पन्न दुआ ऐेसा कथन सृष्टिम से विरुद्ध होने से खर्वधा असत्य है । तीसरी--“आप्त” 
अथोध्‌ जो धार्मिक विद्वान, सत्यवादी, मिष्कपटियों का संग उपदेश के अजुकूल है बद्द २प्राह्य ओर 
जो २ विरुद्ध वदद २ अप्राष्म है। चौथी--अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अथोत्‌ जैसा अपने 
को खुल प्रिय और दुःख अप्रिय दे दैले दी सर्वत्र समर लेना कि में भी किसी को दुःख था खुख दूँगा 
तो षह भी अप्रसन्न और प्रसन्न दोगा। और पांचवीं--आदठों प्रमाण अथात प्रत्यक्ष, अजुमान, उपमान 
शब्द, ऐविढा, अथोपाति, सम्भव और अभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लच्षणादि भें जो २ सूज नीचे लिखेंगे वे २ 
कद स्थापशास्त्र के प्रथम और द्वितोय अध्याय के जानो ॥ 


हतौवलंधुश्कोली....... हैः 
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इन्द्रियायंसभिकर्षोत्पश शानमध्यपरदेश्यभध्यमिचारि ध्यकसाथात्मकम्त्यचभ॥ न्यायद्धू० 


झ० १: आहिक १। सत्र ४ ॥ 

जो भरोञ्न, त्वचा, चच्चु, जिह्ा और घाण का शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध के साथ अब्यव- 
दित अथोत्‌ आवरणरादित सम्बन्ध द्ोता है, इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के 
संयेग से छान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कद्दते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अथोत्‌ लश्ञासंह्की के सम्बन्ध 
से उत्पन्न होता है वद शान न दो | जैला किसी ने किसी से कद्दा कि “तू जल ले आ” पद जाके उसके 
पासब्धर के बोला कि “यद्द जल है” परन्तु वहां “ज्ञल” इन दो अच्तरों की सह लाने था मेगानेवाला 
नहीं देख सकता दै। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल दै वही प्रत्यक्ष दोता है और जो शब्द से जात 
उत्पन्न दोता है वद्द शब्दभ्रमाण का विषय है। 'अव्याभिचारि” जैसे किसी ने राफि में खम्भे को देख के 
पुरुष का निम्यय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नएट दोकर स्तस्मज्ञान रदा 
ऐसे विनाशीक्षान का नाम व्यभिचारी दे सो प्रत्यक्ष नहीं कद्दाता। “ब्यवसायात्मक” किसी ने दूर से 
नदी की बालू को देख के कद्दा कि “वहां वस्त्र सूख रदे हें जल हे वा और कुछ दे” “वह देवद्त खड़ा 
है वा यद्द्स” जबतक एक निश्चय न दो तबतक वद्द प्रत्यक्षक्ञान नद्दीं दे किन्तु जो अव्यपंदेश्य, अब्य- 
मिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कद्दते हें ॥ 

दूसरा अनुमान-- 
अथ तत्पूर्वक त्रिविधमनुभान पूबवच्देषवत्सामान्यतो दृष्टज॥ न्याय०।झ० १।आ० १ धू०५॥ 

जो प्रत्यक्षपृ्वक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूणो द्रव्य किसी स्थान वा काल में 
प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सद्दचारी एक देश के प्रत्यक्ष दोने से अदष्ट अवयबी का ह्वान होने 
को अलुमान कद्ते हैं| जैले पुत्र को देख के पिता, पवेतादि में घूम को देख के श्रम्मि, जगत्‌ में सुख 
दुःख देख के पूवेजन्म का ज्ञान होता है । वह अनुमान तीन प्रकार का है । एक “पूवेबत'” जैसे बादलों 
को देख के वो, घिवाह को देख के सन्तानोत्पक्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या दोने का 
निश्चय द्वोता है, दत्यादि जहां २ कारण को देख के काये का ज्ञान दो वद ''पूवेबत्‌” । दूसरा “शेषवत्‌” 
अर्थात्‌ जद्दां कार्य को देख के कारण का शान दो जैसे नदी के प्रवाद्द की बढ़ती देख के ऊपर हुई ध्षो 
का, पुत्र को देख के पिता का, रष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कक्तो ईश्वर का ओर पाप 
पुय के आश्वरण देख के सुख दुःख का शान होता है # इसी को “शषचत्‌” कहते हैं। तीसरा “लामा- 
नन्‍्यतोदृष्ट” जो कोई फिसी का काये कारण न द्वो परन्तु किली प्रकार का साधस्थे एक दूसरे के साथ 
हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे द्वी दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना 
धिना गमन के कभी नदी हो सकता | अलुमान शब्द का अरये यद्दी हे कि “अनु भर्थात्‌ प्रत्यक्षस्थ 
पश्चान्मीयते श्ायते येन तदजुमानम” जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न द्वो जैसे घूम के प्रत्यक्ष देखे बिना 
अरएट आते का ज्ञान कभी नहीं हो सकता | 

तीखरा उपमान-- 
प्रसिदसाधर्म्य त्साध्यताधनप्रुपमानम्‌ ॥ न्‍्याय० । अ० १ | झआ० १। ० ६॥ 
जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष खाधरय से खाध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान का सिद्धि करने का 





# भौर पाप पुण्य के झाचरण का, सुझ्त दुःख देख के शान होता है ॥ 


१४ हत्या्यप्रकार्श: 
कि विष्मुमित्र को ” यह बोला कि “मैंने इखको कभी नहीं देखा” उसके स्पामी ने कद्दा 
कि “जैसा यह देवद्स है बैसा दी बह विष्युमित्र है” वा जैसी यह गाय है बैसी ही गबय रात 
नीलगाय होती है, जब बद वहां गया और देवद्स के सदृुश उसको देख 'नैश्चयय कर लिया कि यद्दी 
विष्युमित्र है उसको से झाया। अथवा किसी जह्नक्ष में जिस पथ्च को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय 
कम कि इसी का नाम गवय दे ॥ 

भाप्वीपदेश। शब्द; ॥ न्या० | झ० १ | झआ० १। स्ू० ७॥ हर 

जो आप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेनिद्रिय पुरुष 
जैसा अपने आत्मा में जानता दो और जिससे छुख पाया हो उसी के कथन फी इच्छा से मेरित सब 
मलुष्यों के कल्यायार्थ उपदेष्टा दी भ्रधात्‌ [ जो ] जितने प्ृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्‍त पदार्थों का 
ज्ञान प्राप्त दोकर उपदेष्टा होता है । जो ऐसे पुरुष और पूणे आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को 
आर सा # 

पांचवां ऐतिहा-- 
न चतुश्वमेतिश्षायापातिसम्मवाभावप्रामाएयात्‌ ॥ न्‍्याय० | आऋ० २ | आ० २ | छू० १॥ 
जो इतिद्द श्र्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसी के जीवनबरिघ्र 
का नाम पेतिद्य दे ॥ 
छुठा अथोपत्ति-- , ह 

“अथोदापथते सा अर्थापत्ति:” केनविदुच्यते “सत्सु घनेषु यु: सति कारणे कार्य्य मवतीति 
कमत्र भ्रसज़्यते, असत्छु घनेषु बुष्टिससति कारणे च काय्ये न मवति' जैसे किसी ने किसी से कद्दा 
कि “बदल के दोने से च्षो और कारण के द्वोने से कार्य उत्पन्न होता है” इससे बिना कदे यद्द दूसरी 
बात सिद्ध होती दे कि विना बदल चषो ओर पिना कारण के काय्ये कभी नहीं हो सकता ॥ 

खातवां सम्भव-- 

“सम्भवाति यस्मिन्‌ स सम्भवः” कोई कद्दे कि “माता पिला के बिना सलन्‍्तानोत्पत्ति, किसी 
ने सुतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार 
हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाद फ्रिया' इत्यादि सब असम्भव है 
क्योंकि ये खब बातें सृश्िफम से विदद्ध हैं। और जो बात ख्ाशिक्रम के अनुकूल दो चद्दी संग्भव दै ॥ 

आठवां अमाव-- । 

“जे भवन्ति यास्मिन्‌ सोउभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी ले आ” बद यहां 
दवाथी का अभाव देखकर जहां द्वाथी था वद्दां से ले आया | ये आठ प्रमाण इनमें सं जो शब्द में ऐोतिश्य 
और अजुमान में अर्थापासे, सम्भव और अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रद्द जाते हैं। इन पांच 
प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासत्य का निश्चय मनुष्य कर सकता दै अन्यथा नहीं ॥ 


घमविशेषभ्रद्वतादू द्रव्यगुणकर्मसामान्यावैशेषसभवायानां पदाथौनां साधम्यवेधम्यों भ्यां 
तलब्वानाधि:भेयसय्‌ ॥| वेशेषिक । अ० १। आ० १ । छ० ४ ॥ 


जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अजुष्ठान करने से पत्रित्र होकर “साथस्थे” अर्थात्‌ जो तुल्य 
धर्म हैं का पृथिषी श और अल मिड जिम अर्थात्‌ प्राथियी कठोर ओर जल फोमल इसी , 
प्रकत से द्रव्य, गण, कमे, सामान्य, विशेष और समव/|य इन छः पढाशों अ्रथों 
कान ले कि कप गो के सा हो 2 । इन छः पदाथों के तस्‍्वज्ञान से अथोत्‌ स्थरूप- 
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* तृतीयसमुल्लासः .. इह 
फथण्दा5पस्त जोवायुराकाश कालो दियात्मा मन इति द्रष्याशि।। बै० । अ० १ैआ० १ । घ्ू०४॥ 
चॉर्यियों, अल, तेज, बायु, आकाश, फाल, दिशा, आत्मा और मन ये नय द्य है ॥ 
फियामुश्षवत्समवाधिकारणमिति द्ब्यलक्षण म्‌ | बे० | अ० १ । आ० १। श्र० १४॥ 
“पक्रेयाश्व गुणा्ष विचन्ते यास्मस्तत क्रियागुणबत््‌” जिसमें क्रियाशुण और केबल गुण रहें 
डसको द्रव्य कहते हैं। उनमें से पृथियी, जल, तेज,: बायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और 
शुणबाले ईं। तथा आकाश, काश और दिशा ये तीन क्रियारदित शुणपाले हैं।( समयायि ) “समसेलु 
शॉल यस्य तस्‌ समवायि, प्राग्वृत्तित्व कारण समवायि च तत्कारण च समवायिकारणम” “लद्यते येव 
तसलच्वणम” जो मिलने के स्वभाषयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ दो उसी को द्वव्य कट्दते हैं जिससे 
लक्ष्य जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता दै उसको लक्षण कद्दते दें ॥ 
रूपरसगन्धस्पशवती एथिवी ॥ बै० | ञ्र० २ | झा० १ | छू० १॥ 


रूप, रस, गन्ध, स्पशंवाली पृथिवी दे । उसमें रूप, रस और स्पशे झग्नि, जल ओर घायु के 
योग से हैं ॥ 


व्यवस्थित: प्थिव्यों गन्ध! ॥ बैं० । अ० २। आ० २। छू० २॥ 

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है। पैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, धायु में स्पशे और 
आकाश में शब्द स्थाभाविक दे ॥ 

रूपरसस्पशंबत्य आपो द्रवाः रिनिग्धा। || वें० | अ० २ | आ० १ | घ्ू० २ ॥ 

रूप, रस और स्पशवान द्रयीभूत और कोमल जल कद्दाता है। परन्तु इनमें जल का रख 
स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पश आग्न ओर वायु के योग से हैं ॥ 

अप्मु शीतता ॥ व० | अ० २। आ० २ | छ्ू० ४ || 

और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है ॥ 

तेजो रूपस्पशवत्‌ ॥ ब० | अ० २ | आ० १ | स्र० ३े ॥ 

जे। रूप ओर स्पशवाला है वद्द तेज दे। परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श बाय के 


योग से है॥ दर 
स्पशवान वायु: ॥ बे० | अ० र२े । आ० १। सू०४॥ 
स्पश गुणवाला वायु है | परन्तु इसमें भी उच्णता, शीतता, तेज और जल के योग से रहते हैं ॥ 
त आकाशे न विद्यन्त ॥ वे० [झ० २ | आ० १ |सू० ५ ] ह 
रूप, रस, गन्‍्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं। किन्तु शब्द ही आकाश का गुण दे ॥ 
निष्कमएं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिड्रमू ॥ बे० | अ० २। आ० १। सू० २० ॥ 
जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिश्ष है ॥ 
काय्यान्तराप्रादुभोवाय शब्दः स्पशंवतामगरुशः ॥ व्‌? ; अ० २। आ० ९ | सू० २५॥ 
हु अन्य पृथिवो आदि कायों से प्रकट न दोने से शब्द स्पशे गुणवाले भूमि आदि का गुण नहीं 
हैं । किन्तु शब्द आकाश द्वीी का गुण है ॥ 
अपरस्मिन्नपरं युगपशिरं ज्षिप्रामेति काललिज्ञानि ॥ बे० | अ० २।आ० २ | छू० ६ ॥ 
जिसमें अपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) बिलम्ब ( क्षिपम्‌ ) शीघ्र इन्यावि प्रयोग देते 
हैं उसको काल कड्ते हैं ॥ ः 





 ध्६ सत्यार्थप्रकाश! | 


नित्येभ्वमावादनिस्पेषु मावात्कारण कालाख्येति || वे० | ० २ | आ० २ । सू० € ॥ 
जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में दो इसलिये कारण में दी हट ओ है। , 
इृदसिति यतस्तदिश्यं लिक्षम्‌ | बे० | अ० २। झा० २ | सू० १० ॥ 
अब से यह पूर्व, दृद्धिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर नीचे जिसमें यद्द व्यव्वार होता है उसी को 
दिशा कद्दते हैं ॥ 
आदित्यसंयोगाद भूतपूवोद मविष्यतो भूतान् प्राची ॥ ब० | अ० २े। आ० २। सू० १४॥ 
जिस ओर प्रथम आदित्य को संयोग हुआ, है, होगा, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। और जहां 
अस्त दो उसको पश्चिम कद्दते हैं पूवोभिंसुख मलुष्य फे दाहिनो ओर दक्षिण और बाई ओर उत्तर 
दिशा कदाती है ॥ ह 

एंतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ बे० । अ० २ | आ० २ | सू० १६ ॥ 

इससे पूर्ष दाक्षिण के वाच की दिशा को आयी, दक्षिण पाश्चिम के बीच को नेऋति, पश्चिम 
उत्तर के थीथ को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को पेशानी दिशा कद्वते दें ॥ 

इच्छाद्रेपप्रयत्नसुखदुःखश्नानान्यात्मनो लिड्रामिति || न्याय० । अ० १ । सू० १० ॥ 

जिसमें ( इच्छा ) राग, ( द्वेष ) बेर, ( प्रयक्ष ) पुरुषाथे, खुस्र, ढुःख, (शान ) जानना गुण 
हों वद् जीवात्मा [ कहाता ] दे । वैशेषिक में हतना विशेष है ॥ 
प्राशाउपाननिमेषान्मेषजीवनमनागतीन्द्रियान्तर्विकाराः सुखदु'खेच्छाद्वेषप्रयत्नाआात्मनो लि- 
झानि ॥ ब० | अ० ३ । आ० २ | सू० ४॥ 

( प्राण ) भीतर से वायु को निकालना ( अपान ) बाहर से वायु को भीतर लेना ( निमेष ) 
आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर उठाना ( जीवन ) प्राण का धारण करना ( मनः ) 
मनन विचार अथांत्‌ क्ञान ( गति ) यथेष्ट गसन करना ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों को विधयों में खलाना उनसे 
विषयो का ग्रहण करना ( अन्तर्विकार ) छ्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, खुख, दुःस्तर, 
इच्छा, देष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिज्ञ अथोत्‌ कमे और गुण हैं ॥ ' 

युगपज््ञानानुत्पत्तिमनसो लिडृसू ॥ न्याय० । अ० १। झा० १। सू० १६॥ 

जिससे एक काल में दो पदार्थों का भ्रहण शान नहीं होता उसको मन कटे हैं । यह दब्य 
का स्वरूप ओर लक्षण कहा अब गुणों को कहते हैं:--- 

रूपरसगन्धस्पशोंः सेख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौं परत्वाउपरत्व बुद्धपः सुख- 
दु!खे इच्छाद्वेषो प्रयत्नाश् गुयाः ॥ बृ० | अ० १ | झआ० १ । सू० ६॥ 

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, 
दुःल्ल, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, रद, सरकार, धर्म, अधर्म और शब्द ये २४ गुण कद्दाते हैं ॥ 

द्रच्याभ्रय्यगुणवान्‌ संयोगावैमागष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ || 
है बे० | झअ० १। आ० २। सू० १६ ॥ 
> ग्रुण उसको कहते हैं कि जो द्वष्य के आध्रय रदे अन्य गुण का घारण न करे संयोग और 
विसाग में कारण न हा बदन अनपेक्ष ) अर्थात्‌ पक दूसरे की अपेक्षा न करे 0 
ओजापलाम्धबुद्धिनिग्रोद्म: प्रयोगेशाअमिज्वलित आकाशदेशः शब्दः ।॥ महामाष्ये ॥ 


दर्तोचसंसुश्लास मम ३७ 


जिसकी ओजों से भाति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रधोग से प्रकाशित सथा आकाश 

जिसका वेश है यह शब्द कदाता दै। नेत्र से जिलका प्रदण हो वद रूप, जिहा ले सिस मिष्ठादि अनेक 
प्रकार का प्रहदण होता है यह रस, नालिका से जिसका अंदण हो यह गन्जं, त्वया से जिसका प्रदेश 
होता हैं वद स्पशे, एक द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है पद सच्या, जिससे तोल अथोत्‌ दलका मारी 
विदित दोता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग दोना बद पृथकत्य, एक दूसरे के साथ मिलना पंद 
संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना यद विभाग, इससे यद्द पर है वह पर, उससे यंदद 
डरे है घट अपर, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है थद्द बातें, आनन्द का नाम सुख, क्लेश का नाम : 
दुःख, इच्छा-राग, देघ-पिरोध, ( प्रयत्न ) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, ( शुरुत्व ) भारीपन, (द्रव॒त्व ) 
पिघलजाना ( स्नेद्द ) प्रीति और चिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से बासना का होना, ( धर्म ) 
स्यापाथरण ॥ ५ कठिनत्वादि, ( अ्रधरम ) अ्न्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध फोमणता ये चौबीस 
(२७ ) गुण दें ।। 

उत्वेपणमव्तेपशमाकुअन प्रसारणं गमनामिति कमाशिे ।।बै० | झ० १ । आ० १ | सू० ७॥ 

“उत्क्तेपण'' ऊपर को चेष्टा करना “अवक्तषेपण” नीचे को ब्ेष्टा करता “आकुआन” सह्लोख 
करना “प्रसारण” फेलाना “गमन” आना जाना घूमता आदि इनको कम कहते हैं। अब कमे का लक्षण- 

एकद्रव्यमगुण संयोगविमागेष्वनपेच्का रणमिति कमेलज्षणम्‌ | बै? । झ० १ , आ० १। छू०१७॥ 

“एुकन्द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्गव्य न विद्यते गुणों यस्य यस्मिन्‌ वा तदय॒र्ण संयोगेथु 
विभागेषु चापेज्ञारादित कारण तत्कमलत्तणप्‌” अथवा “यत्‌ क्रियते तत्कम, लदयते येन तज्नचाणम, 
कमणो लक्षण कर्मलचाणम”' द्रव्य के आश्रित गुणों से रद्ठित लयोग और विश्षाग दोने में अपेक्षार्सददित 
कारण दो उसको कम्मे कहते हैं ॥ 

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्य कारएं सामान्यस्‌ | बै० ! अ० १ | झा० १। सू० १८ ॥ 

जो काये द्वव्य गुण और कमे का कारण द्रव्य है बद सामान्‍य द्रव्य है ॥! 

द्रव्याणां द्रव्य काये सामान्यम्‌ | वै० | अ० १। आ० १ | सू० २३ ॥ 

जो द्वव्यों का काये दृव्य दे बह कायेपन से सब कारयों में सामान्य दे ॥ 

द्रव्यत्वं गुशत्वे कमेत्वश् सामान्यानि विशेषाश्र ॥ बै० | झ० ( ।झआ० २ ।स्‌० ४ ॥ 

द्व्यों में द्रव्यपन, गुणों में गुणपन, कर्मों में कमपन ये सब सामान्य ओर विशेष कद्दाते है 
क्योकि द्र॒व्यों में द्वव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्वव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥ 

सामान्य विशेष इति बुद्धथपेच्मम्‌ | बे० | अ०? है । आ? २। सृ० ३ | 

सामान्य और विशेष बाद्धे की अपेक्ता से सिद्ध दोते हेँ।जैसे-मजुष्य व्याक्तेयों में मनुष्यत्व 
सामान्य और पशुत्यादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व क्त्नियन्व बैश्यत्व श॒द्वत्य भी 
पिशेष दैं | बाह्यण व्याक्तियों में प्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष हैं इसी प्रकार सर्वेत्न जानो !। 

इृद्देदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ बै० | अ० ७ । आ० २० सू० २६ ॥ 

कारण अथोत्‌ अबयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया फ्रियावान गुण गुणी जाति व्याक्ति काय्ये 
कारण अधयव अवंयवी इनका नित्य सम्बन्ध दोने ले समवाय कह्ठाता है और जो दूसरा द्वव्यों का 
परथ्पर सम्बन्ध होता है धद संयोग अर्थात्‌ अनित्य सम्बन्ध है ॥ ' 

द्ष्यगुणयो! सजातीयारम्मकर्त्व साधम्यंम्‌ ॥ वै० | झ० है | आा० ! । सू० &॥ 

६ 


5 बैप . सत्याथैप्रकाश' 
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के ओ दष्य और गुण का समान जांतीयक काय्ये का आरम्म होता है उसको साधम्ये फइते 
- हैं। जैसे पथियी में जड़त्य चरम और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसदश घम है बैसे दी जल में मी जमृत्य 
>झौर हिम आदि स्वसदश कार्य का आरम्भ पूयियी के साथ जल का और जल के साथ प्रूथिवी .का 
'हुल्य घ्मे है अधीत्‌ “ द्व्यगुणयोर्विजञातीयारम्भकत्व वैधम्येम्‌” यद् विदित हुआ दे कि जो द्रव्य ऋौर 
- शुगर का विदद घमे और कासय्ये का आरम्भ है उसको वैधम्ये कहते दें अस पृथियरी में कठटिनत्थ शुच्करण 
ओर गन्धवत्व घममें जल से विझद और जल का द्ववत्व कोमलता और रस गुणयुक्रता पूृथिवी 
से वियद्ध है ॥ । ह 
ः कारणमावात्कायभावः ॥ बै० । अ० ४ । आ० १ । घृ० ३॥ 

कारण के दोने दी से काय्य दोता है ॥ 

न तु कार्याभावात्कारणामाव! ॥ बै० | अर? १ | आ० २ | सू० २॥ 

कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ 

कारणाज्मावात्कायोउमाव। ॥ वै० | अझ्र० १ | झ० २ | सृ० १ ॥ 

कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ॥ 

कारणगुशपूर्वकः कार्यगुणों दृष्टः ॥ बै० । अ० २। आ० १। सू० २४ ॥ 

जैसे कारण में शुण होते हैं वैसे ही कार्य में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का हैं।-- 

अणु महदिति तस्मिन्विशेषभावाद्िशेषामावाथ ॥ बै० | अ० ७ | झा० १६० ११॥ 

( अरणु ) सूच्म ( मदत्‌ ) बड़ा जैसे असरेणु लिक्षा से छोटा और द्थणुक से बड़ा है तथा 
पहाड़ पृथियी से छोटे दत्ता से बड़े हैं ॥ 

सदिति यते द्रव्यगुणकर्मतु सा सत्ता ॥ बै० | अ० १। आ० २। छ० ७॥ 

ओ द्रव्य गुण और कर्मों में सत्‌ शब्द अ्न्धित रद्दता है अथांत “सद्‌ द्वब्यम--सद्‌ शुझ-- 
सत्कर्म” सत्‌ द्र॒ष्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कम अर्थात्‌ वर्तमान कालवाची शब्द का. अन्चय सब के साथ 
रहता दे ॥ 

माबोजुवत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ बे० । अ० १ । आ० २। सू० ४ ॥ 

जो सब के साथ अनुवर्तमान होने से सत्तारूप भाव है जो मद्दासामान्य कंद्वाता है यद क्रम 
भावरुप द्र्व्यों का ह्दे ओर ज्ञा भभाव द्दै चंद पांच प्रकार का होता द्द |] हे 

क्रियागुणव्यपदेशामाबात्मागसत्‌ ॥ बे० । अ० ६ | आ० १। छ० १ ॥ 

क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाष से प्राक्‌ अथोत्‌ पूथे ( असत्‌ ) न था जैसे घढ, 
थस्ष्ादि उत्पत्ति के पूरे नहीं थे इसका नाम प्रागभाव ॥ दूसराः-- 

सदसत्‌ ॥ बे० | झ० ६ । झा० १। छ० २॥ ह 

जो दो के न रदे जैसे घट उत्पन्न होके नए होजाय यह प्रध्वेलाभाव कद्ाता है || तीसराः-- 

सवासत्‌ ॥ वे? | अ० ६। आ० १। ब० ४ ॥ 

जो दोवे भोर न दोवे जैसे “अगौर/थो5नश्यों गौ” यह घोड़ा गाय : 
अर्थात्‌ घोड़े में गाय का और याय में घोड़े का अभाव और याय में गाय, कक व 
यह अन्योन्यामायव कद्ाता है ॥ चोथा:-- ह 


ठत्तीयसमुर्खासः दे 
यशान्यद्सदतस्तद्सत्‌ ॥ बे” | झ० ६ | झा० १ छू० भ॥ ा 
जो पूर्वोक्त तीनों अभायों से भिन्न है उसको अत्यस्तामाव कंदते हैं । जैले--“नरटेश' 
आर्थाल्‌ मनुष्य का सींग “खपुष्प” आकाश का फूल ओर “बन्ध्यापुत्र'” बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचर्था- 
नास्ति घटो भेद हति सतो घट॑स्य गेहसंसगंप्रतिषेध!।। बे० | झ० ६ | झा० १। सु० १०॥ 
हे घर में घड़ा नहीं आथात्‌ अन्यत्र है घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है, ये पांच अभाव 
ब ह 
इन्द्रियदोपात्सरकारदोषाच्चाविद्या ॥ वै० | अ० & । भा० २ | छू० १०॥ 
इन्द्रियों और सेस्कार के दोष से अविया उत्पन्न द्ोती है ॥ 
तदुष्टहानय ॥ बे० । झर० ६ | आ० २। छू० ११॥ 
जो दुष अथोत्‌ विपरीत ज्ञान दै उसको आवेद्या कहते हैं ॥ 
झदुर्श विद्या ॥ वे० । अ० ६ | आ० २ । सू० १२॥ 
जो अदुए अर्थात्‌ यथार्थ शान है उसको विद्या कहते हैं ॥ 
पृथिव्यादिरूपर धगन्धर्पशो द्र॒ष्या नित्यत्वादनित्याश ।। बै०। अ० ७। आ० १। सू ० २॥ 
एतेन नित्पेषु नित्यत्वमुक़॒म्‌ || बे० । झ० ७ | आ० १ | सृ० ३॥ 
ओ कार्यरूप प्रथिव्यादि पदाथे और उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पशे गुण दें ये खब दव्यों के 
अनित्य दोने से श्रनित्य है और जे इससे कारणरूप पृथिव्यादि नित्य द्वव्यों में गन्धादि गुर हैं वे नित्य हैं ॥ 
सदकारणवच्चित्यप्र || बे० | अ० ४ । आ० १ । सृ० १॥ 
जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न दो वह नित्य दै अर्थात्‌:--“खसत्कारणवबद- 
नित्यम्‌” जो कारणवाले कार्यरूप गुण दे थे अनित्य कद्दाते हैं ॥ 
अस्पेद कार्य कारण संयोगि विरोधि समवाये चेति लेक्लिकम्‌॥ बे ० । भ० ६ | झा० २।सू० १॥ 
इसका यद्द फार्ये वा कारण है इत्यादि समवायि, खेयोगि, एकार्थलमवादि और घिरोधि यह 
खार प्रकार का जैक्लिक अर्थात्‌ लिडलिज्ञी फे सम्बन्ध से ज्ञान होता है। “समवायि' जैसे आकाश 
परिमाणवाला है “संयोगि” जैसे शरीर त्वचायाला है इत्यादि का नित्य संयोग दे “एकार्थसमचायि” 
एक अर्थ में दो का रहना जैसे कार्यरूप स्पश का फा लि अथोत्‌ जाननेवाला है “विरोधि” जैसे 
हुई तृष्टि द्ोनेबाली वृष्टि का विरोधी लिझ् है “व्यात्ति”:-- 
नियतधमंसाहित्यघ्रुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ निजशक्रयुद्धवमित्याचार्याः ॥ 
आधेयशक्वियोग इति पञ्शिखः ॥ सांख्यक्त्र ॥ [| अ० ५ ] २६ । ३११ ३२ ] 
जो वोनों साध्य साथन अथोत्‌ सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाय उन दोनों 
झाथवा एक, साधनमात्र का निश्चित घमें का सहचार है उसी को व्याप्ति कददते हैं जैसे घूम और आपने 
का सदयार दे ॥ २६ ॥ तथा व्याप्य जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अथोत्‌ जब देशान्तर 
में दूर घूम जाता है तब विना अपियोग के भी घूम खये रहता है। उसी का नाम व्यात्ति है अथात्‌ 
आभ्ति के छेदन, भेदून, सामथ्य से जलाबि पदाथे धूमरूप प्रकट होता है॥ ३१ ॥ जैसे मद्दत्तत्वादि में 
प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्धयादि में. व्याप्यता घर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आधेय 
रूप और शक्तिमान्‌ आधाररूप का सम्वन्ध है ॥ ३२ | इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके 





| 


विद्यार्थियों को सत्य बोध कर्मी नहीं दो सकता जिस र अन्य को पढ़ार्ये 
हा ६“ पकारंखे परीक्षा करके जे खत्य ठरे वह २ भप्रत्थ पढ़ादें जो * इन परीक्षाओं से 
पियदध हो उन २ पन्‍्थों को न पढ़ें न पढ़ावे क्‍योंकि .-- 
॥ लक्षअप्रभाजाम्यां वसस्‍्तुतिद्धि! ॥ सा 
हे जैसा कि “गन्धवती पुयिवी” जो पृथिवी है पद गन्धवाजी है ऐसे खक्षण और प्रत्य- 
क्ञादि अत बे ब सत्याउसत्य और पदाथों का निर्येय हो जाता दे इसके विना कुछ भी नहीं होता ॥ 


झय पठनपाठनाविधिः ॥ 

अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं--प्रथम पाणिनिमुनिक्रत शिक्षा जो कि सूजरूप है उसको 
रीति अरथाव्‌ इस अत्तर का यद्द स्थान यद्द प्रयक्ष यद्द करण है जैसे “प” इसका ओष्ठ स्थान स्पृष्ट 
प्रयक्ष और प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी करण कट्दाता दे इसी प्रकार यथायोग्य खब अदारों का 
उच्चारण माता पिता आचार सिखखावें । तद्ननतर व्याकरण अथोत्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूचों का 
पाठ जैसे “बुद्धिरादैल्‌” फिर पदब्छेद जैसे “बुद्धि, आत्‌, ऐच्‌ वा आदेख” फिर सम/(स “आच्य ऐच्ज 
आदेख” और अधथे जैसे “आदैचां वाद्धिसंज्ा कियते” अर्थात्‌ आ, ऐ, औ की बुद्धि संज्ञा [ कीजाती ] 
है “सः परो यस्मात्स तपरस्ताद्‌पि परस्तपर:” तकार जिलसे परे और जो तकार से भी परे द्वो यहद्द 
सपर कद्दाता है इससे क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त्‌ और त्‌ से परे ऐच दोनों तपर दें तपर 
का प्रयोजन यद्द है कि दृस्व और प्लुत की वृद्धि संजझ्ा न हुई | उदाहरण ( भागः ) यहां “भज” घातु 
से “घन” प्रत्यय के परे “घ, ज्‌” की इत्संशा दोकर लोप दोगया पश्चात्‌ “भज़ अ'' यद्ां ज़कार के 
पूथे भकारोत्तर अकार को बरृद्धिसे्क आकार द्वोगया दे। तो भाज पुनः “ज्‌” को ग दो अकार के 
साथ मिलके “भाग:” पेसा प्रयोग हुआ । “अध्याय:” यदाां अधिपूर्वक “इब धातु के हस्व इ के 
स्थान में “घत्र" प्रत्यय के परे “ऐ” ब्राद्धे और उसको आय द्वो मिल के “अध्याय: । “नायकः? यहां 
“नीज” धातु के दीधे ईकार के स्थान में “रवुन्त्‌” प्रत्यय के परे “पे” चुद्धि ओर उसकी आय द्योकर 
मिल के “नायक:”। ओर “स्तावकः” यहां “स्तु” धातु से “रुल्‌' प्रत्यय दोकर हस्व डकार के 
स्थान में ओ छृद्धि आव्‌ आदेश होकर अकार में मिल गया तो “स्तावक:” | ( कृश् ) धातु से आगे 
“गबुल्‌” प्रत्यय ल्‌ की इत्संशा दोके लोप “बु” के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में 
“आर” घृद्धि दोकर “कारकः” सिद्ध हुआ | जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगें उनका कार्य सब 
बतलाता जाय और स्लेट अ्रथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ फे फच्या रूप घर के जैसे “भज+ 
घक्त+सु” इस प्रकार धर के प्रथम घकार का फिर ञ्‌ का लोप द्ोकर “भज्‌--अ+सु” ऐसा रहा फिर 
ञझ को आकार वृद्धि और ज्‌ के स्थान में “ग्‌” होने से “भाग+क्र+खु” पुनः अकार में मित्र जाने से 
“माग+खु” रहा, अब उकार की इत्संज्षा 'स्‌” के स्थान में “रु” होकर पुनः उकार की इत्संशा लोप 
दोजाने पश्चात्‌ “भागर” ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में (: ) विसजेनीय दोकर “भागः” यह रूप 
सिद्ध हुआ | जिस २ सूत्र से जो २ काये द्वोता है उस उसको पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर कार्य्ये 
कराता जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने स बहुत शीघ्र दृढ़ बोध दोता दे । एक वार इसी प्रकार अश- 
ध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अधेसद्वित और दश लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सद्दित सूत्रों के उत्खर्म ह 
अर्थात्‌ सामान्य सूत्र जैसे “क्मंए्यण” कमे उपपद्‌ लगा हो तो घातुमान्र से अण प्रत्यय हो जैखे 
“कुस्मकारः” पश्चात्‌ अपवाद खूब जैसे “झातोउतु पसर्गे कः” उपलर्गशिन्न कम उपपद्‌ लगा दो तो 
आकारास्त घातु से “क” प्रत्यय होवे अर्थात्‌ जो बुब्यापक सैसा कि कर्मोपपद :लगा दो तो खब 
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घांदुओं से “अय” प्राप्त दोता दे उससे विशेष अथोंत्‌ अस्प विषय उसी पूर्व सुज के दिषय में ले 
आकारान्स धातु को “क' प्रत्थय ने ग्रदण कर लिया जैसे उत्सगे के विषय में श्पवाद सूज की 

दोती है बैले अपनाद सूज के विषय में उत्लने खूत्त की प्रदुखि मई होती! जैसे जक्रबर्ती 
राज्य में माएडलिक और भरूमियालों की प्रवृत्ति दोती दे वैसे माएडलिक राजादि के राज्य में 
की प्रवृत्ति नहीं दोती इसी प्रकार पाय्िनि महर्षि ने सदस्र स्छोकों के बीच में अखिल शब्द, अर्थ 
क्रबस्थों की विद्या प्रतिपादित करदी है। घातुपाठ के पश्यात्‌ डणादिगण के पढ़ाने में से सुबन्त 
विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शक्का, समाधान, वासिक, कारिका, परिभाषा की घटना- 
पूथेक, अष्टाध्यययी की द्वितीयाड॒वृत्ति पढ़ाबे | तद्नन्तर मद्दाश्चाष्य पढ़ावे। अर्थात्‌ जो बुद्धिमान पुथ- 
यार्थी, निष्क पटी, विद्याृश्धि के थाइने वाले नित्य पढ़ें पढ़ावे तो डेढ़ वर्ष में अद्ञाध्यायी और डेढ़ वर्ष में 
महत्ष्य पढ़ के तीन ये में पूणे वैयाकरण दोकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर 
पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सद्दज में पढ़ पढ़ा सकते हैं । किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में दोता 
है वैज्ञा धम अन्य शास्त्रों में करन( नदीं पड़ता और ज्ञितना बोध इनके पढ़ने ले तीन यर्षों में द्ोता है 
उतना बोध कुप्न्थ अ्थोत्‌ सारस्घत, चान्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास यों में भी 
नहीं हो सकता । फ्योंकि जो! मद्ाशय मद्दर्षि लोगों ने सदृजञता से मद्यान विषय अपने ग्न्धों ;में प्रका- 
शित किया है बैसा इन कुद्भाशय मनुष्यों के कल्पित भ्न्थों में क्योंकर दो सकता दै। मद्दर्षि लोगों का 
आशय, जद्वांतक द्ोस के वद्ांतक खुगम और जिसके प्रदरण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का दोता 
है और चुद्धशथ लोगों की मनला ऐसी दोती दे कि जद्घांवक बने वद्ांतक काठेन रचना करनी जिसको 
बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके जैले पद्वाड़ का खोदना कौड़ी का खाभ दोना | और झार्ष 
प्रन्थों का पढ़ता ऐसा द्वे कि जैल। एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना व्याकरण फो पढ़ के 
यास्कमुनिक्वत निघएंडु और निदक्त छः वा आठ मद्दीने में साथेक पढ़ें और पढ़।वें । अन्य नास्तिककृत 
अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खो्ें | तद्नन्‍्तर पिज्ञलाचार्यक्ृत छन्दोअन्थ जिलसे चेदिक लौकिक 
छुन्दों का परिक्षान, नवान रचना ओर सझोक बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीखें । इस ग्रन्थ और सछोर्को 
की रचना तथ; प्रस्तार को चार मद्दीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते दें। और च्ृत्तरत्नाकर आदि अल्प- 
चुद्धिपकालिपत अन्यों में अनेक वर्ष न खोदें | तत्पश्चाद्‌ मतुस्क्षति, वात्मीकीय रामायण और मद्दाभारत 
के उद्योगपवोन्तगत विद्ुरनाति आदि अच्छे रे प्रकरण जिनसे दुए व्यसन दूर हो और डत्तमता सभ्यता 
प्रात हे वेसे को काव्ययीते से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्षि, अन्यय, विशेष्य विशेष और भावाये को 
अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जायें । इनको वे के भीतर पढ़ल्ले । तदनन्तर पू्ते- 
मीमांला, वेशेविक, न्याय, योग, सांब्य और वेदान्त अर्थात्‌ जद्दांतक वन खरे वदहांतक ऋषिकत व्या- 
स्यासादित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलब्याब्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़ें पढ़ाबें। परस्तु वेदान्त: सूत्रों 
के पढ़ने के पूर्व इंश, केन, कठ, प्रश्ष, मुएडक, माइक्य, ऐतरेय, तैक्तिरीय, छान्‍्दोग्य और बृद्ददारण्यक 
इन दश उपनिषदों को पढ़ के छः शास्त्रों के भाष्य दातिसद्वित सूत्रों को दो वषे के भीतर पढ़ाने और 
पढ़ लेवें । पश्चात्‌ छुः वर्षों के मीतर चारों ब्राह्मण श्रथांत्‌ ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ आहययों 
के सद्दित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अथ, सम्बन्ध तथा क्रियासादत पढ़ना योग्य दे। इसमें प्रमाणः-- 
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छः 'स्थायुरवं मखारः किलाभूदधीत्य चेदू न विंजानाति यो5पैंय्‌ । योअथेंड इत्सक॑ले मद्रम॑रजुते 
नाकमेति ज्ञानंविधृतपाप्मा ॥ [ निरुक्त १। रै८ ] | 


*. - “-बइ निरक्ष में मन्त्र है। जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के अथे नहीं जानता वह जप फकद के हे के के के सूप और परमार पढ़ के अथे गदी जानता वह मेला 
बृक्ष, डॉली, प्रये, फल, फूल और अन्य पशु धान्यं आदि का भार उठाता है बेसे मारयाद अर्थात्‌ मार 
को डठानेयाला है और जो वेद को पढ़ठा और उनका यथावंत्‌ अर्थ जानता दै वही सम्पूर्ण आनन्द को” 
प्राप्त होके देदान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्मोचरण के प्रताप से सबोनस्व्‌ को प्रात 
होता दे ॥ ह "डी हम! दिस । ह 

ड॒द स्व: पश्यक्ष दंदर्श वारचपृत त्व॑ शुयवन्न सृंणोत्पेनाम्‌ । उतो त्व॑स्मे ठन्बे! विसंसें जायेद 
परे उद्ार्ती सुवासां; ॥ ऋ० ॥ में० १० । छ्ू० ७१ | मं० ४॥ ह 
ः जो अधिद्ान हैं थे सुनते हुए नहीं खुनते, देखते हुए नहीं देखते, योलते हुए नहीं बोलते” ह 
झर्थांत्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विधा वाणी के रहस्य को नदीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ आर 
सम्बन्ध का जाननेयाला है उसके लिये बिद्या जैसे सुन्दर बस्तर आभूषण घारण करती अपने पति की 
कामना करती हुई सन्नी अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या 
- विद्वान के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती दे अधिद्वानों के लिये नहीं ॥ 


ऋयो अरे परमे व्यॉम्न्‌ यस्सिन्देवा अधिविश्वें निषेदु) | यस्तञ्न वेद किमृचा करिष्यति य 
इसबिदुस्त हमे समांसते ॥ ऋ० ॥ मं ० है | सू० १६४ | में० ३६ ॥ 
जिस व्यापक अविनाशी सर्चोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथिची सूथ आदि सब लोक 
स्थित हैं. कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पय दे उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या 
कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है ! नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मोत्मा योगी होकर उस ब्रक्ष को 
खानते हैं थे सब परमेश्वर में स्थित दोके मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं । इसलिये जो कुछ पढ़ना 
यां पढ़ाना हो वह अधैज्ञान सद्दित चाहिये । इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, 
छुश्वुत आराहि ऋषि मुनिप्रणीत वैद्यक शास्त्र है उसको अथे, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, 
निदान, औषज, पथ्य, शरीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वक ४ (चार) वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ाचे। तद्‌- 
नस्तर घनुवेद अ्रथात्‌ जे राजसस्धन्थी काम करना दे इसके दो भेद्‌ एक निज राजपुरुषसंबन्धी और 
दूसरा प्रजालस्वन्धी दोता है। राजकार्य में सभा सेना के अध्यक्ष शास्त्रास्त्रविद्या नाना प्रकार के व्यूदों 
का अभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल “कवायद” कहते हैं जो कि शच्ुओं से लड़ाई के समय में क्रिया 
करनी द्वोती है उतकी यथावत्‌ सीखे और जो २ प्रजा के पालन और वृद्धि करने का प्रकार है उनको 
सील के न्यायपूवेक सब प्रजा को प्रसन्न रक्खे दुष्ठों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब 
प्रकार सीखलें | इस राजाबिया को दो २ बे में सीखकर गान्धवेवेद कि जिसको गानचिद्या कदते हैं 
उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, प्राम, तान, वादिष्न, झृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें परन्तु 
मुख्य करके सामबेद का गान वादित्रवादनपूर्वक सीखें और नारद्संदहिता श्रादि जो २ आर्ष प्रस्थ हैं 
डचको पढ़ें परन्तु भड़वे वेश्या और विषय।सक्किकारक वैरागियों के गदंभशब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कभी न 
करें। अथेवेद कि जिसको शिवपविद्या कद्दते हैं उसको पदाथ गुण विशान क्रियाफोशल नानायिथ 
पदार्थों का निमोण प्रथिब्री से लेके आकाश पर्यन्‍त की विद्या को यथावत्‌ सीख के अर्थ अथोत जो 
ऐश्वये को बढ़ानेषाला है उस विद्या को सील के दो वधे में ज्योतिषशास्त्र सयेसिद्धान्तादि जिसमें 
चीजगणित, अड्ड, भूगोल, खगोल और भूगभविद्या है इसको यथावत्‌ खीखें। सत्पश्चात्‌ सब प्रकार. 
की इस्ताक्रिया, यन्भकला आदि को सीखें परन्तु जितने प्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहते आदि के 
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“फल के (विधायक प्रस्थ हैं उनको भूठ समर के कभी न पढ़ें और पढ़ाबें ऐसा प्रयत्न रा और 


'पढ़ानेयाले करें कि जिससे बीस या इक्वीस वर्ष के भीतर समभ विद्या उसम शिक्षा ऋत होके मजुच्य 
'क्ोग कृतकृत्य दोकर सदा झनर्‌ में रहें जितनी विधा इस सीते ले बीस दा इक्कीस यों में हो संकती 
औ उतनी अन्य प्रकार से शतवषे में भी नहीं दो सकती ॥ 

-.... ऋषिमणीत भप्रन्थों को इसलिये पढ़ना लादिये कि जे बड़े विदार सब शाखबित और घमात्मा 
'थे और अन्ृषि अर्थात्‌ जो अल्प शास्त्र पढ़े है और जिनका आत्मा पक्तप्तसद्दित दे उनके बनाये हुए 
अन्य भी चैसे दी दें ॥ 

.... पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिरृत व्याब्या, वेशेाषिक पर गौतममुनिछत, न्‍्यायरत्न पर वात्स्पायन- 
मझुनिक्तत भाष्य, पतजलिमुनिक्ृरत सज्च पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिखमुनिकृत खांख्यसूञ पर भागुरि- 
झुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत बेदान्तसू पर बात्स्यायनमुनिकृत भाष्य अथवा बौधायनमुनिकृत साष्य 
चुशिसदित पढ़ें पढ़ावे इत्यादि सूत्रों को कल्प अक्ल में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग्यजु, साम और 
अथव चारों वेद ईश्रहत हैं बैसे(पेतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण.) शिक्षा, कटप, ध्या- 
कररा, निघराड, नियक्त, छुन्द और ज्योतिष छः चेदों के अन्न, मीमांलादि छः शास्त्र वेदों के उपाञ्ष, आयुर्वेद, 
घलुवेद, गान्धवेबेद और अर्थवेद्‌ ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये भ्रन्थ दें इनमें 
भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत हो डस २ को छोड़ देना क्योंकि पेद इंख्च॒रकृत होने से निश्चोन्‍्त स्वत्तःप्रमाल 
अश्थात्‌ बेद का प्रमाण वेद द्वी से होता द्वे प्राह्मणादि सब ग्रन्थ परतःप्रमाण अर्थोत्त इनका प्रमाण येदा- 
थीन दै वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में देख लीजिये और इस प्रन्थ में भी आगे लिखेंगे ॥. 


अब जो परित्याग के योग्य प्रन्थ दें उनका परिगणन संक्तेप के किया जाता ह अर्थात्‌ जो २ 
नीचे अन्थ लिखेंगे वह २ जालअन्थ समभकना चादिये | व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चाम्दिका, 
झुग्धयोध, कौसुदी, शेखर, मनोस्मादि । कोश में अमरकोशादि । छन्दोग्रन्थ में जृत्तरत्नाकरादि । शिक्षा 
में अथ शिक्षां प्रवदयामि पाशिनीय मत यथा इत्यादि | ज्योतिष्‌ मे शीक्रबोध, मुह्ताचिन्तामणि आदि । 
काव्य में नायिकामेद, कुबलयानन्द, रघुवंश, माथ, किराताजुनीयादि। मीमांसा में घर्मसिन्धु, अताकांदि। 
चैशेषिक में तकंसंप्रहादि । न्याय में ज्ञागदीशी आदि ) योग में हृठप्रदीपिकादि। सांख्य में सांख्यतर्थ- 
कोमुद्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ पर्थद्श्यादि | वैद्यक में शाईघरादि। स्मृतियों में मनुस्य॒ति के प्रक्षिप्त 
श्लोक और अन्य सब स्म्वाति, सब तंत्र अन्य, सब पुराण, खब-उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषारामायल, 
रुकिमिशीमइलादि और सर्व भाषाप्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या भ्न्‍्थ हैं। ( प्रश्ष ) फग्मा इन अ्रत्थों 
में कुछ भी सत्य नहीं ? ( उत्तर ) थोड़ा खत्य तो है परन्तु इसके साथ बहुतसा असत्य भी दे इससे 
“विषसम्पृक्तान्वत्‌ त्याज्या:” जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य द्वोता दै वैले ये 
अन्य हैं। ( प्रक्ष ) क्या आप पुराण इतिद्वास को नहीं मानते ? ( उत्तर ) दां मानते हैं परस्तु सत्य को 
मानते दें मिथ्या को नहीं ( प्रश्ष ) कौन-खत्य-और कोन मिथ्या दे ? ( उत्तर )-- 

ब्राह्मणानीतिदहासात पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति ॥ 

यह गृह्मसत्रादि का घबचन दे । जो ऐतरेय, शतपथादि, ध्राहण लिख आये उन्हीं के इतिहास, 
सुराण, कल्प, गाथा और नाराशसी पांच नाम हैं भीमद्भागवतादि का नाम पुराण नहीं ( प्रश्न) जो 
स्पाज़्य ग्रन्थों में सत्य है उसका जद क्यों नहीं करते ? ( उत्तर ) जो २ उनमें. सत्य दे सो २ केकादि 
सर्द शाकों का है और मिथ्या उमके घर का दे । वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का श्रहण 
इीजादा.दै | जो कोई इन मिथ्या प्रन्थों से सत्य कर अहय करना चादे तो. मिथ्या भी उसक्रे.गले लिक्षद 


पर 


. अछ संत्याधप्रकाश: ु रो 

कति+ इसलिये “असंत्यमिर्ण सत्ये दूरशस्त्याम्यमिरति”अखत्य से भुक्त. अन्यस्थ सत्प अत की भी सैंसे 

' छूहेकु देना जादिये जैसे विंक्युसं झन्न को । ( प्रश्न ) तुम्दारा मंत क्या दै ? ( उत्तर ) वेद अथो्त जो र 

बेद में करमे और छोड़ने की शिक्षा की है उस २ का हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते दैँ। जिसालिये 
कैद हमको मान्य दै इसलिये हमारा मत वेद है। पेसा ही मानकर सब मलुष्यों को विशेष आय्थों की 
देकमत्य होकर रहना लशहिये ( प्रश्न) सैसा सत्यासत्य और दूसरे भ्रन्‍्थों का परस्पर विरोध है वैसे 
अब्य शाखत्रों में भी दै जैसा सृष्टियेषय में छः शात्ों का विरोध हैः:-- मी्मांसा कर्म, -वैशेषिक काली, 
स्यएय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रक्तते ओर वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पाशे मानता है क्‍या यह 

विशेध नहीं दे? ( उत्तर ) म्रथरि तो बिना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में खृष्टि की 
उत्पाले प्रसिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध नहीं क्योंकि तुमको विरोधाविरोध का शान नहीं।.मैं 
तुमसे पूछता हं कि विरोध किस स्थल में होता है? क्या एक विषय में अथवा पम्िक्ष रे विषयों भें! 
(अश्य ) एक विषय में अनेकों कर परस्पर विद कथन दो उसको विरोध कदते दें यहां भी सृष्टि एक 
ही विषय है ( उत्तर ) क्या विद्या पक है था दो, एक दे, जो एक है तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि 
का मिक्न २ विषय क्यों है जैसा एक बिद्या में अनेक विद्या के अवययों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपा- 
धन होता दै चैसे द्वी रष्टिविद्या के भिज्न मिन्न छः अवययों का शास्त्री में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ 
भी विरोध नहीं जैसे घड़े के बनाने में कम, समय, मिट्टी, बिचार, संयोग, वियोगादि का पुरुषाथे, प्रकृति 
के गुण और कुँभार फारण है चैसे ही सृष्टि का जो कम कारण दे उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय 
की ध्यास्या बैशेषिक में, उपादान कारण की व्यास्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों के 
अलुक्रम से परिगशन की व्याख्या सास्य में और निर्मिक्कारण जो परमे»धर है उसकी व्यास्या चेदास्त- 
शाद्ध में दे। इससे कुछ भी विरोध नहीं | जैसे वेच्चकशारप में निदान, चिकित्सा, ओषधि, दान और 
पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हं परन्तु सघ का सिद्धान्त रोय की निय॒ुत्ति है वेसे ही सृष्टि के छः 
कार्ण हैं इनमें स एक २ कारण की व्याण्या एक २ शास्क्रकार ने की दे इसलिये इनमें कुछ भी विरोध 
नहीं इसकी विशेष व्याण्या सृष्टिप्रकरण में कहेंगे ॥ 





ओ विद्या पढ़ने पढ़ाने के विष्न हैं उनको छोड़ देव जैसा कुसक् अथोत्‌ दुष्ट घिषयीजमों का 
संग, दुएव्यलन जैसा मयादि सेचन और वेश्यागमनादि, बाल्यावस्था में विचाह अर्थात्‌ पच्चीसें वर्ष 
से पूये पुरुष और सोलइदें चर से पूये स्त्री का वियाह होजाना, पूरो ब्रह्मचय्य न दोना, राज़ा, माता 
पिता और विद्वानों का प्रेम, वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरशण करना, पढ़ने 
पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में ग्रालस्थ चा कपट करना, स्चोपरि विद्या का लाभ न समभना, प्रह्मयचर्य से 

' बंख, चुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, घन को बुद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि 
' जड़ मूसि के दशेन पूजन में व्यथे काल खोना, माता पिता, अतिथि और आचार्य, विद्वान इनको 
सत्य सार्ति मानकर, सवा सत्संग न करना, वर्णाधम के घममं को छोड़ ऊध्वपुरडू, त्रिपुरड्, तिलक, कंटठी, 
मालाधारण, एकादशी, भ्योदशी श्रादि शत करना, काश्यादि तीथे और राम, हृष्ण, नारायण, शिप 
. भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाखरिडयों के उपदेश से विद्या पढ़ने 
' में अधद्धा का द्ोना, विधा धमे योग परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराणनामक भागधेंतादि 
की कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ से घनादि में प्रदत्त होकर विद्या में प्रीति न रखना; इचर उधरे 


- व्यच घूमते, रइना इत्यावि मिथ्या व्यवद्दारों में फँस के अ्रह्मचस्ये और क्या के शक 
सैनी बल फ लास से रहित होकर 


ंब्कि 


तृतीयलसुज्ञासः | झ््‌ 


4३०० कुल, 











आजकल के संपयायो ओर स्वथों आह्मण आईि जो दूसरों को विद्या सत्सप से इटा ओर 
अपने जाल में फैंला के उनका तन, मन, धन नए कर देते हैं ओर चाहते हे कि जो क्त्रियादे बरी 
पढ़कर विद्वान दी जायेंग ता हमारे पासणडजाल स छूट आर इमार छुल का आलतकर इमारा अपमान 
करेंग। इत्यादे विच्नों का राजा ओर भ्रजा दूर करक अपने लड़कों ओर लर्ड़ाकयों का विद्वान करने 
के. लिये तन, मन, घन से प्रयत्न किया करें । ( प्रश्न ) क्‍या श्मो ओर शूद भा बेद पढ़ें ! जो ये पढ़ेग सो 
हम फिर क्या करेंगे ? ओर इनके पढ़न में प्रमाण भो नहों है ज़सा यद्द मिषथ दे।-- 
ख्रोशूद्रा नाधीयातामिते श्रुतेः || 
ख्री और श॒द्र न में यद् श्रुति दे ( उत्तर ) सब ख्तो ओर पुरुष अथात्‌ मजुष्यमाज को पढ़ने 
का अधिकार है| तुम कुआ में पड़ा ओर यद्द श्रुल' तुम्दारो कपोलकल्पना से हुई हे। किसी प्रामाणिक 
ग्रत्थ को नहीं | आर सब मलुष्यों के बदांदे शास्त्र पढ़ने सुनने के शआधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 
छुबोसवव अध्याय में दूसरा मंत्र दे:-- 
ययेमां वार्य कल्याणोणव्रदान जनमयथः । ब्रहराजन्याम्या७ शद्राय चायाय च बाय चार- 


शखाय ॥ [ यशु० अ० ५६। २] 

परमेश्वर कद्दता दे कि ( यथा ) जसे में ( जनभ्यः ) सब मनुष्यों के लिय ( इमाम ) इस ( क- 
ल्याणीम ) कल्याण अथात्‌ संसार आर मुक्ति क खुख दनहारों ( वाचम ) ऋष्थेदादि चारों येदों की 
बाणी का ( आ, यानि ) उपदेश करता हूं घेस तुम भी किया करो। यहां कोई देखा प्रक्ष कर कि अन 
शब्द स द्विज का ग्रहण करना चादहिय क्योंकि स्मृत्यादि प्रन्थों में प्राह्मण, क्त्रिय, लश्य हो के बदा के 
पढ़ने का अधिकार लिखा है स्त्री ओर शूद्रादि वणां का नहो (उत्तर )- ( प्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) इस्यादि देखे! परमे 
श्वर स्वयं कद्दता है कि दमने बाह्मण, क्षत्रिय, ( अय्याय ) वेश्य, ( शूद्वाय) शद और ( स्वाय ) अपने भृत्य 
वा ख्तरियादि ( भ्रणाय ) ओर अतिशदादि के लिये भो वेदों का प्रकाश किया है ग्रथात्‌ सब मह्ृष्य येदों 
को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विशान को बढ़ा के अच्छी बातों का भ्रहण ओर थुरी बातों का त्याग 
करके दुःखाों से छूट फर आनन्‍्व को प्राप्त दों। कहिए अब तुम्हारी बात मानें या परमेश्वर की 
परमरेवर की बात झवश्य माननीय दे | इतने पर भो जो काई इसको न मानगा यह नास्तिक कहावेगा। 
क्योंकि “नाश्तिका वेदनिन्दक:” थेदों का निन्दक ओर न मानने बाला मास्तिक कद्दाता है। क्या 
परमेश्वर श॒द्रों का भला करना नहीं चाहता ? क्‍या इंश्वर पक्षपातों दे कि थदों को पढ़ने खुनने का 
शूद्रों के लिये निषिथ ओर दिजों के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने 
सुनाने का न होता तो इनके शरोर में वाक्‌ ओर श्रोश्न इन्द्रिय क्यों रखता । जैस परमात्मा ने पृथियी 
जल, अग्नि, चायु, चन्द्र, सूथ ओर अज्नादि पदार्थ सब के लिय बनाये हैं चल दी बेद भा सब क लिय 
प्रकाशित किये हे । और जहां कट्दों निषथ किया है उसका यद आमभप्राय है कि जिसका पढ़ने पढ़ामे 
से कुछ भी न आबे पद निवुद्धि ओर मूखे दोने से शुद्॒ कहाता है। उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है ओर 
जो स्त्रियों के पढ़ने का निषथ करते दवा वद तुम्दारा मूर्खता, स्वार्थता और निर्दुद्धिता का प्रभाष दे 
देखो येद्‌ म॑ कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण!-- 

ब्रक्षचय्येंण कन्या! युर्वान विन्दते पार्तिम्‌ ॥ अ्रथव ० [कां० ११ । प्र० २४; अ- ३ | मे० १८] 

जैसे लड़के ब्रह्मचय सवन से पूर्ण विद्या ओर खुशिज्षा को प्राप्त द्ोक युवाते, (धढुषी, अपने 
अनुकूल प्रिय सदश स्त्रियों के साथ विवाद करते दें वेसे ( कन्या ) कुमारी ( प्रह्मचर्य ग॒ ) "#क्षजय सयन 
से बेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विधा ओर उत्तम शिक्षा को प्रात युवति द्वाके पूर्ण युवावध्वा में अपने 








कहें सत्यार्धप्रकाश: 
सरदंश प्रिय विद्वान ( युवागम्‌ ) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को ( विन्‍्दते ) प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियों को 
भी ब्रक्षयर्य और विद्या का प्रदण अवश्य करना चादिये ( अश्त ) क्‍या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें? 
'डक्तर ) अवश्य देखो भौतसूत्रादि में।-- 

330 0 हमे मन्त्र पत्नी पढेत्‌ ॥ क्‍ 

अर्थात स्त्री यह में इस मन्त्र फो पढ़े । जो वेदादि शा्खों को न पढ़ी दोये तो यश्ष में र्वर- 
सदित मन्‍्त्रों का उच्चारण और संस्कृतभाषण कैसे कर सके भारतवर्ष की स्ज्रियों में भूषणरूप गार्गी 
आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदृषी हुई थीं यह शतपथत्राह्मण में स्पष्ट लिखा है । भला जो पुरुष 
विद्वान और स्त्री अविदुपी और स्त्री विदूषी और पुरुष अविद्वान्‌ दो तो द्ित्यप्रति देवाखुर संग्राम घर 
में मचा रहै फिर खुख कहां ? इसलिये जा स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका कक्‍्यों-* 
कर होसकें तथा राजकार्य्य न्‍्यायाघीशत्यादि शहाभ्रम का काय्ये जो पति को म्त्री और रुची की पति 
प्रसक्ष रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना इत्यादि काम 'विना विद्या के भ्रच्छे प्रकार कभी 
ठीक नहीं हो सकते ॥ 

देखो आरय्यावर्स के राजपुरुर की रित्रायां धनुवेद अथोत्‌ युद्धवद्या भी अच्छे प्रकार जानती थीं 
क्योंकि जो न जानतो दोतीं तो केकयो आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकती ? ओर 
युद्ध कर सकतीं । इसलिये ब्राह्मणी ओर क्षांत्रया का सब विद्या, वैश्या को व्यवद्वार विद्या और शूद्धा को 
पाकादि खथा की विद्या अवश्य पढ़नी चादिये। जैसे पुरुषों को व्याकरण, धम और अपने व्यवहार की 
विद्या न्यून से न्‍्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वस स्त्रियों को भी व्याकरण धर्म, वेद्यक, गणित, शिल्पविद्या 
तो अवश्य ही सीखनी चाहिये । क्योंकि इनके सोख बिना सत्यासत्य का निर्शय, पति आदि से अश्रनुकूल 
चश्ेमान, यथायोग्य सन्‍्तानोत्पत्ति, उनका पालन वर्द्धन और खुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा 
खादिये वैसा करना कराना वषद्यकावद्या स आषधवत्‌ अस्ष पान बनाना और बनवाना मही कर सकती 
जिससे घर में रोग कभी न आबे और सब लोग सदा श्ानन्दित रहें । शिलव्पविद्या के जाने बिना 
घर का बनवाना, बद्र आभूषण आदि का यनाना घनवाना. गणितविद्या क बिना सब का दिलाब समभना 
समभाना, पेरादि शास्त्रविद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जानके अधर्म स कभी नहीं बच सके । इस- 
लिये ये ही धन्यवादाई और कृतकृत्प हे कि जो अपने सन्‍्तानों को ब्रह्मचये, उत्तम शिक्षा और विद्या से 
शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ायें जिसस वे सन्‍तान माठ, पित. पति, साख, ध्वशुर, राजा, प्रजा, 
पड़ोसी, इश्ट मित्र और सनन्‍्तानादि स यथायोग्य घमम स चते । यहा फोश अत्तय है इसका जितना व्यय 
करे उसना ही बढ़ता जाय अन्य सथ कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी भी निजम ग लेते 

विद्याकोश का चार वा दायभागी काई भी नहीं। हो सकता इस काश को रक्षा और बद्धि करमे- 

बाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥ हे 

फन्यानां सम्प्रदाने च कुमाराणां च रचणम्‌ | मनु" [ ७। १४२] 

राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय स उक्त समय तक जड्ाचवे में 
रखके, विद्वान कराना । जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दण्ड देना अर्थात्‌ 
राजा की श्ञाश्चा से आठ बे के पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावे किन्तु आखा- 
स्थकुल में रह जबतक समावच्तेन का समय न आय तबतक विवाह न होने पांव ॥ 


सर्वेपामेष दानानां अक्षदानं विशिष्यते। वा्यश्लगामहीवासस्तिलकाअनसापिपाप ॥ 
* म्नु० [४ २३३ ] 





द्तीयसंसुज्ञांलः हे 


संखार में जितने दान हैं अर्थात्‌ जल, अन्न, गो, पृथिवी, चर, तिल, स॒वर्श और घृतादि इन 
खब दानों से येद्विद्या का दान अतिश्रेष्ठ दै। इसलिये जितना बन सके उतना प्रयज्ष तन, मन, घन से 
विद्या की षृद्धि में किया करें। जिस देश में यथायोग्य &हाचये विद्या और वेद्क्त घमे का प्रचार दवाता 
है वदी वेश सौभाग्यवान दोता है। यद्द ब्रह्मचर्याभम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है इसके आगे चौथे 
समुक्ञास में समावर्तन और गृद्धाभम की शिक्षा लिखी जायगी ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरखतीस्थामिकृते सत्याथेप्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीयः 
समुल्लास: सम्पू्गः ॥ ३ ॥। 





श््ख्य्््प्य्श््््य््््््््््य््््प्््प्य््श्प्य््श्य्य् ॥। 


कं अप चहर्ससुछासासम्मः चतुथ्थंसमुल्लासारम्मः रे 
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चथ समावर्चनविषाहरहाश्रमविध्धि वत्ष्यामः 









ैनननानसानन+-ममन्‍बपएएीककरपक-++प+»म»लत्नभ-- 


डे रे न |' 
पेदोनिधीत्य वेदों वा वेदं वापि ययाक्रमम्‌। भविप्लुतत्न्‍क्षचर्यों गृहस्थाथममाविशेत्‌ ॥ 
मनु० [ ३। २ ] 
जब यथावत्‌ प्रह्मचर्ये [ में | आचार्यालुकूल दर्तकर, धर्म से चारों घेद, तीन था दो अथया 
एक वेद को साक्षोपाक्ष पढ़ के जिसका ब्रह्मचये खारेडत न हुआ दो वह्द पुरुष या स्तर ग्रहाभ्म में प्रवेश करे ॥ 
तें प्रतीत खधर्मेण मअक्षदायहर पितुः । रूम्विणं तल्प आसीनमश्येत्प्रथमं गया ॥ 
हद * मनु० [ २। ३ ] 
जो खघम अथोस्‌ यथावत्‌ आचाये और शिष्य का धमे है उससे युक्त पिता जनक वा श्रध्या- 
पक से अक्षदाय अथांत्‌ विद्यारूप भाग का प्रहण, माला का घारण करनेयाला अपने पलक में बैठे हुए 
झासाय्य को प्रथम गोदान ले सत्कार फरे वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या फा पिता गोदान से 
सत्कार करे ॥ 
युरुशानुमतः स्नात्वा समाइत्तो यथाविधि । उड्हेत द्विजो मायों सवर्शा लक्षणावविताश्‌ ॥ 
मनु० [३।४ ] 
शुरु की आहा से स्ान कर गुरुकुल से अजुऋमपूर्यक आ के आहाण, जात्रिय, वैश्य अपने 
बणालुकूल सुन्दर कद्ाणयुक्न कन्या से विधाद करे ॥ 
अझसपएड। च था मातुरूमांत्रा च या ितु। । सा प्रशरता द्िजादीनां दारकमैणि मैथुने ॥ 
मनु० [ ३२।४५ ] 
ओ कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न द्वो और पिता के गोज की न हो उस कन्यां से 
विधाद करना उबित है। इसका यद प्रयोजन दँ (कि:-- 
परोच्रनिया इच ६ देवा प्रत्यचद्धिप/ । शतपथ० ॥। 
यह निश्चित बात दै कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति दोती दै वैसी पत्यक् में नही । जैसे किसी 
ने मिश्री के गुद छुने दे ओर खाई म हो तो उसका मन उसी भें ख्गा रहता दे, जेसे किसी परोक्ष वस्तु 
को प्रशेसा खुनकर मिलने को उत्कट इच्छा होती दे दंसे ही दूरस्थ झर्थात्‌ जो अपने भोज्ञ वा माता 
के कुक्ष में (नक.ट सूपबन्ध को नहा बसी ब७या से बर का विवाह होमा सादिये।तिकट और दूर 
: विधाइ करन में शुण ये हैंः--( १) पक--जो बाज़क बात्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर ऋष़ा, 
झद्ाई ओर मेस करते पक दूसरे के गुण, दोष, स्पसाय, भ्राल्यावस्था के विपरीत आाखरणय आमते और 


शुर्यप्नतुक्कास! ईं 
ओ नहैे भी एक दूसरे को देखते हैं. उनका परस्पर विवाद दोने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, (२) 
दूसर--जैले पानी में पानी मिलाने से विलक्तण गुण नहीं होता वैसे एक गोत पिठ या माठकुलत में 
विवाह होने में धातुओं में अदल बदल्ल नहीं होने से उन्नति नहीं होती, ( ३ ),तीसरा-जैसे दूध में मिश्री 
या शुंट्थादि ओषाधियों के योग दोने से उत्तमता द्योती दै चैसे दी भिन्न भोत्र माठ पिठकुल ले पृथक्‌ 
वर्समान रू पुरुषों का विवाद दोना उत्तम है, (४) चोथा--जेसे एक देश में रोगी हो वद दूसरे देश में घायु 
और खान पान के बदलने से रोगरद्दित दोता दे दैसे हो दूर देशस्थों के“चिवाद दोने मे उत्तमता है, 
(५ ) पांचवें--निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट द्वोने में छुख् दुःख का भान और विरोध होना 
भी सम्भव है, दुरवेशस्थों में नहीं और दूरस्था के वियाद्द में दूर २ प्रेम की डोरी क्षम्बी बढ़ जाती दै 
निकटस्थ विवाद में नहीं, (६) छुठे--दूर २ देश के वर्तमान और पदाथो की प्राप्ति मी दूर सम्बन्ध होने 
में सहजता से हो सकती है, निकट विवाद दोने में नहीं। इसीखियेः-- 
दुह्विता दुर्दिता द्रेह्िता मबतीति ॥ निरु० [ २। ४ ] 
कन्या का नाम दुद्विता इस कारण से दे कि इस का विवाद दूर देश में होने से दितकारी 
होता है निकट रहने में नहीं, ( ७ ) सातवे-कन्या के पित॒कुल में दारिदय दोने का भी सम्मय है क्योंकि 
जब २ कन्या पिठकुल में आवेगी तब तब इसको कुछ न कुछ देना दी होगा, ( ८) आठवां-कोई निकट 
होने से एक दूसरे को अपने २ पितृकुल के सद्दाय का धमंड और जब कुछ भी दोनों में बैमनस्य दोगा 
तब स्त्री झट दी पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्‍्दा अधिक दोगी और विरोध भी, 
क्योंकिं प्राय: स्त्रियों का स्वभाव तीचण और खदु होता दे इत्यादि कारणों ले पिला के एक गोत्र माता 
की छः पीढ़ी और समीप देश में विवाद्द करना अच्छा नहीं ॥ 
महान्त्पपि समृद्धानि गोब्जाविधनधान्यतः । स्रीसम्बन्धे दशेतानि छुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ 


मनु० [२। ६] 
चाहें कितने ही घन, घान्य, गाय, अजा, द्वाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल दो 

तो भी विधादसम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग करवेः-- - | 
हीनक्रियं निष्पुरुष निशछन्दों रोमशाशसम्‌ | चय्यामयाव्यपस्मारिश्रेदृकृष्ठिकुलानि व ॥ 

मनु० [ ३। ७] 
जो कुल सत्किया से दीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विम्तुल, शर्यर पर बड़े २ लोम 
अथवा धवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ और गलितकुष्टयुक्त दो, उन कुलों की 
कन्या या घर के साथ विवाद्द दोना न चादिये क्‍योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विषाद करनेवाती के कुस 
में भी प्राविष्ठ दोजाते दे इसलिये उप्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाद दोना चाहिये॥ 
नोइहेस्कपिला कन्यां नावपिकाड़ी न रोग स । नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटापन्न पिछला ए्‌॥ 

मनु० [ १।८ ] 
न पीले वर्णवाली, न अधिकाड़ी अर्थात्‌ पुदष से लम्बी, चौड़ी आधिक बलबाली, न रोगयुक्का, 

न खोमरादित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करनेद्वारी और भूरे नेतचवाली ॥ 

नप्पृत्नदीनाम्ली नान्त्यपवेतनामिकास | न पर्यहिभ्रेष्यनाम्नी न थ मीपणनाभिकास ॥ 


महु० [३।६ ] 
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न ऋचा अर्थात्‌ अखिनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीयाई, लित्तरी आदि नक्षत्र नामयाली, 
तुलासिझा, मेंदा, सुलाबी, चपा, चमेली आदि चुष्त नामवाली, गज्ला, यमुना आदि नदी नामवाली, 
रांहाली आदि भअन्त्य नामवाली, विन्ध्या, द्विमालया, पारवती आदि पर्यत नामवाली, काकिला, 
आदि पत्ती नामवाली, नागी, भुजैगा आदि सपे नामबाली, माधादासी मीरादासी आदि भ्रेष्य नामवाली, 
भीामकुँवरी, जाडिका, फाली आदि भीषण नामचाली कन्या के साथ विषादह न करना चादिये क्योंकि ये 
मभाम कुत्सित और अन्य पदाथों के भी हैं ॥ 
अय्यक्षाज़ी सौम्यनाम्नीं हंसवारशगामिनीय्‌ । तनुलोमकेशदशनां सृद्वअृद्धिब्नददेत्लियल ॥ 
म्ु० [३ ' १० ] 

जिसके सरल सभे भ्रक् हों विरुद्ध न दो, जिसका नाम सुन्दर अथोत्‌ यशोदा, खुलवा आदि 
हो, इंस और इृधिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूहम लोम फेश और दाँतयुक्त और जिसके सब 
अक्ष कोमल द्वों वैसी ऊ्री फे साथ विवाद करना चाहिये। ( प्रश्न) विवाद का समय और प्रकार फोनसा 
आण्छा दै ( उस्तर ) सोलहयें यर्ष से ले के चौबीलवें वर्ष तक कन्या और पच्चीसर्वे वर्ष ले ले के अड़- 
तालीखवें वर्ष तक पुरुष का विधाद समय उत्तम दै । इसमें जो सोलह और पर्च्चास में विवाह करे तो 
निकृष्ट, अठारद बीस की स्त्री तौस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चोबीस वे की स्त्री 
और अदृतालीस चप के पुरुष का विधाद द्ोना उत्तम दे। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि 
श्रेष्ठ और प्रह्मचर्य ब्रिद्याभ्यास अधिक होता है वद देश सुखी और जिस देश में ब्रह्मचये विद्यांग्रह ण- 
रहित वाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाद दोता है वद्द देश दुःख में डूब जाता है । क्‍योंकि ब्रह्मचर्य 
विद्या के प्रदरणपूर्वक विवाह के खुधार दी से सब बातों का खुधार और बिगडढ़ने से बिगाड़ दो 
आता दै। ( प्श्ष ) 
अष्टवषा सवेद्‌ गोरी नववषों च रोहिणी । दशवषों भवेत्कन्या तत उध्ये रजखल्ा ॥ १॥ 
माता चेव पिता तस्या ू्येष्ठो आता तथेव च। त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्टदा कम्पां रजस्वलास॥२॥ 


ये श्लोक पाराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हैं | अर्थ यद्द हैं कि कन्या की आठवें वर्ष विवाह 
में गौरी, नववयें बर्ष रोहिणी, दशवें वषे कन्या और उसके आगे रजस्घला संज्ञा होती है ॥ १ ॥ जो दशर्वे 
वे सक वियाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में 


गिरते हैं । ( उत्तर ) 
ब्रद्मोवाच । 


एकचणा मवेद गौरी द्विवणेयन्तु रोहिणी | त्रि्षणा सा मवेत्कन्या श्वत ऊध्बे रजसस्‍्वला ॥ १॥ 
माता पिता तथा आता मातुलों मागिनी स्वका | सर्वे ते नरक यान्ति दृश्वा कन्यां रजस्तलाम ॥२॥ 
यह सदोनिर्धित अक्षपुराण फा पचन है । 
काथे--जितने समय में परमाणु एक पलटा खाबे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या 
अस्मे तब एक श्षण में गौरी, दूसरे में रोहिणी, तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्थला हो जाती दै॥शा 
उस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, भाई, मामा और बदिन सब नरक को जाते दे ॥ २ ॥ 
( प्रश्ष ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नदीं ? फ्या जो ब्रह्माजी के श्छोक प्रमाण 
मई तो तुरदारे मी प्रमाण! नहीं हो सकते ( प्रश्ञ ) चाद २ पराशर और काशरलाथ का भी प्रमाण नह 


थतुर्थसभुज्ञासः ४ 


करते (उत्तर ) वाद जी चाद 'कया तुम बह्माजी का प्रमाण नदीं करते, पराशर काशीनायथं से ब्रक्षाजी बड़े 
नहीं हैं ! जो तुम ब्रद्माजी के प्छो को को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के ज्होकों को नहीं मांगते 
(प्रश्न ) तुम्दारे छोक असंमय होने से प्रमाण नहीं क्योंफि सहसत्र झ्ण जन्म समय ही में बीत जाते हैं 
तो विवाद् केसे हो सकता है और डस समय विवाद करने का कुछ फल भी नहीं दोलता ( उत्तर )जो 
इमारे ज्लोक असंभव हैं ते तुम्दारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ, नो और दश्े वर्ष में सी वियाह करना 
निष्फल है, फ्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात्‌ चौबीसवे वर्ष पर्यन्त विवाद दोने से पुरुष का वीये परिपक्त, 
शरीर वलिष्ट, ञ्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्‍्तान उत्तम होते हैं + जैसे 
आउठके धर्ष की कन्या में सन्‍्तानोत्पातति का होना असंभव है वैसे ही मौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त 
है। यदि गोरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उसका नाम गोरी रखना उ्यथें है। और गौरी मद्दादेव 
की स्त्री, रोहिणी चासुदेव की सूत्री थी डसको तुम पौराणिक लोग मातुसमान मानते हो | जब कन्या- 
मात्र में गौरी आदि की भावना फरते हो तो फिर उनसे वियाद करना फैसे समच और घर्मयुक्त दो 
सकता हैं ! इसलिये तुम्होीर और हमारे दो २ ज्कोक मिथ्या ही हैं क्‍योंकि जैसा हमने “भ्रद्मोवाथ 
करके श्लोक बना लिये दे वैसे वे भी 'पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं । इसलियें इन सब का 
अमाण छोड़ के पदों के प्रमाण स सब काम किया करे | देखो मनु में-- 
त्रीण बषोण्युदीक्षेत कुमार्यतुमती सती | ऊष्वे तु कालादेतस्माद्िंदेत सचर्श पतिप्र ॥ 
मनु० [ £ | ६० ] 

कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पाते की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त 
होथे। जब. प्रतिमास ग्जेप्द्शन दाता है तो तीन वर्षों में ३६ बार रजस्थला हुए पश्चात्‌ विवाद करना 
योग्य है इससे पूवे नहीं ॥ 
काममामरणात्तेडेद गृढ़े कन्पत्तुमत्थपि ।न चेवैनां अ्रयच्छेत्तु सुशहीनाय कार्शिचित्‌ ॥ 

मनु* [ ६ | 5€ ] 

चादे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुप्रार रहें परन्तु असदश अथात्‌ परस्पर विरुद्ध गुण कमे 
स्वभाववालों का विवद्ध कभी न होन। चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय स॒ प्रथम वा 
असहरुशों का पियाद्द होना योग्य है॥ 


जजजजल++_+ 
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# उचित समय से न्‍्यून आपवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्व्रस्तरिजी सुश्रत में निषेध करसे हैं:- 

ऊनघोडशवषोयामश्राप्त: पणन्‍्चरविंशतिम्‌ | यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्म कुलिस्थः स विपथ्चते॥ १ ॥ 

जातो वा न चिरन्जीवेज्ञावेद्ा दुवंलेन्द्रियः | तस्मादुत्यन्तवालायां गर्भाधान न कारयेत्‌ ॥ . 

सुष्रत शारीरस्थाने अ्र० १० | छोड ४७ । ४८॥ 

अर्थ--सोलदइ वर्ष से न्‍्यून वयवाक्षी स्त्री में पच्चीस वर्ष से न्‍्यून आयुवाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे 
तो वह कुक्षिस्थ हुआ गयमे विपत्ति को श्राप्त होता अथौत्‌ पूरे काल तक गर्भाशय में रहकर उस्पन्न नहीं होता | 

अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुबलखिय हो, इस कारण से अतिवाल्याव- 
स्थावाल्ी स्त्री सें गर्भ स्थापन न करे || २ ॥ « 

ऐसे २ शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिफम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध द्वोता है कि १६ वर्ष 
से ल्यूम स्त्री ओर २१ घर्ष से भ्यून आयुवाल्ा घुरुष कभी गर्भोधान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से विपरीत 
ज़ो ऋरते हैं ये दुःखभागी होते हैं | स० दा० ॥ 


ड ' वल्लकोहर $ 


( प्रक्न॑) विषाद करता माता पिता के आधीन होना चादिये या लड़का लड़की के आधीन रहे! 
(उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन वियाह होना उराम है। जो माता पिता विवाद करना कमी वबिचारें 
सो भी लड़का खड़की की प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्‍योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विबाद 
होने में विशेष बहुत कम देता और सस्तान उत्तम द्वात हैं । अप्रसन्नता के विवाह में नित्य फ्रेश दी 
रहता है विवाद में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उनमें परस्पर 
प्रसन्नता रदे तो उन्हीं को खुल और विरोध में उन्हीं को दुःख होता ओर-- 
ब्धु € हद बडे न्‍े ५ छः ५ है 
सन्तुष्टो मार्यया मो मत्रों भाय्या तयेव च । यास्मिश्रेव कुले नित्य कल्याण तत्र वे धुपम्‌ ॥ 
। मनु० [३ । ६० ] 
जिस कुज में ख्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रद्दती है उसी कुल में आनन्द, लद्ष्मी 
ओर कीसि निवास करती है ओर जहां विरोध, कलद द्योता है वहां दुःख, दरिदृता और निनदा निवास 
करती है। इसालिये जैसी स्वयंवर की रीति आय्योवर्स में परम्परा स चली आती दे वही विवाद उत्तम 
 है। जब रु पुरुष विवाह करना चाह तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परि- 
माणादि यथायोग्य होना लादिये जबतक इनका मेल नहीं दोता तवतक विवाद में कुछ मी खुख नहीं 
धोता और न बाल्यावस्था भें विवाह करने से खुख होता । ह 
युवा सवासाः परिवीत आगात्स ड भयान्मवति जायमानः । ते धीरांस! कवय उ्न॑यान्ति 
सर्वाएयो? मनंसा देवपन्तः ॥ १॥ ऋ० ॥ मे० ३े | सू० ८ । में० 9 ॥ 
आपधेनवों है | शे 3 $ 
धेनवों धुनयन्तामशिंथीः शबरदधां; शशया अग्र॑दुग्धा। । नव्यांनव्या युव॒तयों भव॑न्ती- 
मेहद्ेवानोमपुरलमेकप्‌ ॥ २ ॥ ऋ!' ॥ मं० ३। सू» ५४ । मं० १६ ॥ 
पूर्ीरह शरद: शश्रमाणा दोषावस्तोरुषसों जरय॑न्ती: | पिनाति भय जरिमा तनू-्पमप्य 
नु पत्लीएपंणों जगम्यु! ॥ रे | ऋण० ॥ में० १। सू० १७६ | मं० १॥ 
जो पुरुष ( परिर्वातः ) सब ओर से यशेपचीत ब्रह्मचरय सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से 
युक्त ( खुबसाः ) खुन्द्र बस्ज धारण किया हुआ दहह्मचय्ययुक्त ( युवा ) पूर्ण ज्यान द्वोके विद्याग्रहण 
कर शुद्दक्षम में ( आगात्‌ ) आता दे ( स, उ ) वद्दी दुसर विद्याजन्म में ( ज्ञायमानः ) प्रासिद दोकर 
( श्रेयान्‌ ) अतिशय शे/भायुक्त मझलकारी ( भवति ) दाता दे ( स्वाध्य: ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मन- 
सा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) विद्याद्ाद्ि की कामनायुक्त ( धीरास; ) चैययुक्त ( ककयः ) विद्वान लोग 
(तम्‌ ) उसी पुदष को ( उन्नयातति ) उन्नतिशील करके प्राताष्ठित करते है और जो ब्रह्मचय्यैधारण विदा 


उत्तम शिक्षा का प्रदणा किये बिना, अथवा बाल्यावस्था में वियाद्द करते दूँ थे स्त्री पुरुष नए भ्रष्ट होकर 
बिद्वानों मे भ्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं दोते ॥ १॥ 


जो ( अप्रदुग्धा: ) किसी ने दुद्दी नहीं उन ( घेनवः ) गौओं के समान ( अशिश्वीः ) बाल्या- 
यस्‍्था से रहित ( शवदुधा: ) सब प्रकार के उत्तम ब्यवद्वरों को पूर्ण करनेद्दारी ( शशया: ) कुमारा- 
पस्था को उल्लघन करनेद्वारी ( नव्यानव्याः ) नवीन २े शिक्षा और अवस्था से पूर्ण ( सवन्‍्तीः ) बर्च- 
मान ( युवतयः ) पूर्ण युवायस्थास्थ स्त्रियां ( देवानाम्‌ ) त्रह्मचय खुनियमों से पूरी विद्वानों के (एकम) 
अद्वितीय ( मदत्‌ ) बढ़े ( असुरत्वम्‌ ) प्रज्ञा शास्त्र शिक्षायुक्ल पश्चा में रमण के भाबाधथ को प्राप्त होती 
दुई तय पतियों को प्राप्त दोके ( आधुनयस्ताम्‌ ) यम चारण करें। कभी भरूद्व के भी बात्यावस्था में 
पुर का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यदी कर्म इस लोक और परल्लोक के खुख का साधन है। 
वाल्पावस्था में बियाह से जितना पुरुष का नाश उससे अधिक रुप्रो का नाश होता है ॥ २॥ 














बतुर्थलमुल्खासः ५] 
यम 
: जैसे (जु ) शीक्र ( शधमांणाः ) अत्यन्त असम करनदारे ( वृचशण' ) थी सींचने में संभथे पूर्ण 
युवाषस्थायुक्त पुयष ( पस्षी: ) युवायस्थास्थ हृदयों को प्रिय स्त्रियों को ( जगमश्युः ) प्राप्त होकर पूर्स 
शतघर्त्र था उसले अधिक आयु को आनन्द से भोगते और युत्र पोत्रादि स संयुक्त रहते दे बसे स्त्री 
पुरुष सदा य्ते जैसे (पूर्वी: ) पूे बसेमान ( शरद्‌ः ) शरद्‌ ऋतुओं और ( अरयन्तीः ) बृद्धावस्था को आप्त 
कराने याली ( उपसः ) प्रातःकाल की बेखाझों को ( दोषा ) राधी ओर ( यस्तो: ) दिन ( तमूनाम.) 
शररीरों की ( श्रियम्‌ ) शोभा को ( जरिमा ) अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को दूर कर देता है देख 
( अद्म ) में स्त्री वा पुरुष ( उ ) अच्छे प्रकार ( झपि | निश्चय करके अहाखर्य से घिधा शिक्षा शरीर 
और आत्मा के धल और युवावस्था को प्राप्त दो ही के विवाह करूं इससे घिझद करना वेदविरुद 
डोने से खुखदायक विवाद कभी नहीं दोता ॥ ३ ॥ 
जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा मद्दाराज़ा आय्यं लोग ब्रह्मचय्ये स विधा पढ़ ही 
के स्वयंचर वियाद करते थे तथतक इस देश को सदा उन्नति दोतो थी। अब से यह ब्रह्मचथ्ये से विदा 
का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात्‌ माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तय से क्रमशः 
आय्योवर्स देश की हानि होती चली आई है । इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्षोक्त 
प्रकार से स्वयंचर विवाह किया करें। सो घिवाह वरणोनुक्रम से करें और घरण्णव्यवस्था.भी गुण, 
कमे, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये। ( प्रश्ष ) क्या जिसके माता पिता श्राह्मण हों यह अप्राह्मशी 
ब्राह्मण द्वोता है और जिसके माता पिता अन्य यर्णुस्थ हां उनका सनन्‍्तान कभी ध्राह्मण दो सकता है? 
( उच्चर ) हां बडुत से ड्ोगय, होते ई और होंगे भी जैस छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जञाबाल ऋषि अज्ञात- 
कुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय व और मातकू ऋषि चांडाल कुल से प्राह्मण होगये थे, छाव 
भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है यही ब्राह्मण के योग्य और मूल शूद्ध के योग्य होता है और वैसा 
ही आगे भी होगा । ( प्रक्ष ) भला जो रज वीये से शरीर हुआ दे वद बदल कर दुसरे यर्ण के योग्य 


! » वी. 


कैसे हो सकता है ? ( उत्तर ) रज वीय्यं के योग से ब्राह्मण-शरीर नहीं होता किन्तु:-- 

स्वाध्यायेन जपेदमिस्रविद्येनज्यया सुते! | महायज्ञे्र गश्षेश्व ब्राह्ीयं क्रियते तनुः ॥ मनु०[२। २८] 

« इसका अर्थ पूर्व कर आये दें. अब यहां भी संक्तेप से कद्दते दें ( स्वाध्यायेन ) पढ़ने पढ़ाने 
( जपे: ) विचार करने कराने, नानाविध द्वोम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अथे, सम्बन्ध, स्व- 
रोच्चारणसदित पढ़ने पढ़ाने ( इज्यया ) पौर्शमासी इष्टि श्रादि के करने, ( खुतेः ) पूर्वाक्त विधिपूर्वक धर्म से 
सम्तानोत्पाशी ( मद्दायज्षैन्ध ) पूर्वोक्त ब्रह्मययश्ञ, देवयश, पिठ्यज्ञ, वैश्वदेवयक्ष और झअतिथियश ( यशैश्ध ) अग्नि- 
शोमादियज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्यकम और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि 
पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्टठाचार में वसेने से ( इयम ) यह ( तलनुः ) शरीर ( ब्राह्मी ) प्राह्यण का 
( क्रियते ) किया जाता है| क्या इस स्छोक का तुम नहीं मानते ? मानते हैं, फिर क्‍यों रज्ञ चीथये के 
योग से घर्णुब्यवस्था मानते द्वो ? मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुतसे लोग परम्परा स ऐसा दी 
मानते हं ( प्र्ष ) क्ष्या तुम परस्परा का भी खएडन करोगे ? ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्दारी उलटरी समझ 
को नहीं भाम के साडन भी करते हैं ( प्रश्ष ) हमारी उलटी और तुम्दारी खूधघी समभ दे इसमें क्‍या 
प्रमाण ! ( उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के व्लेमान को सनातन व्यवद्दार 
मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आजपयेन्‍त की परम्परा मानते दं देखो जिरूका पिता 
श्रेष्ठ बह पुत्र दुष्ठ और जिस का पुत्र श्रेष्ठ बद्द पिता दुष्ट तथा कई दोनों श्रेष्ठ बा दुष्ट देखन में आते 
हैं इसलिये तुम लोग जऊ्रम में पड़े हो देखो मश्ु मद्दाराज ने फ्या कद्दा हैः- 

ष्द 


पक 


श्ह सत्याथेधकाशः थे 





सब पितरों याता येन याता पितामदा। । तेन यायात्सतां मार्ग तेन गण्दश्ष रिव्यते || 
५ म52० (४ । रैक और 
जिस भाग से इसके पिता, पितामह खले हो उसी मार्ग में सल्तान भी चले परन्तु ( सताम ) 
ओ खत्पुदष पिता पितामद हा उन्‍्हों के मार्ग में खलें आर जा पिता, पितामद दुए हो से उस के भागे 
में कमी न ले । क्योंग्क उत्तम घर्मात्मा पुरुषा के मागे मे चलने स दुःख कभी नहों होता इसको तुम 
मरानत हो या नहों ? हां २ भानत हैं। आर देखा जो परमेध्यर को त्रकाशत वेदोक बात दे यही सना- 
सम आर उसके विरुद्ध है घद सनातन कमी नहों हो सकती । ऐसा ही सब लोगों का मानना चाहिये वा 
नहों ? अवश्य चाहिय | जा ऐसा न माने उससे कहा कि करिसो का पिता दारद्र हो और उस का पुत्र 
घनाद्य दोवे तो क्या अपने पिता को दरिद्वावस्था के अभिमान से घन को फेंक देय ! क्‍या जिसका 
पिता अम्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखा का फोड़ लेये ! जिसका पिता कुकर्मो हो क्या उसका 
चुत्र सो कुकम हो कर ! नहों २ किन्तु ज्ञा जा पुरुषा क उक्तम कम हा उनका सवन और दुष्ट कमो का त्याग 
कर बना सब को झत्यावश्यक हे । जो काई रज वाय्य के योग स वर्णाभ्रम व्यवस्था मान और शुण 
कपम्नो कफ योग स न मान तो उससे पूछना खाहिय कि जा काई अपन वर का छोड़ नीच, अन्यज 
अथवा कृश्योम, मुसलमान हो गया हो उसको भो प्राह्मण क्‍यों नहीं मानते ? यहाँ यही कहांगे कि 
इसमे ब्राह्मण के कम छोड़ दिये इसलिये धह ध्राह्मण महा है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो 
आाहणादि उत्तम कर्म करते ह य ही ब्राह्मणांद आर जो नीच भी उत्तम वण के गुण कर्म स्वभावयाला 
दाव तो उसका भो उत्तम चणे में ओर जा उत्तम वशेस्थ होके नाच काम करे तो उसको नाच धर्ण भें 
शिनना अवश्य खाहिये ।(प्रश्ष ) 
शाह्मणोस्ण मुखमारसादबाहू राजन्यः कृत: । ऊरू तद॑स्प यहेवय! पद्धथा< श॒द्रो अजायत ॥ 
__ यह यजुवेद फे ३! दे अध्याय का ११ थां मन्त्र है । इसका यद्द अर्थ है [कि ब्राह्मण इंश्वर के मुख, 
, कत्रेय वाह, वेश्य ऊरू आर श॒द्र पण्गों स उत्पन्न हुआ है इसलिय जैस मुख न बाह आदि ओर वाह आदि 
न सुख होते दे । इसी प्रकार जह्मण न क्षत्रियांद ओर क्षात्रयादि न प्राह्मण हा सकते (उत्तर ) इस मन्त्र का 
करे जो तुमने किया बद्द ठोक महों क्योंकि यहां पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की अलुद्ृस्ति 
है। जब दद्द निराकार है ता उसके मुखादि अक्न नहों हो सकते, जो मुखांदे अहूघाला हो बद पुरुष 
अथात्‌ व्यापक नहों आर जो व्यापक नहों यह सर्वशक्तिमान्‌ ज़गत्‌ का सतरश्ा, घक्ती, प्रलयकतों, जीया 
के पुर ुय पापा की जानक व्यवस्था करनहारा, सर्वश्ष, अजन्मा, सृत्युरादेत आदि विशषणवाला नहीं हो 
खकता इसलिय इसका यद्द अथे हे कि जा ( अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदश 
खब में मुख्य उत्तम हवा यह ( प्राह्मणः ) प्राह्मण ( थाह ) “बाहये बले बाहुब यो्यम” शतपथब्राह्ण । 
बल चांय्य का नाम वाह इ बह जिसमें भ्राधिक हो सा ( राजन्य: ) ज्षत्रिय ( ऊरू ) कटि के अधोभाग 
और जातु के उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम दे जा सब पदार्थों आर सब देशों में ऊरू के बल से जाये 
आधे प्रवश करे यदद ( वेश्यः ) वेश्य भार ( पद्भ्याम ) जा पग के अथात्‌ नाच अक्न के सरश मूखत्वादि 
गुण वाला दो बह शूद्ध है। अस्यत्र शतपथ बाहाणादे मे भी इस मंत्र का ऐसा हो झर्थ किया है असेः-- 
यस्मादते ह्ुख्यास्तस्मान्युखता हममथ्यन्त इत्यादे । 
' जिससे ये मुख्य हैँ इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता दै अर्थात्‌ जैसा मुख सब 


3. 2७ 


अक्डी में श्रेष्ठ दे बेस पूर्ण विद्या आर उत्तम गुण कम स्वमाय से युक्त होने से मलुष्यजाति उत्तम आ्राह्मण 


छा 


कट्दाता है। जब परमेश्वर के मिद्रकार दोने से मुखादि अक्न हो नहीं हैं तो मुख झादे ले उत्पन्न होना 
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असश्मष है। जैसा कि बन्ध्या सती के पुत्र का विवाद होना | और जो मुख(दि अक्ो से आह्णांदि उत्पेस 
हंते तो उप़ादान कारण के सदृश आहाणादि की आकृति अवश्य होती । जैसे मुल का आकार गोलमातत है 
पैसे दी उनके शरीर का भी गोलमाल मुखाछृ।ते के समान होना चादिये । ज्षातियों के शरीर भुजा के सरश, 
दैश्यों के ऊझू के तुल्य और श॒दों फे शरीर पग के समान आकार थाले दोने चादियें ऐेसा नदी होता और 
जो कोई तुमसे प्रक्ष करेगा कि जो < मुख्तादि से उत्पन्न हुए थे उनको ब्राह्मणादि संज्ा दो परन्तु तुम्हारी 
नहीं क्योंकि जले और सब लोग गर्माशय खे उत्पन्न द्वाते दे बैले तुम भी दोत दो | तुम मुलाईरे से उत्पल्ल 
ने होकर प्राक्मयादि [ सेशा का ] अभिमान करते द्वो रसलिये तुम्दारा कद अर्थ व्यर्थ है ओर जो इमने 
झधथे किया है यद सध्या दे | ऐसा द्वी अन्यत्र भी कद्दा दे जैसा:-- ह । 
शूद्रों आक्षणतामेति आश्षणब्रेत्रि शद्रताम । छश्रियाज्ञावमेवन्तु विद्यादेश्यातयेब च॥। 
मनु० [ १०। ६५ ] 
जो शूद॒कुल में उत्पन्न दोके आह्मण, क्षत्रिय और बैश्य के समान गुण कमे स्वभाव वाला दो तो 
पह शूद्र ग्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दोजाय, बैसे दी जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ दो 
और उसके गुण कम स्वभाव शद्र के सदश हों तो वद श॒द् होजाय, वेसे क्षत्रिय वा बैश्य के कुछ में 
उत्पन्न होके ब्राह्मण आरह्मणी वा श॒द्ध के समान होने से आह्यय और शद्र भी होजाता है। अथोत्‌ यारों 
घर्णों में ज़स २ ये के सदश जं। २ पुरुष वा स्त्री हो घद्द २ उसी चर में गिनी जाये । 


घरमचय्यया जपन्यो घर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्मते जततिपारिष्रतौ ॥ १ ॥ 
अधभच4या पूर्वो वर्शो जपन्यं जपन्य॑ वर्यमापथ्वते जातिपखिचो ॥ २।। ये आपस्तम्ब के बत्र दें। 


अर्थः--धमौजरण से निकृष्ट वणे अपने से उत्तम २ ब्णों को प्राप्त दोता है ओर यदद उसी 
यणण में गिना जावे कि जिस र के योग्य दोवे ॥ १॥ 


वैसे अधमांयरण से पूर्व २ अथात्‌ उत्तम २ यर्णंबाला मनुष्य अपने से नीचे याले बणों को प्राप्त 
दोता दे और उसी वर्ण में गिना जाये ॥ २ ॥ जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य दोता है वैसे दो (ज्यों 
की भी ब्यवस्था समझनी चादिये | इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार दोने से सब वर्ण अपने २ गुण 
कमे स्वभाषयुक्त होकर शुद्धता के साथ रदते दें श्रथीत्‌ आ्राह्मणकुल में कोई ज्ात्रिय वैश्य और शूद्र के 
सहश न रदे और क्षत्रिय वैश्य तथा शद्र वर्ण भी शुद्ध रदते हैं अथात्‌ बर्णुंसकरता प्राप्त न दोगी। इससे 
किसी घर्ण की निन्‍दा वा अयोग्यता भी न होगी । ( प्रश्न ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री दो बह दृशरें 
वर्ण में प्राविष्ठ होजाय तो उसके मा बाप को सेवा कौन करेगा और वेशच्छेदन थी हे। ज।यगा । इसकी 
क्या ध्यवस्था द्ोनी चादिये ? ( उत्तर ) न किसी की सेवा का भद्भ और न वंशच्छेदन होगा क्‍योंकि 
उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्वचर्ण के योग्य दूसरे सन्‍्ताम विद्यासमा और राज़सभा की 
व्यधस्था से मिलेंगे, इसलिये कुछ भी भ्रव्यवस्था न दोगी । यह गुण कर्मो स पर्णो की व्यवस्था कन्याओं 
की सोलदवें वर्ष और पुरुषों की पत्थीसर्वे वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से 
अथोत्‌ श्ाह्मण वर्ण का प्राह्मणी, क्षत्रिय व का कत्रिया, वैश्य वर्ण का बैश्या, शुद्ध वर्ण का शूद्रा के 
साथ पियाद होना चादिये तभी अपने २ बर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रदेगी । अब 
इन चारों वो के कसेव्य कमे और गुण ये ईैं;-- 


अध्यापनमध्ययन यजने याजन दया । दान श्रतिग्रइ्थव आद्यणानामकयत्‌ ॥ रै॥ 
ह भनु* [ १। ८८ ) 





है, हॉल्वेयिधरकीश 
शमो. दमस्तप्रः शौध च्ञान्तिराजवमेव च। ह्वाने विज्ञानमास्तिक्रय अक्षक्मो स्वमावजब ॥ रे | 
म० गी० [ अध्याय १८ । श्लोक ४२ ] 

... ब्राझण के पढ़ना, पढ़ाना, यह्ष करना, कराना, दान देना, लेना, ये छुः कमे दें परम्तु “प्रतिप्रद:, 
प्रत्यवरः” मदु० | अथोत्‌ ( प्रतिन्रद्द ) लेना नीच कमे दे ॥ १ ॥ ( शमः ) मन से बुरे काम फी इच्छा 
भी न करनी और उसको अधस्म में कभी प्रवृत्त न दोने देना ( दूमः ) ओभध्र और चछु आदि इन्द्रियों 
को अन्यायात्रण से रोक कर धम्म में लाना ( तपः ) सदा श्रह्मचारी जितेन्द्रिय दोके धम्मावुष्ठान 
करमा ( शौच )-- 
अद्विगोत्राथे शुध्यन्ति मनः सत्पेन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां थूतात्मा बुद्धिज्ञेनेन शुध्यति ॥ 

े मनु० [ ५ । १०६ ] 

अल से बाहर के अड्भ, सत्याचार से मन, विद्या और धर्माउुष्ठान से जीवात्मा और छान से 
बुद्धि पथित्र दोती है । भीतर रागद्वेषाद्‌ दोष और बाद्दर के मल्ों को दूर कर शुद्ध रहना अथीत्‌ सत्या5- 
सत्य के विवेकपूर्धवक सत्य के प्रहण और असखत्य के त्य॒ूग ले निश्चय पवित्र द्ोता है। शान्ति ) 
अथीत्‌ निन्‍्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण छुधा ठषा द्वानि लाभ मानापमान आदि दर्ष शोक छोड़ के 
धम्म में डढ़ निश्चय रहना ( आजवब ) कोमलता निरभिमान सरलता सरलस्वभाव रखना कुटिलतादवि 
दोष छोड़ देना ( शान ) सब वेदादि शास्त्रों को साह्लोपाज्ञ पढ़के पढ़ाने का सामथ्य विवेक सत्य का 
निशय ओ वस्तु जैसा दो अ्थोत्‌ जड़ को जड़ खेतन को चेतन जानना ओर मानन। ( विज्ञान ) पृथिवी 
से लेके परमेश्वर परय्यनत पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना ( आस्तिक्य ) 
कभी वेद, इंश्वर, मुक्ति, पूथे परजन्म, धम, विद्या, सत्सकइ्, माता, पिता, आरचाय्ये ओर अतिथियों की 
खेया को न छोड़ना और निन्‍्दा कभी न करना ॥ २॥ ये पन्द्रद्द कम और गुण ब्ंह्षण धर्णस्थ मलुष्यों| 
में अवश्य दोने चादियें ॥ सत्रिय-- 
प्रजानां रच दानामिण्याध्ययनमेव च। विषयेष्वप्रसक्रिश्न ज्षत्रियस्थ समासतः । [ मनु० १ । ८६ ] 
शोये तेजो धाविदादर्य युद्धे चाप्पपलायनम | दानभीखरभावश्र चात्र कम स्वमातजम्‌ ॥ २॥ 

म० भी० [ अध्याय १८। श्लोक ४३ ] 

श्याय से भ्रजा की रक्षा अथांत्‌ पक्षपात छोड़ के भ्रेष्ठे का सत्कार और दुर्शे का तिरस्कार 
करना सब प्रकार से सब का पालन ( दान ) विद्या घम की अ्रवृत्ति और खुपात्रों की सेवा में घनादि 
पदार्थों का व्यय करना ( इज्या ) आग्निदाण्ादि यज्ष करना वा कराना ( अध्ययन ) बेदादि शास्त्रों का 
पढ़ना तथा पढ़वाना और ( विषयेषु० ) विषयों में न फँस कर जितेन्द्रिय रद्द के सदा शरीर और आत्मा 
से बलवान रहना ॥ १॥ ( शौय्ये ) सैकड़ों सदस्नों स भी युद्ध करने में अकेला भय न द्वोना ( तेज: ) 
सदा तेजस्वी अथांत्‌ वनतारदवित प्रमत्स दृढ़ रहना घृति ) चैय्येयान्‌ होना ( दादय ) राजा और 
प्रजासस्वस्थी व्ययद्वधार और सब शास्त्रों में अति जतुर द्ोना ( युद्धे ) युद्ध में भी रढ़ निःशंक रहके 
उससे कभी न इटना न भागन। अर्थात्‌ इस प्रकार स लड़ना के जिससे निश्चित विजय होने आप बजे 
जो भागते से या शभ्ुओं को घोला देने से जीत होती दो तो ऐसा दी करना (दान ) दानशीखता रखना 
( ईंश्बरभाव ) पक्षपातरद्वित होके सब के साथ यथायोग्य घर्सना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना 
डसको कभी अक्ञ होने न देना । ये ग्यारह ज्जिय वर्ण के कम और गुण हैं ॥ २॥ वैश्य:-. 


इसूनां रब दानमिष्याध्ययनमेव थे । पिकयय कुसौदं व वैश्यस्प इषपिमेव च। मंजु० [ १।&० ] 
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: .. ( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन वर्दन करना ( दाने ) विधा घमं की वृद्धि करने 
कराने. के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अग्निद्दोभाति यज्ञों का करना ( अध्ययन ) बेदाति 
शास्त्रों का पढ़ना ( वेखिक्पथ ) सब प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेकड़े में खार, छः, 
आठ, यारद, सोलइ यश बीस आनों से अधिक ब्याज्ञ और सूल से दूना अर्थात्‌ एक रुपया विया दो 
शी सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और देना ( कृषि ) खेती करना, ये वेश्य के झुण कमे 
॥ शद्र+- ु 
एकमेव तु शृद्रस्य प्र; कमे समादेशत्‌ । श्तेषामेव वर्णानां शुश्रपामनसूयया ॥ मनु० [१।६१॥ 
शरद्व को योग्य है कि निन्‍दा, इंप्यो, अभ्िमान आदि दोषों को छोड़ के प्राक्षण कात्रिय और 
बैश्यों की सेब वधावत्‌ करना और उसी से अपना जीवन करना यही एक शद्ध का गुण, कमे दै ॥ ये 
संत्तेप से वर्णों के गुण और कमे लिखे | जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कमे हों उस २ घण का 
अधिकार देना | ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील द्वोते हैं । क्योंकि उत्तम वर्णों को भय 
होगा कि जो दमारे सन्‍्तान मूर्खत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शुद्र दोजायेंगे ओर सनन्‍्तान भी डरते रहेंगे कि 
जो इम उक्त चाल चलन और 'विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र दोना पड़ेगा। और नीथ व्यों को उत्तम 
वर्णुस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेग। | विद्या और घमे के प्रचार का अधिकार प्राह्मण को देना क्योंकि 
वे पूर्ण विद्यावान और धार्मिक धोने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं। ज्षत्रियों को राज्य के 
अधिकार देने से कभी राज्य की द्वानि वा विज्न नहीं होता । पशुपालनादि का अधिकार वैश्यों ही को 
दोना योग्य दे क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद को सेवा का अधिकार इस- 
लिये दे कि धद्द विद्यारदित मूखे होने से विजश्ञानसस्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर 
के काम सब कर सकता दे । इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा 
आदि का काम है ॥ 





कक 


विवाह फे लच्षण 


आक्षो देवस्तयेवाषेः प्राजापत्यस्तथाउसुरः । गान्धरवों राचसश्ैव पैशाचभाश्टमोब्यमः ॥ 

मनु० [६। २१ ] 

विवाद आठ प्रकार का दोता है एक ब्राह्म, दूसरा देय, तीसरा आपषे, चौथा प्राजापत्य, पांचवां 

आखुर, छूठा गान्धवे, सातवां राक्षस, आठवां पैशात् । इन में से विवादों की यह व्यवस्था है कि-यर 
कन्या दोनों यथावत्‌ अ्क्मचये से पूर्ण विद्वान घार्मिक और सुशील दो उनका परस्पर प्रसच्तता से विवाद 
दोना “ब्राह्म” कद्दाता है। विस्तृतयश करने में ऋत्विक्‌ कमे करते हुए जामाता को अलक्भारयुक्त कन्या . 
का देना “दैव” । बर से कुछ लेकर वियाद्द द्ोना “आप” | दोनों का विवाद्द धर्म की वृद्धि के अथे 
होना “आजापत्थ” । वर और कन्या को कुछ देफे विधाद होना “झासुर” | अनियम, असमय किसी 
कारण से दोनों की इच्छापूर्षक वर कन्या का परस्पर संयोग दोना “गान्धर्थ''। लड़ाई करके बल्पत्कार 
अर्थात्‌ छीन ऋकपट वा कपट से कन्या का ग्रदण करना “राज्षस” | शयन वा मदादवि पी हुई पागल 
कन्या से बलात्कार संयोग करना “पैशान” | इन सब पिवाषह्ों में श्राह्मविवाद सर्वोत्कष्ट, दैव और प्राजा- 
पत्य मध्यम, आर्ष, झआझुर और गान्धर्ष निकृष्ट, राष्तत अधम और पैशाच मद्दाक्मष्ट दे । इसलिये यही 
निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का बिवाद के पूंवे एकान्त में मेल न होवा चादिये क्योंकि 
युधावस्था में क्री पुदष का एकानतवास दृषणकारक दै । परन्तु जब कन्या या वर के विवाद्द का समय 
हो अथोंत्‌ जब एक वर्ष या छू: महीने अह३लयोध्रम और विद्या पूरो द्वोने में शेष रद तब उन कन्या 


् संस्थायेत्रका्श 
2 222203०००-३० ३४००२ ५99 >भ+लञभस 3 पक जनक लक तक लत त सत्ता 
का प्रातिविस्य जिसको “फोटोश्राफ” कइते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं 
के >प्तीआ के पास कि कुमारों के अध्यापकों के पास कल्याओं की प्रतिकृृति भेज देवें 
सिस २ का रूप मित्र जाय उस रे के इतिदास अग््रांत्‌ जो जन्म से लेके उस दिन परयेस्त जन्मचरित्र 
का पुस्तक हो उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण कमे स्वभाव सहश हों तथ 
जिस २ के साथ जिस २ का विवाद दोता योग्य समझें उस २ पुरुष और कन्या का प्रतिबिम्ध और 
इविद्धास कन्या और पर के द्वाथ में देवें और करें कि इसमें जो तुम्दारा अभिशाय दो सो इमको बिदत 
कर देना। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विधाद करने का दोजाय तब उन दोनों का समावस्तेन एफ ही 
स्व में दोवे। जो वे दोनें। अध्यापकों के सामने विवाद करन चादें तो बढ्मां, नदी तो कन्या के माता पिता 
के घर में विवाद दोवा योग्य दै। जब वे समत्त दो तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि 
भद्॒पुयषों के खामने उन दोनों की आपस में बात चीत, शास्राथ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार 
पूछें सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के द्वाय में देकर प्रश्ोत्तर कर लेबें । अब दोनों का डढ़ भेम 
पियाद करने में दोजाय तव ले उनके खानपान का उत्तम प्रबन्ध दोना चाद्िये कि जिससे उनका शरीर 
जो पूवे अह्ययये और विद्याध्ययनरूप तपश्चयों ओर कष्ट से दुर्वल द्वोता है वह चन्द्रमा की कला के 
समान बढ़ के थोड़े ही! दिनों में पु्ठ द्वोजाय | पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध दो 
तब बेदी और मएडप रचके अनेक सुगन्धादे द्रव्य और घृतादे का दोम तथा अनेक विद्वान पुरुष 
. और खियों का यथाथेरय सत्कार करें | पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुद्दान देना योग्य समझे उसी दिन ' से- 
. स्कारविधि ” पुस्तकस्थ विधि फे अशुसार सब कमे करके मध्य राजि वा दश बजे आते अ्रसन्नता से 
. सब के सामने पाणिप्रदणपूतेक विवाह को विधे को पूरा करके एकान्तलेवन करें। पुरुष व्रस्यिस्थापन 
: और स्त्री वीरयांकर्षण की जो विधि है उसीके अनुसार दोनों करें। जद्गांतक बने घरद्दांतक ब्रह्मचर्य के चीये 
, को व्यर्थ न जाने दें क्योकि उस धीये का रज से जो शरीर उत्पन्न दाता दे चइ अपूर्व उत्तम सत्तान 
/.. होता है । जब घीये का गर्भाशय में गिरने का समय दो उस समय र्ती पुरुष दोनों स्थिर और मालिका 
;: के सामने नालिका, नेत्र के सामने नेत्र अथांत्‌ खधा शरीर और अत्यन्त प्रसश्नवित्त रहें, डिगें नहीं । 
: पुरुष अपने शरीर को दीला छोड़े और स्त्री वौरय्यप्राति समय अपान वायु को ऊपर खींचे। योनि को 
ऊपर संकोच कर दवीय्ये का ऊपर आकषेण कर के गर्भाशय में स्थिति करे #। पश्चात्‌ दोनों शुद्ध 
अत से स्नान करें| गर्भस्थिति होने का परिक्ञान चिदुषरी स्त्री को तो उसी समय दोजाता दे परन्तु 
इसका निश्चय एक मास के पश्चात्‌ रजस्वला न दोन पर सब को हो जाता है। सोंठ, फेसर, असगन्ध, 
सफेद इलायची और सालममिभ्री डाल गर्म कर रकख। हुआ जो ठण्डा दूध है उसको यथारुचि दोनों 
पी के अखग अलग अपनी २ शय्या में शयन करें। यदं। विधि जब २ गर्भाघान क्रिया करें तब २ करना उचित 
है जब महीने भर में रजस्वला न द्वोने से गर्भस्थिति का निश्रय दोआय तब से पक थर्ष पर्य्यन्त रुती 
पुरुष का समागम कमी न द्वोना चाहिये। क्‍योंकि ऐसा होने से सन्‍्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्‍्तान 
भी वैसा दी दोता दे । अन्यथा पीरय्य ब्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग 
होते दे । परन्तु ऊपर से माषणादि प्रेमथुक्त व्यवदार अवश्य रखना चाद्िये। पुरुष वीय्य॑ की स्थिति 
और कक द का ओर भोजन छादून इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी 
न भे हो भर गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावएय, पुष्टि, बल, पराक्रम युक्त दोकर दशवें महीने 
में जन्म होने । घिशेष उसकी रक्षा जोथे मददीने ले और अतिविशेष झाठवें महीने से आगे करनी सा« 


७२3>नन-+-ननन- सनक» >नभ9 333» + 9-3 न++++++ 4-२० 5 +- न + रन ८० म+> ३ 
७ गह थात रद्स्थ की है इसकिये इतने ही से समझ बाहें समसझः छेजा शाहिपे पिशेद खिला रचित नहीं है 





चतुर्यसमुझासः ४६ 
दिये । कभी गर्भवती सती रेजक, झुदा, मावकत॒व्य, बुद्धि और बलनाशक पदाथों के भोजनादि का . 
सेत्र१ न करे किन्तु थी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, सूंग, उईद आदि अक्ष पान और देशकाल का भी सेयन 
युक्तिपूर्वक करे। गे में दो सस्करार एक चोथे महीने में पुंसवत और दूसरा आठवें महीने में सीमस्तो- 
क्यन विधि के अनुकूल करे | अब सम्तान का जन्म दो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्ता बहुत 
सावधीनी से करे अथांत शुरठीपाक अथवा लोभाग्य शुरटीपाक प्रथम ही बनवा रकले उस समय 
छुगश्घियुक उच्ण अल जो कि किसित्‌ उच्ण रद हो उसो से सो स्नान करे और बालक को भी 
सस्‍्तान करावे | तत्पश्चात्‌ नाड़ीछेदून बालक की नाभि के ज३ में एक कोमल खूत से बांध चार अगुल 
छोड के ऊपर से काट डाले। उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर सू रुघिर| का एक बिन्दु भी न जाने 
पावे | पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर खुगन्धादियुक्त घृुतादि का डोम करे। 
तत्पश्मात्‌ सस्तान के कान में पिता 'वेदोसीति ” अर्थात्‌ 'तेरा नाम वेद हे' सख़ुनाकर थी और सइत 
को लेके सोने की शलाका से जम पर “ओश्म” अद्धर लिख कर मघु ओर घृत को उसी शलाका से 
खटवाबे। पश्चात्‌ उसकी माता को देदेवे। जो दूध पीना चादे तो डसकी माता पिलाजे, जो उसकी साता के 
दूध न हो तो क्िसो स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलाव । पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध काठरी या कमरे में कि 
अद्दां का वायु शुद्ध दो उसमें सुगन्धित घो का होम प्रातः और सायंकाल किया करे और उसी में ध्रसता 
स्‍त्री तथा बालक को रक्‍ले ! छः दिन तक माता का दूध पिये और रुत्ती भी अपने शरीर की पृष्टि के 
शर्थ अनक प्रकार के उतम भाजन करे ओर योनिर्संकोचादि भी करे। छुठे दिन स्त्री बाहर निकले 
ओर सस्तान के दूध पीने के लिये कोई घायी रक्‍खे | उसको खान पान अच्छा कराये | घद सम्तान 
को दूध पिलाया करे ओर पालन भो करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्रद्रार्ट रकले किसी प्रकार 
का अनुखित व्यवद्वार उसके पालन में न हो। स्त्री दूध बन्द करने के अर्थ स्तन के अग्रमाग पर ऐसा 
लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो | उसो प्रकार खान पान का व्यवदह्दार सी यथायोग्य रक्ले । 
पश्चात्‌ मामकरणादि संस्कार “सस्कारधिधि” की रीति रे यथाफाल करता जाय | जब स्त्री फिर 
रजस्वला ड्ो तब शुद्ध दोने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्दारानिरतः सदा | अक्षचर्य्येव भवति यत्र तत्राथमे वसन्‌ ॥ 
मनु० [ २ | ४० ] 
जो अपनी ही स्त्री से प्रखक्ष और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ग्रहालारी के सरश है ॥ 


सन्तुष्टो मार्यया मत्ता भत्रा माया तथव च। यास्म्रव कुले नित्य कन्याणं तत्र वे श्वस्‌॥ १॥ 

यदि हि खो न राचेत पुमांसन्न प्रमोदयत्‌। भ्रप्रमोदात्पुनः पूंसः अजन न प्रवर्चेते ॥ २॥ 

ल्ियां तु रोचमानायां सब तद्राचते कुलम । तस्पां त्वरोचमानायां सर्वमेब न शेचते ॥ ३॥ 

मनु० [ ३। ६०-६२ ] 

जिस कुल में भाय्या से भत्तो और पति से पक्षी अच्छे प्रकार प्रसक्ष रहती दै उसी कुल में 

सब सोभाग्य और ऐश्वर्य निधास करते दे । जहां कलद दोता है वहां दोर्भाग्य और दारिदय स्थिर 

दोता है ॥ १॥ जो झ्यो पाते से प्रीति और पति को प्रसन्न नदी करती तो पति के अप्रसभ्न होने से 

काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २॥ जिध ख्री को प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न द्ोता डसकी अप्रसननता में 
छब अप्रसन्न अथांत्‌ दुःखदायक होजाता है ॥ ३॥ 
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'विदमिआहिमियैता! पतिमिदेवरेस्तया । पृ्या भूषपितव्याञ बहुफल्याशमीप्युमियों है. 

..* यंत्र नॉर्यस्तु पृल्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवोस्तत्रा5फ़ला! किया: ॥ र.॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनर्पत्याश तरइलमू | न शोचन्ति तु भ्रन्नता रद्धत वद्धि सदा ॥ हे ॥ 
तस्मादेसा। सदा पूज्या भ्रषसाच्बादनाशने! | भूतिकामनररनित्यं सत्कारपूत्सवेषु च ॥'४े ॥ 

ह मनु० [ ३। १५-१७-४६ ] 

पिता, भाई, पति और देवर इनको सत्कारपूर्थक भूषणादि से. भसभ्न रकखे, जिनको बहुत 
कश्याण की इच्छा दो वे ऐसे करें॥ १॥ जिस घर में स्थियों का सत्कार होता है उसमें विधांयूक्त पुरुष 
होफे देवसंशा घरा के आतन्द से ्रीड़ा करते दें ओर जिस घर में क्लिथों का संत्कार नहीं दोता वहां 
सब क्रिया निष्फल होजञाती हैं ॥ २॥ जिस घर वा कुल में ख्री लोग शोकोतुर होऋर दुःख पाती है 
यह कुल शीघ्र नए भ्रए दोजञाता दे और जिस घए वा कुल में क्री लोग आनर्र से उत्साद और प्रख- 
सता से भरी हुई रद्दती हैं वद्ध कुल सर्वेदा बढ़ता रहता दे ॥ ३॥ इसलिये ऐश्वये कौ कामना करनेह्वारे 
मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण वस्त और भोजनादि से स्त्रियों का 
न्त्यप्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह थात सदा ध्यान भे रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द का अथे सत्कार 
है और दिन रात में जब २ प्रथम मिलें वा पृथक्‌ ह तब २ प्रीतिपूथेक “नमस्ते” दुक दूसर से करें॥ 
सदा प्रहष्टया माय्यं गृहकार्येपु दक्षया । मुसंस्कृतोपस्करया व्यग्रे च!प्ुक़्हस्तया॥। मलु० [| ४। १४०] 

स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसघता से घर के कार्मो में चतुराईयुक सब पदार्थों के उसम 
सेस्कार तथा घर की शाद्दे रक्ख ओर व्यय में अत्यन्त उदार [ न | रहे अथात [ यथायोग्य खर्च करे 
ओर ] सब चीजें पर्चिच और पाक इस प्रशार खनावे जो ओपविरूप द्ोकर शरीर वा आत्मा में रोग 
को न आने देवे, जो २ व्यय दो उस का दिलाघ यथावत्‌ रखके पति आदि को खुना दिया करे घर के 
नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर फे किसी काम को प्िगड़ने न देवे ॥ 
खत्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्य शोच सुभाषितम्‌ । विविधानि च शिल्पानि समादेयानि खबेतः ॥ 

मनु० [ २। २४० ] 

उत्तम रुत्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवितन्नता, श्रश्ठमाषण और नाना प्रकार की 
शिश्पविद्या अर्थाद कारीगरी खब देश तथा सघ मनुष्यों से अद्दय करे ॥ 
सत्य जयात्‌ प्रियं श्रूयाल अयात्‌ सस्पर्सश्रिय५ | प्रियं च नानृते शयादेष घमे। सनातनः ॥ १ ॥ 
मद्रे मद्राभति बअयाद्धद्रमित्येष वा बदेत्‌ । शुष्कवैर विवाद च न कु्योत्केनचिः्संद ॥ २॥ 

े 'सनु० [ ४ | १३८। १३१६ ] 

सदा प्रिय सत्य दूसरे का ट्वितकारक बोले झप्रिय खत्य अर्थात्‌ काणे को काया न बोले, 
काजुत अथोत्‌ भूठ दूसर को प्रसक्ष करने के अथे न योले ॥ १॥ सदा अभद्र अथोत्‌ खब के द्वितकारी 
वचन बोला करे शुष्कबैर अथोत्‌ विना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे । ओ २ दूसरे 
का द्वितकारक दो ओर बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे ॥ २. 

पुरुषा बहबो राजनू सतने प्रियवादिनः । अप्निबरय तु पथ्यस्य वक्ता भरता च दुष्मभः ॥ 
उद्योमपवे-विदुरनीति० ॥ 


व्व्‌ तुर्घज्ञसुंदलास प $ ६१ 
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. है भृतरापू ! इस ससार में दूसरे को निरन्तर प्रसच्न करने के लिये प्रिय बोलने घाले प्रशंसकः 
सोम बहूत हैं परन्तु सुनने में अधरिय विदेश हो और घह कल्याण करनेवाला बन दो उसका कहने 
और छुमनेवाल! पुरुष दुलेम है । क्योंकि सत्युरुषीं को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोप कदना 
और झपना दोष सुनना परोक्त में दुसरे के गुण सदा कददना। और दु्टों की यही रीति है कि सम्मुख 

में शुंण कदना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना | ज्बतक मलुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कदता 
शसबतक मनुष्य दोषों ले छूटकर ग़ुणी नहीं हे। सकता | कभी किसी को 'नैन्‍्दा न करे जसः--- 

“शुणषु दोधारोपणमसया” अथोत “दोधेु गुणारोपणमप्यस्या” “गुणेष गुणारोपणं दोषेलु 
दोषारोपरं थ स्त॒ुति:” जो गुण में दोष दाषों में गुय लगाना घद्द निन्‍दा ओर गुणों में गुण दोधों में दोषी 
का कथन करना स्तुति कह्ाती है अर्थात्‌ मिथ्यामाषण का नाम निन्दा भर सत्यमाषण का नाम स्तुति है ॥। 

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च द्वितानि च। नित्य शाख्राण्यवेज्षेत निगमांसव पैदिकान ॥ १॥ 

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति । तथा तथा विज्ञानाति विज्ञान चास्य रोचते॥२॥ 

मनु० [ ४ | १६ | २० ] 

जो शीघ्र बुद्धि धन और द्वित की वृद्धि करनेद्दार शास्त्र ओर थेद दें उनको नित्य सुगे और 
झुनावें ब्रह्मचय्याथ्रम में पढ़े दो। उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें॥ १ | क्योंकि जैसे २ 
अनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता है बैसे २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुसि 
बढ़ती रद्दती है ॥ २ ॥ 

ऋषियहञञ देवयज श्रृतयज्ञ च सर्वदा | नयज्च॑पिदयज्च च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १॥ 

मनु० [ ४। २१] 

अध्यापनं प्रक्षयज्ञ। पित॒यज्ञश्च तप्पेणम्‌ । द्ोमो देवों बलिभोंतो हयज्ञोइतिथिपूजनम् ॥२॥ 

मनु० [ २। ७० ] 

स्वाध्यायेनाचयेदपीन्‌ होमदेवान्‌ यथाविधि । पितृन्‌ भरादधेश नूनभैश्रेतानि बलिकर्मणा ॥ २॥ 

मनु० [ २३। ८१ ] 

दो यश्ष ब्रह्मचये में लिख आये थे अर्थात्‌ पक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सध्योपासन 
थोगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता विव्य शुणयों का धारण दात्त्व विद्या की 
छच्नति करना दे ये दोनों यक्ष साय प्रातः करने होते हैं ॥ 

सायंसांय गृहप॑तिनों अग्नि) प्रात!प्रांत! सोमनसस्यं दाता ॥ १ ॥ ज्ञातः प्रांतगृंहपंतिनों 
अग्नि साय॑ सांस सोमनसस्य॑ दाता ॥ २॥ झ«० काँ० १६ । अनु० ७ | में#३। ४ ॥ 

तस्मादहोरात्रस्प संयोगे म्राह्णः सन्ध्याम्ुुपासीत | 5हांन्तमस्तं बान्तमादित्यमामिध्यायन्‌ ॥ २॥ 

प्राहणे [ पद्विशन्राक्षणे प्र» ४ । खे० ५ ] 

न तिष्ठति ठु य। पूबों नोपास्ते यस्तु परिचमाम्‌ । स शुद्रवर्द्बाहिष्कायः सर्वस्माद्‌ द्विजकमेश ॥४॥ 

मनु० [ २। १०३ ] 

ओ सन्ध्या २ काल में दोम दोता है धद दुत व्रब्य प्रातःकाल तक यवायुशाद्धे दारा खुखकारी 
दोता दे ॥ १ ॥ जो आग्नि में प्रातः २ काल में होम किया जाता है यह २ झुत व्रव्य सायह्लाल परयन्त 

६ 
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जायु की शादे दर बल शुद्धि और आरोग्यकारक दोता है ॥ २॥ इसीलिये दिन और राजि के सन्धि 
' है अर्थाद सरपोदय और झस्‍्त समय में परमेश्शर का ध्यान और झग्निदोज अवश्य करना खादिये ॥३॥ 
ऋर औओ ये दोनों काम सार्य और प्रातःकाल में न करे ड्खको सज्जन लोग सब छिज्ों के कर्मों से 
बाहर निकाल देवें झर्थात्‌ उसे शुद्धपत्‌ समर !!७॥ ( प्रक्ष) तिकाल सन्ध्या क्‍यों नहीं करना! 
( इच्चर ) सीम समय में सास्थि भहीं होती प्रकाश ओर अन्घकार की सरिधि सी साय प्रातः दो दी जेला 
में होतो है। जो इसको न मानकर मभ्याह्काल में तीसरी सनध्या माने थद्द मध्यरात्रि में भी संध्यो- 
पासन क्‍यों न करे? जो मध्यराज्रि में भी करना चाहे तो भद्दर २ घड़ी २ पल २ ओर क्षण २ की भी 
सन्धि होती हैं, उनमें सी संध्योपलन किया करे | जो पेसा भी करना चादे तो दोदी नहीं सकता और 
किली शास्त्र का मध्याहसंध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिय दोनों कालों में संध्या और अग्निदाज करना 
खसमुाजित है, तासरे काल में नहीं। और जो तीन काल दोते हैं वे भूत, भविष्यत्‌ और पशेमान के भेद 
से हैं संच्योपासन के सेद से नहीं। तीसरा “पितयज्ष” अथात्‌ जिस में देव जो विद्ान, ऋषि जो पढ़ने 
पढ़ाने द्वारे, पितर जो माता पिता आदि छुद्ध छानी और परम योगियों की सेवा करनी । पिठ्यज्ञ के 
वो भेद हैं एक भ्रो और दूसरा तपण | श्राद्ध अथोत्‌ “श्रत्‌” सत्य का नाम है “भत्सत्यं द्घाति यया 
करियया सा भद्धा भद्धया यत्‌ फ्रियते तच्छादम” जिस क्रिया से सत्य का अ्रदण किया जाय उच्तको 
श्रद्धा और जो श्रद्धा से कम्र किया ज्ञाय उसका नाम भ्राद्ध है । और “तुप्यान्त तर्पयान्ति येन पितृन्‌ 
शक्तपशम्‌” जिस जिस कर्म से ठृप्त अर्थात विद्यमान माता पितावि पितर प्रसन्न हों ओर प्रसक्ष किये 
जायें उसका नाम तपेण है, परन्तु यह जावबिता के लिये हैं मतकों के लिय नहीं |! 


ओ अक्षादयों देवास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रद्मादिदेवपत्न्यस्दप्यन्ताम्‌ । ब्ह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । 
भ्रझ्मादिदेवगशास्व॒प्यन्ताम्‌ ॥ 
इति देवतपंणम्‌ 


2. ('विद्वाछेसो द्वि देवा: है यद शतपथ ब्राह्मण का वचन है-- जो विद्वान दें उन्हीं को देव कृत 
हैं ओ साह्षोपाह़ चार वेदों के जानने वाले दों उनका नाम ब्रह्म और जो उनसे न्‍्यून पढ़े हो। डनका भी 
माम देव अर्थात्‌ विद्वान है। उनके सदश उनकी विदुषी सुश्री श्राह्मणी देवी और उनके तुल्य पुत्र और 
शिष्य तथा उनके सरश उनके गण अथात्‌ सबक दो उनकी सेवा करना है उसका नाम भरा 
और तपण ६ ॥ 


अधथर्षितपंणम 
ओ मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीज्यायपिपत्न्यस्वृप्यन्तास । मरीच्याद्पिसुतास्तृप्य - 
न्तास । मरीण्यायपिगयास्तृप्यन्तामु ॥ 
इति ऋषितपंणम 


बा ञ्ञो ब्रा के प्रपोज मरीचियत्‌ विद्वान होकर पढ़ायें और जो उनके सदश विधद्यायुक्त उनकी 
. स्त्रियां कम्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेषक हों 
उनका सेवन और सखत्कार करना ऋषितपेण है । 


अथ पिललतपेणम्‌ 


भों सोमसदः पितरस्तप्पन्ताम्‌ । आग्निष्याचाः पितरस्तृप्यन्तास | दर्दिपिंदः पितरस्वृप्यन्ताब ॥ 


५ बैकल 





लतुयेसमुस्खास; ३ 
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“कस कल नयी की बटन ०-२१ चलन - 


पितामहाय स्वधा नमः पितामह तपेयामि । [ प्रपितामहाय स्वधा नम$ प्रपितामई तप्पयामि। ] 
सात्रे स्वधा नमो मातरं तप्पंयामे | पितामझे स्वथा नमः पितांमहीं तर्प्ययामि।[ प्रपितामझै स्वघा 
नमः भ्रपितामहीं तप्पयामि । ] स्वपत्न्ये सवधा नमः स्वपत्नी तप्पयामि । सम्बन्धिम्यः सवा 
नमः सम्बन्धिनस्तप्पयामि । सगोत्रेम्यः स्वधा नमः सोत्रांस्त्पयामि ।। 


इति पितृतप्पंशम्‌ 


“य सामे जगदीअघरे पदाथोषेद्यायां च सीद्न्ति ते सोमसद्‌ः” जो परमात्मा और पदार्थविदया 
में निपुण दों वे सोमसद्‌ । “यैरग्ने(विंदुतो विद्या ग्रद्वीता ते अग्निप्वात्ता:” जो अरिन अर्थात्‌ विद्युदादि 
पदार्थों के आननेवाले हो वे अग्निष्वात्त । “ये वहिंषि उत्तमे व्यवद्दारे सीदुन्त ते ब््धिषद:” जो उत्तम 
विद्यावृद्धियुक्त व्यवद्दार में स्थित द्वों वे बहिंषद्‌ । “ये सोममैश्वयेमोपधीरस वा पान्ति पिबन्ति वाते 
सोमपाः” जो पेश्य्य के रक्तक और मद्दोषधि रस का पान करने से रोगरद्वित और अन्य के पेश्वय के 
रक्षक ओऔपसधों को देके रोगताशक हों वे सोमपा। “ये दविद्दोतुमत्तुमई भुजते भो ज्यन्ति या ते हविर्भुजः”” 
जो मावक और हिंसाकारक द्वव्यों को छोड़ के भोजन करनेद्वारे हों वे दृविधुज्ञ | “य आज्य शर्त प्राप्लु 
था योग्य रक्तान्ति वा पिबन्ति त आज्यपा:” जो जानने के योग्य वस्तु के रच्तक और चूत दुग्धादि खाने 
ओर पीनेहारे हों व आज्यपा । “शोमनः फालो विद्यते येषान्त सुकालिनः” जिनका अच्छा धमे करने का 
छुखरूप समय दो व सुकालिन । “ये दुशन्‌ यच्छान्ति निमृहयान्ति ते यमा न्‍्यायाधी: ्ू ' जो दु्शों को 
दरड़ और अ्रष्टों का पालन करनेद्वारे न्यायकारी द्वो वे यम । “यः पाति स पिता” जो संनन्‍्तानों का अन्न 
और खत्कार से रच्तक या जनक दो चद पिता । “पितुः पिता पित्ामदः पितामद्रस्य पिता प्रपितामद्दः” 
जो पिता का पिता हो वह पितामद और जो पितामद्द का पिता दो वद्द प्रपितामद “या मानयति सा 
माता” जो अन्न और सत्कारों से सन्‍्तानों का मान्य करे वद्द माता | “या पितुर्माता सा पितामही 
पितामदस्य माता प्रपितामदी'” जो पित| की माता दो वह पितामदी और पितामद की माता दो वह 

: प्रपितामद्दी । अ्रपनी स्त्री तथा भगिनों सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा श्रन्य कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध ' 
हो उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, यस्त्र, खुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृत करना 
अर्थात्‌ जिस २ कर्म से उनका आत्मा तृत्त और शरीर स्वस्थ रहे उस्त रे कमे से प्रीतिपूर्षेक उनकी 
सेवा करनी वद्द श्राद्ध और तप्पेण कद्दाता दै ॥ 


चोथा वैश्वदेव-- अर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बन उसमें से खट्दा 
कयणात्ष और क्षार को छोड़ के घृत मिशण्युक्त अन्न लेकर चुल्दे से अभि अलग घर निम्नलिखित 
मन्षों से आडुति ओर भाग करे। 
बैश्वंदेवस्प सिद्धस्य ग्ृद्देइग्नो विधिपू्नकप | आस्यः हुय्योदेवत्ताम्यों आक्मणों होममन्वदप्‌ ॥ 
मनु० [३ । ८४ ) 
ु जो कुछ पाफशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य शुणों के अथे उसी पाकाप्मि में निम्न- 
इशिकित मन्‍्जों से विधिपूर्व क होम नित्य करे-- 


च्च् सत्याथप्रकाश: 
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होम फरने के सन्त ह 
हु लि देवेभ्य 
ओ अग्नये रखाहा | सोमाय स्वाह ! अग्नीयोधाभ्यां स्वात | विश्वेम्पो स्वाहा 
धघत्वन्तरये स्वाहा | कुद्दे स्राह्य | अनुमत्ये स्वाहा । प्रजापतये स्वाह । सह यावापू्िवीम्यां 
स्वाहा ! स्वष्टक्ते सराहा ॥ स 
इन प्रत्यक मन्त्रों से एक २ वार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़े पश्चात्‌ थाली अथवा भूमि 
में पसा रख के पूर्ष दिशादि क्रमानुलार यथाक्रम इन मनन्‍्चो से साग रफ़्खे:-- 
ओ साजुगायेन्द्राय नम! । सानुगाय यपाय नम; । स'नुगाय वरुणाय नमः । सानुगाय सो- 
ब दिभ्पो ४. जा, 
साय नमः । मरुदम्यों नमः । अदस्यो नमः । वनस्पतिभ्पो नभ! | श्रिये नमः । मद्रकालये नमः । 
अक्नउतये नमः । बारतुपनये नम! । विश्वेभ्यो देवेभ्यों नमः । दिवाचरेस्यों भूतेभ्यों नमः | नक्त- 
ध्वार्स्यो भूतेम्यो नमः । सवात्मभूतये नम! ।| कर 
इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अआप्नि मे छोड़ देवे | इसके 
अनस्तर लवशाक्ष अर्वात्‌ दाल, मात, शाक, रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि में घरे । इसमें चमाणु -- 
8 बे आई 
शुनां च पतितानां च श्वपर्चा पापरोगिणा प | वायसानां ऋपीणां च शनकैनिवेपेझ्धवि ।। 
मनु० [ ३। ६२ ] 
इस प्रकार “श्वम्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, ध्वपशभ्या नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायलेभ्यो नमः, 
कामिभ्यो नम्रः” धरकर पश्चात्‌ किसी दुखी, बुभुजलित प्राणी अथवा कुत्ते कोच आदि को देव | यहां नमः 
शब्द का अथ अऋध् अथोद कुत्त, पापी, चांडाल, पापणगी, काब ओर काम अर्थात्‌ चींटी आदि को 
अन्न देता यद्द मन्ुस्द्वति आदे की बियर दे | इयन करने का प्रयोजन यदद है कि पाकशालास्य बायु का 
शुद्ध होना और जा अज्ञात अरए जीवों की दत्या द्वोती है उसका प्रत्युपकार कर देना ॥ 
अब पांचवी आतिथिसवा--आतिे उसको कद्दते दें कि जिसकी कोई (ताये निश्चित न हो 
अथात्‌ अ्कस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपरदेशक, सब के उपकाराथ सर्वन्न घूमने वाला पूर्णविद्वान्‌, परमयोगी, 
संन्यासी गृदरुथ के यहां आचे ते| उसको प्रथम पाथ अर्थ और आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर 
प्रश्भात्‌ आसन पर सत्कारपूर्वक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमात्तम पदार्थों से सवा शुध्रषा करके 
उसको प्रसन्न करे। प धान्‌ सत्सह् कर उनसे ज्ञान विज्ञन आदि जिनसे घमे, अये, काम आर मोत्त 
का प्राप्ति दोवे एस एस उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाल चलन भी उनके स दुपदेशानुसार 
रकखे | समय पाके शददस्थ और राजादि भी आतिविवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्तु-- 


पापणिदनो विक्रमेस्थान्‌ वैडालहातिकान्‌ शठान्‌ । दैतुकान बक/इतींश्व वा बा ना्ेयेद । 
मनु० [8 | २० ] 

( पाषणडी ) अर्थात्‌ वेदनिन्दक, बेदबेर्द आचरण करनेद्वार/ ( विकर्मस्थ ) जो चेद्विदय 
कमे का कत्तों मिथ्यामाषणादि युक्र जैसे विड्ला छिप और स्थिर रहकर ताकता २ भापट से सूचे 
आदि प्राणियों को भार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम बेडालबुत्तिक ( शठ ) अर्थात्‌ दृठी, 
जुराप्रदी, आंभिमानी, आप जाने नदीं ओर का कद्दा मानें नहीं ( दैतुक ) कुकी व्यर्थ बकनेवाल्रे जैसे 
कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं हम बक्म और जगत मिथ्या दै येदादि शास्त्र और ईज्वर मी कल्पित 
है इत्यादि गपाड़ो हांकनेवाले ( वकथूसि ) जैले वक प्‌ पैर डठा ध्यानावल्थित के समान होकर झड 


चतुर्थलमुरखासः दे 
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मच्छी के भाण दरके अपना स्वार्य लिद करता दै वैसे झाजकल्ल के बैरागी और खाकी आदि हृठी 
दुराणदी बेदविरोधी हैं ऐसों का सत्कार धाशीमात्र से भी न करना चादिये। क्योंकि इसका सत्कार 
करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्मगुक्त करते हैं। आप तो अवनति के काम करते दी है 
परन्तु साथ में सबक को भी आविद्यारुपी मद्दासागर पें इबो देते देँ । इन पांच!मद्दौपक्ञों का फल यह है 
पकि ब्रह्ययक्ष के करने से विद्या, शिक्ता, धमे, सम्यता आदि शुभ गुणों की ब्रृद्धि । अप्रिदोत्र से चायु, 
थूष्टि, जल की शुद्धि द्वोकर दृष्टि द्वारा संसार को खुख प्राप्त होना अथात्‌ शुद्ध वायु का भ्यासास्पशे 
खान पान से आरोग्य, बुद्धि. बल, पराक्रम बढ़ के धरम, अरथ, काम और भोक्त का अनुष्ठान पूरा होना 
इसीलिये इसको देवयक्ष कहते हैं । पिठ्यज्ञ से जब माता पिता और छ्ानी मेंदस्माश्ों को सवा करेगा 
तब उसका शान बढ़ेगा। डससत सत्याक्षत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके 
खुली रद्देगा | दूसरा कृतश्षता अर्थात्‌ जैसी सवा माता पिता और आचाये ने सन्‍तान और शिषप्यों की 
की दे उसका षदला देना उचित ही है । वलिवैश्वदेव का भी फल जो पूत्रे कद्द आय यदी दे | अबतक 
उस्तम, अतिथि जगत्‌ में नहीं होते तबतक उत्तति भी नहीं होती डनके सब देंशों म॑ घूमने और सत्यो- 
'पदेश करने से पाखणड की छृद्धि नहीं होती और सर्वत्र ग्रहसस्‍्थों का सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्त 
द्ोती रद्दती है और मनुष्यमात्र में एक द्वी धम स्थिर रद्दता है । विना अतिथियों के सन्देद्दनिवृत्ति नहीं 
होती सन्देदनिवृत्ति के बिना दृढ़ निधय भी नहीं होता । तिश्वय के बिना छुख कहां ! 
माझ्षे मुहूर्त वुध्येत धर्मायों चानाविन्तयेत्‌ | कायक्लेशॉथ तन्पूलानू वेदतक्वाथमेर च ॥ 
मनु० [ ४ । ६२ ) 
राजि के थोथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक काय करके धम ओर अर्थ, 
शरीर के रोगों का निदाव और परमात्मा का ध्यान करे कभी अथम का आचरण न कर फ्योकि:-- 
नाधर्मश्वरितों लोके सब्र! फलति गौरिव । शनैरातत्तेमानस्तु करुबृलानि कन्तति ॥ 
मनु० | ४। १७२ ] 
किया हुआ अधमे निष्फ्ल कभी नहीं होता परन्तु मिल समय अधमे करता है उसी समय 
फल भी नहीं होता इसलिये झशानी लोग अचमे से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वद अघमों- 
चरण धीरे धारे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। इस ऋम से-- 
अधमेंणंधत ताबततो भद्राणि पश्याति। ततः सपत्नाज्जयति समूलस्-तु विनश्यति ॥ 
| भनु० [४। १७४ ) 
जब अधर्मात्मा मनुष्य धमे की मयोदा छोड़ ( जैत तालाब के बंत्र को तोड़ जल चारों ओर 
फैल जाता दे वैसे ) मिथ्याभाषण, कपट, पाखटड अर्थात्‌ रक्ता करनेवाले वेदों का खए्डन ओर विश्वाख- 
आतादि कमो से पराये पदाथों को लेकर प्रथम बढ़ता है, पश्चात्‌ घनादवि ऐेश्वये से खान, पान, वस्त्र, 
आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्रात दोता दे अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है पश्चात्‌ 
शीघ्र नए दो जाता दे जैसे जड़ काटा दुआ वृक्ष नए दो जाता दे वैसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट दो जाता दे ॥ 
सत्यधरमायंधततेवु शौचे चैवारमेत्सदा । शिष्यांत्र शिष्यादर्मेश दा ! 
० छ। १७४ 
ओ [ विद्वान ] वेद्क्त सत्य घमे अथोत्‌ पद्षपातरदित बे कर लत के ग्रदथ और अलत्य 
के परित्याग न्यायरूप वेदोक जमोदि आये अर्यात्‌ घम में बलते छुए के समान घमे ले शिष्यों को 
शिक्षा किया करे ॥ । 





: आतिकपुरोहिताचास्येर्भातुलातियिसंभितेः । बालदद्धात्रेवैंधेज्ञोतिसम्बान्धिबान्धवेः ॥ रै ॥ 
... आाहापिदृस्यां यामीमिआंत्रा पृत्रेण मार्यया । दुर्वित्रा दासवर्गेश विवाद न समाचरेत्‌ ॥ २॥ 
ह मनु० [४ । १७६ | १८० ] 
.. ( ऋत्विक) यज्ञ का करनंदारा ( पुरोदित ) सदा उ्तम चाल चलन की शिक्षाकारक 
६ ऋत्थार्य ) विद्या पढ़ानेद्वारा ( मातुख ) मामा ( अतिथि ) अर्थात्‌ जिसकी कोई आगे जाते की 
साश्थित तिथि न दो ( संश्ित ) अपने आशित ( बाल ) बालक ( वृद्ध ) बुदढा ( आतुर ) पीड़ित 
(६ बैच ) आयुर्वेद का क्ञाता ( शाति ) स्वगोत्र वा स्ववर्णसथ ( सम्बन्धी ) श्वश्चर आदि ( बान्धव ) 
ईीच ॥ १॥ ( माता ) माता (पिता ) पिता (यामी ) बद्दिन ( श्राता ) भाई ( भायो ) खत्री ( दुदिता ) 
बुश्नी ओर सेवक लोगों से विद्राद अथांत्‌ घिरुद्ध लड़ाई वखेड़ा कमी न करे ॥ २॥ 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिट्टिजः | अम्मस्यश्मप्लवेनेव सह तेनेव मज्जति॥ मनु ०[४।१६० 
एक ( झतपा:ः ) ब्रह्मचय्ये सत्यमापणादि तपरद्दित दूसरा ( अनधौयानः ) विना पढ़ा इआ 
शीसरा ( प्रतिग्रहराचिः ) अत्यत्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेनेवाला ये . तीनों पत्थर की नोका से समुद्र 
में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मो के साथ दी दुःखसागर में डूबते हैं| वे तो इबते दी हैं परन्तु 
दाताओं को साथ डुबा लेते हैं :-- ४ है हा 
त्रिष्यप्येलेपु द्त हि विधिनाप्यानित धनस्‌ । दातुमंवत्यनथाय परत्रादातुरेव च॥ मनु०[४।१६३] 
जो धम से प्राप्त हुए घन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाता का नाश इसी जन्म और - 
केमेधाले का नाश परजन्म भें करता है ॥ जो व ऐसे हों तो क्या दोः-- 
यथा प्लवेनौपलेन निमष्जत्युदके तरन्‌ । तथा निमज्जतो5घस्तादज्ञौ दातप्रत्तीच्छकौ ॥ 
मनु० [ ४। ?ै€४ ] 
जैसे पत्थर की नौका में बेठ फे जल में तरनेवाला डूब जाता है ।वैसे अज्ञानी दाता और 
अददता दोनों ऋधोगति अ्रथांत दुःख को पाप्त द्वोते हैं ॥ 
पाखण्डियों के लक्षण । 
धमंध्वजी सदालुब्धश्छाप्षिको लोकदम्मक! । वैडालबतिको ज्ञेयों हिंखरः सर्वामिसन्धक।॥ १॥ 
इधोदर्निंप्कृतिकः स्वायेसाधनतत्परः । शठों मिथ्याविनीतश्न॒ वकत्रतचरो द्विजः ॥ २ ॥ 


मनु० [४७ । १६४। १६६ ] 

( धरमेध्चजी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु घमे के नाम से लोगों को उठगे ( सदालुष्घः ) सबबेदा 
 क्ोम से युक्त ( छाद्िकः ) कपटी ( लोक दशभकः ) ससारी मलुप्य के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े 
, झादा करे ( हिंस्र: ) प्राणियों का घातक अन्य से वैरघुद्धि रखनेघाला ( सर्वामिसन्धकः ) सब इझच्छे 

और बुरों से भी मेल रकले डसको बडालश्रतिक अर्थात विडाले के समान घूर्त और नौच समझो ॥ १॥ 
( अधोदष्टि: ) कीकि के खिये नाते दृष्टि रवखे ( नेष्छातिकः ) इंध्यक किसी ने उस का पैसा भर अप- 
दाल किया दो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे ( स्वार्थलाधन० ) चाह कपट अधर्म 
विश्लासधात क्‍यों न हो अपना प्रयोजन साधने में जतुर ( शठः ) यादें अपनी जात झूंटी क्‍यों न हो 
शरस्तु हुठ कसी न छोड़े ( मिश्याविनीत: ) कूंठ मृठ ऊपर से शील संतोष और साधुता विखलाये उसको 
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शतुर्येसभुरलास+ - शक 
--अर्योकिरअम रथ मु 
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( वकशस ) बरुले के समान नीय समझो ऐसे २ लक्षणों पाले पाखएडी दोते हैं उनका विशास का 
सेवा कभी न करें ॥ पिता 
घमम शनेः सम्चित॒याद वल्सीकमिन पुत्तिका: | परलोकसहायाये सर्वशूतान्यपीडयन्‌ ॥ ९ ॥ 
नामुत्र हि सहायाये पिता माता च रिष्ठतः । न पुत्रदारं न ज्ातिधेमस्तिष्ठति केवल) ॥ २ ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेंफ एवं प्रलीयते | एकोनुश्नुरुक्के सुकृतमेक एवं 'चरदुष्कृतम््‌ ॥ हे ॥ 
मनु० [ ७ । २३८-२४० ] 
एक! पापानि इरुते फल श्ुदके महाजनः । मोक्कारो विप्रह्नन्यन्ते कत्तो दोषेश लिप्यते ॥8॥ 
[ महामारते उद्योगप० प्रजागरेंपं० ॥ अ० ३२ ] 
सृतं शरीरएु॒त्सृज्य काप्टलो.्ठ सम क्षितों। विध्ुसा वान्धवा यान्ति घमेस्तमनुगच्छति ॥ ५॥ 
मनु० | ५। २४१ ] 
र्री और पुरुष को चादिये कि जैसे पु्िका अथात्‌ दीमक चल्मौक अर्थात्‌ घांमी फो बनाती 
दैवेसे सब भूतों को पीड़ा न वेकर परलोक झअ्र्थात्‌ परजन्म के खुखार्थ धीरे २ घमे का सेचय करे ॥१४ 
क्योंकि परलोक में न माता न रिता न ॒ पुत्र न क्री न ज्ञाति सहाय कर सकते दें फिन्तु ए+ घममं दी 
सहायक द्ोत। दे ॥ २॥ देखिये श्रके ता ही जीव जन्म और मरशण को प्रात होता, एक दी घम का फल 
जे छुख और अघमे का जो दुःखरूप फल डसको भोगता दे ॥ ३ ॥ यद्द भी समक लो कि कुटुम्ब में 
थक पुरुष पाप करके पदार्थ लात। है और महाजन अथात्‌ सब कुटुम्ब उसको भोगता दै भोगनेषाले 
दोषभागी नहीं दोते किन्तु अधम का कत्तो दी दोष का भागी दोता है॥४॥ जब कोई किसी का 
सम्बन्धी मर जाता दै उसको मह्दी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्धुवर्ग विभुख दोकर 
चले जाते हें कोई उसके साथ जानेवाला नहीं द्वोता किन्तु एक घमे ही उसका सजी दोता है ॥ ४ ॥ 
तस्माद्धम सहायाये नित्य सझिनुाच्छनेः । घर्म्मेण दि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम ॥ है ॥ 
धरग्रधानं पुरुष तपसा हतकिल्विषम्‌ | परलोक नयत्याशु मास्वन्त खशरीरिशम्‌ ॥ २॥ 
ह मनु० [४। २४२ | १४३ ] 
उस देतु से परलोफ अर्थात्‌ परजन्म में सुख और जन्म के सहायाये नित्य घमे कासथ्यय 
झीरे २ करता जाय क्योंकि धमे दी के सद्याय से बढ़े २ दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है॥१॥ 
(किन्तु जो पुरुष घमे ही को प्रधान समकता जिसका धमे के अलृष्टान से क्तेव्य पाप दूर दहोगया उसको. 
अकाशस्वरूप और आकाश जिसका शर्ररवत्‌ दे डउल परलोक अर्थात्‌ परमदर्शनीय परमात्मा को घम 
ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ ५ ॥ इसलिये:-- 
हृटकारी ग्रदुदान्तः क्राचारेरसंवसन्‌ | अर्थिस़ो दमदानाम्यां जयेत्स्वर्ग तथाश्तः ॥ १॥ 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वास्मूला वाग्विनिःसृताः । तान्तु यः स्तेनयेद्वाच स सर्वस्तेमक्नभर! ॥ २॥ 
आचाराष््मते शायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । आचाराद्चनमदय्यमाचारो हन्ल्यलत्सम्‌ ॥। ३॥ 
' मनु० [ ४ | २४६ । १५६ ] 
खदा दृढ़कारी, कोमल स्वभाव, जितेब्दिय, दिसक, ऋष दुछ/चारी पुरुषों से पूथक्‌ रहनेदारा, 
अमौत्मा मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त दोवे ॥ १ ॥ परन्तु यद्द भी ध्यान में रक्ले 








है] 
चूका 'छत्पायेमकोशः हे 
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कि जिस धाशी में सब झर्थ झर्थात्‌ व्ययहार निश्चित होते हैं बद याणी ही उनका मूल और 
थाणी ही से सब व्ययहार सिझ होते हैं इस वाणी को जो चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण करता है बह 
खब श्वोरी आदि पापों का करनेयाला है ॥ २॥ इसलिये मिथ्याभाषणादिरूप अधम को छोड़ जो. घमो- 
घार अर्थात्‌ अहायर्य जितस्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रज्ञा तथा अचाय घन को प्राप्त 
दोता है तथा जो ध्मौचार में वर्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके आवरण को खब॑ः 
किया करे ॥ क्योंकि .--- कि ह ह 

दुराचारो हि पुरुषो लोके भर्वात निन्दितः | दुःखमागी च सतत 5स्पायुरेव च ॥ 

मनु० [8।१५४७ ] - 
जो दुष्टाचारी पुरुष है वद्द संसार में खज्जनों के मध्य में निन्‍दा को प्राप्त दःखभागी और: 

एैरम्तर व्याधियुक्त दोकर अल्पाय का भी भोगनेहारा दोता है। इसलिये ऐसा प्रयत्न करे:-- 

यद्यत्परतश कम तत्तचत्नेन वजयेत्‌ | यद्दात्मवरशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १ ॥ 

सर्व परवर्श दुःख सर्वमात्मवर्श सुखभ । एताइथात्समासेन लक्षण सुखदु।खयो। ॥ २ ॥ 

मनु० [४ । १५६ | १९० ] 
जो २ पराधीन कर्म दो उस २ का प्रयत्न स त्याग ओर जो +२ स्वाधीन कमे द्वो [उस २ का 

अयत्न फे साथ सेघन करे ॥ १ ॥ क्‍योंकि जो २ पराधीनता दे वह २ सब दुःख ओर जो २ स्वाधीनता 
है घद २ सब सुख यही संक्तप से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥ २॥ परन्तु जो एक दूसरे 
के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्‍त्री और पुरुष एक दूसरे के 
आधीम व्यवहार । अथांत्‌ स्त्री पुरुष का और पुरुष सन्नी का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रद्दना व्यम्रि- 
आार था विरोध कभी न करना पुरुष की आशानुकूल घर के काम स्त्री और बादर के काम पुरुष के 
आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फेसने से एक दूसरे को रोकना अथात्‌ यददी निश्चय जानना । जब विवाद 
होथे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ सन्नी बिक चुकी अथांत्‌ जो स्त्री और पुरुष के साथ ' 
हाथ, भाथ, मखशिखाग्रपयेन्त जो कुछ हैं बद्द वीयोदि एक दूसरे के आधीन होजाता है । स्त्री वा पुरुष पस- 
आता के बिना कोई भी व्यवहार न करें | इन में बड़े अप्रियकारक व्यभिचार, वेश्या, परपुरुषगमनादि 
काम दें । इनको छोड़ के अपने पाति के साथ सन्नी और रु के साथ पति सदा प्रसन्न रहें। जो ब्ाह्म- 
आधर्णस्थ द्वों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ांच नानाविध उपदेश 
और वकक्‍्त॒त्थ करके उनको विद्वान करें । स्त्री का पूजनीय देव पाति और पुरुष की पूजनीय अथौत्‌ 
खतरकार करने योग्य देवी रत्री है । जबतक गुरुकुल में रहें तथतक माता पिता के समान अध्यापकों 
को समझे ओर अध्यापक अपने सम्तानों के समान शिष्यों को समझें। पढ़ानेद्वारे अध्यापक और 


3 च से. 


अऋध्यापिका फेस दोन चादयें-- 
आत्मड्वानं समारम्भस्तितित्या धर्मनित्यता । यमयां नापकपेन्ति स वै पणिडत उच्यते || है ।॥ 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते | अनास्तिक/ भ्रह्धान एतत्पणिडतलच्णस्‌ ॥ २ ॥ 
चिप्न॑ विजानाति घिंर शृशोति, विज्ञाय चाये भजते न कामात। 
अर नासम्पथो झुपयुदके पराये, तत्पज्ञाने प्रथमं पणिटतस्प ॥ ३ ॥ 
प्यममिषाब्ब्न्त नं नेष्डान्ति शोचितुस। आपत्यु च न धुझ्ान्ति नरा; पण्डितबुद्धप) ॥४॥४ 


खतुर्थलमुज्ञासः | है 


प्रवृधवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । आश ग्रन्यस्य वक्ता च य! स पणिटत उच्छते ॥ १॥ 
झुत॑ प्रश्नानुग यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतालुगा । अरसमिन्नायमयोदः पपिदताख्यां समेत खः ॥ ६ ॥.. .. 
़ ये सब सहामारत उद्योगपर्च विदुरप्रजागर [ अध्याय १९ | के श्लोक हं। ३ 
,... इथे--जिखको आत्मक्षान सम्यक्‌ आरम्भ अथोत्‌ जो निकम्मा आलसी कभी न रहे, खुल, 
दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्‍दा, स्मुति में हथ शोक कभी न करे, घम ही में नित्य निश्चित रहे, 
मन को उत्तम २ पदार्थ अथात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु आकषेण न कर सके यही परिडत क दाता 
है॥ १॥ सदा धर्मयुक्त कमों का सेवन, अधमेयुक्त कामों का त्याग, इंखर, घेद, सत्यायोर की निन्‍्दर 
न करनेंदाए, इंश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु दो यददी पणिडत का करेव्याकक्तेव्य कमें है॥२॥ जो 
कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत कालपय्येन्त शाओं को पढ़े, छुने और बिचोरे, जो 
कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वाथे के लिये कोई काम न करे, विना पूछे या घिना 
योग्य समय जाने दूसरे के अथे में सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान परिडत होना चाहिये॥ ३॥ जो प्राप्ति 
के अयोग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल में मोद् को न प्राप्त 
अथोत्‌ व्याकुल न दो वही बुद्धिमान परिडत दे ॥ ४ ॥ जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नो्तरों के 
करने में आतिनिपुण, विचित्र, शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तक और, स्पातिमान ग्रन्थों के 
यथार्थ अथे का शीघ्र वक्ता हो वही परिडत कहाता है ॥ ५ ॥ जिसकी प्रह्षा सुने हुए सत्य'झार्थ के अलनु- 
कूल और जिसका अरवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी आये अथोत्‌ श्रेष्ठ धार्मेक पुरुषों की मयोदा 
का छेदन न करे वदी परि्ठत संज्ञा को प्राप्त दोवे ॥ ६॥ जहां ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष पढ़ानेवाले होते हैं. महा 
विद्या घमे और उत्तमाचार की ब्राद्धे होकर प्रातेदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है। पढ़ने में अयोग्य 
और मूखे के लक्षणः-- 5 30 0 
अश्वतश्च समुन्नद्धों दरिद्रथ महामना। । अथौश्याउकर्मणा प्रेप्सुमेट इत्युज्यते बुचे! ॥ १ ॥ 
अनाहृतः प्रविशति श्मष्ष्टो बहु माषते अविश्वस्ते विश्वासेति मूढचेता नराधमः ॥ २े॥ 
ये श्लोक मी महामारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर [ अध्याय ३२ ] के हैं | 
अथे--जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न खुना और अतीव घमणरडी दरिद्व होकर बढ़े २ मनोरथ 
करनेद्दारा विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेयाला दो उसी को घुद्धिमान लोग मूड कदते 
हैं ॥ १॥ जो बिना बुलाये सभा व किसी के घर में प्रविष्ट हो। उच्च आसन पर बैठना चादे, बिना पूछे 
सभा में बहुतसा बके, विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे धही मूढ़ और सब मनुष्यों 
में नीच मनुष्य कद्दाता है ॥ २॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और माननीय दोते हैं बढां 
अधिया, अघम, असमभ्यता, कलद, विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है। अंब विद्यार्थियों 
के लक्षणः-- * 
आलस्पं मदमोहों व चापले गोष्टिरेव न । स्तब्धता चामिमानित्व तथाउत्यांगेलमेव व । 
एते वे सप्त दोषाः स्यु३ सदा बिद्यार्थनां मता) ॥ ९ ॥ 


मुखार्थिनः कुतो विद्या इुतो वियार्थिनः सुखम्‌ । सुल्वायी वा त्यजेद्दियां विद्यार्यी वा त्पनेन्सुखमु ॥२॥ 
ये भी पिदुप्रजागर्‌ [ अध्याय रह ] के सलोक हैं। ह 
३९ 022 । 








< ४ 4ंत्कर 


का 


 क ह संत्याथप्र काश: 


पा अधथे--( आतस्य ) अर्थात्‌ शरीर और धुद्धि में जड़ता, नशा, मोद किसी वंस्तु में फैंसाथठ, 
.खपलंता और इचरः उच्चर की व्यर्थ कथा करना सुतता..पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी, झत्यागी, . 
होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते दैं॥ १ ॥ जा पएसे हैं उनको विद्या कमी नहीं आती | छल भोगने 
की इच्छा करने थाले को विद्या कद्ाँ? और पविद्या पढ़ुनवाले को सुस्त कहां ? क्योंकि विषयद्धुआर्थी 
किद्या को और विद्यार्थी विषयसुलख को छोड़ दे ॥ २॥ ऐसे किये बिना विद्या कमी नहीं हो सकती और 
फैले को विद्या होती हैः-- 

सत्ये रवानां सतत दान्तानामृध्वरेतसाम्‌ । ब्रह्मचय दहेद्राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम ॥ 


... ' जो सदा सत्याचार में प्रयुस, जितान्दिय और जिनका वीर्य अचःस्मालित कभी न हो उन्हीं 
का प्रह्मथर्थ सच्चा और ये हो विद्ान होते हैं ॥ १ ॥ इसलिये शुभ लक्षणयुक्त अध्यापक और विद्या 
थियों को होना खाहिये | अध्यापक लोग पेसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, 
भागी, सत्यकारी, सम्वता, जिंतन्द्रियता, छु्शीलतादि शुभगुणायुक्ष शरीर और आत्मा का पूरो बल बढ़ा 
के समंध बेदादि शास्त्रों भ॑ विद्वान दों सदा उनकी कुचेएा उड़ाने में ओर विद्या पढ़ाने में चेशा किया 
करें । ओर विद्यार्थी लोग सदा जिवेन्द्रिय, शान्त, पढ़नह्रों में प्रेम, विजञारशील परिथ्रमी होकर ऐसा 
धुरषार्थे करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्र धरम और पुरुषार्थ करना आजाय इत्यादि ब्राह्मण 
वर्णों के का्म'हैं। क्षत्रियों का कम्म राजधर्म में कहेंग | [ वैश्यों के कर्म ब्रह्मसर्यादि से वेदाबि विद्या ] 
पढ़ [ विवाद करफे ] देशों की साषा, नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, 
शरीदना, द्ीपद्दीपास्तर में ज्ञागा आना, लामाथे काम का आरम्भ करना, पशुपालन और खेती की 
शचारति यतुराई से करनी करानी, घन का बढ़ाना, विद्या आर धमम की उच्नाति में व्यय करना, सत्यवादी 
निष्कपटों होकर सत्यता से सब व्यवहार करना, सब बस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई मए 
ने होने पावे। शूद्ध सब सवाओं में चतुर, पाकविद्या में निपुण, अ्रातिप्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हों 
से ऋपनी उपजीयिका करे ओर द्विज लोग इसके खान, पान, यसरुत्र, स्थान, विवादादि में जो कुछ व्यय 
दो. सब कुद देव | अथवा मासिक कर देवें | चारों वर्णों को परस्पर प्रति, उपकार, सज्जनता, खुख, 
दुःख, हानि, लाभ में पेकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उच्चति में तन, मन, धन का व्यय करते 
: शइना। स्त्री ओर पुरुष का वियोग कमी न होना चाहिये फ्योंकि-- 

पाने दुजनसंसगं! पत्या च विरहाइटनम्‌ । स्वप्नोन्यगेहवासश्व नारीसन्द्षणानि पट ॥ 
मनु० [ €। १३ | 

मद भांग आदि मादक द्वव्यों का पीना, दुए पुरुषों का सञ्च, पतिवियोग, अकेली जहां तहां 

व्यर्थ पासखंडी आदि के दशेन के मिस से फिरती रहना ओर पराये घर में जाके शयन करना या घास | 

थे छः स्त्री को दूषित करने पाले दुगुण ई। और ये पुरुषों के भी दें. पति ओर स्थी का घियोग दो 

प्रकार का होता है कह्ों कार्याथे देशान्तर मे ज्ञाना ओर दूसरा सुत्यु से घियोग होना इनमें से प्रथम 

का उपाय यद्दो है कि दूर देश मे यात्रार्थ आये तो स्त्री का भी साथ रक्ख इसका प्रयोजन यद्द है कि 

बहुत समय तक वियोग न रदना चाहिये ( प्रश्ष ) स्त्री और पुरुष का बहु पियाद होने योग्य है था नहीं ? 

( उत्तर ) युगपत्‌ न अधथात्‌ एक समय में नहीं ( प्रक्ष) क्‍या समयानन्‍तर में अनेक विवाद होने शाहियें 
:( उतर ) हा जिखे:--- 

* सा चेददतयानिः स्पादगवप्तत्थागेतोपि बा। पौनमंदेन मत्ना सा पुनः संस्कारमईति ॥ 

मनु० [ ६ | १७३ ] 








चतुरयश्तदुज्ञात: पु ज््‌ 





. जिस की वा पुरुष का पाणिप्रदणमात्र सरकार हुआ हो ओर रुंयोग ग दुआ दो अर्थात्‌ 
ऋशातेयोनि सती और अक्षतयीय पुरुष दो उनका अन्य स्त्री या पुरुष के साथ पुनर्विधाइ दोमा चाडिये 
कि्तु आहाण झत्रिय और वैश्य वर्यो में क्षतयो/ने स्त्री क्ततबीय पुरुष का पुनविवाद न होता आदिये । 
(६ पश्य ) धुनर्वियाद में क्या दोष दे ! ( उचर ) ( पद्िला ) स्त्री पुरुष में भेम स्यूज होना क्‍योंकि जब 
शादे तब पुरुष को झरी और ऊरी को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) अब 
स्पी वा पुरुष पाते व स्त्री के मरने के पश्चात्‌ दूसरा विष करना चादे तब प्रथम स्त्री वा पूर्व पति के 
पदाथों को उड़ध लेजाना और उनके कुड्ुम्ध वल्लों का उनसे झगड़ा करना ( तीखरा ) भहुतसे भद्रकुण 
का माम या जिह भी न रद्द कर उसके पदार्थ दिन्न 'मिन्न इ/जान। ( चोथा ) पतियत और स्थोवत घर 
नघ होना इत्यादि दोषों के अथे द्विज्मों में पुनचवाद वा अनेक विवाद कभी न दोन लपहिये | ( प्रश्य ) 
जब धंशच्छेदन दो जाय तब भी उसका कुल नए हं/जायगा ओर स्त्री पुरुष ब्यभिचारादे कमे कर के गये- 
पातनावि बहुत वुष्ट कमे फरेंगे इसलिये पुनर्विवाद होना अच्छा दे ( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि ओ ही 
पुयष ब्रह्म में स्थित रहना चाई तो कोई भी उपद्रव न दोग। और जो कुछ को परम्पस रखने. के 
लिये किसी अपने स्वजाति का लड़का गे।द्‌ ले लेगे उससे कुल चलेगा और व्यनित्वार भी न होगा 
ओोर जो ब्रह्मचये न रख सकें तो नियोग करके सल्तानोत्पक्ति करछत ( प्रश्न ) पुनर्विधाइ और नियोग 
में क्या भेद दे ? ( उत्तर ) ( पद्दिला ) जैसे विवाद्द करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ प्रति के 
घर को भाप्त दोती दे ओर पिता से विशेष सम्बन्ध नद्दी रद्दता और विधवा सुओ उसी विधादित पति 
के घर में रद्दती दे। ( दूसरा ) उसी विवादिता स्थी के लड़के उसी विवादित पाते के वायभागी हंप्ते 
हैं। और घिथवा स्त्री के लड़के वीरयंदाता के न पुत्र कहलाते न उसका मात्र होता न उसका स्थतथ 
उन लड़कों पर रद्दता किन्तु वे सतपति के पृत्र बजते, उसी का गोत्र रहता और ढसी के पदाथों के 
वायभागी दोक र उसी घर में रदते दें । ( तीसरा ) विवादित स्थ्री पुरुष को परस्पर सेवा और पान 
करना अषश्य दे और नियुक्त ख्री एरुष का कुछ भी सम्बन्ध नद्दी रहता | ( चौथा ) विवादित स्थी 
पुरुष का सम्बन्ध मरणुपयेन्त रहता और नियुक्त झी एदष का कार्य के पश्चात्‌ छूट जाता है। 
( पांचवां ) विवादित स्त्री परुष आपस में ग्रृद्ध के कार्यों की (सद्धि करने में यज्ञ किया करते ओर 
नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम (किया करते दे ( प्रश्न ) विचाद और नियेग के निग्रम एकले 
हैं था पृथर्‌ २! ( उत्तर ) कुछ थोड़ाखा भेद्‌ दे जितने पूषे कद आये और यद्द के विवादित रुभी पुरुष 
एक पाति ओर पक द्वी रभ्री मित्र के दृश सन्‍्तान उत्पन्न कर सकते दें ओर नियुक्त सभी पुरुष दो था 
यार से अधिक सस्तानोत्पक्ति नई कर सकते अथांत्‌ जैसा कुमार कुमारी दी का बियाइ दोत। दे पैसे 
जिसकी स्त्री था पुरुष मर जाता दै उन्हीं का नियोग द्वोता दे कुमार कुमारी का नहीं । जैसे वियाद्देत 
इभी पुरुष सदा सझ्ञ मे रद्दते दें वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवद्दार नद्दी किन्तु विना ऋतुदात के मय 
पएुकन न हो जो सती अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गरभे रददे उसी दिन से रुकी पुरुष का श्लस्य- 
न्य छूट जाय । और जो पुरुष अपने क्षिये करे तो भी दूसरे गरभ रइने से सम्बन्ध छूट आय | परन्तु 
यही नियुक्त स्त्री दो तीन बे पय्येन्त उन लड़को का पातन करके नियुक्त पुरुष के द॑ देथे । ऐसे एक 
विधवा सत्री दो अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्‍्तान कर सकती और पक 


मृतस्लीक पुरुष भी दो अपने लिये ओर दे। ९ अन्य « चा५ विधवाआं फे किये पुञ्र उत्पन्न कर सकता 


है पेसे मिलकर दश २ सस्तानोत्पक्ति की आश्। पेद भे दे ॥ किक 
.....इमां त्वमिन्द्र मौदवः सूपुजं सुभगां छुगु । दशांस्यां प॒त्रानाधेदि दर्श इुषि.॥ 
2 ह मह० ॥ भ० १० | छू० «2 | मैं० ४३ ॥ . 


 हैई.. लत्याथप्रकाशों हु जा 


हल 
शिया हक, 





7. “:, ने (भीदव, इग्द्र ) बीय लिंचने में समये ऐेशययुक्त पुरुष तू इस विषाद्ित स्त्री था विधवा 
.. स्थरिथों को अष्चपुत्र और सीभाग्ययुक्त कर विवादित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर और म्यारंदर्यी सजी 
को मातें | दे सती! तू भी विवादित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दृश सन्तान उत्पन्न कर और श्यारदयें 
कति को समंस इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण चाज्िय और वेश्यघर्णस्थ सनी और पुरुष दश दश 
- झल्ताने से कयिक उत्पन्न न करें। क्योंकि अधिक करने से सन्‍्तान निबेल, निबुद्धि, अट्पायु झोते 
हैं और- झुमी तथा पुरुष भी निबेल, अल्पायु और रोगी दोकर वुद्धावस्था में बहुतसे दुःख पाते हैं। 


फ<४,८ # 5 


( प्रक्ल) यह नियोग की बात व्यामखार के समान दृ'खती है. ( उत्तर ) जले बिना विवादितों का व्यप्ति- 
' श्लॉर दोता दे पैसे विता नियक्कों का व्याभिचार कद्दाता दे। इससे यद्द सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से 
: वियाद होने पर ध्यमिवार नहीं कद्दाता तो नियमपूर्वेक नियोग द्वोने से व्यभिचार न कददबेगा। जैसे-+- 

दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्रोक्त विधिपूर्वक विवाद दोने पर समागम में व्याि- 

खार था पाप लज्जा नदीं होती चैले द्वी वेद्शास्त्रोक्त नियोग में व्याभिचार पाप लज्ज़ा न मानना चाहिय्रे। 

६ प्रश्य ) है सो ठीक, परन्तु यद्द वेश्या के सदश कमे दीखता दहै। (उत्तर ) नई्ीं, क्‍योंकि थेश्या के 

खमागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाद के समान नियम हैं 

जैसे दूखरे को लड़की देने दूखरे के साथ समागम करने में विधाहपूर्षफ लज्जा नहीं होती वैसे ही 
तियोग में थी न होनी चादिये। क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा सुश्री द्वोते दें वे विचाद होने पर भी कुकमे 
ले बचते हैं ! ( प्रश्न) दमको नियोग की यात में पाप मालूम पड़ता दे ( उत्तर ) जे! नियोग की बात 
में. पाप मानते दो तो विद्याद्द में पाप क्‍यों नहीं मानते ! पाप तो लियोग के रोकने में दे क्योंकि इंश्वर के 
सष्टिकमाउुकूल सभी पुरुष का स्थाभाविक व्यवदार रुक डी नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान्‌ पूर्णविद्धान्‌ 
योगियों के ! क्या मर्भपातनरूप आणदृत्या और बियया सभी और भृतकरुन्नी पुरुषों के मदासन्ताप 
को पत्प नहीं गिनते दे! क्योंकि जबतक थे यवावस्था भें दें मन में सन्‍्तानोत्पत्ति और विषय की चादना 
इनेबालों को किसी राज्यव्यवद्वार वा जातिव्यवद्दार से रुकावट द्वोने से गुप्त २ कुकर बुरी बात से 
होते रहते हैँ इस व्यभियार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय दे कि जो जितेन्द्रिय रद्द 
सकें. थे वियाद या नियोग भी न करें तो ठीक दे । परन्तु जो ऐसे नहीं हैं. उनका विवाद ओर आपत्काल 
में नियोग अवश्य होना चाहिये। इससे व्यभिचार का न्यून द्ोना प्रेम से उत्तम सन्‍्तान दोकर मलुष्यों 

: जप बूद्धि होगा सम्भव दे और गर्भद्वत्या सवंधा धृठ जाती दे । नीच पुरुषों से उत्तम रुत्री और वेश्यावि 

: भीख रितरयों से उसम पुरुषों का व्यभियाररूप कुकर्म, डसम कुल में कलक, धंश का उच्छेद्‌, स्त्री 

पुरुषों को सल्त।प ओर गर्भदत्थादे कुकम विवाद और नियोग से निश्ृत्त दोते हैं इसलिये नियोग करना 

'ब्राहिये ( प्रश्न ) नियोग में क्या २ बात दोनी चाह्टिये ! ( उच्चर ) जैसे प्रालिद्धे खे वियादद,, वैसे दी 

'प्रखिदे से दियोग, जिस प्रकार विवाद में मदर पुरुषों की भजुमाते और कन्या वर की प्रसल्षता होती 

'है वैसे नियोग में मी अथांत्‌ जब स्त्री पुरुष का नियोग द्वोना हो तब अपने कुडम्ब में पुरुष स्त्रियों के 

सामने [ प्रकट करें कि ] हम दे।नों नियोग सम्तानोत्पत्ति फे लिये करते हैं। जब नियोग का नियम 

पूरा दोगा. तब इम संयोग ने करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति या राज्य के द्‌रडनीय हो । 
भहदीने २ में एकबर गर्भा चान का काम करेंगे, गर्भ रदे प्रश्मात्‌ एक वर्ष पय्यन्‍्त पृथक रहेंगे। ( प्रश्न ) 
नियोग अपने वर्ण में दोला चादिये वा अन्य वर्षो के साथ भी! ( उत्तर ) अपने यर्ण में वा अपने से 
उत्तम वर्यस्थ पुयष के साथ अथोत्‌ चैश्या सनी वैश्य, क्षणिय और आक्षय के साथ, काज्रिया ज्ात्रिय 
आर आह के साथ, आहइयी आइय के साथ नियेग कर सकती दै । इसका तात्पप्ये यद्द दे कि वीर्य 
जम था कसम बच का चाहिये अपने से नये के धर्य का गहों। स्त्री और पुदप को सू्दि का यही 


अर 





; | चतुर्धसपुरकासः जे. 
भ्रमोजन है कि.धर्मे से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति ले बिवाइ वा ,नियोग से सन्तानोत्वासै, करता ;( भश्न ) 
पुरुष को नियोग करने की ग्रया आवश्यकता दे क्‍्योंके वह दूसरा विवाइ करेगा? ( उत्तर ) दम 
लिख भाये दें द्विज़ों में ख्री और पुरुष क एक दी घार विवाह दोना बेदादि शात्मों में लिखा है, द्वितीयवार 
नहीं । कुसार और कुमारी का ही विवाद होने में न्‍्याय और विधवा ऊ्री के साथ कुमार पुदयष और 
कुमारी क्वी के साथ खतस्त्रीक पुरुष फे विवाद दोने में अन्याय अथोत्‌ अघमे है। जैसे विधवा रुप के 
साथ पुरुष विवाद नहीं किया यादता वैले दी विवाद और सूत्री से समागम किये धुए पुरुष के साथ 
वियाद करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विधाद किये हुए पुरुष को कोई कुमारी. कन्या 
और विधवा स्त्री का प्रदश कोई कुमर पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की 
आवश्यकता दोगी । और यदी घमे दे कि जेसे के साथ वेसे दी का सम्बन्ध होना खादिये ( प्रश्न ) 
जैसे विवाद में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रमाण है या गहीं, ( उत्तर ) इस विषय में 
बहुत प्रमाण हैं देखो और ख़ुनोः-- 


कुहस्विद्योषा कुद्द बस्तोंराश्विना कुद्ांमिपित्व करतः कुद्दोपतु। । को वा शयुत्रा पिधयेध देवर 
मये ने योषां छंगुते सघस्ध झआ ॥ ० ॥ मं० १० । घू० ४० | मैं० २॥ अल ५ 


उदीष्व नायेभिजीवलोक गतासुमेतयुप॑शेष एहिं। हस्तप्राभस्य दिधिपोस्तवेद॑ पत्युमेन्िस्व- 
प्मि से बंसूथ ॥ ऋ० ॥ मैं० १० | स्तू० रैछ | मैं० ८ ॥ 
दे ( अश्यिता ) रन्नी पुरुषों ! जैसे ( देवर विघवेव ) देवर को विधवा और ( योषा मयेश्ष ) 
विवादिता स्त्री अपने पति को ( सघस्थे ) समान स्थान शाय्या में एकत्र होकर सम्तानोत्पत्ति को 
( भा, छूणुते ) सब प्रकार से उत्पन्न फरती दे जैसे तुम दोनों स्री पुरुष ( कुदखिद्योषा ) कहां राति 
आर ( कुदद बस्तः ) कट्दां दिन में बसे थे ! ( कुद्दमिपित्वम्‌ ) कहद्दां पदार्थों की प्राप्ति ( करतः ) की ! 
ओर (कुद्दोष्रतु:) फिस समय कद्दां वास करते थे ? ( को वां शयुत्रा ) तुम्दारा शयनस्थान कहां है ? 
तथा कोन वा किस देश के रदहनेवाले दो ? इससे यद लि हुआ कि देश विदेश में खरी पुरुष सम्ञ ही 
में रहे । और विवादित पाति के समान नियुक्त पति को भ्रहण करके विधवा सुश्री भी सम्तानोत्पाश कर 
केंवे ( प्रश्न ) यदि किसी का छोटा भाई दीन हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे ( उत्तर ) 
देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का अर्थ जेसा तुम समझते दो वैसा नहीं देखो निरक्त में-- 


देवर! कस्माद द्वितीयो वर उच्यते ॥ ।निरु० झ० हे | खं० ११ ॥ 


देवर उसके कहते हैं कि जे विधवा का दूसरा पति होता है थादे छोटा भाई वा बढ़ा भाई 
झथवा अपने वर्ष वा अपने से उत्तम वर्ण पाला दो जिससे नियोग करे उसी का नाम देधर है ॥ 


8 हे ( नारी ) विधवे तू ( एत गताखुम्‌ ) इस मरे हुए पाते की आशा छोड के ( शेषे ) बाफ़ी 
पुरुषों में से ( अभि, जीवलेकम ) जीते हुए दूसरे पति को ( उपैदि ) प्राप्त दो और ( उर्वाष्चे ) इस 
बात का विचार ओर निश्चय रख कि जो ( हस्तभआभस्य दिविषोः) तुक विधवा के पुनः पाशणिप्रइय 
. ऋरनेवाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग दोगा तो ( इदम्‌ ) यद्द ( अनित्थमं ) जना हुआ 
बालक उसी नियुक्त ( पत्यु: ) पाते. का दोगा ओर ओ तू अपने लिये नियोग करेगी तो यद्द खस्तान 
+ (सच रत । ऐसे निश्चययुक्त ( अभि, सम्‌, बभूथ ) दो और नियुक्त पुदष भी इसी नियम का 
पाशन के ॥  .. । ० जे. 


हा कह - हैं दिया प्रशुभ्यः सुरमांः सुबचीं! । प्रजाबंती दौसकदेदकासा स्पोनेम 

माम्मि गाहपत्य सपने | अयरवे० ॥ कां० १४। झबु० २। मेनू रद 
दे ( अपतिष्न्यदेदूल्ति ) पति और देवर को दुःख म देने घाली रत्री त्‌ (३) इस गृद्दअपर में 
( पर्चस्ंयः ) पशुओं के लिये (शिवा ) कल्याण करनेद्ाारी ( सुयमाः ) अस्छे प्रकार धमे तियम मे जखसे 
६ खुषणो: ) रूप ओर सर्व शारत्र विदयायुक्त ( प्रजाषती ) उत्तम पुत्र पोषादि से खट्दित ( वीरणूः ) शर- 
और पुत्रों को जतने ( देशकामा ) देवर की कामना करने बाली ( सोना ) और खुल देनेदारी पति था 
. झेधर कंये ( दि ) प्राप्त दोके ( इमम्‌ ) इस ( साइंपत्यम्‌ ) ग्रृदस्थलस्थस्जी ( आग्निस) अग्निदोभ को 
(सपर्य ) सेवन किया कर ॥ । 

.. हासनेन विधानेन निम्नो विन्देत देवर। ॥ मनु० [ <। ९६ ] 

ओ अज्चतयोनि स्त्री विधया हो जाय तो पाते का निज छोटा! भाई सी उससे विधाद कर स- 
कता है ( अश्य ) एक सजी या पुरुष कितने नियोग कर सकते हैँ और विधादित नियुक्त पतियों का 
भाम क्‍या होता दे ( उसर )-- 

सोम॑ः प्रथमो बिंविदे गन्धवों बिंविद्‌ उत्तर! । तृतयों आग्निष्टे पर्तिस्तुरीय॑स्ते मनुष्यणाः ॥ 
ऋ० ॥ मंं० १० । प्रू० ८५ | मं० ४० ॥ 

... दे स्त्रओ (ते) तेरा ( प्रथमः ) पादिला विवादित ( पतिः ) पाते तुकको ( विविदे ) प्राप्त 
इोता है उसका नाम ( सेमः ) छुकुमारतादि गुणयुक्त दोने से सोम जो दूसरा 'नैयोग से ( विधिदे ) 
प्राप्त दोता धद्द ( गनधवे: ) एक सरूत्री से संभोग करने से गन्घवे जो ( ठ॒तीय उत्तरः ) दो के पश्चात्‌ 
तीसरा पति दोत? है बद ( अग्नि: ) भत्युष्णतायुक्क होने से अग्निसंश्क और जो ( ते ) तेरे (तुरीयः ) 
थौंपे स लेके ग्यारहर्ये तक नियोग से पाते द्ोते हैं वे ( मनुष्यज: ) मनुष्य नाम से कट्दाते हैं । जैसा 
( इम्मां स्थाप्िस्द्र ) इस मन्त्र ले ग्याहरवें पुरुष तक रू नियोग कर सकती दे बेसे पुरुष भी ग्याहरवीं 
स्‍त्री सके नियोग कर सकता है। ( प्रश्न ) एकादश शब्द से द्श पुत्र और ग्यारहवें पाते को क्‍यों न 
गिने ? ( इत्तर ) ओ ऐसा अर्थ करोगे तो “पिधघवेब देवरम्‌” “ देवर: कस्माद्‌ द्वितीयों वर उच्चते ” 
“अवेदृध्ति ” और “ गन्धरवों विविद्‌ उत्तरः” इत्यददि वेद्प्माणों से विरुद्धाथे होगा। क्योंकि तुम्दारे 
धाथ से दूसरा भी पाते ध्राप्त नहीं हो सकता । 

देवराद्रा सपिणदाद्ा सिया सम्य्ः नियुक्र॒या । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संन्तानस्प परिष्ये ॥१॥ 


... शयेहो यवौयसो. माय्सों यवीयान्वाग्रजख्तियम्‌ । प्रतितो मवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥२॥ 
ओरसः थेत्र॒जनेब 4 हे ॥ सबु० [ &। ५६ । ५८। १५९ ] 

इत्पादि मह्ुजी ने शिक्षा है कि ( सपिएड ) अर्थात्‌ पाते की छः पीढ़ियों में पति का छोटा 

था बड़ा आई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातेस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना 
थादिये। परम्तु जो वह सृतस्चीक पुरष और विधवा सी सम्तावोत्पसि की इच्छा करती दो तो नियोग 
होगा डजित दे। और जब सन्तान का सर्चथा क्षय हो तब नियोग होबे । जो आपत्काल अर्थाव्‌ सम्दानों 
के दोने की इच्छा न द्ोने में बढ़े भाई की रू से छोटे का और छोटे की खी से बड़े साई का वियोग 

: दोकर सन्तासोत्पाशे दोजाने पर मी पुनः थे नियुक्क ऋपपस:में समानम करें को पतित दोआयें शर्याव्‌ 
धुक लियोभ में दूसरे पु के गर्भ रहने तक नियोग को अयधि है इसके पश्मात्‌ समायम न करें । और 





क्‍ | चतुधेसमुज्षासः व ... ७६ 
बल १८वल्‍क्‍0क्‍223232०२०००२४०२२७न्‍टवव>व व लसस सच स अञ व आआलजजआजलजल्‍ल्‍ ल्‍ न्‍च  डज>ज॑ जम जज ज >> जज ल्‍>>+>+> >> >> जज > जज जम ड भा 
जो दोनों के लिये नियोग दुआ दो तो चौथे गये तक अर्थात्‌ पूर्थोक्त रोति से दश सत्ताम लक डेशसकते 
हैं। पश्माव्‌ विषयासक्ति गिनी जाती है, इससे दे पातित गिने जाते दें। और जो विवादित स्त्री पुरुष 
सी दशये गर्भ से अधिक समागम करें तो ऋमी और निर्द्ित दोते हैं अर्थात्‌ विवाह या वियोग सम्तानों 
ही के अथे किये आंत हैं पशुवत्‌ कामकीड़ा के लिये नहीं ( प्रश्ष ) नियोग मरे पाँछे दी दोता है या 
जीते पति के भी ! (डच्चर ) जीते सी होता है-- | ह ररःः 
अन्यमिच्छस पुसगे पति मत्‌ ॥ ऋ० ॥ मै० १० । छू० १०॥ ह 
अब पाते सन्‍्तानोत्पासि में असमर्थ दोवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देंये कि दे सुभगे! सौ- 
आग्य की इच्छा करनेद्वारी स्त्री तू ( मत्‌ ) मुझ से ( अन्यम्‌ ) दूसरे पाते की ( इच्छुस्प ) इच्छा कर 
क्योंकि अब मुझ से सन्‍्तानोत्पसि न हो सकेगी | तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सम्तानोत्पासि करे । 
परन्तु उस विवादित मद्दाशय पति कौ सेवा में तत्पर रदे वैले दी स्त्री भी जब रोगादि दोषों से भ्रस्त 
होकर सन्तानोत्पास में असमये हो! तब अपने पाते को आज्ञा देवे कि दे स्वामी आप सल्ताने!स्पासे की 
इच्छा मुझसे छोड़ें के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोंग करके सन्‍्तानोत्पाति कीजिये।औसा कि 
पाएडु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राहद और विखित्र- 
वीये के मरज/ने पश्चात्‌ उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अ्म्बिका में घृतराष्ट्‌ और 
अस्वालिका में पाणडु और दासी में विदुर की उत्पात्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥ 
प्रोषितो घर्मकायोथे प्रतीक्षयोड्टो नर! समाः | विद्या पद यशोर्थ वा कामार्थ रीस्तु वत्सरान्‌ ।१॥ 
वन्ध्याश्मे5धिवेधाब्दे दशमे तु सतप्रजा । एकादशे ख्लीज़ननी सा्स्त्वश्रियवादिनी | २ ॥ 
मनु ० [ £ | ७६ । ८१ ] 
विवादित स्त्री जो विवादित पाते धर्म के अ्रथे परदेश गया दो तो आठ बषे, विद्या ओर 
कफीशि के लिय गया दा तो छः ओर घनादि कामना के लिये गया दो तो तीन वर्ष तक बाट देख के 
पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पक्ति करले, जब विधाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जांबे॥ १॥ 
चैसे दी पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री को गर्म भ 
रहे ) खम्तान दोकर मरजाते ता दशयें, जब २ हो तब २ कन्या ही दोवे पुत्र न हो तो ग्यारदर्थे षषे सक 
और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्यः उस सन्नी को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके . सम्ताना- 
त्पाति कर लेबे ॥ २॥ चैलें दी जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्री को उाथित है कि उसको छोड़ के 
दूसरे पुझष से नियोम कर सन्तानोत्पक्ति करके डसी विवादित पति के दायभागी सन्तान कर लेवे। 
इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंबर विवाद ओर नियोग से अपने २ कुल की उच्चति करे जैसा 
५ औरस'" अथोव्‌ विवादित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्थामी धोता है बेंसे दी 
“सश्नज” अथीत्‌ नियोग से उत्पस्न हुए पुश्र भी सतपिता के दायभागी' होते दें।अब इस पर रुजी 
और पुरुष को ध्यान रखना चादिये कि वीये और रज को अमूल्य समझे। जो कोई इस अमूल्य पदाथे 
को परस्त्री, वेश्या या दुछ पुरुषों के सह में खाते हैं ये महामूख होते हैं। क्‍योंकि किसान या माली मू्खे 
होकर भी अपने खेत था वाटिका के त्रिना अन्यत्र घीज वहीं बोते | ओके साधारण बीज और मूल 
का पेला चर्तमान है तो जो सर्वोच्तम मनुष्यशरीररूप दृच्त के बाज को कुदषोत्र में खोता दे बद मदामूर्श 
 कद्दाता है कप उसका फल उसको नदीं मिलता और “झात्मा वे जायते पुत्रः” यद आहाख प्रस्थों 
का वचन है |) हु 


५ अक्ञदर्णात्सम्म॑दसि हृदपादघिजापसे | भार्मा वे पुवनागावि स के श्र झत्प्‌ ॥ 
ही 22407 ह ह ७ 
: - - पद्वैषुंत दू अज्ञ २ से उत्पन्न हुए घीय से और हृदय से उत्पन्न होता है इसलिये तू मेरा आत्मा 
है मुझ से पूले मत मरे किन्तु सौ ष्षे तक ज्ी। जिलखसे ऐसे २ मंद्रात्मा और मद्दाशयों के शरीर उत्पन्न 
होते हैं! उसको वेश्यादि दुश्छ्षेत्र में बोना वा दुष्टदीज अच्छे पेज में घुबाना भद्दापाप का काम है! 
: ( अञ्न ) विंवाद को करना ? क्‍योंकि इससे ख्री पुरुष को यम्धन में पढ़के बहुत संकोच करना और 
डुःअ मोगना पढ़ता हैं इसलिये जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तबतक बे मिले रहें जब प्रीति छूट 
जाय तो छोड़ देवें ( उत्तर ) यह पशु पक्षियों का व्यवद्ार है मनुष्यों का नहीं । ज्ञो मलुष्यों में विवाद 
का निंय्रेम ग रहे सो सब गद्ाक्म के अ्रच्छे २ व्यवद्वार सब नष्ट भ्रष्ट दोजाये | कोई किसी की सेवा 
भी न करे और महा व्यभित्रार बढ़कर सब रोगी निर्यल 'ओर अल्पायु दोकर शीघ्र २ मरजायें। कोई 
किखी से भय वा लज्ज़ा न करे। वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा मी नहीं करे और मद्दाव्यभिचार 
ब्रढ़कर सब रोगी निर्दंख और अल्पायु दोकर कुलों के कुल नष्ट द्ोजायें। कोई किसी के पदार्थों का 
खामी वा दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदाथे पर दीधैकालपयेन्त स्वत्व रहे 
इस्यादि दोषों के नियारणार्थ विधाह ही होना सर्वथा योग्य दै। ( प्रक्ष) जब एक विवाद दोगा एक पुरुष 
को एक ख्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष दीपरोगी 
हो और दोनों की युवावस्था दो, रद्दा न जाय, तो फिर क्या करें ? ( उत्तर ) इसका प्रत्युक्तर नियोग 
विषय में दे झुके हैं। और गरवती स्त्री से एक वे समागम न करने के समय में पुरुष से या. दीधे- 
रोगी पुथष की स्त्री से त रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुश्रोत्पत्ति करदे, परन्तु 
वेश्यागमन दा व्याभिचार कभी न करें । जदांतक द्वो यद्दांतक श्रप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्तण 
और रघित की बुद्धि, बढ़े हुए घन का व्यय वेशोपकार करने में किया करें । सब प्रकार के अर्थात्‌ 
पूर्लोक्त रीति से अपने २ बर्याधम के व्यवद्यारों को अत्युत्साहपूवक प्रयत्न से तन, मन, घन से सबंदा 
परमार्थ किया करें। अपने माता; पिता, शाशु, श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें। मित्र और अड्ोसी, 
पड़ोसी, राजां, विद्वान, वैध और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी हैं उनसे उपेद्षा अर्थात्‌ 
दोइ छोड़कर उनके सुधारने का यत्ल किया करें। जहांतक बने वहांतक प्रेम से अपने सन्‍्तानों के 
विद्वान और सुशिक्षा करने कराने में घनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान सुशिक्षायुक्त 
करदें और घम्तेयुक्त व्यवद्दार करके मोद्द का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति स परमानन्द भोगें 
ओर ऐसे पेसे शछोकों को न माने जैसे:-.. 
पतितोपि द्विजः भ्रष्ठो न व शूद्रो जितेन्द्रिय! | निदुग्घा चापि गौ पूड्या न दुग्घबती खरी॥ १॥ 
झश्ालम्भ॑ गवालम्मं संन्यासं पलपेत्रिकम्‌ | देवरा मुतोत्पात्तें कलो पश्च विवेयेद्‌ ॥ २॥ 
नहे म॒ते प्रवलिते क्सीवे च पतिते पतो | पञ्अखापर्मु नारीणा पतिरन्यो विधीयते | रे | . 
थे कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं। जो दुष्ट कमंचारी द्विज़ को श्रेष्ठ और झेष्ठ कर्मे- 
कारी शूद्र को नींच माने तो इससे परे पत्तपात, अन्याय, अधम दूसरा अधिक क्या होगा ! क्या दूध 
देनेधाली या त देनेबाल्ी गाय गोपालों फो पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधदी पालनीय नहीं 
होती ” और यद्द रष्टान्त भी विषम दे क्‍योंकि दिज और शद्व मनुष्य जाते, गाय और गधघही सिश्ष 
जाति हैं कथर्चित्‌ पश् जाति से इश्टान्त का एकदेश दााषटरॉन्त में मिल भी जाये तो भी इसका आशय 
. अयुक्त होने से यह ख्छोक विद्वानों के माननीय कसी नहीं हो सकते ॥ ६.॥ 2 
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०”... » शंग आंध्याखस्म अर्थात घोड़े को मार के अयया [ गवशसूम्म ] माय को मार के होव॑ं करना 
दी देदविंदित नई दे । तो उसका कलियुग में निषेध करना वेदविरुद्ध क्‍यों नहीं ! ओो कलियुग में इंस 
सील कमर का लिवेध माना जाय तो जेता आदि में विधि झाजाय । तो इसमें पेस दुश काम का शेंछ 
युग में होना सर्वथा असमय दै। और संन्यास की बेदादि शास्त्रों में ब्रेधि है। उसका निषेघ करमा 
निर्मल है। अब मांस का निषेध दे तो स्वेदा दी निषेध हे। जब देवर से पुत्रोत्पसि करना वेदों में 
लिखा दे तो यद्ध स्लोककर्सा क्‍यों मूंसता है? ॥ २॥ 


यदि ( नए ) अ्रधांत्‌ पाते किसी देश देशास्तर को. चला गया दो घर में सजी नियोग कर केंदे 
डसी सम्रय विवादित पाती झाजाय तो वह किसकी रुत्री दो ! फोई के कि विवादित पति की, हमने 
माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी | क्या स्त्री के पांच दी आपत्काल हैं जो रोगी 
पढ़ा हो वा लड़ाई होगई दो इत्यादि श्रापत्काल पांच से भी अधिक दे इसालेय एले ऐसे श्लोकों को 
कभी न मानना चादिये ॥ २॥ ( प्रश्न ) कर्यज्ी तुम पराशर सुनि के वचन को भी नहीं म। रत ( उच्चर ) . 
खादें किसी का वचन हो। परन्तु वेद विरुद्ध द्वान से नद्दीं मानते और यह ता पराशर का वचन भी नहीं 
है क्‍योंकि दैसे “ब्रह्ोदाय, यारीष्ठ उघाच, राप्त उचाल, शिव डवाय, विष्णुरुव/्य, देव्युयाल” इस्यर्दे 
श्रेष्ठों का नाम लिख के प्रन्थरचना इसलिये करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रन्थों को सब खेसार 
मान लेबे और दमारी पृष्कल जीविका भी दो । इसलिये अनथे गायायुक्त प्रन्थ षनाते हैं। कुछ २ 
प्रक्षित्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्माति ही चेदाजु कूल है अन्य स्म्राति नहीं। ऐस दी अन्य जात्भन्थों की 
४३७ समभलो ( प्रश्न ) गृदाक्षम सब से छोटा वा बढ़ा दे ? ( ड्चर ) अपने २ कशेव्यकर्मो में सब 

परन्तु+-- 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थिविय्ध । तथैवाभरमिशः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिय ॥ १॥ 
| मजु० ६। &० ] 
यथा वायु समाशित्य वत्तेन्ते सब॑जन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य वरत्तेन्ते सके आश्रमाः ॥ रे ॥ 
यस्मात्रयोप्याअ्रमिणों दानेनाश्षेन चान्वहम्‌ । गृहस्थेनेव धास्येन्ते तस्माज्ज्यह्ठाअमो गृशि ॥ ३ ॥| 
स संधाये! प्रयत्नेन खगेमदयमिच्छता । सुख चेदेच्छवा नित्य यो5धारयों दुषेलाडियेः ॥ ४ ॥ 
[ मनु० रे | ७७-३६ ] 

जैसे नदी और बड़े २ नद्‌ तबतक अ्वमते ही रहते ईं जबतक समुद्र को प्राप्त नई होते, 
चैले ग्दस्थ दी के आभ्रय खे सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना इस आश्रम के किसी आभ्मम का कोई 
व्यवद्धार सिद्ध नहीं दोता | जिससे ग्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्षमों को दाम और 
अच्ादि दे के प्रतिदिन गृद्दस्थ दी धारण करता है इससे ग्ृहस्थ ज्येष्टाअ्म है अरथात्‌ सब व्यवहारों में 
चुरन्घर कह्ाता है इसालिये जो मोक्त और संसार के सुख की इच्छा करता दो यद प्रयत्न से ग्रह्ाभम 
का घारण करे। जो शद्याभ्रम दुबलेान्द्रिय अथोत्‌ भीद ओर नियेल पुरुषें से चारण करने अयोग्य है 
जसतको अच्छे प्रकार धारण करे | इसलिये जितना कुछ व्यवहार संखार में है उसका आधार गृद्दाअम 
है। जे यह गूद्दाक्षम न दोता तो सन्‍्तानोत्पत्ति के नद्भोने से ब्रह्मचरय्य, धानप्रस्थ और संस्यासाभम 
कहां से हो सकते ? जो कोई ग्रदाथम की निन्‍दा करता दे बी निन्‍्दुर्नाय है और जो प्रशंसा करता 
है वदी प्रशेंसनोय दे | परन्तु कभी गद्मश्रम में खुल दोता दे जब स्त्री और पुरुष दोना परस्पर प्रक्षज्ष, 

हर 


"धर लत्याथंधरकाशः 


"विज्ञान , पुरवार्थी और खब प्रकार के व्यवद्वारों के शाता हों। इसलिये शद्श्मम के सुख का मुख्य 
. शारात प्रहाचण्य और पूर्वोक्त सवयंवर पियाद है । यह सेदेप से समायर्शन, बियाद और शुद्राअम के 
विषय में शिक्षा खिल दी | इस के आगे वानप्रस्थ और संस्यास के विषय में लिखा आयगा ॥ 








झथ वानप्रस्थसंन्यासविधि वक््यामः 


अह्चर्य्या भर समाप्य गृद्दी मवेत्‌ शी भूर्ता बनी मवेद्नी भूस्वा प्रवजेत्‌ | शत» का० १४॥ 


मनुष्यों को उचित दे कि ब्रह्मचर्याभ्रम को समाप्त करके गृदस्थ होकर बानप्रस्थ और भान- 
प्रस्थ होके संन्‍्यासी दोयें अथोत्‌ यद अचुक्रम से आश्रम का विधान दे / 


एवं गृहाश्रमे स्थिला विधिवत्स्नातको दविजः । बने बसे नियतो ययावद्विनितेन्द्रि) ॥ रै ॥ 
गृहस्थरतु यदा पश्येद्लीपलितमारमनः । अप्त्पस्येव चापत्यं तदारण्ये समाश्रयेद्‌ ॥ २ ॥ 
संत्यज्य प्राम्यमाहारं सवे चेव परिच्छद्मू । पुत्रेष भायों निःदिप्य बने गच्छेत्सहेव वा ॥ ३ ॥ 
अग्निहोश्वं समादाय गृह चाग्निपरिच्छद् | ग्रामादरएप निःदृत्य निवरसेभियतेन्द्रिय/ ॥ ४ ॥ 
इन्यभेविंविषेमेंध्येः शाकमूलफलेन वा | एतानेव महायज्ञान्रिवपेद्धिधिपूषिकण । ५ ॥ 
बबु० [ ६। १-४ ] 
इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ अक्षयरयपूर्वक गृद्याअम का कर्ता द्विज अधांत्‌ आहायण कज्ात्रिय 
और वैश्य ग्रद्यक्षम में ठदर कर निशितात्मा और यथायत्‌ इन्प्रियों को औत के वन में चसे ॥ १ ॥ 
परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली दो जाय और लड़के का ख़ड़का भी दो गया. 
दो तब वन में जाके यसे ॥ ३॥ सब ग्राम के आद्वार ओर वस्त्रादि सब उत्तमोशम पदार्थों को छोड़ 
पुत्रों के पास रुजी को रख वा अपने साथ ले के बन में निवास करे ।। दे । साड्ोपाज् आमभिद्योभ्न को 
के के भ्राम से निकल दढ़ेन्द्रिय दोकर अरण्य में जाके बसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्ञ, 
छुन्दर २ शाक, सूल, फल, फूल फेदादि से पूर्वोक्त पंच मदायक्ो को करे और डसी से अतिथिसतवा 
और आप सी नियोद करे ॥ ४ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्षः स्पाशन्तो मैत्र: समाहितः । दाता निस्यमनादाता सर्वभूतासुकम्पकः ॥-१॥ - 
अप्रयत्नः सुख्वार्येपु अक्षयारी धराशपः । शरणेप्यमसश्ेव वृधमूलनिकेतन। ॥ २ ॥ 
मनु० [९। ८ | २६ ]) 
स्वाध्याय अर्थात्‌ पढ़ने पढ़ाने में नि [ त्य ] युक्त, जितात्मा, सबका मित्र, इन्द्रियों का वमन 
शौक्ष, विद्यादि का दान देनेदारा और सब पर द्याह्ु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लेबे इस प्रकार सदा 
बर्तेमान करे ॥ १ ॥ शरोर के छुख के क्षिये अति प्रयत्न न करे किन्तु प्ह्मचारी [ रहे ] झर्भाद अपनी - 


; * १ . सा ः ; क ; ह 
'- इज शाथ हो तथापि उससे विषयथेश्ा कुछ न करे, भूमि में सोथे, अपने आभित वा खकीय पंदा्ों में 
7 अमंसा न करे, शृद्ध के घुंझ: में बल !। २ ॥ 
ह थे झुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्धांसो मैचचचर्य्या चरन्तः । सरय्येद्वारेद ते विरणा 
: अबान्ति यत्राध्युत। स पुरुषों हव्ययात्मा ॥ ९ ॥ मुण्ड० ॥ खे० २। मं० ११॥ 
औओ शास्त विद्ान लोग बन में तप घर्मौनुष्ठान और सत्य की श्रद्ध/ करके मिक्षायरण करते 
हुए अंगश में घसते हैं पे जहां नाशरहदित पूर्ण पुरुष दवनि लाभरादित परमात्मा दे, वहां निर्मल होकर 
प्राशद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होक आनन्दित दो जांते हैं ॥ १॥। 
' आश्यादधामि समिधमग्ने अतपते त्वागें | व्रतब्च॑ श्रद्धां चोपेंगीन्‍्चे वां दीक्षितों भहम्‌ ॥१॥ 
यजुवेंदे ।। अध्याय २० । पमं० २४ ॥ 

* सानप्रस्थ को उचित है कि-में अग्नि में दोम कर दीज्षेत होकर घत, सत्यायरश और अरद्धा 
को प्राप्त दोऊं-ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ दो | नाता प्रकार की तपश्चयों, सत्संग, योगाभ्यास, सुवि 
आंर से क्ञान और पवित्रता प्रात करे । पश्चात्‌ जब संन्यासप्रदण की इच्छा दो तथ रुशी को पुत्रों के 
फास भेज देषे फिर सैस्यास भ्रदण करे । इति संक्तेपेण यानप्रस्थवित्रिः ॥ ह 

हु 


अथ सनन्‍्यासाविधिः । 


बनेषु थ विहत्यैदं हृतीयं भाममायुषः । चतुर्थप्ायुषो भाग त्यकत्वा सद्ान्‌ एरिजेद ॥ 
मनु० [ ९। रे३ ] 
इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ पचासवें वषे से पचदत्तरवें वर्ष परयेन्त 
बलफ़्स्य होफे आयु के सौथे भाग में सगो को छोड़ के परिवाद अ्रथोंत्‌ संन्‍्यासी दो जावे ( प्रश्ष ) 
शुद्राअम्र ओर वानप्रस्थाश्रम न करके संन्‍्यासाधम करे डसको पाप दोता दे वा नहीं ? ( उत्तर ) दोता 
है और गई मी होता ( प्रश् ) यद दो प्रकार की बात फ्यों कहते हो ? ( उत्तर ) दो प्रकार की नहीं 
क्योकि जो बातयावस्था में विर्क दोकर विषयों में फंसे घद मद्धापापी और जोन फँसे यद मद 





का दै॥ 
“ भरदंइरेष बिरजेक्त॒द्‌हरेव प्रशजेद्ननाहा गृराद्वा अक्षचर्यादेव प्रश्जेत्‌ | ये आश्षयग्रन्य के वचन हैं । 
जिस दिन वैरास्य प्राप्त दो उसी दिन घर था पन से संन्यास भ्रदण करलेवे पदिले संन्यास . 
का पश्षकम कद्दा और इसमें विकल्प अथोत्‌ वानप्रस्थ न करे, ग्रहस्थाअ्म ही से संन्यास प्रदण करे । 
और तृतीय पद्ष यह दे एके जो पूर्ण विद्वान, जितेन्द्रिय विषयभोग की कामना से रहित परोपकार 
करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो प्रह्ययर्याभ्रम दी से संन्यास लेचे और वेद में मी ( यतयः ज्राह्मणस्थ, 
दिजानतः ) इत्यादि! पदों से सन्‍्याल का विधान दै, परन्तुः-- ह 
मादिरतो दु्रिवाज्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसों थापि प्ंज्ञानेनेनमाप्लुबात्‌ ॥ 
2 कट ० । बच्ची ९। में० ३३॥ ४४ 
.. ओ दुराखार से पृथर्‌ नहीं, फेसके शान्ति नहीं, जिसका आत्मा थोगी गदीं ओर जिसका * 
'कल्द गई. है बह संन्यास से के भी महान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इसके 





पंच्लेदास्मनसी ग्राइस्तथच्छेद्‌ ज्ञान भात्मनि । ज्ञानमात्मनि महति निरध्लेसबन्केल्दान्त आत्मनि ॥ 
कठ ० | बन्ली रे । मं> १३१ ॥ 
संन्यासी बुद्धिमान धाणी और मन को अधम से रोक के उनको शान और आमा में लगाये 
' और उस झालंस्वारपा को परमात्मा में लगाये और उस पिजशान को शास्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 
: परीत्तेय लोकान्‌ कमेचितान्‌ आश्षणो निर्वेदमायाभास्त्यक्ृतः ऋृतेन । तडिड्भानाये स गुरुमेवा- 
भिगच्छेत्‌ समित्योशि! भोतिय अश्षानिष्ठर्‌ ।। पुएड० । खं» २। मं० १२॥ 
खब लौकैक मोगों को कम से सांचित हुए देखकर आह्मयण अर्थात्‌ संन्यासी बैराम्य को प्राप्त 
होबे क्योंकि अकृत अर्थात्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात्‌ केवल कम से प्राप्त नहीं होता इस- 
लिये कुछ अपण के भर्थ द्ाथ में ले के बेदवित्‌ और परमेश्वर को आननेयाले गुरु के पास विज्ञान के 
किये जाये, जाके सथ सन्देददों फी निवृाशि करे परन्तु सदा इनका संग छोड़ देवे कि 
अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः स्वयं धीराः पणिडितम्मन्यमाना। । जर्धन्यमाना। चुद | 
अम्घेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ १ ॥ अविद्यायां बहुधा वत्तेमाना वर्य कृताथों इत्यमि 
बात्धा। । यरकर्मिशो न प्रवेदर्यान्त रागात तेनातुरा; द्ीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ २ ॥ 
ह पुएड० । खे० ३२ | मं० ८ | ६ ॥ 
जो अवधिया के भीतर खेल रदे अपने को धीर और पंडित मानते हैं ये नीय गति फो आम: 
हारे मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अभ्रे दुर्दंशा को प्राप्त दोते दें यैसे दुःखों को पाते हैं ॥ १॥ जो वहुचा अविधा 
में रमण करनेवाले यालबुद्धि इम रूताये दें ऐला मानते हैं जिसको केबल कर्मकांडी लोग राग से 
मोदित दोकर नहीं जान और जना सकते थे आतुर दोके जन्म मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं॥ २॥ 


लिये 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थीं: संन्यासरोगाद्तयः शुद्धसत्वा। । ते ब्ड्लोकेषु परान्तकाले परा- 
सृताः परिशुच्यन्ति सर्वे ॥ मुएड ० । खे० २ । मुंह; ३ ॥ ह 
जो वेदान्त अथात परमेश्वर प्रतिपादक वेद्मन्त्रों के अथक्ञान और झाजार में अच्छे प्रकार 
विधित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी द्वोते हैं वे परमेश्वर में मुक्तिसुख को प्रात दो भोग के 
पश्चात्‌ जब मुक्ति में खुख की अवाधि पूरी हो जाती दे तव वद्दां से छूटकर संसार में आते हैं मुक्कि के 
बिना दुःख्ष का नाश नहीं होता क्‍्योंकि-- 
न वे सशरीरस्प सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्पशरोरं वावसम्त न प्रियात्रिये स्पृशत। ॥ 
छानन्‍्दो० । [ प्र० ८ । खं० १२] 
ओ वेइघारी दै वद खुल दुःख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रद्द सकता और जो शरर 
रदित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उसको सांसारिक 
' खुस दुःसा पाप्त नहीं होता इसलिये:-- 


पुत्ेषक्षायाथ विषेषयायात्र लोकेषणायाश्र व्युत्थायायमिद्धाचर्य चरन्ति ॥ 
; शत" कां० ९४ | [ प्र०५ । आ० २। $० १ ] 


... औओोक में प्रातेष्ठा वा खाम घन से मोय या मास्य पुत्रादे के मोह से अखग हो के सेन्यासी 
खोग मिखुक होकर यात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते दें ॥ 
प्राशपत्यां निरूष्पेष्टि तस्यां सर्बवेदस हुत्वा आ्यः प्रतजेत्‌॥ १ ॥ यजुवेदआडणे ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्पेष्टि सबेवेदसदलिणाश | आत्मन्यग्नीन्समाराप्प ब्रा्षणः प्रजजेद एद्त्‌ ॥२॥ - 
यो दत्वा सर्वभूतेम्यः प्रजनत्यभय शुद्दत्‌। तत्य तेजोमया लोका भवन्ति अक्ववादिन! ॥३े॥ 
मनु० [ ६। रे८। ३६ ] 
प्रजापति अथोत्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अथे इंट्टि अर्थात्‌ यक्ष करके उसमें यशेपणीत 
शिक्षादि बिद्मों को छोड़ आइवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, ब्यान, उदान और समान इन 
पांच प्रायों में आरोपणय करके आह्वय ब्रह्वितू धर ले निकल कर संन्यासी दो जाबे॥ १॥२॥ जो 
सब भूत प्राणिमात्र को अमयदान देकर घर से निऋल के संन्‍्यासी होता दे उस ब्रह्मवादी अर्थाव्‌ 
परमेश्रप्रकाशित पेदोक्त धर्मादे विद्याओं के उपदेश करनेवाले सेन्‍्यासी के लिये प्रकाशमय अथात्‌ 
झुक्ति का झाननद्रुवरूप लोक प्राप्त दोता है। ( प्रश्ष) सन्‍्यालियों का क्‍या घमम है ? ( उत्तर ) घमे तो 
पत्षपावरादित न्पायावरण, सत्य का ग्रदण, असत्य का पारित्याग, वेदोक़ इंश्वर की आशा का पालन, 
परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आध्रमियों का अर्थात्‌ सब मनुष्यमात्र का एक दी है परन्तु 
संनन्‍्यासी का विश्वेष घमर्म यद्द दे (किः-- 
दृष्टिपूत म्यसेस्पादं बख्रपूर्त जल पिबेत्‌ । सत्यपूतां वरेद्राचे मनःपू्त समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
पुड्थन्ते न भ्रतिकुध्येदाकुष्ट! कुशल वदेत्‌ । सप्तदवारावक्रीणों च न बाचमनृ्ता बदेत्‌ ॥ २ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेदों निरामिप। । झात्मनेत्र सहायेन सुखायी विचरोदेह ॥ ३ ॥ 
क्‍्लृप्तकेशनखब्मश्रुः पात्री दणढी इसुम्भवान्‌ । विषरेश्रियतो नित्यं सरेभुतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाथां निरोधेन रागड्रेषतयेण थे । अ्दिसया च भूतानामसृतत्वाय कटपते ॥ १॥ 
दूषितोअपि चरेद्धमे यत्र तश्राअमे रतः | समः सर्वेषु भूतेषु न लिंग॑ धमेकारणम ॥ ६ ॥ 
फल कवकप तस्प यथप्यम्युप्रसादकम्‌ | न नाम्ऑहणादेव तस्य वारि प्रमीदति ॥ ७ ॥ 
प्राशायामा आाझ्शस्य त्रयोपि विधिवरकृता! । व्याहृतितरणैय्ुक्का विज्ञेये परमन्तप) ॥ ८ ॥ 
दक्षम्देध्मा रमातातां पातूनां हि यथा मलाः |तयेन्द्रियाणां दब्यन्ते दोषाः प्राशस्प निग्रहत ॥६॥ 
प्राणायामैदहेदेषान्‌ धारयामिश्च किल्विषस । प्रत्याहरेश संसर्गान्‌ ध्यानेनानी श्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१०॥ 
उशावचेषु भूतेपु दु्वेयामछुतात्मामि। । ध्यानयोगेन संपश्मेद्‌ गतिमस्पान्तरात्मत। ॥ ११ ॥ 
झर्टिसियेन्द्रिणासल्लेपेंदिकेशेब करम्मेमिः | तपसश्ररशेकश्रोग्रेस्साघयन्तीह तत्पदम ॥ १२ ॥ 
यदा भावेन भबाति स्वेमावेदु निस्पृह! | तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्म चेह च शाश्वत्स्‌ ॥ १३ ॥ 
सतुर्भिरिपि यैवेतेनिलमाबमिमिर्देजे! | दशलचलको घमेः सेवितव्यः प्रयस्नत३ ॥ १४ ॥ 
इृतिः थमा दभो3स्तेगे शोचामेन्द्रियनिप्रदः | घीर्विध्या सत्यमक्रोधो दशक घर्मेसलम्‌ । १५ ॥ 
अनेन विधिना स्ोस्त्यक्षवा संगाग्शने। शनेः । सर्वदस्दविनिर्देक्तो अह्मण्येवाबति्॒ठते | १६ ॥ 


भथ्ठुण झआ० ६। [ ४६। ४८। ४६ | ४९। ६० । ६६ । ६७ | ७०-७३ । ७४ । ८० | ८४१ । ६१। ६२ ] 


ह पंजमसमुल्लासः हरे. 
: .... अब खेस्याली मार्ग में खले तब इधर उघर न देखकर मीचे पृथित्री पर इंष्टि रख के सले ।.सदा 
अस्य से छान के अल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सप्वदा मन से विचार के सत्य का भ्रदण कर असत्य 

- को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कईी डपदेश वा संवादादि में कोई सेस्याली पर कोध करे झथवा तिन्दा क़रे 
तो संन्यासी को डाचित दै कि उस पर आप क्रोध त करे किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे 

और एक सुख का, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के दिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी 
कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २ ॥ झपने झात्मः और परमात्मा में स्थिर अपेज्ञारदित मय मांसादि 
वर्जित होकर झात्मा द्वी के सदाय से सुखार्थो होकर इस संसार में घमे और विद्या के बढ़ाने में उप- 
देश के लिये सदा विचरता रदे ॥ ३ | केश, नख, डाढी, मूछ को छेदन फरवाये सुन्दर पात्र ददड और 
कुखुम्भ आदि से रंगे हुए बस्यों को प्रदण करके निश्चितात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वेत् विचरे 
॥ ७ ॥ इस्द्रियों को अधमोच रण से रोझ, रागद्धेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्यर बचेकर मोक्ष के. 
लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥ ५॥ कोई संसार में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आ- 
श्रम में वर्तता हुआ पुरुष अथात्‌ संन्‍्यासी सब प्राणियों में पक्तपातरदित होकर स्वयं घमौत्मा और 
अस्यो को धर्मात्मा करने में प्रथल्ल किया करे । और यद अपने मन में निश्चित जाने कि दरडइ, कमरडतछ 
झोर कायायवरभ्न आदि थिद्द धारण धमे का कारण नहीं हैं, सब मनुष्यादि प्र/णियों के सत्योपदेश और 
विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कमे है ॥ ६॥ क्योंकि यद्यपि निर्मेली बुच्त का फल पौस 
के गयद्रे जल में डालने से जल फा शोधक द्ोता है तद्पि बिना [ उसके ] डाले उसके नामकथन वा 
अ्यशमात्र से अल शुद्ध नहीं दो सकता ॥ ७॥ इसलिये ब्राह्यय अर्थात्‌ प्रद्मतथित्‌ संन्याखी को डलित 
है कि ऑकारपूर्वक सप्तत्याह्ृतियों ले विधिपूर्वक प्रायायाम जितनी शक्ति दो उतने करे परन्तु तीन से 
तो ब्यून प्राणायाम कभी न करे यद्दी सेन्‍्यासी का परमतप है ॥ ८॥ क्योंकि जैसे अग्नि में सपाने ओर 
गलाने से घातुओं के मल नए द्ोजाते दें वैसे दी प्राणों के निम्रद्द स मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मी- 
भूत दोते दँ ॥ ६ ॥ इसलिये सन्यासी लोग नित्यप्राते प्रायायामों से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों 
के दोष, घारणाओं से पाप, भ्रत्यदार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वर के शुयों अथोत्‌ इप शोक और 
अवियादि जीव के दोषों को मस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग से जो अयोगी अविद्धानों को दुः् 
से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याति उसको और अपने आत्मा और अम्तयोमी 
परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११॥ जब भूतों से निर्वेर इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कम और 
अत्यु्र तपश्थ रण से इस संखार में मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्यासी ईी सिद्ध कर और करा सक्ले हैं अन्य 

: कोई नहीं ॥ १२॥ जय संन्यासी सब भावों में अथात्‌ पदाथथों में निःस्पृद्द कांक्ाारादित और सब बाहर 
भीतर के व्यवद्दारों में भाव से पवित्र दोतः दे तभी इस देद में और मरण पाके निरन्तर खुल को प्राप्त 
होता है ॥ १३ ॥ इसलिये ब्रलद्मचारी, ग्ृदस्थ, बानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि प्रयक्ष से दश 
लक्षणयुक्त निस्ललिखित धमे का सेवन करें ॥ १४ ॥ पद्दिल्य लक्षण-( घृति ) सदा जैये रखना। दूसरा- 

'( क्षमा )ओ कि निन्‍्दा स्तुति मानापमान दानिलाभ आदि दुःखों में भी सदनशील रहना । तीखरा- 
( दम ) मन को सदा धमे में प्रत्रूत कर अचमे से रोक देता अर्थात्‌ अधमे करने की इच्छा भी न वठे । 
चौथा-( अस्तेय ) खोरीत्याग अर्थात्‌ धधिना आश्ञा वा छुल कपट विश्वासधार था किसी व्यवद्वार तथा 
बेदबिदस उपदेश से परपदार्थ का प्रदण करना घोरी और उसको छोड़ देना साइकारी कद्ाती. है। 
पांचचाँ- ( शौस ) रागद्वेष पक्षपात छोड़ क सातर और जल रूचिका मान आदि से बादर की पथि- 
जता रखती | छठा--( इन्द्रियानेग्रह ) अथमोचरणों खे रोक के इन्द्रियों को घमं दी में सदा बल्धावा। 
छातवां-( थीः ) मादृकद्नब्य दुदधिनाशक झन्प पदाये दुछ्झों का संग झाजस्य म्माद्‌ आदि को क्ोड़ के 


थे सत्पार्थत्रकाशः 
' डक पदों का सेवन सरपुद्षों का संग योगाभ्यास से धुद्धि को बढ़ाना। आठवां--( विचा ) पूथिवो 
से सेके परमेश्वर पर्येश्त यथायेशान और उससे यथायोग्य उपकार खेना सत्य जैसा आत्मा में बैसा मन 
में, झैसा अन में वैसा बादी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्सना विया, इससे विपरीत अंचिया है। 
मबर्वा--( संस्थ ) ओ पदार्थ जैसा हो उसको वैसा हो समझना, पैसा ही बोलना और पैला ही करना 
भी । तथा दशवाों-- ( अकोघ ) फ्रोधादि दोषों को छोड़के शान्त्यादि गुणों को प्रदण करना जम का 
अत्तपुं है। इस दश लक्तयायुक्त पदापातरदित न्यायाजरण घमे का सेवन चारों आधमवाले करें और इसी 
बेदोर घसे ही में आप चलना ओर दूसरों को समझा कर चलाना संन्यासियों का विशेष घमे है ॥१४॥ 
इसी प्रकार से थीरे २ सब संगदोषों को छोड़ इपे शोकादि सब उन्दों से विमुक्त होकर संस्याली श्रह्य 
ही में अवस्थित दोता दै सेन्यासियों का मुख्य कमे यदी है कि सब गृहस्थादि आभ्रमों को सब श्रकार 
के व्यवद्वारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवद्वारों से छूड़ा सब संशयों का देदन कर सत्य घर्मयुक्त 
व्यवदारों में प्रद् कराया करें ॥ १६ ॥ 

( प्श्न ) संस्यासभप्रदण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा छत्रियादि का भी ? ( डक्तर ) आहाज 
ही को अधिकार है क्‍योंकि जो सब यर्णों में पूणे विद्ान्‌ घाम्मिक परोपकारप्रिय मलुष्य है उसी का 
प्राह्मण नाम है बिना पूर्ण विदा के घर, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संस्यास अदण करने में संसार 
को विशेष डपकार नहीं हो सकता इसीलिये लोक क्षति है कि ध्राह्मण को सेन्यास का अ्रधिकार दै अन्य 
को नहीं यह मनु का प्रमाण भी है:-- 


एप वो+मिहितों धर्मो आक्षणस्प चतुर्षिधः । पुण्योज्दयफलः प्रेत्य राजधर्मान नियोधत ॥ 
मठु० ९। ६७ ॥ 
यह मलुजी महाराज कद्दते हैं कि दे ऋषियों ! यह चार प्रकार अथांत्‌ ब्रह्मचय्ये, [ गृदस्थ |, 
बानप्रस्थ और संन्‍्यासाक्रम करना आहाण का धर्म दे यद्वां यतेमान में पुए्यस्वरूप घोड़े 
पश्चात्‌ मुक्िरुप अक्षय आनस्द का वेनेवाला संन्यास धर्म है इसके आगे राजाओं का धर्म मुझ से 
खुनो | इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्‍्यासप्रहण का अधिकार.मुख्य करके आरह्यण का है और क्षात्रियादि 
का भ्रद्ययोश्रम है ( प्रस ) संन्‍्यासप्रदण की आवश्यकता क्या है ! ( उत्तर ) जैसे शरीर में शिर की 
आवश्यकता वैसे दी आश्रमों में सन्‍्यासाअ्रम की आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना विद्या थम कभी 
नई बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों को विधाप्रदरा गृदकत्य और तपश्चर्यांदि का सम्यन्ध होने से अव- 
काश बहुत कम मिखता है। पत्तपात छोड़ कर ब्तेना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जैसा संस्यासी 
सर्वततोमुक्त दोकर जगत का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता क्योंकि संन्‍्यासी 
को सत्यविद्या से पदार्थों के विशान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्चमी 
को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचरय्य से संस्यासी दोऋर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके जितनी 
उच्चनि कर सकता है, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके सेन्यासाध्मी नहीं कर सकता ( प्रश्न ) 
संन्यास प्रदस करना इंश्वर के अधिप्राय से विरुद्ध दे क्‍योंकि इंश्वर का अभिपाय मनुष्यों को बढ़ती 
करने में है जब शान नहीं करेगा तो उसले सन्तान द्वी न दोंगे। जब संन्यासाभ्म ही सुख्य है और 
सब मनुष्य करें सो मनुष्यों का मूलच्छेदन दो जायगा ( उसर ) अच्छा, विवाद करके भी बहुतों के 
सल्तात यहीं होते अथवा होकर शीज्र नए दो जाते हैं फिर यद भी ईश्वर के अभिप्राय ले विरदध करने. 
भाक्ा इआ ओ तुम कहा कि“यत्ने छते यदि न सिष्याति को त्र दोष.” यह किसी कवि का बचने है, झधे-- 
ओ यत्त करने से सी कार्य्य सिद्ध न हो तो इसमें क्‍या दोष ? झर्थात्‌ कोई भी नहीं। तो इम तुम से 
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का 
पूछते हैं कि शुद्धआल से बहुत सनन्‍्ताय होकर शगपस में विरदालरणश कर खड़ मरें तो दवामि फितसी 
बड़ी होती है, समझ के विरोध से खड़ाई बहुत होती हे, अब संम्दासी एक वेदोकथमे के उपदेश से 
भरस्वर ने उत्पन्न कराये गा तो लाखों मलुर्ष्य को दया देगा सहस्तो गुइस्थ क समात महुच्यों करे 
बढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्‍्यासप्रदण कर ई! नदों सकते क्‍योंकि सथ की विपयालकि कशी 
गई छूट सकेगी, ओ २ संत्यालियों के उफोश से धार्मेक मलुध्य दोंगेये सब आनो संग्पासी के पुञन- 
हुल्प हैं ( प्रश्न ) सेन्यासी लोग फद्दते हैं !हलि इमको कुछ करतेव्य नहीं झज् यख सेकर आामस्त “में 
रहना, अधिद्याछप संलार ले माथापद्णी क्यों करना * अपने को अरह्य भागकर खम्सुए रहता, 
कोई आकर पूछते तो उसको भी बैसा द्वी उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुक को पाप 
पुरुष गहं खूगता क्योंके शीतोष्ण शर्सर, छुधा दवा प्राद, और छुल दुःख मन का कहे है| जगत 
मिथ्या और जगत्‌ के ब्यवद्दार भी सब काल्पत अथांत्‌ झूंडे दें इसलिये इस में फेंसता शुश्धिमानों का 
काम नहीं। को कुछ पाप पुएय होता दे यह देह और इस्दियों का धरम है आत्मा का गहों, इत्यादि उप- 
देश करते हैं और आपने कुछ विलक्षण संन्यास का घर कड़ा है अब हम किसकी बात सच्छी और 
किसकी फटी माने ! ( उसर ) क्या उनको अच्छे कम भी करोब्य भहीों ! देखा “ देद्किंन कमोशिः * 
मनुजी ने बैदिक कमे, जो घर्मयुक्त सत्य कर्म हें, सम्यासियों का भी अवश्य करमा लिखा है । क्या भो- 
अन छावनादि फर्म वे छोड़ सकेंगे! जो ये कमे नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छाड़ने से ये पतित और 
पापभागी नही होंगे ! जब गृइस्थों से अत्र बख्तादि लत हैं और उनका प्त्युपकार नहीं करते तो क्‍या 
वे मद्दापापी नहीं होंगे ? संस आंख से देखना काम से छुनना न हो तो आल और कान का होना व्यर्थ 
है वैसे दी जो संन्यासी सत्योपदेश ओर येदादि सत्यशां का बिचार, प्रधार नहीं करते तो ये भी अ- 
गत्‌ में व्यथ साररूप हैं। और जो अवियारूप संसार से माथापच्ञी क्‍यों करना आदि लिखते और 
कदते दे वैसे उपदेश करनेवाजे ही मिथ्यारूप और पाप फे बढ़ानेहारे पापी हैं) जो कुछ शरीरादि से 
कर्म किया आता है यह सब आत्मा है का और डसके फल का भागने वाला भी आत्मा है। जो जीप 
को अक्ष बतलाते दें ये अधिया निद्रा में सोते दें | क्‍योंकि जीव झर्प, अटपक्ष ओर अह्य सर्वेब्यापक स- 
वेज्ञ है अक्ष नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुऊस्वमावयुक्त दे ओर जीव कमी बद्ध कमी मुक्त रहता दै। श्रद्म को 
सर्वव्यापक सवेह्ष होने स क्रम या अधिया कभी नहीं होसकती और जीव का कभी जिया और कभी 
अविया होती है ब्रह्म अन्‍्ममरण दुःश को कभी नहीं प्राप्त हाता और औध प्राप्त होता है इसक्िये कह 
उनका उपदेश मरिथ्या है ( प्रश् ) सस्यासी सर्व कम्म॑विनाशी और झग्नि तथा धातु को स्पशे नहीं कर- 
ते यद बात सच्यी है या नहीं ( उत्तर ) नहीं 'सम्यदः नित्यमास्त यस्मिन्‌ यद्वा सम्यत स्यस्यास्ति दुः- 
खानि कमोशि येन स सम्यासः स प्रशस्तो त्रिचत यस्य स संस्यासी'” जो अर और जिसल दुए कममो का 
त्याग किया जाव यह उत्तम स्वभाव जिस में हो बह संग्यासी कहाता दे दरूमें सुकर्म का कक्तों और 
बृएठ कमों का माश करनवाला संन्याहरी कहाता है ( प्रश्ष॒अध्यापन ओर उपदेश गृहस्थ क्या करते 
पुनः सब्यासी का क्‍या प्रयोजन है ? उत्तर ) सत्यापवेश सब झआाश्चमी करें और छुम परच्तु जितना 
अवकाश और निष्यक्तषपातठा संन्‍्यासी को दोती है इतनी गशददस्थों को गहों । हां, जो श्राइण हैं उनका 
यही काम्र है कि पुरुष पुरुषों को और खी स्थियो को सत्योपदेश और पढ़ाया करें| डितना समय का 
अवकाश संम्यापी को मिलता दे उतना गृहस्थ ध्राह्यणादिकों का कमी नहीं मिल सका ! अब ब्राह्म॑य 
आयररण करें तब इनका नियन्ता संस्यासी हाता है । इसलिय संन्‍्याल का दोना उचिस है । 
( प्रक्ष ) “एकराजि बसेद्‌ भाम” इत्यादि बचनों से सनन्‍्यासी का एकन्न एकराजिमाज रहना ऋधिक नि- 
दास करता चाहिये | (उत्तर) यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एफभवरास करने से जगत 
१३ कह 


चहैः सत्वाधध्रकाशः 


शईंआआकार' किक हीं हो सफता और स्थानास्तर का भी अमिमान होता है राग द्वेध भी अधिक 
दोहा हैकरातु भो विशेष उपकार एकत रहने से होता दो तो रहे जैसे जनक राज़ाके यहां चार आए 
भहोगे तक़ पत्यशिजाति और अन्य सेस्यासी कितनी वर्षो तक मिवास करते थे । और “कक ने 
रइंबा[ यह बात आज कल के पाली सम्प्रदायियों ने यनाई दे । क्योंकि ओ संन्‍्यासी एक अ- 
जिंक रहेगा सो इमारा पासाड लगणिशत होकर अधिक न बढ़ सकेगा ( प्रश्न ):-- > 

' बहोनां काइने दयात्ताम्दूले प्रक्नवारिशाए्‌ । चौरायासभरय दधात्स नरो नरऊू बजेद्‌ ॥ 

।. “ऋत्वादि बलों का अभिप्राय यद्द है कि सेस्यालियों को जो खुबणे दाम दे तो दाता नरक को 
प्राप्त होवे ( ड्सर ) यह बात भी वर्णा्रमाविरोधी सम्प्रदायी और स्वार्थलिन्घुवाले पौराणिकों की फरपी 
हुई है, क्योंकि संस्यासियों को घन मिलेगा तो वे हमारा खरड़न घड़त कर सकेंगे और हमारी हानि 
होगी तथा ये दमारे आधीन भी न रहेंगे और जब भिज्ञादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो डरते रहेंगे 


अब मूर्ख और स्वार्थियों को दान वेने में अच्छा समभते हैं तो विद्वान, और परोपकारी संन्‍्यासियों को 
देने मे कुछु'सी देष्य भहों देर सकता देखो महु०-- है 


विविधानि च्‌ रत्नानि विविक्वेपूपपादयेद | 


,.._-माषा अकार के रत्न खुबणांदि घन ( विविक्त ) अर्थात्‌ संन्यासियों को देवे ओर बद्द रोक 
भी अनभेक़ है क्योंकि संन्धासी को खुबण देने स यजमान नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा आवि 
देने. ले/हको को जायगा ( प्रक्ष ) यद परिडतजी इसका पाठ बोलते भूल गये यद्द ऐसा है कि “यति- 
इस्ते घने इधाव” अथोत्‌ जो सेस्यालियों के हाथ में घन देता है वह नरक में जाता है ( उत्तर ) यद 
भी,बचन अधिदान ने कपोलकरपना से रा दहै। क्योंकि जो दाथ में घन देने से दाता नरक को जाय 
तो. प्रग पर घरने था गठरी बांधकर देने से स्वर्ग को ज्ञायगा इसलिये ऐसी कहपना मानने योग्य नहीं। 
हां, ग्रह. बाद को दे कि जो रास्यासी योगदस से आयेक रक्लेगा तो चोरादि से पीड़ित और मोदित 
भीको-जायगा परन्तु जो विद्वाद है बद अयुक्त व्यवद्दार कमी न करेगा, न मोह में फैसगा क्‍योंकि यदद 

मिजइाधम जे अथवा पहमचये में सब भोग कर या सब देख चुका है और जो प्रह्मचय से होता है 
बा उप अप जे मैरास्प्रयुक्त होने से कमी कहीं नहीं फँलता ( प्रश्ष ) लोग कहते हैं कि भ्राद्ध में संस्यासी आये 
वा जिमाये तो उसके पितर भाग जायें और नरक में गिरे ( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना 
ओर किया .इुआ भाद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचाना ही असम्भव वेद और युक्किवेरुद्ध होने से मिथ्या है। 
और जब. आते ही नहीं तो भाग कोन जायेंगे जब अपने पाप पुएय के अनुसार ईश्वर की व्यधस्था से 
मरख.के पञ्आात्‌ जीव जन्म लेते हैं ता उनका आना कैसे हो सकता दे? इसलिय यद्द भी बात पेंटार्थी 
पुराणी और चैरागियों की मिथ्या कलपी हुई दे। यड् तो ठीक है कि जहां संस्यासी जायेंगे वहां यद्द 
सुतकभाद करना थेदादि शात्पों से विरुद्ध दाने ले पाखण्ड दूर भाग जायेगा | प्रश्न ) जा अद्ययर्य्य से 
संन्यास लेबेगा उसका नियोह कठटिनता से होगा और काम का रोकना भी झति कठिन है इसलिये 
प्द्माधम वावपस्थ होकर जब पृद्ध होजाय तभी संन्यास लेना अच्छा है ( उत्तर) जो नियोह न कर 
सके इम्तरियों को व रोक सके यह ग्रह्मचर्य्य ले संस्यास न लेके, परन्तु जो रोक सके थद्द क्यों न लेके ! 
जिस पुरुष ने विषय के दोष ओर यीग्यंसरक्षण के गुस्त जाने हैं वद विषयासक्त कभी नहीं होता और 
उनका बीच्ये विचारप्रम्न का इन्धनघत्‌ है अर्थात्‌ उसी में व्यय दोजाता है । जैसे बैच और झौदधों की 
झपबरुयक्का रोगी के पक्षेपे होती है वैसी नीऐगी के सिय नहीं। इसी प्रकार जिस पुदष था हि - 


मा पचमसमुस्खास: बे 
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को विद्या भमेबुद्धि और सब खसार का डपकार करना हूँ। प्रयोजन हो यद्द वियाह न करे । सै 
पेजशिलादिं पूर्व और गांगी आदि रिज्र्या हुए थीं इललिये संन्यासी का दोला अधिकारियों को 
ढजित है और ओ अनधिकारी संन्‍्यासप्रदण करेगा तो आप ट्ूबेगा औरों को भी डुबावेगा जैसे 
“पन्नाद” बक्रवर्ती राजा दोता है वैसे “पॉरेवाद' संन्यासी दोता है प्रत्युत राजा अपने देश में था 
स्यलस्वास्थियों में सरकार पाता है भर संन्‍्यासी सर्वत्न पूजित दोता है ॥ घर 
विशस्य थ नुपत्व ने नेव तुल्यं कदाचन | खदेशे पूज्यते राजा विद्ान्‌ संगत पूज्यते ॥ १ ॥ 
[ यद्द ] चाणक्य नीतिशास्तर का एलोक दै--विठार और राजा की कभी तुल्यता नहीं दो 
खकती क्योंकि राज! अपने राज्य दी में मान और सत्कार पाता है और विद्वान सर्वत्र मान और प्रातैष्ठा 
को प्राप्त दोता है । इसलिये विद्या पढ़ने, खुशित्ा लेने और बलवान दोने आदि के लिये श्रह्मसय्ये, . 
खब प्रकार के उत्तम व्यवद्वार सिद्ध करने के अर्थ गृइस्थ, विचार ध्यान और विशान बढ़ाबे तपश्चयों 
करने के लिये वानप्रस्थ और वेदादि सत्यशा्रों का प्रचार, धमे व्यवद्यार का प्रदण और दु व्यवेदीर 
के त्याग, सत्योपदेश और सब को निःसदेह करने आदि के लिये संन्यासाभ्म है .। पंरसु: औइस 
संग्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं। इससे संेन्‍्यासियों को 
डाबित दै कि सत्योपदेश शझह्वासमाघधान, बेदादि सत्यशा्तरों का अध्यापन और वेदोक्त श्रम को वृद्धि 
प्रयत्न से फरके सब खसार की उन्नति किया करें ( भश्न ) ओ संन्यासी से अन्य साधु, पैरागी, गुछ्यर, 
स्ताली आदि हैं वे मी खन्‍्यासाभ्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ! ( उत्तर ) नहीं क्योंकि उनमें संन्यास का 
दक भी लक्षण नहीं, वे वेदबिदद्ध मार्ग में प्रवृस होकर वेद से [ अधिक ] अपने संप्रदाय के आजक्त्यों 
के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिये 
दूसरों को अपने २ मत में फँलाते हैं खुघार करना तो दूर रद्दा उसके बदले में संलार को बढ़का कर 
झधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते दें इसलिये इनको संन्‍्यासाभ्रम में नहीं 
गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाअमी तो पक्के है ! इसमें कुछ संदेद्द नहीं। जो स्वयं धमे में चलकर.श्षद 
संसार को चलाते हैं मिससे आप और लब. संसार को इस लोक अर्थात्‌ वर्चमान अन्म में परकोक 
अर्थात्‌ शरे जनम में स्वर्ग अर्थात्‌ सुल का भोग करते कराते दें वे दी धम्मोत्मा जन संन्‍्यासी और 
भद्दात्मा हैं | यह संक्षेप से संन्यासाभ्रम की शिक्ता लिखी | अब इसके आगे राजंप्रजाधमें विषय 
शिखा जायगा ॥ मा 


इति भीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिछते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते वानप्रस्थसंस्यासाभ्रमविषये 
पश्चमः समुल्लास: सम्पूर्णः ॥ ४॥ 


>गूरिगकी+ 
















दिजीर अरधिवि आम 


अथ पहसमल्लासारम्भ 


 शाजधर्मान्‌ प्रदर्वामि ययादूत्तो मरेन्ट्पः | संभवञ् गया तस्य सिद्धि परमा यया ॥ १ ॥ 
आह प्रश्नेन संस्कार ब्रेयेश ययावध्रि । सर्वस्पास्प ययाम्यायं क्॑व्य परिरतणणस | २ ।। 

व मनु० [७॥ १।२] 

ह अब मनुओ भद्दाराज ऋषियों से कइते हैं कि चारों वश और चारों आअमों के व्यवद्दार 
कथन के पश्याद्‌ राजधर्मो को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा द्ोना बाहिये और जैसे इसके होने 
का सम्मद तथा जैसे इसको परमासेदि प्राप्त झोबे ढसको सब प्रकार कट्ते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम 
विद्वान आइस होकेद है वेसा विज्ञान छशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्ता 
न्याय से वयायत्‌ करे ॥ २ ॥ उसका प्रकार यह दै--- 

. जी राजौना विदये पुरूणि परि विश्वांनि भृषयः सदांसि॥ ० ॥ मै०३| छ० १८|मं०६॥ 
इंश्अर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के पुरुष मिक्ष के ( घिद्ये ) 
और विक्ानवूद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप ब्यवहार में (जीरा सदांसि ) तीन समा अथोत्‌ विदा- 
ध्येसभा, भर्माय्यंखभा, राजाय्येसभा नियत करके ( पुरुरि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) समभ् प्रज्ञा 
सम्वन्जी मजुष्यादि प्रासियों को ( परिभूषथः ) सब ओर से विद्या स्वातस्थ्य धमं छुशिक्षा और घनादि 
से असेझृत फरें ॥ 
ते समा उ सामेतिरव सेनां च ॥१॥ अपथवे० कां० १३ | अनु० २। ब० ६।मं० २॥ 
सम्य॑ सभा में प्राष्टि गे च सम्णे; सभास<: ॥२॥ अपवे ० कां० १६ । अनु ०७ब० १४ | मं० ॥६॥ 
( सम्‌ ) ड्स राजघम को ( समा थे ) तनों सभा ( समितिश्न ) सग्राभादि की व्यपस्या 
और (लेगा ल ) सेमा मिज़्कर पालन करें॥ १॥ समासद्‌ और राजा को योग्य है कि राजा सब 
खमासदों को आाक्षा देबे कि दे ( सभ्य ) सभा के योग्य मुख्य लभासद्‌ तू ( मे ) मेरी ( समाम ) समा 
ष्षी कुक ब्यवस्था का ( पादि ) पालन कर और ( ये थ ) जो ( सम्याः) सभा के योग्य ( धमासदः ) 
समास्‌ हैं थे भी क्षमा की व्यपस्था का पालन किया करें ॥ २॥ इसका अमिप्राय यह है कि पक को 
स्वतश्थ राज्य का अधिकार न देता चाहिये किन्तु राजा जो समापते तदाधीन समा, समाधीय राजा, 
शत और रुसा भ्रजा के आधीन और प्रजा राजसमा के आधीन रहे यदि देसा न करोगे तो:-- 
राहुपेव बिरषतहस्ति तस्स ड्वाष्टी विश पल्‍तुकः : विशमेद्र राष्ट्रयाधां करोदि तस्माद्राही दिश-. 
बदि न पृ पहुं मन्‍्यद इृति ॥ शत « कां० १३ । ० २।आ० ३ । [ कं० ७। ८ ] 


ओ प्रजा से स्थतरञ स्थाधीन राजवर्ग रदे तो ( शप्ट्रमेष विश्याहम्ति ) राज्य में अवेश करके 
प्रजा का नाश किया करें जिसालिये अकेला राज स्वाधौन या उन्मस होके ( राष्टी विश घातुकः ) मजा 
का नाशक दोता दे अर्थात्‌ ( विशमेव राष्ट्रायायां करोति ) बद राजा प्रजा को लाये जाता ( अत्यन्त 
पीड़ित करता ) है इसालिये किसी एक को राज्य में स्थाधीन न करना चाहिये सैसे लिंद या मांसाहारी 
हए पुए पद्ध को मारकर खालेते दें बेसे ( राष्ट्री विशमत्ति ) स्वतस्न्र राजा प्रजा का भाश करता दे 
अर्थाद्‌ किसी को अंपने से अधिक न दोने देता भीमान्‌ को लूट खूट अम्याय से द्‌रड खेके अपना 
प्रयोजन पूरा करंगा, इसलिये।--- 

इन्द्ों अयति न पर जयाता अपिराणो राज॑मु राजयातै । उरुत्य ईंदयो बन्यंश्रोपसयों न 

स्यों मडेह ॥ अथवे० कां० ६ । झनु० १० । व० ६८ | मं० १॥ 
दे मलुष्यो | शो ( इृद ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र: ) परम ऐश्वय का कर्ता शत्रुओं को 

( अयाति ) जीत सके ( न पराजयाते ) जो शञ्ु ओ से पराजित न हो ( राजसु ) राजाओं में ( अधि- 

राजः ) स्वोपरि विराजमान ( राजयातै ) प्रकाशमान दो ( चुंत्यः) समापति होने को अत्यन्त योग्य 

( ईंडथ: ) प्रशंसनीय गुण कम स्वसावयुक्त ( वन्ध: ) सत्करणीय ( चोपलच: ) समीप आंग और शरण 
लेने योग्य ( ममस्यः ) सब का माननीय ( भव ) दोवे उसी को सभापाति राआ करे ॥ । 


एमन्देंवा असपत्न०सुबष्ब॑ महते छात्राय महते क्येधवयाय महते जान॑राज्यामेन्टरस्वेन्दिया्य ॥ 
यह्जु० झ० & | पमें० छे० ॥| 
दै ( देवाः ) विद्वानों राजप्रआाजनो तुम ( इमम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष को: ( मह॒ते झाय ) 
बढ़े शक्रयार्स राज्य ( मदते ज्यैध्ठयाय ) सब से बड़े दोने ( मदते जानराज्याय ) बढ़े २ विद्वानों से 
युक्त राज्य पालने और ( इन्द्रस्पेन्द्रियाय ) परम ऐेश्वययुक्त राज्य और घन के पालने के लिये ( ऋस- 
पत्नखुवध्यम्‌ ) सम्मति करके सर्वत्र पक्पातरदित पूर्ण विद्या विनययुक्त सब के मित्र समापति 
राजा को सपोधीश मान के सब भूगोल शत्रु रादित करो ओऔर-- 
स्थिरा व? सन्त्वायुधा पराणुरें दीढू उत प्रातेष्कभें। युष्माकमस्तु तविषी पर्नीयसी ता मर्स्पें 
स्प मारिनं; ॥ ऋ० ॥ मै० १ । छू० ३६ । मे० २॥ गा 
ईंशथर उपदेश करता दे कि दे राजपुरुषो ! ( वः ) तुम्दारे ( आयुषा ) आग्नेयादि अस्ण और 
शतच्नी अर्थाद्‌ तोप भुशण्डी अर्थात्‌ बस्दूक धलुप बाय तलवार आदि शख शज्ञुओं के ( पराछुदे ) 
पराजय करने ( उत प्रातिष्कमे ) और रोकने के लिये ( बीन्ू ) प्रशाल्षित और ( स्थिरा ) रृढ़ ( सम्तु ) 
हों ( युप्माकम्‌ ) और तुम्दारी ( तयिषी ) सेना ( पनीयसी ) प्रशंसनीय ( अस्तु ) दोवे कि जिससे 
शुम सदा विजयी दोओ परन्तु ( मा मत्यैस्थ मायिनः ) जो निन्द्ति अन्‍्यायकुप काम करता है उसके 
किये पूर्व चस्‍्तु मत दो अधथोत्‌ अबतक मतुष्य धार्मिक रइते दें तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और 
जब दुष्टाचारी होते हें तथ मए ऊअध दोजाता दे। मदावेद्वानों को विधासमाउचिकारी, धार्मिक बिद्ञामों 
' को घर्मंसभाउमिकारी, अशेसनीय भार्मिक पृरषों को राजसभा के समासद्‌ और जो उन सब में 
' सर्थोस्तम शुभ कमे स्पमावयुक्त महान पुर हा उसको राज़सभा का पतिरूप मान के सब प्रकार से 
इचतति करें| सोनों समाओं की सम्मति ले राजनीति के उत्तन नियम और भियमों फे आधी सच 
झोग पते सथ के द्वितकारक कामों में सम्माते करें शर्वोद्दित करने के किये परतस्भ चर धर्मथुरू 


कामों में ऋर्थात्‌ को २ गिजं के काम दें उन २ में स्वतस्ज रहें । पुत्र: बस सपमरायत्ति के गुण केसे 
: डोगे लाहिय:-- ५ ० 


वरुणस्य व; चन्द्रावितेशयोबैव सात्रा निदेत्य शाश्यती! | रै॥ 
: शपस्थादित्यगय्वेषर चर्सषि च मनांसि थ | न चेने झुवि शक्रोतिं कम्रिदष्यभिवीदितुर ॥ २॥। 
सो5स्निमेवति वायुश्व सोडके! सोम! स घमेराद । स कुबेर स वरुशः स महेन्द्र: प्रभाव! ॥ हे ॥ 
॥ ' मनचु० [७॥ ४।६९। ७] 
वद समेश राजा इस्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शीम्र पेखयेक्शों थायु के समान खब के 
भाणयद्‌ प्रिय और हृदय की बात जाननेद्वारा, यम पक्तपातराद्दित न्यायाधीश के समान वर्तनेवा्ा, 
सूथ्य के समान स्याय घमे विद्या का प्रकाशक अन्धकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, अप्ि 
' हे खमान दुएं! को भस्म करनेदारा, चरुण अर्थात्‌ बांघनेवाले फे सरश दुष्ठों को अनेक प्रकार से थो- 
घने बाला, चन्द्र के तुल्य अरष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, थनाष्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने घाला 
 छमरापति दोबे ॥ १ ॥ ओ सयेबत्‌ प्रतापी सब के बादर और भीतर मनो को अपने तेज से तपानेद्वारा 
सजिसको पृथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समय न हो ॥ २॥ और जो अपने प्रभाष से 
आग्नि, वायु, सूर्य्य, सोम, धर्म, प्रकाशक, घनवर्दक, दुष्टों का बन्‍्धनक्तों, बड़े ऐश्वयेयाला दोये पढद्दी 
असमाध्यक्ष सभेश दोने के योग्य दोवे । ३ ॥ सच्चा राजा कौन हैः-- 
स राजा पूरुषो दश्ढः स नेता शासिता च सः । चतुणोमाश्रमाणां च धर्मेस्य प्रतिभू! रद्ृतः ॥ १॥ 
इणडः शास्ति प्रजा; सवा दणह एवामिरकृति | दण्डः सुप्तेषु जागार्ते दए्ड धर्म विदुरदधाः ॥२॥ 
समीक्षय स शतः सम्पक्‌ सवा रजयति प्रजा; । असमीक्त्य प्रणीतस्तु विनाशयति स्बतः ॥ ३े ॥ 
हुष्येयु: सर्ववर्शान मिश्रेरन्सवंसेतवः । स्वक्ञोकप्रकोपञ्ष भवेदणए्डस्थ विश्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
भत्र श्याम्रों लोदितादों दृण्डअराति पापदा । प्रजास्तत्र न प्ुशान्ति नेता चेत्साघु पश्यति॥ ४ ॥ 
तस्याहुः संप्रणेवारं राजानं सत्यवादिनप्र । समीक्तय कारियं प्राइं धर्कामायेकाविदस ॥ ६ ॥ 
ते राजा प्रथयन्सम्पक त्रिवर्गेश्ञामिवद्धंते । कामात्मा विषम; छुद्रो दण्डेनेब निहन्यते ॥ ७ ॥ 
दण्डो हि भुमहत्तेजो दुधरबाकृतात्मामेः | धमोद्िचालित इन्ति नृपभेष सबान्धवस | ८॥ 
सो5सदहायेन मूटेन छुब्पेनाकृतबुद्धिना | न शक्यो न्यागतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च॥ ६ ॥ 
धावेना सत्यसन्धेन ययाशास्रानुसारिणा । प्रणेतु शक्पते दपडः सुसहायेन घीमता ॥ १० ॥ 
.. मनु> [७॥ १७-१९ | २४-२८। ३० । ३१] 

ओ दंड दे यही पुथष, राजा, वही स्थाय का प्रखारकर्ता और सब का शासनकक्ों, यद्दी थार 
 भंचे और चार आभर्मो के घ॒मे का प्रतियू अथांत्‌ जामेन हे ॥ १॥ वही प्रसा का शासनकत्तो सब 
अज्ञा का रक्षक खोते हुए प्रजास्थ मजुष्यों में आमता दे इसीकिये बुद्धिमान कोग देड दी को थमे कडते 
हे ॥२३॥ ओ दंड अच्छे प्रकार विचार से घारण किया जाय तो यह सब प्रजा को झानन्दित कर देता 
के. 





और ओ विना विश्वारे खाया आय तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है।। ३॥ पिना.ह॑ 
के सब- बच दूषित और सब मस्ंदा ल्लिस मिक्ष दोजायें । दंड के यथायत्‌ न होने से सब सोमों अ 
“कप दोजानि ॥ ४ ॥ जहां उ्यदंे रक्‍्सनेत्र मयहूर पुरुष के समान पापों का नाश करनेडारा दंड -विज्- 


| __ ॒  घहइलमुस्कशः »»ैऔैऔ॥ःः़््३9घ खल्‍् ् चह 
रत है यहां अजा मेह की आस न होके आनन्दित होती हे परस्तु ओ दंड का शल्ामेदाला फककात:र८- 
दित विद्वाय दो तो ॥ ५॥ जो उस दंड का ललानेवाला सत्यवादी विचार के फकरमेदारा कुश्िभान भर्म 
आगे आतोर काम की सिरद्धि करते में पंडित राजा है उसी को उस देड का चलानेहारा विज्ञान खोग कहते. 
हैं ॥६ ॥ जो बैड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वद धर्म अर्थ ओर काम की सिद्धि को बढ़ाता है 
और जो विषय में कम्पट, टेढ़ा, इंप्यों करनेद्दारा चुंद्र नीचशुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वद्द दंड से 
ही मारा आता है ॥ ७ ॥ अब दंड बड़ा तेजोमय है उसके अविद्वान्‌ अधर्मात्मा घारण नहीं कर सकते 
तब वह दंड धर्म से राहित कुट्म्बलद्दित राजा ही का नाश फर देता है ! ८॥ क्योंकि जो आप पुरुषों 
के सद्दाय, विद्य', सुशिक्षा से रहित, विषयों में आलक्त सूढ़ दे थद्द न्याय से दंड को सलजे. में समये 
कभी नहीं दो सकता ॥ ६ । और जो पत्ित्र आत्मा सत्यायार और सत्पुरुषों का सजी यथाघत्‌ नोति- 
शाख के अनुकूल चलनेद्ारा भ्रेष्ठ पुरुषों के सद्ाय से युक्त बुद्धिमान है यही न्यायरूपी दंउ के खलाने 
में समर्थ होता है ॥ १० ॥ इसलिये:-- के ह ० 
सैनापत्यं च राज्यं च दए्डनेद॒त्वमेव च+ सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशाख्रविदहति ॥ १ ॥ 
दशावरा वा परिषय धर्म परिकल्पयेत्‌ । उपवरा वापि प्ृचस्था त॑ धमें न विचालयेत्‌ ॥ २॥। 
- ्रैविद्ो हैतुकस्तकी नेरुक्ो धर्भपाठकः । त्रयश्माश्नाभिणः पूर्वे परिषत्स्पाधशावरा॥ ३े॥ 
शऋग्वेदापिधजुर्विच्च सामवेदबिदेव च । यवरा परिषज्जेया घ्मेसशयानिरेये ॥ ४ ॥ 
एकोपि वेदविद्धमे य॑ व्यवस्पेदट द्विनोचम! | स विज्येयः परो धर्मो नाज्ञानाध्वदितेउयुतेः ॥५॥ 
झबतानाममन्त्राशां जातिमात्रोपजीबिनाम | सहस्रशः समेतानां परिषत्त न वियते ॥ ६ ॥ 
य॑ बदन्ति तमामूता मूश्लों धमेमतादिदः । तत्पापं शतधा भृत्वा तद्कुनलुगब्छति॥ ७ ॥ 
मनु० [ १२॥ १०० ।११०-११४ ]. . 
सब सेना और सेनापतियों के खरे अकेले दंड देने की व्यधस्था के सब कायों-का 
आधिपत्य और सब के ऊपर वस्तेमान राज्याधिकार इन चारों अधिकारों. में संपूर्ण बेद्‌ 
शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्याचाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात्‌ 
मुख्य सेमापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये घखार सब विद्याओं में पूरे 
विद्वान होने चरादियें ॥ १ ॥ स्यून से न्यून देश विद्वानों अथवा बहुत न्यूम हों तो तीन पिदानों की सभा 
जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अथांत्‌ व्यवस्था का उज्लेघन फोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में चारों 
वेद, स्थायशास्त्र, नियक्त, धर्मेशास्त्र आदि के वेसा विद्वान समासद्‌ दो परग्तु थे अ्रह्मचारी, शृहस्थ 
और यानप्रस्थ हो तथ यद सभा [ दो ] कि जिसमें दश विद्धानों से स्यून न दोने चाहिये ॥३॥ और 
जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामबेद के आननेवाले तीन सभाखद्‌ द्वो के व्यवस्था करें उस सभा की 
की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंबन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जाननेदारा द्विजों 
में उसम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धमे दे क्‍योंकि अशानियों के सइस्त्रों खासों 
फकोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कमी न मानना चाहिये।। ५ ॥ जो ब्ह्मचरय सत्यमाषणादि 
बस चेंद॒यिय्ा या विचार से रहित जग्ममात्र से श॒द्॒पत्‌ वर्तमान हैं उस सहस्तों मनुष्यों के मिलने से 
भी सभा नहीं कदाती ।। ५ || जो अविद्यायुक्त मूर्ख धेदी के न आननेवाले म्रशुष्य जिस धर्म को कहें 
उसको कमी मन मानना चाहिये क्‍योंकि जे! मूजों के कदे हुए धर्म के अनुसार खलते हैं उनके पीछे 
ख़ैफड़ों मकार के पाप ख़म जाते हैं ॥ ७ ॥ इसलिये तोनों अर्षातू विद्रासक्र, पर्मसमा और दाज़स- 


आमें सो कमी भराती भ करे किन्तु खदा विद्वान और धार्मिक पुदकों -क़ा स्ंयशकन करे और 
सब "अमल 7 व ऊँ 0० इक जा, 
जेवियेस्पस््वी विधां दशडनीतिं च शाशवतीप। आग्वीकिरी चात्मवेयां वासारम्मथ लोफत+ ॥रै॥ 
इसियादो जपे योग उसातेहेरिवानिशर | जिदेख्ियो हि शक्रोति बशे स्थापायेतुं प्रजाई ॥ २॥| 
दशा कामांसहुत्थानि तयाष्टी क्रोपजणानि चे। ध्यतनानि दुरन्ताने प्रवत्नेन विवजयेद ॥ ३ ॥ 
काममेचु ग्रस्त दि व्यसनेपु महीपतिः | वियुश्यते5 धंधा म्यां क्रोषमेप्वःत्मनेद ७ ४ ॥ है 
समवायो दिवास्वप्नः एरीवादः खियो मदः । तोय्यंत्रेके इथाधा च कामणो दशकों गथः ॥ ५ ॥ 
पैशुन्य साहस द्रोह ईव्यामूयायेद्वअप्‌। बाग्दएटर्ज च पारुष्प क्रोधजेंअपे गश्षोष्टक/ ॥ ६ ॥ 
इयोरप्येतयोसूल थ॑ सर्वे कवदो विदुः । ते बस्‍्नेन जयेश्योभ तजाबेदावुमो गो ॥ ७ ॥ 
पानमणा!. खियबैव सूगदा च यवाक्रमम | एतत्कश्तमं विधाशतुष्क कासणे गणे ॥ ८ ।। 
दणडस्य पातने चेव वाकपारुम्यायेद्पणे । क्रोषजे5पि गणे विदात्कप्मेतलििक सदा ॥ ६॥ 
सप्तकस्पास्द वर्गरए सर्व्रंव लुपाल्निशः । पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याइथसनमात्गवान्‌ ॥ १० ॥ २ 
व्यसनस्व भ॒ मृत्योश्र व्यसन कशटभुच्यते । व्यतन्यघो 5घो वजति खर्या[त्यव्यसनी मतः ॥ ११ ॥. 

208. मचु० [७॥ ४३-५३] 

राज और राजसभा के समासद्‌ तय हो सकते दें कि जब ये चारों येदों की कर्मोपासना 

ज्ञान विद्याओं के जाननवालों से तीनों विद्या सनातन द्र्‌डनीति न्यायविद्या आत्माविद्या अथीत्‌ परमात्मा 
के शुरु ऊते स्वत|वरूप को यथावत्‌ जाननेरूप प्रह्मविद्या और लोक से यार्ताओं का आरमस्म ( कहना 
और पूछना ) सीलकर समासद्‌ या सभापाति होसके ॥ १ ॥ सब समासद्‌ और समापति इन्द्रियों को 
जीतने झधथोत्‌ अपने वश में रख के सदा धम में बसे और अधमे से हटे हटाए रहें इसलिये रात दिन 
निम्रतत समय में योगाम्यास भी करते रहें क्‍योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों ( जो मत, 
और शरीर प्रजा है इस ) को जीते (िना चाइर की प्रज्ञा को अपने वश में स्थापन करने को 
कभी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ रढ़ोत्साडी होकर जो काम से दश और क्रोंध"रे झाठ दुष्ट व्यसन 
जिन में फैंसा हुआ मलु॒ष्य कठिनता से निकल सके उनको प्रयत्न से छोड़ और छुड़े।'येडे ॥३॥ कर्ोके 
ओ राजा काम से उत्पन्न हुए दश वुए व्यसनों में फेसता दे बद अथ अर्थात्‌ राज्य घनादि और थम 
से रादित दोजाता हे झौर जो कोध से उत्पन्न हुए आठ थुरे व्यसनों में कँसता है वद शरीर से मी 
रहित होजाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो-सगया खेलना ( अक्ष ) अथात्‌ . 
चौपड कलना, जुआ लेलनादि, दिन में लोता, काम कथा वा दूसरे की निद्रा किया करना, खियों का अति 
संग प्रादक दब्य अर्थात्‌ भय, अफीम, भांग, गांजा, चप्स आंद क। सवन, गाना, बजाना, नाचना या भा 
कराना छुनना ओर देखना, पृथा इधर उधर घूमते रदना, ये दश कामोत्पश्न व्यसन हैं ॥ ५ ॥ क्रोध से . 
आप है बाल जप्जी अर बिना विचारे गा ले किसी की 

से बुत काम करना, द्रोद रखता, इष्यो अथात्‌ दूसरे की यड़ाई था उच्चति देखकर जला करना, 
“असूधा” दोषों में शुक्ग, थुझ्षों में दोषारोषण करना, “अयंदूषण” अर्थात्‌ अधमंयुक्त घुरे कामों में 
धनोति को व्यय फरता, कठार बचत बोखना और बिना अपराध कड़ा बचम या विशेत्र इए्ड देगा ये 
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हैं. कि जिससे ये सच दुर्मृण मनुष्य को प्राप्त होसे हैं उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥ ७ ॥ काम -के 
ड्वसनों में बढ़े दुगज एक मथादि अर्थांत मदकारक द्वव्यों का सेवन, दूसरा पालों आंदि से खुआ 
खेलना, तीसरा खियों का विशेष सज्ञ, चौथा सृगया खेलना ये चार मद्दादुष्ट व्यसम हैं ॥ ८ ॥ और फोघ 
को में विया अपराध दर्ंड देना, कठोर बधन घोलना और घनादे का झन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध 
. छेडस्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं॥ ६॥ जो ये ७ दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने दें इनमें 
से पूर्व २ अर्थात्‌ ध्यथे व्यय खे कठोर चयन, कठोर वचन से [ अन्याय ], अन्याय से दाड देना, इससे 
झग़या खेलना, इससे स्त्रियों फा अत्यन्त सकूू, इससे जुआ अरथांतस्‌ चूत करना ओर इससे भी मधथादि 
क्षेवन करना बड़ा दुए्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इसमें यद्द निश्चय है कि दुए व्यसन में फँसने से मरजाना 
अच्छा दे क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष दे वह अधिक जियगा तो अधिक र२ पाप करके नौच २ गते 
झथोत्‌ अधिक र दुःख को प्राप्त दोता जायगा ओर जो किसी व्यसन म नहीं फँसा चद्द मर भी जायगा 
सो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विश राजा ओर सब मनुष्यों फो उलित है कि कभी 
सुगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फँसे और दुए प्यसनों से पृथक होकर धर्मपक्त गुण कम 
हवमभायों में सदा बसे के अच्छे २ काम किया करे ॥ ११ ॥ र/जसभाखद और मंत्री फैसे देने चादियें:--- 


भीलान शाख्राविदः श्रॉह्नन्धलक्ञान्‌ कुलोदगवान | साचित्रान्सप् चाष्टो वा अकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥१॥ 
झपि यत्मुकर कमर तद॒प्येकेन दष्करप्‌ | विशेषतो5सहायेन किन्तु राज्य महोदयप्र्‌ ॥ २ ॥ 
ते साद्ध चिन्तयेमित्ये समान्य सन्धिविग्रहम्‌ | स्थान समुदये गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥ २ ॥ 
तेषां सव॑ खममिप्रायप्ुपलम्य पृथक पृथझ | समस्तानाञ्च कार्येषु विदृध्याद्वितमात्मन/ | ४॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्‌ प्रज्ञानवास्थतान्‌ | सम्यगर्थसमाद्ठ तनमास्यान्सुपर छषितान्‌ ॥ ४ ॥ 
निवर्त्तेवास्य रावद्धिरिति कतंव्यता नाभि! ! तावतोअतन्द्रितान दत्षान्‌ प्रकुर्वीत विचज्षणान्‌॥ ६ ॥ 
वेषासर्थ नियुञ्जीत शुरान दक्षान्‌ कुलोद्गताव । शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तर्निवेशने . ७ ॥ 
हृत॑ चेव प्रकुर्वीत सवेशास्रविशारदम्‌ ! इज्ञिताकारचेशज् शा दक्त कुलोदुगतम्‌ ॥ ८ ॥ 
झनुरक्ः शुविरदतः स्पृतिमान्‌ देशकालवबित्‌ । वधुष्णान्वीतर्माजंस्मी दूतो राज्ः प्रशस्यते ॥£& ॥ 
मनु० [ ७॥ ५४-५७ । ६०-६४ ] 
स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शार्ों के जाननवाल, शरवीर, जिनका लच्य अर्थात्‌ 
विचार निष्फल न है! और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात व आठ उत्तम चार्मिक अतुर 
“साविवान” अर्थात्‌ मन्‍्जी करे ॥ १ ॥ क्योंकि विश सदाय के बिना जो सुगम कम है घद भी एक 
के करने में काठेन होजाता है जब ऐसा है तो महान राज्यकम्म एक से केसे हो सकता दै ? इसालिये 
छुक का राजा आर एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ।। २॥ इससे 
खमापाति का उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मों मं कुशल विद्वान मन्त्रियों के साथ सामान्य करके 
किसी से (सग्धि ) मित्रता किसी से ( विश्रदद ) विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना 
अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना ( समुद्यम ) अब अपना उद्य अर्थात्‌ वृद्धि दो तब दुष्ट शत्र 
पर जढ़ाई करना ( गुप्तिम) मूल राजलना कोश आदि की रक्ता (लब्धप्रशमनानि) जो २ देश प्राप्त दों उस २ 
में शाम्तिस्थापत उपद्रवरद्दधित करना इन छः शुर्यों का विश्यार नित्यप्रति किया करें ॥ ३ ॥ विधवार से 


ऋडना |के रत समाखदों का पृथक्‌ २ अपना २ विचार और अप्रिप्राय को सुनकर बहुफ्तानुसार 
श्र 


, दे सत्यार्थप्रकाशः 


कार्यों मे जो कार्य अपना और अन्य का दितकारक हो यह करने खयना ॥ ४ ॥ अन्य भी पविभात्मा, 
श्रुद्धिमाद, निश्चितबुद्धि, पदाथथों के संग्रह करने में झतिलतुर, छुपरीक्षित मन्‍्त्री करे ॥ ५ ॥ जितमे 
अलुष्यों से राज्यकार्य्य सिद्ध दोसकें उतने आखस्यरादित बलवान और बड़े २ चतुर प्रधान ,युपों को 
अधिकारी अरथोत्‌ नौकर करे ॥ ६॥ इनके आधघीन शरथीर बलवान कुलोत्पन्न पथित्र भृत्यों को बढ़ू २ 
करमों में और भीझ डरनेवालों को भीतर के करम्मो में नियुक्त करे ॥ ७॥ जओ प्रशंखित कुल में डत्फल 
अतुर, पवित्र, दावभाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत्‌ में दोनेबाल्ली बात को जाननेदाारा सब 
शास्त्रों में विशारद चतुर दे, उस दूत को भी रक्ले ॥ ८॥ वह ऐसा दो कि राज काम में अत्यन्त 
डत्साइ प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलनेयाला, देश और 
कालाजुकूल वर्तमान का शत छुन्द्र : रुयबुछ, के का पक्ता दो यही राजा का दूत होने में 
प्रशस्त है ॥ ६ ॥ किस २ को क्या २ अधिकार देना योग्य हैः-- 

अप्ात्ये दए्ड आयत्तो दयडे वेनयिकी क्रिया। नृपतो ऋ्रोशराष् च्‌ दूते सन्धिविष्यंयों ॥१॥ 
दूत एवं हि सेघत्ते मिनत्त्पेव व संइतान। दूतस्तत्कुरुते कमे भिद्वन्ते येन वा न वा ॥ २॥ 
घुदवा थे से तस्वेन परराजावैकौर्षितम। तथा प्रयत्नमातिष्ठेययात्मानं न पीडयेत ॥ ३ ॥ 


भनुदूंगे महीदुर्गमब्दुग वार्चमेव वा। तढुग गिरिदुगे वा समाभित्य वसेलयुरम्‌ ॥ ४ ॥ 

एकः शर्त योधयति प्राकारस्थों धनुधेरः । शत दश सहस्याओ्े तस्मादूदु्ग विधीयते ॥ ५ ॥ 
तत्स्पादायुधसम्पन्न॑ घनधान्येन वाहनेः । आक्षणें शिल्पिभियन्त्रेयवसेनोदकेन च ॥ ६ ॥ 

तस्य मध्ये सुपयाप्तं कारयेद्यहमात्मनः। गुप्ते सबज्षेकं शुअं जलबृच्समावितम ॥ ७ ॥ 
तद्ध्यास्पोड्डहेद्बायों सर्णों लचणान्विताम । इल्े महत्ि सम्भूतां हथां रूपयुणान्विताम्‌ ॥८॥ 
पुरोहित प्रकुबीत बृणुयादेव चर्विजब | तेः्स्य ग़क्माणि कमोणि झुय्युवें ताने कानि च ॥६॥ 

मनु० [ ७॥ ६५ | ६६ | ६८ | ७० । ७४-७८ ] 
अमात्य को दरडाधिकार, दरड में विनय किया अर्थात्‌ जिससे अन्यायरूप दरड न द्वोने पावे, 

राजा के आधीन कोश और राजकारय्य तथा सभा के आधीन सब कार्य्य और दूत के आधीन किसी 
से मेल बा विरोध करना अधिकार देवे ॥ १॥ दूत उसको कद्वते दें जो फूट में मेल और मिले हुए 
डुशे को फोड़ तोड़ देबे | दूत षद्द कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २ ॥ बढ सभापति और सच 
सभासतद्‌ वा दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा प्रयत्न करे 
कि जिसले अपने को पीड़ा न हो ॥ ३॥ इसलिये सुन्दर जडुल घन धान्ययुक्क देश में ( घलुईुगेम ) 
घद्धधोरी पृरुषों से गहन ( मद्दीदुगेम्‌ ) मद्दी से किया हुआ ( अब्दुर्गम्‌ ) जल से घेरा हुआ ( वार्सम ) 
अर्थात्‌ चारो ओरं वन ( जद॒गेम्‌ ) चारों ओर सेना रदे ( गिरिदुर्गम ) अथोत्‌ थारों ओर पहाड़ों के 
चीच में कोट बना के इसके मध्य में मगर बनावे ॥ ४ ॥ और नगर के चारों ओर ( प्राकार ) प्रकोट 
चनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक घीर घत्ुधोरी शस्त्रयुक्त पुरुष सौ के साथ और सौ वश हज़ार 
के साथ युद्ध कर सकते दें इसलिये अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ यह दुर्ग शलाका, घन, 
धान्य, वाइन, आझण जो पढ़ाने उपदेश करनेद्ारे द्ों ( शिल्पि ) फारेगर, यम्त्र बावा प्रकार की कला, 
(६ यवसेन ) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण दो ॥ ६॥ उसके मध्य में जल धूदा 
अुष्पाविक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में खुखकारक श्वेशवर्श अपने लिये धर जिक्तमें सब राज- 
काय्ये का नियोद दो वैसा बनवाये ॥ ७ ॥ इतना अर्थात्‌ बह्चरय से विद्या पढ़ के यहांवक राजकाल 
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घपछससमुलाल: &॥१ 
असककऋम 


करके पश्मात सौस्दर्यकूप गुययुक्त हृदय को अतिप्रिय यड़े उसम कुल में उरपच् छुन्दर लक्षणयुक्त अपने 
ऋजियकुछ की रूस्या ओ कि अपने सदश विद्यादि गुण कम स्वभाव में हो उस एक दी ख्री के साथ 
विवाह करे दूसरी सब सियों को अगम्य समझ कर दां्टे से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोदित और ऋत्विज 
का स्वीकार इसलिये करे कि ये अप्निदोत्र और प्तोष्टि आदि सब राजघर के कमे किया करें और आप 
खर्यद! राजकाये में तत्पर रदे अथात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन राजकाय्ये 
में प्रवूस रहता और कोई राजकाम बिगढ़ने न देना ॥ ६॥ 
सांवत्सरिकमार्मश्न राशदाहास्येदलिस्‌ । स्पाचाम्नायपरो लोके वर्त्तेत पिद्वन्टवु ॥ १ ॥ 
अध्यदान्‌ विविधान कुर्यात्‌ तत्र तत्र विपक्चितः | तेडरुप सवोगप्ेक्षेरन्त्णां कायोणे कब तास ॥२॥ 
झापूत्तानां गुरुइलादिप्राणां पूजफो मवेत्‌ | तृपाणामत्षयो क्षेष निधिश्राक्षो विधीयते ॥ रे ॥ 
समोत्तमाघम राजा त्वाहृतः पालयन्‌ प्रजा: | न निवर्तेत संग्रामात चाज धर्ममनुस्मरन्‌ ॥९॥ 
आहइवेपु मिथो 5न्योन्ये ननिर्घांसन्तो महीक्षितः । युध्यमानाः पर शक्‍त्या खगे यान्त्यपराइ्मुखा। ॥५॥ 
न च हन्यात्स्थलारूढ न क्लीव॑ न कृताजलिस | न प्ुुकुकश नासीन न तवास्मीति वादिनम ॥६॥ 
न सुप्ते न विसभाई न नग्न न निरायुधम्‌ | नायुध्यमानं पश्यन्त न परेश समागतम्‌ ॥ ७॥ 
नायुधव्यसन भ्राप्तं ना नातिपरि्ततम्‌ | न मीत॑ न पराहत्तं सता धमेमनुस्मरन्‌ ॥ ८॥ 
बस्तु भीतः परावृत्तः सड्य्रामे हन्यते परेः । कम कक किज़ित्तत्सवे प्रतिपद्यते ॥ ६॥ 
बचास्य सुकृत किंचिदसुत्रार्थप्रपार्नितम्‌ । मत्तो त त्ते परावृत्तहतस्य तु | १०॥ 
रथाश्व हसितिन छत्रे धनं धान्ये पशून्‌ ख्रियः । सर्वद्रव्याणि कुप्यं थ यो यज्जयति तस्य तत्‌॥ ११॥ 
राज्श्र दुरुद्धारमित्येषा बेदिकी श्रुति! | राज्ञा च स््रयोधेम्यों दातव्यमएथग्जितम्‌ | १२ ॥ 
मनु० [ ७ ॥ ८०-८२। ८७ | ८६ । ६१-६७ ] 
बार्षिक कर आप्तपुरुषों के द्वारा गदण करे और जो सभापातिरुप राजा आदि प्रधान पुरुष 
हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रज्ञा के साथ पिता के समान चर्ते ॥ १॥ डस राज्यकाय्य में विवेष 
अकार के अध्यक्षों को समा नियत करे इनका यद्दी काम दे जितने २ जिस रे काम में राजपुरुष हों 
के नियमानुसार बसे कर यथावत्‌ काम करते दे वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उसका सत्कार और जो 
वियद्ध करें तो उनको यथावत्‌ दरड किया करे ॥ २॥ सद्गा जो राजाओं का वेद्प्रयाररूप अ्रद्यय कोष 
है इसके प्रचार के लिये जो कोई यथावत्‌ प्रह्मचये से वेदादि शा््मों को पढ़कर गुरुकुल से आवे 
छनका सत्कार राजा ओर सभा यथावत्‌ कर तथा उनका भी जिनऊे पढ़ये हुए विद्वान दोयें ॥ ३ ॥ 
इस बात के करने से राज्य में विद्या की उच्चति होकर अत्यन्त उन्नति दोती है जब. कभी प्रज्ञा का 
पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुरय और उत्तम संआाम में , आद्वान करे तो क्षात्रियों 
के घमे का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवुत्त न हो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनसे 
शुद्ध करे जिससे अपना दी विजय द्वो ॥ ४॥ जो संग्रामों में एक दूसरे को इनन ऋरने की इच्छा करते 
डर राजा लोग जितना अपना सामश्ये हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते दं वे सुख को प्राप्त दोते 
इससे बिसुल कमी न हो, किस्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छिपजाना डचित 
है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा सिद्ध फोघ से सामने आकर 
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' शख्यपन्नि में शीक्र सस्म दोजाता दे वैले मूर्लता से न्ट झा न हो जाये ॥२॥ युद्ध समय में म इंचर 
उच्चर खड़े, न हे लक, न द्वाथ जोड़े हुए, न जिसके शिर के याल खुल गये ६, न बैठे हुए, न “में तेरे 
शरण है” पैसे को ॥ ६॥ न सोते हुए, न मूछो को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रदेत,ल 
झुद्ध करते हुझं को देखने वालों, न शत्रु के साथी ॥७॥ न आयुध के प्रद्यार से पीड़ा को प्राप्त हुए, 
भ दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए और न पत्लायन करते हुए पुरुष को, सत्पुदषों के घमे का 
स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मार्रे किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे हों बन्वीश॒द में रखदे और 
भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे और जो घायल हुए हों उनकी ओऔषधादि विधिपूवेक करे | न उनको 
चिड़ावे न दुःख देवे । जो उनके योग्य काम द्वो करावे | विशेष इस पर ध्यान रक़षखे कि स्मी, बालक, 
घृद्ध और झातुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शत्प्र कभी न चलावे | उनके लड़के धालों को अपने सन्‍्ता- 
नवत्‌ पाले ओर स्त्रियों को भी पाले । उनको अपनी बादिन और कस्या के समान समझे, कभी विषया- 
साक्ति की दाश्टे स भी न देखे। जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और 'जिनमें पुनः २ युद्ध करने की 
शह्भ तन हो उनको सत्कारपूर्वक छोड़कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे ओर जिनसे भविष्यत्‌ काल 
में विश्न दोना सम्भव दो उनको सदा कारागार में रक्‍्खे ॥ ८॥ और जो पलायन अर्थात्‌ भागे और 
डरा हुआ उत्य शत्रुओं से मारा जाय वद् उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दणडनीय दोवे ॥६॥ 
आर जो डसकोी प्रातिष्ठा है जिससे इस लोक और परलोक में खुख दोनेवाला था उसको उसका स्वामी 
ले लता दे जो भागा हुआ मारा जाय उसको कुछ सी खुख नहीं द्वोता उसका पुएयफल सब नष्ट दो 
जाता और उस प्रातिष्ठा को वद प्राप्त दो जिसने धभे से यथावत्‌ युद्ध किया दो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था 
को कभी न तोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस जिस भृत्य वा अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, दाथी, छृत्र, घन धान्य, 
गाय आदि पशु ओर (स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्वव्य और धी, तेल आदि-के कुप्पे जीते हो 
यही उसका भ्रदण करे ॥ ११ ॥ परन्तु खतास्थ जन भी डन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राजा 
को देवें और राजा भी सेनास्थ योदाओं फो उस धर में से. जो सब ने मिल के जीता दो, रोलइवां 
भाग देवे। और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी रुत्री और सनन्‍्तान को उसका भाग देवे उसको स्त्री 
तथा असमर्थ लड़कों का यथावत्‌ पालन करे । जब उसके लड़के समर्थ हो जायें तब उनको यथायोग्य 
अधिकार देवे। जो काई अपने राज्य की बूद्धि, प्रातेष्ठा, विजय और आनन्दषाद्धि की इच्छा रखता दो 
यद् इस म्योदा का डज्लैघन कभी न करे ॥ १६॥ 


अलब्धं चव लिप्सेत लब्ध॑ रवेत्मयत्नताः | रातितं वर्द्टयेश्ेव वृद्धं पात्रेषु निःद्विपेत्‌॥ १ ॥ 
अलब्धमिच्देदएडेन लब्धं रक्तेदवेचया । रक्तितं वर्ेयेद्‌ बृद्धधा इद्धं दानेन निःदिपेत ॥२॥ 
अमाययेव वर्तेत न क्यंचन मायया । बुध्येतारिप्रयुक्रां च मायात्रित्यं खसंबत। ॥ ३॥ 

नास्थ डिद्गे परो विययाब्डिद्रं विधात्परस्थ तु । गूहेत्कूमे श्वाज्ञानि रचेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥ 
पकवाधन्तयेदथोन्‌ सिंदबच्च पराक्रमेत | वृकबघावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ४ ।॥। 

एवं विजयमानस्य येस्य स्यु! परिपन्यिन। । तानानयेदशं सर्वान्‌ सामरादिभिरुपक्रमैः ॥६॥ 
बथोद्धरति निदाता कं घान्यं च रदति। तया रखेन्त्पो राष्ट्र हन्यात्ष परिपन्यिन। ॥ ७ ॥ 
भोइद्राजा खराष्टू यः कर्पयस्यनवेद्या । सोअचिराद अश्यते राज्याजीविताच्च सबान्धव: (८ प्र 
शरोरकपशणात्माणाः दीयन्ते प्राशिनां गथा। तथा राह्ममपि प्राथाः चीयन्ते राष्क्रपणाद ॥8॥ 


चपहससुरक्षासर कक 





राष्ट्स्य संग्रहे नित्य विधानामेदमाचरेव्‌। सुसंगृहीतराष्ट्री हि पार्थिव! सुखभेघते ॥ १० ॥ 
इयोसयाशा पश्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम। तथा ग्रामशतान च कुय्योद्राष्ट्स्य संग्रहम ॥११॥ 
ब्रामस्याधिपर्ति कुय्यादशग्रामर्पात तथा । विंशतीश शतेश घ सहख्रपतिमेव च ॥ १२॥ 
आमे दोषान्सप्रुत्पन्नान्‌ ग्रानेकः शनकः स्वयम्‌। शंसेद्‌ ग्रामदशेशाय दशेशो बिंशतीशिनए ॥१३॥ 
विंशतोशस्तु तत्सवे शतेशाय निवेदयेत्‌ । शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेषां ग्रास्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चेव दि। राज्ञो5न्यः सचिव स्निग्धस्तानि पश्येद्सन्द्रितः॥ है ४४४ 
नगरे नगरे चेक कुर्यात्सताथोविन्तकष । उच्चेः स्थान घोररूपं नक्षत्राणामित्र ग्रहप्‌ ॥ १६ ॥ 
से ताननुप रेक्रामेत्सवॉनेव स<। स्तयश्ष्‌ + तेपां वत्त परिणयेत्सम्यग्रा्रपू तच्चर! ॥ १७ ॥ 
राज्लो हि रक्ाधिकृताः परस्वादायिन। शठ।ः । भत्या भवान्त प्रययेण तेभ्यो रक्षेदिषाः प्रजा ॥१८॥ 
ये कार्यिकेस्योज्थमेव गृद्दीयुः पापचेतसः । ऐषां सवस्वमादाय राजा क्षुयात्मवासनम ॥ १६ ॥ 

मनु० [ ७॥ ६६ । १०१। १०४-१०७ | ११०-११७। १२०-१२४ ) 


राजा और राजसभा अल्ब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, राचित को 

बढ़ावे और बढ़े हुए घन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गोंपदेशक तथा झसमथे अनाथों 
के पालन में लगावे ॥ १ ॥ इस चार पकार के पुरपार्थ के प्रयोजन को जाने । आलस्य छोड़कर इसका 
भलीभांति नित्य अजुछ्ठान करे । दण्ड से अप्राप्त की धाति की इच्छा,नित्य देखने से प्राप्त की रक्ता, रक्षित 
की ए ८ श्रथोत्‌ व्याजादि से बढ़ाबवे और बढ़े हुए घन को पूर्वोक्त मांगे भें नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि 
किसी के साथ छल से न वर्ते किन्तु निष्कपट होकर सब से वर्त्ताव रक्खे और नित्यप्राते अपनी रक्षा 
कर के श्र के किये हुए छुल् को जान के निदृत्त करे ॥ ३२॥ कोई शत्रु अपने छिद्र अथांत्‌ निर्येलता 
को न ज|न सके और स्वयं शत्रु के छि्टों को जानता रदे जेसे कछुआ अपने अक्लों का गुप्त रखता है 
बेसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्द का ग्रुप्त रक्‍्खे ॥ ४ ॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छ के 
पकड़ने को ताकता द चेखे अथेसंग्रह्ठ क विचार किया करे, द्वव्यादि पदार्थ और बल की प्राद्धि कर 
आज्चु को जीतने के लिये सिद्द के समान पराक्रम करे, जीता के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े और 
समीप में आये बलवान शत्रुओं ले सससा के समान दूर भाग जाय और पश्चात्‌ उनको छल से 
यकड़े ॥ १ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले खभ्नापांते के राज्य में जो परिपन्‍्थी अथात्‌ डाकू लुटेरे दो 
उनको ( साम ) मिला लेना ( दाम ) कुछ देकर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वश में करे और जो इनसे बश 
न हों तो अतिकठिन दंड से वश में करे ॥ ६॥ जैसे घान्‍्य का निकालने वाला छिलकों को अ्रलग कर 
घान्य की रक्षा करता श्रथात्‌ टूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू जोरों को मारे ओर राज्य की रक्षा 
करे ॥ ७॥ जो राजा मोद्द से, अधिचार से अपने राज्य को दुर्बल करता दे वद राज्य और अपने बन्चु- 
सद्दित जीवन से पूर्व ही शाघ्र नष्ट भ्रष्ट दो जाता दै।। ८ जैसे प्राणियों के प्राण शररों को कापेत 
करने से ज्षीण दो जाते हें वैसे दी प्रजाओं को दुबेल करने से राजाओं के प्राण अर्थात्‌ बलादि बन्चु- 
सद्दित नश्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये राजा ओर राजसभा राजकाय्थ की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न 
करें कि जिससे राजकारय्य॑ यथावत्‌ सिद्ध दो जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता दे उसको 
खझुख सदा बढ़ता है| १० ।| इसलिये दो, तीन, पांच और सौ प्रामों के बीच में एक राज्यस्थान रफ्केश 
'जिसमें यथायोग्य भ्ृत्य अथोद कामदार आदि राजपुदषों को रखकर सब राज्य के काया का पूर्ण करे 


् 


- दब शत्पा्प्रकाशतः 2 3 आयाम 
8 ११ ४ एक २ झाम में एक २ प्रधान पुरुष को २क्‍्ले उन्हीं दश भागों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस आमों 
के ऊपर तीसरा, उन्हीं सो भागों के ऊपर चौथा और उत्हों सइस्त भ्रामों के ऊपर प्रांचवां पुरुष रक्‍खे 
अथोत्‌ जैसे आजकल एक आम में एक पटवारी, उन्हों दश ग्रामों में एक थाना ओरेर दो थानों पर पक 
बढ़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तइसील और दश तदसीखो पर एक जिला नियत किया है 
थह बी अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया दै॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे 
और आह देये कि यद् एक २ ग्रार्मो का पाते प्रामों में नित्यप्रति ओ शो दोष उत्पन्न हो उन २ को गुप्तताः 
के दश प्राम के पति का विदित करदे और बह दश प्रामाधिपति उसी प्रकार बीख पझ्राम के स्वामी को 
धृश आमो का वर्तमान नित्यप्रति जना देवे ॥ १३॥ और बील आमों का झणिपति बीस भामों के वचें- 
मान को शतग्रामाधिपाते को नित्यप्राते निवेदन करे वैसे सौ २ ग्रामों के पाते आप सहस्ताधिपति 
कआाथोंत्‌ हज़ार ग्रामों के स्वामी को सौ रे ग्रामों के वर्तमान को प्रातिदिन जनाया करें । और बीस २ प्राम के 
पांच अधिपति सौ सौ ग्राम के श्रष्यच्ता को और वे सदर २ के दश अधिपाते दशलदस््र फे आभेपाति 
को और लक्षग्रामों फी राजसभा को प्रतिदिन का वत्तेमान जनाया करें। और ये सब राजसभा मदारा- 
जसमभा अर्थांत सावेन्ोमचऋवारति मद्वाराजसभा में सब भूगोल का वकत्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ और 
बक २ दश २ सदस्त्त आ्रामों पर दो समापति बैसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्त आलस्य 
छोड़कर सब न्यायघीशादि राजपुरुषों के कार्मों को सदा घूमकर देखते रहें । १५॥ बड़े २ नगरों में एक २ 
विचार करनेवाली सभा का खुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि चन्द्रमा है वैसा एक २ घर बनायें 
हसमें बड़े २ विद्यान्रृंद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार कियए 
करें ज्ञिन नियमों से राजा ओर प्रजा की उच्चति दो बैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥१६॥ 
लो नित्य घूमनेवाला सभापति हो उसके आधीन सब गुप्तचर अ्रथांत्‌ दूतों को रक्ल्षे जो राजपुरुष और 
मिन्न २ जाति फे रदें उनसे सब राज और प्रजापुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तराति से जाना करे. 
जिनका अपराध हो उनको दंड और जिन का गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे ।। १७॥ राजह 
जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे थे घार्मेक सुपरीक्षित विद्वान कुलीन हों उनके 
आधीन पधायः शठ और परपदार्थ दरनेवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुए कर्म से 
बचाने के किये राजा के नोकर करके उन्दीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाचीन करके उनसे इस 
अजा की रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८॥ जो राजपुरुष अन्याय से यादी प्रतिवादी से गुप्त घन 
खेके पत्पात से अन्याय करे उसका सर्वेध्वदरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में 
रक्‍खे कि जहां से पुनः खौटकर न आसके क्योंकि यदि उस फो दराड न दिया जाय तो उसको देख के 
ऋन्य राजपुरुष भी ऐले दुष्ट काम करें और दरड दिया जाय तो बचे रहें, परन्तु जितने स डन राजपु- 
शर्षों का योगज्ञेम सलीभांति हो और वे भलीभांति घनाद्य भी दो उतना धन वः भूमि राज्य की ओर 
से मालिक या वार्षिक अथवा एक चार मेला करे और जो वृद्ध दो उनको भी आधा मिला करे परन्तु 
यह ध्यान में रक्‍्लें कि जबतक वे जिये तबतक यद्द जविका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके श्ल- 
बताने का सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे। और जिसके बालक अवतक समर्थ 
हो और उतकी ऊ्री जीती दो तो उन सद के नियोदाये राज की ओर से यथायोग्य घन मिल्रा करे प- 
रष्तु जो उसकी र्री या सड़के कुकर्मो द्ोज.यें तो कुछ भी न मिले ऐसी नोति राजा बराबर रक्ले ॥१६४ 


चया फलेन युश्येत राजा कर्सा च फर्मशामर्‌ । तयावेत्तर तुपो राष्ट कल्पपेत्सवर्त कान ॥ १॥ 
खयास्पाउल्पमदल्त्या अं बाय्योंकोबत्सपटपदा । तथाउल्पाउस्पो ग्रहोतस्पो रा्राद्राशब्दिकः कर।॥रे॥। 


'अयीररर कमर रा ककककरल मकर कमर उ० ० 9क9 «३ सनम कान काम न पर पक७रमज कर न नर कम करन पका क्‍र जाम घ मन पर कफ नरम काम > सनक; कर नर न पर सनक 5० ३३५ थ ५५9 टकरा ननकरम रकम फल अनबन उर तर्क. सब 
नोच्डिन्धादात्मनो मूल परेषां चातितृष्शया | उच्छिन्दन्धात्मनो मूलमार्मान तांच पीटबेद ॥ ३ ४ 
तस्सियेव मृदुआ स्वात्का वीचय महीपतिः । तीत्णक्षेतर पृदुब्ेद राजा मवाते सम्भतः ॥ ४ ॥ 
एवं सरे विधायेद्मित्रि कर्सब्यमात्मनः | युकृमेदाप्रमत्तण परिरचेदिमाः प्रजा! ॥ ३ ॥ . 
विक्रोशन्त्यों यस्‍्य राशदाभियन्ते दस्युनि! मजा! । सम्परयव। सभृत्यस्प सृदः स न तु जीवति ॥९॥ 
आपरयस्प परो घमे। भ्रजानामेव पालनम्‌ । निर्दिष्टफलमोक्ला हि राजा घर्मेश युज्यते ।| ७ ॥ 
मचु० [ ७॥ १२८ । १२६ । १३६ । १४० | १४२-१४४ ] 
जैसे राजा और कर्मो का कर्चा राज़पुरुष या प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त दोवे वैले जि- 
आर कफेरके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ १॥ जेले जोंक बछड़ा और भेंवरा थोड़े २ 
शोग्य पदाथे को प्रदण करते है वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेबे ॥ २॥ अतिलोम से अएने 
चला दूसरों के सुख के मूल को डच्छिन्न अथोत्‌ नए कदापि न करे क्योंकि जो व्यवद्दार और छुख के 
सूख का छेदन करता है वद अपने [ को ] और उनको पौड़ा दी देता है ॥ ३ ॥ जो मद्दीपति फाय्ये को 
डेल के तीष्ण और कोमल भी होये बह दुष्टों पर तीजण और श्रेष्ठो पर कोमल रदने से राजा अतिमान- 
मीय होता है॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इस में युक्त और प्रमादरद्धित दोकर 
अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस अृत्यसद्वित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू 
खोग रोती बिलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को दरते रद्दते हैं वद जानो भ्ृत्य अमात्यलदित 
झतक है जीता नहीं और मदादुःख का पाने वाला दे ॥ ६ ॥ इसलिये राजाओं का प्रजापालन करना दी 
परमधमे है और जो मनुस्खति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है ओर जैसा सभा नियत करे उस्तर- 
का भोक्ता राजा धम से युक्त दोकर छुख पाता है इसस विपरीत दुःख को प्राप्त दोता है ॥ ७॥ 
'उत्थाय पथ्िमे बामे कृतशोचः समाहितः । हुतानिओआंक्षणाँरचाचच्य प्रविशेत्त शुमां सभाम्‌ ॥१॥ 
सत्र स्थिताः प्रजा; सवोः प्रतिनन्ध विसजेयेत्‌ | विसृज्य च प्रजा; सवो मन्त्रयेत्सद मन्त्रिमिः ॥२॥ 
गिरिपृष्ठ समारुक्च प्रासादं वा रहोगतः | अरफये निःशलाके वा मन्त्रयेदविमाबित) ॥ हे ॥ 
अ्स्‍स्य मन्त्र न जानान्ति समागम्य पृथ्जना! । स कृत्स्नां एृथिवी छुदके कोशददीनोअपि शार्थवः ॥९॥ 
के मनु ० [ ७ । १४४-१४८ ] 
जय पिछली प्रददर रात्रि रदे तब उठ शौच ओर सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान आग्लि- 
होत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे | १॥ वहां खड़ा रद्द- 
कर जो प्रजाजन उपस्थित द्वों उनको मान्य दे ओर उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था 
का विदयार करे ॥ २॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय पवेत फी शिखर अथवा एकान्त घर 
था अद्बल जिसमें एक शलाका भी न दो वैसे एकान्‍्त स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मन्‍्ती 
के साथ बियर करे ॥ ३ ।॥ जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिख्कर नहीं ज़ान सकते अर्थात्‌ 
जिसका विचार गरभीर शुद्ध १रोपकारा् सदा गुप्त रहे बद घधनदहीन भी राजा सब पृथिषी के राज्य 
ऋरने में समर्थ दोता है इसलिये अपने मन से एक भी काम न॒करे कि जवतक समभासदों की अत 
अधि न हो ॥ ४ ॥ 
आसन पैव याने थ संपषि विग्नहमेव च्‌। कारये वीक्ष्य प्रयुज्ञात देव संभयभेव च॥ ?१ ॥ 
. संघ तु द्विवियं विद्यद्ाजा विग्रहमेद च। उसे यानासने चेन द्विविध! संशय स्वृतः ॥ २ ॥ 





' अआद्शामयातकरमों व्‌ विपरीतस्तयैव च | तया त्वायतिसंयुक्रः संधिलेयो द्विलचण। ॥ ३े ॥। 
स्वंधरुतद कायोयेमकाले काल एव वा । मित्रस्थ चैवापकृते डिविधो विग्रह! स्मृतः ॥ ४१॥। ' 
एकाकिनबात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदच्छया | संइतस्य च मित्रेण द्विविध यानपुच्यते ॥ ५ | 
' झीथ॑स्‍्प वैध क्रमशो देरात्यनैछतेन वा। मित्रस्य चानुरोधन द्विविध स्पृतमासनम्‌ ॥ ६॥ | 
बलस्प स्वामिनअव स्थिति! कार्याथेसिडये | द्विविध कीर्येते दै्घ पाद्गुण्यगुशवेदिमिः ॥ ७ ॥ 
अेसंपादनाथ च पीव्यमानः स शत्रामेः | साधुषु व्यपदेशाय द्विविधः संश्रयः स्पृतः | ८ ॥ 
“बदावगच्केदायत्यामाधिक्प ध्ुवमात्मनः । तदात्वे चान्पिकाँ पीडां तशा सन्धि समा्रयेत्‌ ॥ ६ ।॥* 
अदा पहृष्टा मन्‍्येत सवस्तु प्रकृती भुशम्‌ | अत्युच्छित तथात्मान तदा कुर्चीत विग्रहमु ।| १० ॥ 
यदा मन्येत भावेन हृएं पुष्ट बस स्रकम्‌ | परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ ११-॥ 
यदा तु स्थात्परित्तीणों वाहनेन बलेन च। तदासीत प्रयत्नेन शनके: सांसयश्नरीन्‌ ॥ १३२॥ 
अन्यतारिं यदा राजा सवेया बलवत्तरम्‌। तदा द्विधा बल कृत्ता साधयेसकास्येमात्मनः ॥ १३ ॥ 
थदा परवतानां तु गमनीयतमो मवेत्‌ | तदा तु संश्रयेत्‌ लिप्त धार्मेक बालिन उृपघु । १४ ॥! 
निग्नई प्रकृतीनां च कुर्यायोखिलस्य च्‌। उपसेवेत त॑ नित्य स्वेयत्नेगुरे यथा ॥ १५ । 
बदि तम्रावि संपरवेद्रोप संश्रयकरारितस । सुयुद्वमेव तत्राउवि निर्विशेक! समाचरेत्‌॥। १६ ॥ 
सनु० | ७॥ १६१- १७६ | 


सब राज़ादि राजपुरुषों को यह बात लय में रखने योग्य है जो ( आसन |) स्थिरता ( यान ) 
शत्रु से लड़ने के लिय जाना ( सन्वि ) उनसे मल करलेना ( विऋद्द ) दुष्ट शब्रुआं से लड़ाइ करना 
( द्ैध्र० ) दो प्रकार को सेना करके स्वाधिनय वःर रूना ओर ( संथ्य ) निर्देलता में दुसरे प्रबल राजा 
का आशय लेगा ये छः प्रकार फे फमे यथायोग्य कार्य रो जिद्यार कर उसमें युक्न करना चाहिये ॥१॥ 
राजा जो संधि, विश्नद, यान, आसन, द्ैधीमाव और संध्रय दो २ प्रकार के होते हैं. उनफो यथावत्‌ 
जान | २।॥ ( संध्रि ) शत्न से मेल अथवा उससे विपरीतता करे परन्तु वत्तेमौत आर भविष्यत में क- 
सने फे काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कटद्दाता है ॥ ३॥ ( घिश्रद्ध ) कार्य्यीसिदधि के 
दिये डाचत समय वा अजुकित सप्रय में स्पय किया वा मित्र के अपराध करनेवाले शत्रु के साथ थि- 
दोध दो प्रकार से करना चआाद्विये ॥ ४॥ ( यान ) अकस्मात्‌ कोई कार्य्य प्राप्त होने में रकाकी था मिश्र 
के साथ पिल के शत्रु की ओर जाना यद्द दो प्रद्धार का गमन कट्दाता दे ॥५॥ स्वयं किसी प्रकार 
क्रम से च्ीण दोजाय अथोत्‌ निरबेल हो जाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में थरठ रहना यह 
दो प्रकार का आसन कद्दाता दे ॥ ६॥ कार्यसिंद्ध के लिये सनापति और सेना के दो विभाग करके. 
विजय करना दो प्रकार का द्वैध कद्दात दै ॥ ७॥ एक किसी अर्ककी सिद्धि के लिये फिसी बलवान. 
शाजा वा किसी मद्वास्मा का शरण लेना जिससे शञ्रु से पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कह्ा- 
ता है ॥ ८ ॥ जब यद्द जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीढ़ा प्राप्त होगी और पश्चात करने 
से अपनी दुद्धि और विज्ञय अवश्य दोगी तब शन्रु से मेल करके उचित समय तक घीरज़ करे ॥ ६॥ 
जब अपनी सब प्रजा या सेना अत्यन्त अन्न उन्नतिशील् ओर श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समझे 
सभी शत्रु से विभ्रद ( युद्ध ) करलेवे ॥ १९०॥ जब अपने यस्त अथांत्‌ सेना को इंच और पुष्टियुक्त प्रसन्न 


बहसजुश्काशः छ ही ह क जा १४३ 
आब के आगे और शज्ु का. बल झऋपने से विपरीत निर्देश हो जाये सभ शत्रु कौ और कुछ शरमे:के: 
किये जाये | ११ || जब सेना बल वाहन से छ्ीण होलाय तथ शजुओं को घीरे २ प्रयत्न से शाल्त का 
रता हुआ अपते स्थान में देटा रहे।॥ १२ ॥ अब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान जाने तब दि. 
शुश् था दो प्रकार की सेना करके अपना काय्ये सिर करे॥। १३६॥ जब आप समझे हेबे कि 
अब शात्र शचुओं की चढ़ाई मुझ पर होगो तमी किसी धार्मेक बलवान राजा का आशय शो 
से केदे ॥ १४ ॥ जो प्रजा और अपनी सेना शञ्रु के बल का निभ्रद करे अथोत्‌ रोके उसको सेचा सब 
यत्तों खे गुर के सदश नित्य किया करे ॥ १५ ॥ जिसका आश्षय लेबे उस पुरुष के कमों में'दोद देखे 
थो यहां भी अच्छे प्रकार युद्ध दी को निःशंक होकर करे ॥ १६॥ जो घार्मिक राजा हो दसले विरोध 
कमी ने करे किम्तु उससे सदा मेल रफक़्खे और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के झोतने के लिये ये पूर्थीक मन 
योण करना उचित है ॥ 
सर्वेपरावैश्तथा कुपोश्मीविज्ञ) प्रायिवीपाति! | ययास्पास्यापिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रव/ः |॥ १॥। 
झायतिं सर्वकायाथां तदात्व॑ च विचारयेत्‌। अतीतानां च सरेंचां गुश्दोपो वर तत्वतः ॥ २.॥। 
आयत्यां गुशदोषश्स्तदात्वे विप्रनिश्यः । अतीते काय्वेशपज्ञः शतुभिनोमियूबते | ३२ ॥ - 
ययैने नामितेद्ध्युमित्रोदाधीनशत्रवः । तथा सर्व संविदृष्यादेष समासिकों नय४ ॥ ४ ॥ 

मचु० , ७॥ ९१७७-६० पु । 
नौीते का जाननेयाला पृथियांपाते राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन ( मध्यस्थ ) और 
झधिक म॒ हों ऐसे सब उपायों से वे ॥ १।। सब कार्यों का वर्तमान में कर्चेव्य और मविष्यत्‌ हें जप 
करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुय दोषों को विचार करे # *ैं॥. 
पश्चात्‌ दोषों के निवारण ओर गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा मविष्यत्‌ अर्थात्‌ आगे 
कमों में गुण दोषों का क्वाता वशेमान में तुरम्त निमश्यय का क्तो ओर किये हुए कार्यों मं शेष करोन्य 
को आनत। दे मद शजञ्ुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभा- . 
पति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शज्लु को वश में करके 
अन्यथा न फरावे ऐसे मोह में कभी न फँसे यडी खद्ेप से विनय अथात्‌ राजनीति कद्दाती है ४॥ 
कुत्वा विधान मूले तु यात्रिकं च यथाविधि | उपयृझास्पदं चेद चारान्‌ सम्यग्विधाम च ॥ | ॥. - 
संशोध्य विविध मा पदविध च बल रवक्‌। सांपरायिककरपेन यादादारिपुरं शनेः || रे ॥- 
शतरुसेविनि मित्रे थ शूढे युकृवरों मवेद्‌ | गतप्रत्यामते चेव स हि कष्टवरों रिय्ु! ॥| हे ॥ 
दणउुब्यूहेन तन्‍्मागे यावासु शझटेन वा । वराहमकरास्यां वा सूच्या दा गरुढन वा ॥ ४ | 
: गण भग्रसाशंकेसतो बिस्तास्येद्‌ बसु । पद्मेन चेव ध्यूदेन निविशेत सदा खबसू ॥ ४॥. 
सेनापतिश्लाध्ययो सरारेु निवेशयेत्‌ | यतञ्ञ मयमाशड्डेत्‌ प्राची तां कल्पयेदिशस्‌ ६ |! 
गुरभांब स्थापंपेदाप्तान्‌ कृतसंब्रान्‌ समनन्‍्ततः । स्थाने एुद्े थे कुशलानेमीरूनरिकारिश) ॥ ७ ॥ 
संहतान्‌ गाधगेदल्पान्‌ काम विस्तारपेत्‌ बहुन्‌। छज्पा वज्ेण चेंवेगान्‌ ज्यूहेन ध्यूक्ष योपबेत्‌ ॥८॥ 
स्पन्दनाओः समे मुध्येदनपे नोदिपेस्तथा। इसगुल्मावते चापैरसिचमाटुपेः स्पल्ले ॥ ६ ... . 
प्रदरेयद्‌ बह व्यू दांय सम्बद्ध परोक्षयेत्‌ । चेहमैय विजानीयाद््रान्‌ बोपय्तामी ॥ १० ॥ 


ई 


रैकके। * खसत्ताहेप्रफाशः 
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बरंणध्यारिकसीत राई कास्वोपपीटयेत्‌ । दृधपेजारव सतते यदसाओोदकेन्चनम्‌ | रैरै ॥ 

सिन्धाकद तदामानि शाकारप रखास्तया | समतरकन्दयेलैन सात्रो वित्रासयेचवा ॥ १२॥ 

प्रबंधानि च इुबीत तेषां पम्मीन्ययोदितान्‌ । रत्नेध् पूजयेदेन प्रधानपुरुष! सह ॥ १३ ॥ 

उ्दाममपियकरं दान प्रियकारक | अमीप्सितानाभर्थानां काले युक्र मशस्पते ॥ १४ ॥ 

० 2 मनु० [ ७॥ १८४-१६२ । १४४-१९६ | २०३ | २०४ ] 
«५, जब राजा शत्रुओं के साथ गुर करमे को आये सब अपने राज्य की रक्षा का प्रबस्‍्ध और 
शाजर की सब सामभरी यथाविधि करके सब सेना, यान, बादन, शस्त्रास्त्रारि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों 
शक बाप झोर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को गुप्त स्थापत करके शज्ुओं की ओर युद्ध करने 
को जावे ॥ ! ॥ सीन प्रकार के मार्ग अर्थात्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल्ल ( खमुद्र वा नदियों ) 
में लीक्षर, आाकाशुमागों को शुद्ध बताकर भूमिमाग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकरश में 
विमानादि पयानों से जावे और पैदल, रथ, दाथी, घोड़े, शस्त्र और अस्त्र खानपानादि सामप्री को यथावद्‌ साथ 
। बम पूंदी करके किसी निमिश को प्रसिद्ध करके शंत्रु के नगर के समीप धीरे रे जावे ॥२॥ जो 
भीतर से शंज्ु से मिल्रा हो और झपने साथ भी ऊपर से म्रिज्रता रक़्ले गुप्तता से शत्र को भेद देवे 
दसके आते जाने में उससे बात करने में अत्यभ्त साथघानी रक्‍्खे फर्यँकि भीतर शत्रु ऊपर मिश्र पुरुष 
को रड़ा शत्रु थादहिये॥ ३२े॥ सच राजपुरुषां को युद्ध करने की चिच्या सिख्षावे और आप सीखे 
तथा अन्य भज़ाजनों को लिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा दोते दें वे द्वी अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते 
हैं जब शिक्षा करे तब ( दराडब्यूद ) द्रड के समान सेना को चलावे ( शकट० ) जैसा शकट अथोत्‌ 
शांडी के समान (घराह० ) जैसे खुबर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते है और कमी २ सद मिलकर भुएड 
होज़ाते हैं वैसे ( मकर० ) औैसे मगर पानी में चलते हैं जैसे सना को यनावे ( सू्चीष्यूद ) जले साई 
कु जला सूच्म पश्चाद्‌ स्थूल और उससे सत्र स्थूल द्वोता है वैधी शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे 

( नीलकगद के ऊपर नीचे कपट मारता है इस प्रकार लेन! को बनाकर लड़ावे | ४॥ जिधर भय धिवित 
दो इसी झोर खेना को फैकाये, सब सेना के पतियों को धारों ओर रख के (पश्चव्यूद ) अधांत पद्मयाकार 
चारो ओर से सेनाओं को रखके मध्य में आप रहै ॥५॥ सेनापति और बलाध्यक्त अर्थात्‌ झाक्षा का देने 
ओर सेना के साथ लड़ने लड़ानेवाले वीरों का झआठों रिशाओं में र से, जिस ओर से लड़ाई होती हो 
इसी ओर खेर सेला का मुख रक्‍ले परस्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबन्ध रक़ले नहीं तो पीछे था पाले 
से शज्ु, की घात होते का सस्थव दोता है॥ ६।॥ जो गुल्म अथोत्‌ दृढ़ स्तस्भों के तुल्य युद्धविय्या से 
झुशिक्तित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भपरद्ित और जितके मन में किली अकार का 
विकार मे हो ढनकों खारों ओर सेना के रफ्से || ७ ॥ जो थाडे स पुरुषों से घहुता के साथ युद्ध 
करना दो तो मिलकर लड़ाये और काम पढ़े तो उन्हीं को कट फैला देवे अब नगर धुगे था शत्रु की 
सेल में प्रधिट होकर युद्ध करमा हो तव ( सूचीव्यूद ) अथवा ( बज़ब्यूद ) जैसे दुधारा सदण दोनों 
झोर काट [ करता वैसे ] युद्ध करते जायें और प्रवि"ठ भी होते चरें वेले अनेक प्रकार के व्यूद अर्थात्‌ 
खेमा को बमाकरूसाकादें जो सामने शतघ्नो ( तोप ) या भुशंडी ( बन्दूक ) छूट रही हो तो ( स्पेब्यूदद) 
अर्जोत्‌ सपे के लमाय सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचें तब उनका मार था पकड़ तोपों का 
झुक शत्रु को ओर फेर उन्हों तोपों से या बन्दूक आदि से डन शत्रआ को भारें अथवा घृद्ध पुरुषों को 
तोषो के मुख के सामने धोड़ों पर लवार करा दोढ़ावें और मारे बीच में अच्छे २ सवार रहें एक वार घाया 
कर शह की सेना फो दि मित्र. फर पकड़ ले अथवा या दें.) ८।॥ जो समझ्ूमि में युदु करमा हो तो 
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रथ बोड़े और एदातियों से भर ओ समुद्र में युद्ध करनी हो तो नौका! और थोड़े अंश में हाथियों पर, 
पूद्त ओर काड़ी में बाय तथा स्थल बादू में तलवार और ढाल से युद्ध करें. कराये। ८े # जिस अभय 
युद्ध दोता हो उस समय .लड़नेवालों को उत्सादित और डर्षित करें जब युद्ध बन्द दोआांप संद 'किशसे 
शार्य और युद्ध में उत्साद हो वैसे बज्युट्वों से सब के विश को खान पान अरुज शरत्र खद़य और 
आऔषधादिं से प्रसंच रक्‍खे व्यूह के विना लड़ाई न करे म कराते, लड़ती हुई अपनी खेमे की जेडा को 
देखा करे कि ठीक २ लड़ती है था कपट रखती दे ॥ १०।॥ किसी समय उचित समझे तो शाह को जोरों 
ओर से घेर कर रोक रकले और इसके राज्य को पा डरत फर शत्रु के चारा, अजय, जल और इन्जत को 
मंछ दूषित करदें॥ ११॥ शज्ञ तालाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ वे, रन से उर्मफोी 
( भास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उमके साथ प्रमाण अर्थात्‌ ऋतिशादि 
लिखा खेवे और जो उचित समय समझे तो उसी फ॑ वंशस्थ किसी धार्मिक पुदष को राजा करदे और 
डससे लिखा लेबे कि तुमको इमारी भाशा के अनुकुल अर्थात्‌ मैली घर्मयुक राजवौति हैं ढलके अनुसार 
खत के न्याय से भा का पालन करना दोगा ऐसे उंपदेश करे और ऐसे पुयष डतके प्रास रख कि 
जिससे पुनः उपद्य न दो और जा दारआय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ ,मिलूंकर. स्ट्वावि 
उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगछोेम भी न हो जो उसको 
बन्दीरद करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रफ़्खे जिससे घद हारन के शोक से रात होकर, झावन्द 
में रद्दे ॥ १३॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ प्रदण करना अप्रीति और देगा प्रीति का कारण दै 
और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनोवाश्क्षित पदार्थों का. रेना 
बहुत उत्तम दे और कभी उसको चिड़ावे नहीं न हेलो और [ न] ठट्टा करे, न उसके खामले. हमसे 
तुझ को पराजित किया है ऐेसा भी कदे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रातिष्ट! सदा करे॥!१४॥ 
हिरिएयभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवों न तयेधते | यथा भित्रे छुब् लब्ध्धा झशमप्यायतिद्यमस्‌ ॥ ९ ॥ 
धर्म च कृत च तुश्प्रक्रतिमेव च । अनुरक् स्थिरारम्म लघुमिन्न प्रशस्यते ॥ २ ॥। 48 
पाई दुलीन शरं व दर्द दातारमव वे । कु ई धृतिमन्तञ कष्ट वाहुर्ररें बुधा३ ॥ ३ ॥ 
आय्यंदा पुरुषज्ञान शौय्थ कहुणवेदिता । स्वोज्शच्यं च सतवप्न॒दासीनगुयोदयः! ॥ ४ ॥ 

मनु० [७॥ २०८-२११ ) 
मित्र का लत्तल यद दे कि राजा खुबे और भूमि की प्राप्ति से बैसा नहीं बढ़ता के जैसे 

निश्नल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ की बातों को सोचन और काये सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्धल 
प्रित्र को भी प्राप्त दोके बढ़ता दे ॥ १॥ घ॒र्म को जानने आर कृतञ्ष अथोत्‌ किये हुए उपकार को संदा 
माननेयाले प्रसभ् स्वभाव अमुरागी स्थिरार्म्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर भरश्शसित इोता 
है॥ २॥ सदा इस थात को टढ़ रफ्खे ।के कभी बुद्धिमान, कुलीन, शर, बीर, चतुर, छाता, किये छुए 
को आमनेद्ारे और पैयेवान पुरुष को शज्ष न बनाते क्योंकि जो एले को. शज्ु बंनावेगा बह दुःख 
पावेगा.॥ ३ ॥ उदालीन का लक्षण--जिसभे प्रशंसत गुण युक अच्छे बुरे मदुध्यों का शाम, शर- 
धीरता हा करुणा भी स्थूललक्ष्य अर्थात्‌ ऊपर २ की बातों को एिरमन्तर झुमाया करे यह सवासीन 
कदाता दे ।। ४ ॥ 
एवं सर्वेबिदं रंजा सह संमन्त्य मन्त्रिमि। । व्यायाम्पाप्लुत्य म्रध्याद्दे मोहुमम्त!पुरं बिशेद ॥ / 

। अह्ु० [ ७-। २१६ ] 


४ 0 ७ अछि 
. # 6:  पूजोंक आंत्रःकाल समय उठ शौयावि सरध्योप्सन अग्तिहरोत्र कर वा कर। सब मश्वियों से 
: उविधार-कर सभा में के सब भ्ृत्य और सेनाध्यक्षों के लाथ मिल, उनको दर्षित कर, माता प्रकार की 
स्यूकशिज्ा खह्ोत्‌ कृथायद्‌ कर करा, सब घोड़े, द्वाथी, गाय आदि [ का ] स्थान शख और अरुच का 

" कोण तथा कैधाकृप, जन के कोशों को देख सब पर इए नित्यप्राति देकर जा कुल डनमें खोठ हो उनको 
:बिक्ाज् ध्यायामशाला में जा व्यायाम करके [ मध्याह समय ] भोजन के लिये “अस्तःपुर” अर्थात्‌ 
: “चली झाशदि के मिवासस्थान में प्रदेश करे शौर भोजन सुपरीक्षित, चुद्धिवलपराक्रमवर्सक, रोगविनाशक, 
ऋलेक प्रकार के झस्त व्यम्भवः पान आदि सुगस्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उक्तम करे फि ।जिखसे 

' हद झुकी रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यो की उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार:-- 


बण्थांशाड्राग भादेयों राह्मा पशारिरण्ययो। । धान्यानामष्टमो मागः ऐह शर्त को वा॥। 
भनु० [ ७। १३० 

ओ व्यापार करनेवाले था शितपी को छुवर्य और यांदी का जितना लाम दो उसमें से पथा- 
ख्त्रों भाग, शावयल आदि अस्ो में छुआ, आठवां या बारदवां भाग लिया करे और जो धन लेवे तो भी 
' इसे प्रकर से रेये कि जिससे किसान आदि खाले पीते ओर घन से राद्देत होकर दुःख न पाये १॥ 
क्योंकि भज्ञा के घनात््य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नाति दोती दे 
प्रजा को शपने ख़म्तान के सरश खुल देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुदषों को जाने 
बह बात ठीक हैं कि राजाओं के राप्ता किसान आदि परिभ्रम करनेवाले हैं और राजा हनका रक्षक 
हैं ओ प्रा न दो तो राजा किसका ! और राजा न हो तो प्रजा किसकी कह्ावे !? दोनों अपने अपने 
काम में स्थतम्थ और मिले हुए पीतियुक्त काम में परतन्ञ रहें । प्रजा की साधारण सम्मति के धिरुद 
रा या राजपुरुष न हों राजा की आशा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न खले, यद्द राजा का राजकीय 
बिज्ञ काम अर्थात्‌ जिसको “पोसिटिकल” कहते ढें संक्षेप से कद देय/ अब जे विशेष देखना लादे 
बह थारों बेद्‌ भजुस्खृति शुफरनीति महाभारतादि में देखकर निम्धय करे और जो प्रजा का स्याय करना 
गा थम पक के अएम झोर नवमाध्याय आदि की रोते से करना चाहिये, परम्तु यहां सी 





पत्यहट देशरटेब शासत्टेय देतुमिः । अष्टादशप्तु मा्गेदृ निवद्धानि पृथक पृथर्‌ ॥ १॥ 
तेषामाधथमृथादानं निषेपोध्ामिवेक्रय। । संथ्रूय च सप्दुत्थानं दत्तस्पानपकर्म थे ॥ २॥ 
 बेतनस्पेव चादाने संविदअ व्यतिक्रमः | क्रमविक्रयाठशयों विवाद! खामिपालयो। ॥ ३ ॥ 
-झीमाविवादभमेथ पारुष्पे दृश्डवाचिके । स्तेयं च साहस बेव ख्ौपद्ग्रणमेव च ॥ ४ ॥ 
ख्रीपूधर्मो विभागण यृदमाहुय एवं च। पदान्यष्टादशेतानि व्यवद्वाराश्यितातिह ॥ ४ ॥ 

दषु स्पानेषु भूपि्ठं गिदाद चरतां नशाम्‌ । धर्म शाश्रतमाशरित्य इुगोत्कार्यविनिशेषत्ध । ९ ॥ 

. धभों विद्वस्त॑धर्मेंश सभा यत्रोपतिष्ठते । शर्यं चास्य न कुन्तन्ति विद्वास्तत्र समासद) ॥ ७ ॥ 
खरा दा ने प्रवेस्या अक्तन्य व/!समंजस८्‌ । अप्नुवन्वित्ुवन्यापि नरो भवति किल्विषी || ८॥ 
यत्र धर्मों रृथभेंश सत्यं यत्रान॒तेन व । हन्यते प्रदमाशानां इतास्तत्र समासद) ॥ £ ॥ 
धर्म एबं इतो हन्ति धर्मों रदति रतितः । तस्माद्धमों न इन्तब्यो भा नो घ॒र्मो रतोज्यर्धार ॥१०॥ 
हैप्नो हि ममबाद पमेस्‍्तस्थ प: हुझते धलझ । दपल्य त॑ विदुर्देवास्तस्माुमे न छोपयेद ॥ ११ ॥ 
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एक एव प्रुदृद्धमों निमनेप्यनुयाति यः । शरीरेश समचाशं धर्व॒तम्पाद्धे सच्छति ५:१२ । 
पादो धरमस्प कत्तोरं पादः साबिखमृच्छेति । पादः समासदः सर्वान्‌ पादों राजानमृच्यति ॥ रै के। 
राजा भवत्यनेनास्तु मुब्यन्ते च समासद्‌३ । एनो गच्छति कोर निन्‍दाहों यत्र निधम्ते ॥ रेश॥। 
। मु० [ ८। ३-८। १२-१६ ] दा 
.. ख्म्रा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाच[र और शास्त्र्यवद्वार देतुओं से निम्नलिखित 
झठारद विवादास्पद मागों में विवादयुक्त कम कं,निरयेय प्रतिदिन किया करें और जो २नियम शास्तोक्त न 
पायें और उसके दोने की आवश्यकता जानें तो-डत्तमोसम नियम बांधे कि जिससे राजा और प्रजा की 
ड्यति दो | १॥ अठारद मागे ये हें उनमें से १-( ऋणादान ) किसी से ऋण तेने देने का विवाद । 
२-( निक्षेप ) घरावट अथौत्‌ किसी ने किसी के पास पदाथे धरा हो और मांगे पर न देना । ३-( अ- 
स्थामिविक्रय ) वूसरे के पदा्े को दूसरा बेच लेवे | ४-( संभूय जे समुत्यायम्‌ ) मिल मिला के किसी 
पर अत्यायार करना । ५-( दत्तस्थानपकर्म च ) दिये हुए पदार्थ का न देगा ॥ २ ॥ ६-( देतनस्तैष ला- 
दानम्‌ ) वेतन अथोत्‌ किसी की “नोकरी” में से लेखना वा कम देना अथवा न देना । ७-९ प्रतिह्या ) 
प्रतिज्ञा से विदद्ध वसेना । ८--( क्रयविक्रयानुशय ) अर्थात्‌ छेन देन में कपड़ा दोनों । €-पशु क॑ स्वामी 
कर पालेनवाले का रूगड़ा ॥ ३॥ १०-सीम! का विवाद। ११-किसी फो कठोर पराड़ देना । १९-कठोर 
यादी का बोलना | १३-चोरी डांका मारता । १७-किलखी काम को बलात्कार से करमा | १५-किसी की 
क्री या पुरुष का व्यभिचर दोना ॥ ४॥ १६-करी और पुरुष के धमे में व्यातेक्त दोगा। १७-विभ्राग 
अरथाव्‌ दायभाग में बाद उठना। रै८-छूत अथात्‌ जड़पदाथे ओर समाहय अरथांत्‌ खेतन को दाथ में 
घर के जुआ खेलना । ये झअठारदह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्गवद्ार के स्थान हैं॥ ५। इन ध्यवद्दारों 
में बहुत से विवाद करनेवाले पुरुषें। के स्याय को समातनधम के आअय करके किया करे अर्थीत्‌ 
किसी का पत्चषपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधमे से घायल होकर धर्म 'डपस्थित दोता है औो 
डसका शल्य अथोव्‌ तीरवव्‌ धमे के कलेक को निकालना और अधमे का छेदन नहीं करते अर्थात्‌ धर्मी 
“ को मान अधर्मी को दरड नहीं मिलता उस सभा में जितने समातद्‌ हैं वे सब घायत के समान समझे 
जाते हैं ॥ ७ | घार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे ओर जो अजेश किया दो से 
सत्य दी बोले जो कोई सभा में अन्याय दोते हुए को देखकर मौन रदे झथवा सत्य म्याय के विदय 
बोले यद मदापापी दोता है ।। ८।॥ शिस सभा में अधमे से घमे, अलत्य से सत्य सब सभमासदों. के 
देखते हुए मारा जाता दे उस सभा में सब झ्तक के समान हैं आनो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ६ ॥ 
मरा हुआ धघमे मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ घम रक्षक की रक्षा करता है इसाक्िये घ्म 
का इनन कमी न करना इस डर से एके मार! दुआ धघमें कमी हमको न मारडाले ॥१०॥ जो सथ 
देश्ययों के देने और सु्खे की धणों करनव।ला धर्म दे उसका लोप करता है उसी को विद्वान लोग घूपल 
अर्थात्‌ श्र और नीच आनते हैं इलातिये किसी मनुष्य को घम का कोप करना उचित नहीं ॥ ११॥ 
इस संसार में एक धर्म दी खुद्ददू दे जो सृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ जलता है और लब पदाये वा संगी 
शरीर के नाश के साथ द्वी नाश को प्राप्त दोते दें अर्धाव्‌ सब का संग छूट जाता है।। १२। परन्तु चमे 
का संग कभी नहीं छूटता अब 'राजसभा में पक्तपात से अम्याय किया आता है यहां अधम के जार 
'बिमार दोआते दैं उनमें से एक अधम के को, दूसरा साक्षी, तासरा समासदों और थौथा पाद 
झंधमी सभा के सभापति राजा को आत दोता दे॥ १४॥ जिस समा में निम्दा के योग्य की रि 
: हुति के योग्य की स्थुलि, दृदड के भोग्य को दृष्ड और मान्य के पोष्य का मध्य होता है वहां शा 


ज फ्प्रद ४ ८ंे भें कत फफे पक के बच के को पाप पत शेगरत का झा संमांसद्‌ पाप से रहित भर पवित्र दोआते हैँ पाप के कत्चों ही को पाप माल डोता है॥ हेड ॥ 

हर आय सकी कैसे करने चादिये।--- के ेृ | है, हे अर ठ 

. आप संबंध ब्थेद काय्यों! कार्येचु सावेणः । सर्वंधर्मविदोव्लुस्था पिपरीतांस्तु व्जेयेत्‌ ॥ है॥ 

. झीखा साचप खियः इप[र्टेजानां सरशा द्विजा। । शुद्राथ सन्त शृद्रायामन्त्यानामन्त्ययाोनयः ॥ २॥ 
: झाइदेदु 'ब सर्देषु स्तेपसब्य्रदेयेष च। वाग्दरइयोथ् परुष्पे न परीक्षेत धाविश। # रे॥ 
बहुस्वे परिशृद्धोयात्स/विदेधे नराधिपः । सम्ेषु तु गुणोस्कशन्‌ गुशद्दैपे द्विजोसमांन्‌ ॥ हमे: 

: झर्मदद्शनोत्साक्य भव्णाश्वेव पिध्यति । तत्र सत्य हुबन्साक्षी धर्मायाम्यां न हीगते ॥ शी 
सादी दृष्टझ्तादन्पदिग्रवन्नाय्यंसंतदि | अवाडनरकमस्येति प्रेत्प स्वगोथ हीयते || है ॥ ..॥ 
स्वनलिनेत्र गद शूयुस्तद आह व्यावहारिकस । अतो यदन्‍्यादिशयुधेमायं ददपायंक्स ॥ ७ ॥ 
संभान्‍्तः सादिशण; प्राप्तानर्यित्रत्या4सतिषी । प्रादविवाकोउनुयुअ्षीव विधिनाउनेन सान्त्वयन्‌ ॥८॥ 
बंद इशोस्‍नयोदेंत्य कायस्मिन्‌ चेटितं मियः । तंद्‌ दूत सर सत्पेन युष्माकक धत्र साक्षेता ॥ &॥ 
सत्य॑ साउप हुबन्साथी लोकानामोति पृष्कलान्‌ । हृह चालुचमां कौर्दे वागेषा अक्षपूनिता | १०॥ 
पस्मेन पूयते साथी धर्म: सत्येन बद्धंते । तस्मात्सत्यं दि वहुव्यं सर्ववर्णघु सादिमेः ॥ १९ ॥ 
आस्मेद धात्मनः साथी ग्रातिरात्म तथात्मनः। मावमंस्था! स्वमभारमान नृवां सादिशप्तुत्मम्‌ ॥ ६ २।| 
बस्प विंदान्‌ हि वदतः देत्रद्ों नामिशड्भुते | तस्माश्न देवाः भ्रेयांस लोकेज््यं पुरुष बिदुः ॥१३॥ 
एको5इसस्मीत्यात्मान यरने फरयाण मन्यसे । नित्य स्थितस्ते हथेष धुएयप्रापेलिता मुनि ॥ १४॥ 
मबु० [ छ॥ १३। ६८ । ७२-७५ | ७८-०१ | ८रे । ८४ । ६९ | €१।] 

« सब ध्णा में धार्मेक, विद्ान, निष्कपटी, सब प्रकार धमं को जाननेयाल, लोभ राहित सत्य- 
थादी को ध्यायव्यवस्था में साक्षी करे इससे बिपरो्तो को कभी न करे॥ १॥ स्त्रियों की साक्षी सभी, 
द्विओ के द्विज, शरद्टों के शद्र और अन्त्यजों के अन्त्यज्ञ साक्षी दो ॥२।॥ जितने बलात्कार काम बरी, 
व्यतिधार, कठे।र बचन, द्रडनिपात रूप अपराध हें उन में साक्षी की परीत्ता न करे और अत्यावश्यक 
भी समके क्‍योंकि ये काम सब गुप्त दोते दें ॥ ३ ॥ दोनें। झोर के साकतियों में से वहुपछ्ानुसार, तुस्य 
शाक्षियों में उसतम गुण पुरुष की साक्षी फे अनु कूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य दो तो 
दिजेसम अर्थात्‌ ऋषि मदद्िं और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥७॥ दो प्रकार के सारी 
होना लिद होता है एक साक्षात्‌ देखने और दूसरा छुनने से, जय सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलें 
थे धमेदीन और दरड के योग्य न होंगे और जो साक्षी मिथ्य। बोले वे यथायोग्य दरडनीय हों॥ ५ ॥ खो 
सेज तमा का किसी इसम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और छुबने से बिरुद बोले तो वह ( अवाद- 


भरकर ) अर्थांत्‌ जिा के ेदन से दुःखरूप नरक को बर्स भान समय में प्राप्त दोवे और मेरे पद्ताव्‌ सुख 


ले इीम दोआय ॥ ६॥ साक्षी के उस बचन को मानना कि जो स्वभाव दी से व्यवद्यार सम्बन्धी बोले 


“और इससे भिन्न सिलाये हुए ओ २ बचन बोले उस २ को स्यायर्घाश व्यर्थ समझे ॥ ७ ॥ जब अर्थी 
६ बादी ) और पत्यर्थो का प्रतियादी ) के सामने खा के समीप प्रात्त हुए सॉक्षियों को शाम्तिपूदेक 
स्पाधधीश । अर्थात्‌ वर्कौल् था बारिस्टर इस धकार से पूछे ॥ ८॥ हें साक्षी लोगो ! 
पक फतच्वे सें इन दोनों के परस्पर कर्मों में को तुम जानते हो उसको झत्प के साथ बोलो क्योंकि 





पहचलुआंख: १७०५, हः 


तुमातयी: _मुमारी इस कद मे साशी है ॥ ६ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मास्तर में उत्तम अप्म और. कार्य में साक्षी है ॥ ६ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जस्मास्तर में उच्चतम अध्य और 
उत्तस सोकाल्थरों में जन्म को प्रात होके खुल भोगता हैं इस जन्म वा परजन्म में उत्तम कौर्सि कोभातत 
होता है क्पोंकि जो यह चाणी दे वही वेदों में सत्कार और ,तिरस्कार का कारण किसी है। जो सरव 
बोकता है बद पतिष्ठित और मिथ्यावादी निम्व्त दोता है ॥ १०॥ सत्य बोलने से साक्ती पवित होता 
और सत्य दी योलने से घर बढ़ता दे इससे सब यों में साक्षियों को सत्यलदी बोलना योग्य है ॥ ११॥ 
आरउ्मा का साक्षी आत्मा और भारमा की गति आग्मा है इसको जान के दे पुयष ! तू सब मनुष्यों का . 
उसमे साखी अपने आत्मा का अपमान मत कर अथोत्‌ सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन बादी में है 
वह सत्य और जो इससे विपरीत है वह मिथ्यामाषण है ॥ १२॥ जिस बोलते हुए पुरुष का. विद्ञान 
चोजश अथोत शरीर का जानने हारा आत्मा मीतर शक्का को प्राप्त नहीं होता डससे मित्र विद्वान सोम 
किसी को उशम पुरुष नहीं ज्ञानते ॥ १३॥ दे कल्याण की इच्छा करनेदारे पुरुष! जो त्‌ "में सकेशा है” 
ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में ऋष्त- . 
यांमी रूप से परमेश्वर पुरय पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर खदा सत्य 
बोला कर ॥ १४॥ 
लोमान्मोहाद्भयान्मेत्रासकामादकरोघात्तयैव च । अज्ञानादवालमावाल सार वितबहुब्यते ॥ ३ ॥ 
एपामन्पतमे स्थाने यः साक्यमनृतं वदेत्‌ | तस्य दणडविशेषांस्तु अ्रवच्याम्यनुपूबेश। ॥ २॥ 
लोमात्सहल्नदण्डथरतु मोहात्यवेन्तु साहसम्‌ | मयादद्री मध्यम दण्इ'्थों मेत्रात्यूब चतुमेणण ॥शे। 
कामाहशगुर्ण पूते फ्रोधोतु त्रिगु्ं परम्‌ । अन्ञानाददे शत पूर्ण वालिश्याच्छतमेत्र तु ॥| ४ ॥ 
उपस्थप्रुदर विद्ठा हस्तौ पादौ च पश्चमप्‌ । चछुनीसा च कर्णो च धन देशस्तयेव च ॥ ५ ॥ 
अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालो चे तच्तः । सारा5पराधों चालोक्प दण्ड दण्डयेष पातग्रेत्‌ ॥६॥ 
अधमंदणडन लोके यशोध्न॑ कीर्सिनाशनम्‌ | अखग्येआ परत्रापि तस्माक्षत्परिवर्जयेत्‌ ॥ ७॥ 
झदण्डयान्दण्ड पन्‌ राजा दण्ड्थांश्रेवाप्पटण्ड बन्‌ । आयशो महदामेति नरक चेव गच्शति ॥८॥॥| 
वाग्दएढं प्रथम कु्याद्धेगदए्ड तदनम्तरप्‌ । दुतीयं घनदणर्ड तु बधदण्डमतः परसू । 

मनु० [ ८। ११८--१२१ । १२४५-- १२६ ] 

ओ लोभ, मोद्द, भय, मित्रता, काम, ऋध, अज्ञान ओर बालकपत से साक्ती देवे वद सब 
समिथ्या समझती जावे ॥ १ ॥ इनमें से किसी स्थान में साक्षी भू बाले उसको वच्यमाण अनेकाविध. द्राड 
विया करे ॥ २॥ जो लोग से भूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥०) ( पन्ठद् दपये दश आने ) द्राड लेवे, 
जो मोद्द से भूठी साक्षी देवे डलसे ३०) (.तीन रुपये दो आने ) दण्ड लेबे, जे भय से मिथ्या साक्षी 
देवे उससे ६।) ( सवा छः रुपये ) दरड लबे और जो पुरुष मित्रता ले भूठी साक्षी देवे उससे १२॥) 
( साढ़े बारद रुपये ) बैंड लेबे ।| ३ ॥ जे पुरुष कामना स मिथ्या साज्षी देवे उसले २५) (पश्कीस रुपये) 
दरड केदे, जो पुरुष ऋष से कूडी खात्ती देवे उससे ४६॥॥-८) ( छुवालीस रुपये जोदद आने ) इस्डः 
लेगे. जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे ६) ( छः रपये ) दराड लेबे और जो यालकपन से 
मिध्या खाज्ली देवे तो उससे १॥ -) ( एक रुपया नौ आने ) व्राड खजे || ४ ॥ दर के डपस्थेन्दिय, 
डर, भिद्ठा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह ये दृश स्थान हैं कि जिन पर दणढ दिया . 
जाता है.॥ ५ | परत्तु जो २ दुरड शीजा दे और ख़िजंगे जैसे खोम से खादी देने में पन्‍्दद उपपे दक्ष . 


दर कु |. शत्वाबंप्रकाशः मा 
.._ का वरड शिखा है परस्तु ओ अस्पस्त निधन हो तो उससे कम और घनादथ हो तो उससे हूगां तिशुका'. 
और खौधुना तक मरे से लेबे अर्थात्‌ सेसा देश, जैसा काल और पुदष दो उसका जैसा का अपराध हो 
बैसों दी इंड करे ॥ ६ ॥ क्योंकि इस संसार में जो अपर्म से दंड करना दे थद पूंवे प्रतिष्ठा चरत्तमान 
और अंविेष्चत्‌ में और परजस्म में होने वाली कीर्ति का नाश करनहेारा है और परमस्म में भी. दुःख- 
दापक होता है इसलिये अधघंमंयुक्न दंड किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो शजा दंडनीयों को न दंड और: 
आदरेशनीपों को दंड देता है अथोत्‌ दरड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दंड देना न जाहिये. , 
रसंब्यो देख देता दे घह औता दुआ बड़ी निन्‍्दा को और मरे पीदे बड़े दुःख को प्राप्त दोता दे इसलियें 
ऊ अपराध करे उसको सदा पेंड देवे और अनपराधी को दंड कभी न देखे । ८॥ प्रथम वाणी का 
दर्श्ड ऋाथीत्‌ उसकी “"निम्दा” दूसरा “घिक्‌'” दंड अथोत्‌ तुकको घिककार है ते ने ऐसा शुरा काम 
क्यों किया, तीसरा उससे “ घन लेना” और थौथा “ बघ ” दंड अथोत्‌ उसको कोड़ा वा बेंत से 
भारणां भा शिर काट देना ॥ ६ ॥ ा 

बेन येन गयाज्लेन स्तेनो जद विचेष्टते । तत्तदेव इरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थवः ॥ १॥ . 
पिताबाय्पे! सुहन्माता साय्यां पृत्र। पुरोईतः । नादयब्यो नाम राह्यो अस्त यः स्वधर्मे न तिष्ति ॥२॥ 
कार्पावण मपेहर्धों पतरान्यः प्राकतो जन! । ठन्न राजा भवेदणल्यः सइस्रामिति घारणा ॥ हे ॥ 
अष्टापाध्रन्तु शूहस्त स्तेये मचति किल्विपम्‌ । पोडरेव तु वेश्यस्थ ढार्मिशत्‌ चत्रियस्थ च ॥ ४ ॥ 
आश्षक्षस्य चतुं:पष्ठि पूरे बापि शर्त भवेद्‌ | दविगुणा वा चतुःपष्ठेस्तहोपशुझाविद्धे सः ॥ १ ॥ 
ऐन्द्रं स्वानममिप्रेप्मुयंशआाक्षयमव्ययम्‌ । नोपेचेत त्णमपि राजा साइसिकं नरस ॥ 5 ॥ 
वार्दृष्टाचस्कररादव दणढेनेव न हिंसतः | साहसरुप नरः फत्ता विज्वेय/ पापकृत्तमः ॥ ७ ॥ 

साइसे दर्तमानन्तु यो मपेणति पार्थिवः । स विनाश बजत्याशु विदेष चाथिमच्छति ॥ ८ ॥ 

न मित्रक्वारणाद्राजा विपुलादा घनागमात्‌ । सद्यत्मृजेत्‌ साइसिकान्सवेभूतमयावहान्‌ ॥ & ॥ 

गुरु वा बालइदधी वा ब्राह्मण वा बहुशुतप्‌ । आततायिनमायान्त हन्यादवावियारयन्‌ ॥ १० ॥ 
नाततामिदधे दोषों हन्तुमेबति कथन । प्रकाश वाउप्रकाश वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छाति ॥ ११ ॥ 

यसय स्तेनः पूरे नास्ति नान्‍्यस््रीगो न दुष्टवाक्‌ | न साइसिकद्एडघ्नो स राजा शक्लोकमाझ॥ १२॥ 
मदु6 [5। रे३४-३ २८ । ३8४-३४७ । ३४५० । ३४१ । ३८६ ] 

« और जिस प्रकार जिस २ अक्न ले मनुष्यों में विंदद् खेएा करता है इस उस झअझ्ु को सब 
मलुष्यों की शिक्षा के लिये राजा इरण अथोत्‌ चेरन करदे ॥१॥ चाहे पिता, आवाये, मित्र, खी, पुत्र 
ओर पुरोद्दित क्यों न हो जे। स्वधमे में स्थित नहीं रदता जद राजा का झदरश््य नहीं दोता अथोत्‌ जब 
राजा स्थायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पदपात न करे किन्तु यथोजित दण्ड देवे ॥ २॥ 
जिस अपराध में साधारण मदुष्य पर एक पैसा दएड्ट दो उसी अपराध में राजा को सइस्त पैसा दरड 
दोबे अथोत्‌ साधारण मतुभ्य से राजा को सदस्न गुणा दशड होना चाहिये मन्त्री झर्थात्‌ राज के 
वीयान को आठलो गर्व उससे न्यून को सातसो गुणा भर डससे भी स्यून को छुसौ गुदा इसी 
प्रकार उत्तम रे अर्धाद्‌ जो एक छोटे से छोटा भृत्य अथोत्‌ खपरासो दे टसको झाठगुणे दरद से कप 
ते डोसा लाड़िये क्योकि शादि प्रजायुदपों से राजपुरुषों को आधिक दयड़ त ढोने तो राजपुरष प्रआादुंदपों . 





षष्ठसमुरलासः ६०६ . 
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कह नाश कर देव जैसे सिद अधिक और बकरी थोड़े दरड से दी पश में आजाती दे इसलिये राजा 
से लेकर छोटे से छोटे भ्रत्य पय्येन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरषों से अधिक दण्ड होना 
शाहिये।। ३।॥ झोर पेस ही जो कुछ विवेको द्ोकर घोरी करे उस शूद्ध को थोरी से आठ ग़णा, वैश्य 
को सोलह ग॒णा, क्षत्रिय को यौस गुणा ॥ ४॥ ब्राइण को चौंसठ गुया था लौ गुणा अथवा एकसो 
झइ्ाईस गुणा दंड होना चाहिये अर्थात्‌ जिसका जितना शान और जितनी प्रतिष्ठा श्रधिक हो उसको 
झपराध में उतना ही अधिक दराड होना चाहिये ॥ ५॥ राज्य के अधिकारी धमे और पेश्वर्य को 
इच्छा करन वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दर देने में एक चार भी देश न 
करे ॥। ६॥ साहसिक पुरुष का लक्षण-- 

जो दुप् बचन बोलने, चोरी करने, बिना अपराध से दगड देनेवाले से भी साहस गलात्कार 
काम करनेवाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो राजा साहस में वत्तमान पुरुष को न दराड देकर 
सदन करता है वद्द राजा शीघ्र ही नाश फो प्राप्त दोता है और राज्य में द्वेप उठता है ॥ ८ / न मित्रता 
[ और ] न पुषकल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख देनेवाले साहासिक मनुष्य को 
बंधन छेदन किय बिना कभी छोड़े ॥ ६ ॥ चाह गुरु हो, चादे पुश्राद बालक हों, चाहे पिता आदि बुद्ध, 
चादे ब्राह्मण और चाह बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न दो जो धर्म को छोड़ अधम म वर्चमान दुसरे 
को विना अपराध मारनबाल हैं उनको बिना विचार मारडालना अथीत्‌ मारसे पश्चात चिवार करना 
चाहिये ॥ १० ॥ दुए एरुपा के मारने में इन्ता को पाप नहीं हांता चाहे प्रासिद्ध मारे चाहे अ्प्रसिद्ध, क्योकि 
क्रोधी को ऋोष से म्तरता जानो फ्राध से ऋध फी लड़ाई है ॥ ११ ॥ जिस राज़ा के राज्य में न चोर, 
ने परखीगामा, न दुए वचन को बोलनेहारा, न साहलिक डाकू ओर न दण्डघ्त अर्थात्‌ राजा #ी आशा 
का भह्ठ करनेवाला हे यह राजा अतीव श्रष्ठ है । १५ ॥। 


भत्तारं लंघयदा स्री खज्ञातिगुशदर्पिता | वां श्वभिः रादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥ 

पुमांस दाहयंत्पाएं शयन तप्त आयसे । अभ्यादध्युश्व काछानि तत्र दह्यत पापकृत्‌ ॥ २ ॥ 

दीघोध्वनि यथादशं यथाह्ालइरो मवेत्‌ ! नदीतीरेषु तद़िद्यात्मप्रद्रे नाश लक्षणम्‌ ॥ हे ॥ 

झहन्यहन्यरें चेत कमोन्‍्तान्वाइनाने च। आयव्ययों च नियरावाकरान्क्रोपमेव ॥ ४ | 

एवं सर्वानिमान्राजा व्यवद्दारान्समापयन्‌ । व्यपोह्य किल्विष सबे प्राप्नोति परसां गतिमू | ५ ॥ 
मनु० [८ ॥ ३७१-२७२ | ४०६ । ४१६ । ४२० ] 


जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमएड स पाति को छोड़ व्याभिचार करे उस्तको बहुत सन्नी और 
पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले॥ १ | उसी प्रकार अपनी स्त्री 
को छोड़ के परस्त्री वा वेश्यागमन कर उस पापी को लोदे के पलकज्ञ को अग्नि से तपा के खाल कर 
उस पर खुला के जीते को बहुत पुरुषा के सन्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ ( प्रक्ष) जो राजा या राणी 
झथवा न्यायाधीश वा उसकी सन्नी व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको कौन दराड देवे ?( उत्तर ) 
सभा अथात्‌ उनको तो भ्रजापुरषों से भी आधिक द्रड दोना चादिये, ( प्रश्न) राज़ादि उन से दण्ड 
क्यों भ्रदण करेंगे ( उत्तर ) राजा भी एक पुरयात्मा भाग्यशाली मदुष्य हे जब उसी को दरड न दिया 
जाय और वद दराव अददण न करे तो दूसरे मनुष्य दरड को क्यों मानेगे ? और अब सब प्रजा और प्रधान 
शज्याधिकारी और सभा धापमेंकता से दराड देना चाह तो अकेला राजा क्या कर सकता दे जो एसी 
व्यवस्था न दो तो राजा प्रधान और सब समय पुरुष अन्याय में हूज कर स्यायधम को इबा के सब 

१४ 











हि 


महक आम कप दम ११० खत्याथप्रकाश्नः 


जज 


प्रज्ञा का नाश कर आप भी नष्ट होजाएं अथोद्‌ ढस स्टोक के अथे को स्मरण करे कि न्याययुहक्त 
वण्श ही का नाम राजा और धर्म दे जो डसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन दोगा । 


( प्रश्न ) यद कड़ा दर होना डलित नहीं क्योंकि मलुष्य किसी अूुृ का बनानेदारा था 
जिलानेवाला नहीं हे इसालिए ऐसा ददड न देना चाहिये ( उच्तर ) जो इसको कड़ा दराड जानते हैं ये 
राजनीति को नहीं समझते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दरड दोने से सब लोग बुरे कास करने 
से अक्ग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर घमम मार्ग भें स्थित रदेंगे। सच पूछो तो यही दे कि एक 
शाई सर भी यह दरड सब के भाग में न आवेगा और जो सुगम द्राड दिया जाय तो दुए काम बहुत 
बढ़कर दोने लगे बद्ध जिसको तुम सुगम दरड कद्दते दो यद्द करोड़ों गुया अधिक दोने से ऋोड़ों गया 
कठिन द्ोता है क्योंकि अब बहुत मनुष्य दुष्ट कमे करेंगे तब थोड़ा २ दरड भी देना पड़ेगा अथोव्‌ 

एक को मनभर द्रड हुआ और दूसरे को पावभर तो पावभर अधिक एक मन दरड दोता है 
सो प्रत्येक मजुष्य के भाग में आधपाय बीख सेर दराड पड़ा तो ऐेसे खुगम दृ्‌रड को दुए लोग क्या 
समभते हैँ ! जैसे एक को मन ओर सहस्त महुर्ष्यों को पाव २ द्राड हुआ तो ६। ( सवा छः ) मन 
मलुष्य जाति पर दरड होने से अधिक और यद्दी कड़ा तथा वद एक मन दण्ड न्‍्यून और झछुगम दोता 
है। जो लम्बे मागे में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर 
स्थापन करे ओर मद्दासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं दो सकता किन्तु जैसा अलुकूल देखे कि 
जिससे राआ ओर बड़े २ नोकाओं के समुद्र में चलानेवाले दोनों ल्ाभयुक्त दो वेसी व्यवस्था करे 
परन्तु यदद ध्यान में रखना चांदिए कि जो कद्दते हैं कि प्रथम जद्दाज नहीं चलते थे वे भूंठे हैं और 
देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नौका से जानेवाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्ता कर उनको 
किसी प्रकार का दुःख न द्ोने देवे ॥ ३॥ [ राजा प्रतिदिन कममों की समाप्तियों को, दाथी घोड़े आदि 
थयादनों को नियत लाभ और खरच, “आकर” रत्नादिकों की खानें और फोष ( ख़ज़ाने ) को देखा 
करे ॥ ४॥ ] राजा इस प्रकार सब व्यवद्दारों को यथावत्‌ सम्रात्त करता कराता हुआ सब पापों को 
छुड़ा के परमगाति मोक्ष खुख को प्राप्त द्ोता है ॥ ५॥ ( प्रश्न ) सेस्कृताविद्या में पूरी २ राजनीती दे 
था अघूरी ? ( उत्तर ) पूरी दे क्‍योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वद्द सब संस्कृत 
विद्या से ली दे और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं हे उनके लिये:-- 


प्रत्यह लोकच्ट्रैथे शास्रस्टैव हेतुमि! ॥ मनु) ८ । ३ ॥ 


जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझें उन २ नियमों को पूर्ण विद्वानों 
की राजसभा बांधा करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्‍खे कि जहां तक बन सके वां तक बाल्या- 
वस्था में विवाद्द न करने देवें। युवावस्था में भी विना श्रसन्नता के विवाह्न करना कराना और न करने 
देना ! धर्मचर्य का यथावत्‌ खेवन करना कराना । व्याभिवार और बहुविवाह को बन्द्‌ करें कि जिससे 
शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे । क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अथोात्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये 
जायें ओर शरीर का बल न बढ़ावें तो एक दी बलवान पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत 
सकता है। और जो फेवल शरीर दी का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की 
उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती । बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट हट 
विरोध लड़ाई कगड़ा करके नए भ्रष्ट दोजायें। इसलिए सर्वदा शरीर ओर आत्मा के बल को बढ़ाते 
रहना लादिये । जैसा बल ओर जुद्धि का नाशक व्यवद्दार व्याभिचार और आति विष्यासक्ति दै बेसा 
ओर कोई नहीं दे | विशेषतः क्षत्रियों को ददांग और बस्युक्त होना चादिए। क्योंकि जब थे दी 
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विषयासक्त होंगे तो राज्यधम ही नष्ट डोजायगा। और इस पर भी ध्यान रखना थादिए कि “यथा राजा 
शथा प्रजा” जैसा राजा दोता है वैसी दी उसकी प्रजा दोती है। इसालिए राजा और राजपुरुषों को 
आते आ है कि कभी दुष्टायार न करें, किन्तु सथ दिन धर्म न्याय से वसेकर सब के सुधार का 
शुझान्त बम | 
यह संक्तप से राजधर्म का परोन यद्दां किया है विशेष वेद, मनुस्दाते के सप्तम, झएम, नवम 
अध्याय में और शुक्रनीति तथा पविदुरप्रजागर और महाभारत शान्तिपय के राजधर्म और झआपदर्म 
आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीते को धारण करके मारडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य 
कर और यद्द समके कि “वर्य प्रजापते: प्रजा अभूम” १८। २६ ( यह यज्ञुवेंद का बचन है ) इम प्रजा- 
पति श्रर्थाव्‌ परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा इमारा राजा हम उसके किंकर शृत्यवत्‌ हैं वद्द कण करके 
ऋपनी सृष्टि में दम को राज्याथिकारी करे और इमारे द्वाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृसि कराये । 
झाव आगे ईश्वर आर वेद्विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्थतीस्वामिझते सत्यार्थ प्रकाश 
खुमाषाविभूषिते राजघमंविषये पष्ठः 


समुन्नासः सम्पूर्ण: ॥ ६॥ 








शयेश्वरवेदविषयं व्याख्यात्याम/ 
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ऋचो अत्तरें परमे व्योपन्यस्मिन्‌ देवा अधि विशे निषेदुः । यस्तन्न वेद क्रियृचा करिष्यति य 
इत्तड़िदुस्त इमे समासते ॥ १॥ ऋ०।॥ में० १। छ० १६४ । में० रेह ॥ 

शेशा वास्यम्िद७ सई यत्किश्व जगंत्याज्ञगंत । तेने त्यक्रेन॑ शरुब्जीणा मा गृंधः करये सिद्ध- 
नंगू ॥ रे | यजु० ॥ भ० ४० | मं? १ ॥ 

अहम्पूद बहुनः पूव्येस्पतिरहं धनाने से ज॑यापि शर्॑तः । मां इवन्ते पितर न जन्तवो 5 दा- 

छा हज 2 45 ॥ ४७५. 4 ३ ॥ ॥ 
शुषे विभज्रामि मोजनम्‌ ॥ हे ॥ अहमिन्द्रों न परां जिग्य इद्धने न मृत्यवेव्व्तस्थे कदांचन | सो- 
मभिन्म। सुन्वन्तों याचता वस्त न में पूरव/ सरुषे रिंपाथन ॥ ४ ॥ ऋष० ॥ मं० १० | सू० ४८। 
मं० १ । पं ॥ शः ४० कक कु, ३ ब्ब्ह 
( ऋचो अछरे० ) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचय्यभ्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं अर्थाव्‌ जो 

सब दिव्य गुण कम स्वभाव विद्यायुक ओर जिसमें पृथिवी सूय्योदि ल्थोक स्थित दँ और जो आकाश 
के समान व्यापक सब दवों का देव परमेश्वर है उसको जे मनुष्य न जानते न मानते और उसका 
ध्यान नहीं करते थे नास्तिक मन्दर्माते सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं इसालिये सर्वदा उसी को 
जानकर सब मनुष्य खुखी द्वोते हैं (प्रश्न ) वेद में ईश्वर अनेक दें इस बात फो तुम मानते दो वा नहीं 
( ठस्तर ) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कद्दी नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध दो 
किन्तु यद्द तो लिखा दें कि ईश्वर एक दे ( प्रश्ष ) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैँ उसका क्या आमिे- 
प्राय दे ! ( उत्तर ) देवता दिव्य गुणों स युक्त होने के कारण कद्दाते हैं जैसी कि प्ृथिवो, परन्तु इसको 
कट्दी ई»वर वा उपासनीय नहीं माना है। देखे ! इसी मनन में कि 'जिसमें सब देवता स्थित दें चद्द 
जानने ओर उपासना करने योग्य ईश्वर हे ।' यद्द उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर फा भ्रदण 
करते हैं। परमेश्वर देवो का देव दाने से मद्दादेव.इसीजिये कद्ाता है कि बददी सब जगत्‌ की उत्पारे 
स्थिति, प्रलयकत्तों स्थायाधीश अधिष्ठाता । “त्रयाअशन्त्रिशता०”' इत्यादि वेदों में प्रमाण हैं इसकी 
व्याण्या शतपथ में की दे कि तेंतीस देव श्रथात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, बायु, आकाश, चन्द्रमा, सय्ये, 
और नक्षत्र सब सृष्टि फे निवासस्थान दोने से [ये ] आठ बस | आाण, अपान, स्थान, [ उदान ], 
समान, नाग, कूम्में, छल, देवदस, धनव्जय और जओौवात्मा ये ग्यारद्द रुद्व इसलिये कदाते हैं कि अब 
शरीर को छोड़ते हूँ तब रोद्न करानेवाले दोते हैं| संघत्सर के बारद भद्दीने बारद आदित्य इससिये 
हैं कि ये सब की आयु को केते जाते दें । बिजुस्सी का ताम इन्द्र इस द्ेतु से-है कि परम ऐश्वर्य का 
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“देतु दे। यज्ञ को प्रजापति कदने का कारण यद्द है कि जिससे वायु जृष्टि जल ओषधी की शुद्धि, 
विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिरपविद्या से प्रजा का पालन द्वोता दै। ये तेंतीस पूर्वाचत 
शुर्णों के योग से देव कद्दाते हैं। इनका स्वामी और सब से बड़ा दोने से परमात्मा! चौंसीलयां उपः- 

स्थदेच शतपथ के जोद्रज काएड में स्पष्ट लिखा हे । इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है। जो ये इन शाख्रों :. 
को देखते ते वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप श्रमजाल में गिरकर क्यों बहकते॥ १॥ दे मनुष्य ! जे 
कुछ इस संसार में जग॒त्‌ दे उस सब में व्याप्त दोकर नियन्ता है वह इंश्वर कद्दाता है उससे डर कर 
सू अन्याय से किसी के थन की आकांक्षा मत कर उस अस्याय का त्याग और न्‍्यायाचरणरूप घमे से 
अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २॥ इंश्वर सब को उपदेश करता' है कि दे मनुष्यो ! में इंश्वर 
अब के पूर्व विय्मान सब जगत्‌ का पति हू में लनातन जगत्कारण और सब धघनों का विजय करनेवाला 
और दाता हूं मुझ दी को सब जीव जैसे पिता को सन्‍्तान पुकारते दें वैसे पुकारें में सब को सुख देने 
दरे अगत्‌ के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हूँ ॥ २॥ में परमेश्वय्ये- 
वान्‌ सये के सदश सब जगत्‌ का प्रकाशक हूं कभी पराजय कोपद्राप्त नद्दों दोता और न कभी रूत्यु 
को प्राप्त द्ोता हूं में ही जगत्रूप घन का निर्माता हूं सब जगत्‌ की उत्पाति करने वाले मुझ ही को 
जानो, दे जीवो ! ऐश्वय प्राप्ति के यत्न करते दुए तुम लोग विज्ञनादि धन को मुझ से मांगो और 
तुम लोग मेरी मित्रता स श्रलग मत द्वोाओ, दे मनुष्यो ! में सत्यभाषणरूप स्ताते करनेवाले 
मनुष्य को सनातत झानादि घन को देंता हूं में ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का प्रकाश करनेदारा और सुकफों चदद 
चेद यथावत्‌ कद्दता उससे सब के छान का में बढ़ाता में सत्ठुर का प्रेरक यज्ञ फरनेदारे को फल- 
प्रदाता ओर इस विश्व में जो कुछ दे उस सब काय्य को बनाने और घारण करनेवाला हैं इसलिये तुम 
रोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो ॥ ४॥ 

हिरण्यग्मः सम॑तत्तेताग्रें भृतस्य॑ जात; पतिरंक आसीत्‌ । स दाधार पथिवीं धाप्रुतेमां कर्म 
देवाय॑ हृविषां विधम || [ अ० १३। ४ ] 

यद्द यजुरवेद का मन्त्र दे-दे मनुप्यो! जो सृष्टि के पूप्रे सब खम्योदि तेजवाले लोकों का 

उत्पात्ति स्थान आधार शोर जो कुछ उत्पन्न हुआ था, दे और होग। उसका स्वामी था, दे और दोगा 
यद पृथिवी से लके सूर्ग्यलोक परय्यन्‍त सष्टि को बता के घारण कर रदा है। उस सुख्कश्व रूप परमात्मा 
ही की भक्ति जैसे दम करें वेखे सुम लोग भी करो ॥ १॥ (प्रश्न) आप ईश्वर २ कद्दते दो परन्तु उसकी 
इेद्धि किस प्रकार करते दो ! ( उत्तर ) सब प्रत्यक्षादि प्रभायों ले ( प्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यक्ञादि प्रमाण 
कभी नहीं घट सकते ? ( उत्तर ) :-- 

इन्द्रियार्थसन्निकर्षो त्पन्ष॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारित्यत्र ताया त्म ई प्रत्यक्षम्‌॥ [अ०९। ब०४] 

यद्द गातम मद्दर्षिक्ृत न्‍्थायद्शेन का सूतज दै--जो भ्रोच्र, त्वचा, चल्ु, जिहा, घाण और मन 

का शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से शान उत्पन्न 
दोता है उसको पत्यक्ष कद्दते दें परन्तु वद्द निम्नेम दो । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों ओर मन से 
शुणणों का पित्यक्त दोता दे गुणी का नहीं । जैसे चारों त्ववा आदि इन्द्रियों से स्पशी, रूप, रस भौर गग्घ 
का ज्ञान दोने से शुणी जो पृथिवी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया आता दै वैसे इस प्रत्यच्त रष्टि 
में रवना विशेष आदि छानादि गुयों के प्रत्यक्ष दोने से परमेश्लर का भी भत्यक्ष है। और जब आत्मा 
मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता व। चोरी आदि घुरी वा पतेपकार आदि अच्छी बात 
के करने का जिस कण में आरम्भ करता दे उस समय, जीव की इच्छा काना उसी दाच्छित विषय पर 
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मुझ जाती है। उसी खलमें आत्मा के सीतर से बुरे कम करने में भय, शह्डा और लज्जा तथा अच्छे कार्मोके करने 
में झामय, निःशक्ृता और आनम्दोत्साद उठता दे । वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा कीं 
और से है। और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी 
समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। अब परमेश्वर का प्रत्यच्षा होता है तो अनुमानावि से परमेश्वर के शान दोने 
में क्या सस्वेद है ! क्‍योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान दोता है ( प्रश्न ) ईश्वर व्यापक है था 
किसी देश विशेष में रहता दे ? ( उत्तर ) व्यापक है क्‍योंकि जो-प्स्कदेश्-मे स्कसा-' शेर -ससथोस्सथीणी, 
सावेश, सरवेनियम्ता, सब फा-स्रष्ठा, सबका घत्तो और अलयकत्तो जद दो सकता जआात थेश में कर्तों 
चहितिया का अखम्मव है ( प्रश्ष ) परमेश्बर दयालु और न्यायकारी है या नहीं! ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) 
थे दोनों गुण परस्पर बिरुद्ध हैं जो स्थाय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय । क्योंकि न्याय 
इसको कहते हैं कि जो कर्मो के अजुसार न अधिक न न्‍्यून खुख दुःख पूठुंचाना | और दया उसको 
कदते हैं जो अ्रपराधी को पिना दाड दिये छोड़ देना । ( उत्तर ) न्याय और दया का नाममात्न ही भेद है 
क्योंकि ओ न्याय से भ्रयोजन सिद्ध द्वोता है वद्दी दया से । दराड देने का प्रयोजन दै कि मनुष्य अपराध 
करने से वन्‍्दे दोकर दुःखों को प्राप्त न हों । चद्दी दया कद्दाती है जो पराये दुःखों का छुड़ाना। और 
जैसा अथे दया और न्याय का तुमने किया वद ठीक नहीं, क्रयोंकि जिसने जैसा जितना दुरा कम 
किया दो उसको उसना चैसां दी दराड देना चाहिये उसी का नाम न्याय दै। और जो अपराधी को 
द्रड़ न दिया जाय तो दया का नाश द्दोजाय | क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहस्तों ध्मा- 
समा पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोड़ने भें सदस्तरों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता दे बह दया किस 
प्रकार दो सकती दे। दया वही हैकि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू पर और उस 
डांकू को मार देने से अन्य सदस्तरों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है ( प्रश्न )फिर दया और न्याय दो शब्द्‌ 
क्यों हुए ! क्‍योंकि उन दोनों का अर्थ एक दी होता है तो दो शब्दों का होना व्यथे है इसलिये एक शब्द का 
रहना तो अच्छा था | इससे फ्या विदित होता दे कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है | (उत्तर) 
कया एक अर्थ के अनेक मास और एक नाम के अनेक अथे नहीं दोते ? ( भ्रश्न ) द्वोते दें।( उत्तर ) 
तो पुनः तुमको शजक्ला क्यों हुई ? ( प्रश्न) संसार में सुनते हैं, इसालिये । ( उत्तर ) संसार में तो सच्ा 
भूटठा दोनों खुनने,में आता दे परन्तु उसको विचार से निश्चय करना अपना काम है । देखो ईश्वर की पूर्ण 
दया तो यह हे कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अथे जगत्‌ में सकल पदाथे उत्पन्न करके 
दान दे रफ्खे दें। इससे भिन्न दूसरी घड़ी दया कौनसी है ! अब न्याय का फल प्रत्यच्त दीखता दै कि 
छुल्ल दुःख की व्यवस्था आधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है । इन दोनों का इतना 
ही भेद दे कि जो मन में सब को खुख दोने और दुःख छूटने की इच्छा और किया करना है वद दया 
और बाहा चेष्ठा अथोत्‌ बन्धन छेदनादि यथात्नत्‌ दंड देना न्याय कद्दाता है। दोनों का एक प्रयोजन यह 
है कि सब को पाप और दुगखों से पृथक्‌ कर देना ( प्रश्ष ) ईशर साकार है-था निराकार ? ( उत्तर ) 
निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता । जब व्यापक न दोता तो सर्वेज्ञादि ग्रण भी 
ईश्वर में न के सकते क्योंकि परिमित बस्तु में गुण कम्मे स्वभाव भी पारिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, 
छुधा, दृषा और राग, दोष, छेदुन, सेदन, आदि से रहित नहीं हो सकता । इससे यद्दी निश्चित है कि 
इंकरकीराकार है। जो साकार दो तो उसके नाक, कान आंख झादि अवययों का बनानेद्दारा दूसरा 
होना चाहिये। क्योंकि जो,संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेबाला निराकार चेतन अवश्य 
डोता चाहिये। जो कोई यह्वां पेसा कदे कि इंश्वर ने स्वेच्छा से आप दी आप अपना शरीर बना लिया 
लो सी दद्दी सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व तिराकार था। इसालिये परमात्मा कमी शरीर घारण 
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: ज्राद्दी करता किन्तु निराकार दोने से सब जयत्‌ को खूदम कारणों ले स्थृजाकाा बसा देखा दे । ( प्रझ )" 
ईलर सर्वशक्तिमान दे या नहीं ! ( उत्तर ) है, परस्तु जैसा तुम सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते दो 
बैसा नहीं । किन्तु स्वेशक्तिमान्‌ शब्द का यददी अथे दे कि ईश्जर अपने काम अथोत्‌ उत्पाते, पाक्षन, 

; मल्षय आदि और सब जीथयों के पुएय पाप की यथायोग्य व्यवक्ष्या करने में किबित्‌ भी किसी की 

छट्टायता नहीं लेता | अथात्‌ अवने खनन्‍्त खामव्ये से ही शब अपना झा पूछे कद केता- हे। ( प्रश्न ) 
हम तो ऐसा मानते हैं कि इंश्वर चादे सो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं दे। ( उत्तर ) वदद 
क्या चादता दे ? जो तुम कड़ो कि सब कुछ चाइता और कर सकता दे तो दम तुम से पूछते दें कि 
परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान चोरी व्यभिचारादि पाप कमे कर और 
दुःख भी दो सकता दे ? जैसे ये काम इंश्वर के युण कर्म स्वभाव से बियद्ध हैं तो जो तुम्दारा फइना 
है कि चद सब कुछ कर सकता दे यद् कभी नहीं घट सकता । इसलिये सर्वशाक्तेमान्‌ शब्द का अथे 
जो हमने कद्दा चदी ठीक दै। ( प्रश्ष ) परमेश्वर सादि दे वा अनादि ? ( उत्तर ) अनादि अधथोत्‌ जिसका 
आावि कोई कारण वा समय न हो उसको अनादि कद्दते दें इत्यादे सब अथे प्रथम समुल्लास में 
कर विया दे देख लीजिये ( भ्रक्ष ) परमेश्वर फ्या चाहता दे ! ( उत्तर ) सब की भलाई ओर सब के 
लिये खुख चाद्वता दे परन्तु स्वतन्त्रतः के साथ किसी को (दिना पाप किये पराधीन नदहीं करता ( प्रश्ष ) 
परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना करनी चादिये वा नहीं ! ( कर ) करनी चादिये (प्रश्न + 
क्‍या स्तुति आदि करने से इंश्बर अपना।नियम छोड़ स्तुति प्राथना करनेयाले का पाप छुड़ा देगा । ( उत्तर ) 
नहीं ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्राथना क्‍यों करमा ! (उत्तर ) उनके करने का फल अन्य दी है। ( प्रश्त ) 
क्या दे ? ( उत्तर | स्तुति स ईश्वर भें प्रीति उसके गुण कम स्वन्वाय से अपने ग्रुण कम स्वभाव का 
खुधारना, आयेना से निरभिप्रानता उत्खघाहइ और सद्दाय का मिलना, डपासना से परत्रह्म से मेल ओर 
उसका साच्ात्कार द्ोना। ( प्रक्ष ) इनको स्पष्ट करके समकाओ, ( उत्तर ) जैसे-- 


स पर्यगाच्छुक्रमंका यमत्रण॒मंस्नाविर ७» शुद्धमपापविद्धमू । कविभेनीषी पंरिभू स्वैयम्धूयोथात- 
थ्यतो5थोन्‌ व्यद्धाब्यारवर्तीम्य। समामभ्यः ॥ यद्भयु० ॥ झ० ४० | मै० ८ ॥ 


( इंश्वर की स्तुति ) चद्द परमात्मा खब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बलवान जो शुद्ध 
| ख्वेक्ष, सब का अन्तर्यामी, सवोर्परे विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन 
, अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अर्थों का बोध वेदद्वारा कराता दे वद सगुय स्तुति 
: अथोत्‌ जिस २ गुण से सद्दित परमेश्वर की स्तुति करना यद्द सगुण, ( अकाय ) अयोत्‌ वद्द कभी शरीर 

घारण वा जन्‍म नहीं लेता जिसमें छिद्द नहीं दोता नाड़ी आदि के बन्चन में नहीं झाता और कभी पापा- 

चरण नहीं करता जिसमें फ्लेश दुःख अश्ञान कभी नहीं दोता इत्यादे जिस २ राग द्वेषादि गुणों से 

पृथक्‌ मानकर परमेश्वर की स्तुति करना दै वद निरुण स्तुति है । इसका फल यद्द दे कि जैसे परमेश्वर 

के गुण दें बेस गुण कमे स्वभाव अपने भी करना । जैसे वद्द न्‍्यायकारी दे तो आप भी न्यायकारी 

होवे । ओर जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुखकीतन करता जाता और अपने चरित्र नहीं 
. झुधारता उसकी स्तुति करना व्यर्थ दे ॥ प्रार्थना-- 


यां मेघां देंवगणाः पिवरंश्छोपासते । तया माप्तथ प्रेघयाउस्नेंग्रेधाविन कुछ स्वाहा ॥ १ ॥ 
यजु ० ॥ झ० हे२ | मं० १४॥ 


शरद सत्याथेप्रकाशः 





तेजोंडसि वेजो माय घेहि | वीय्यंमासे वीय्से मायें पेदि | बलंमासे बले मायें धेहि । भोजोउ्स्पोजो ह 
भय पेहि । पन्पुरंसि मन्युं मयिं घेहि | सहोंडसि सड़ो मयि घेहि ॥२॥ यजु ०॥झ० १६। मं०् ६ ॥ 


यज्ञाग्रंतो दूरमुदेति दैडुन्तदु सुतस्व तरश्नबीतिं । दुरंगम व्योतिंषां प्योतिरेकन्तन्पे मन! शिव- 
संडज्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन कर्मोएश्पस्तों मनीषिशों यज्ले कृपवरन्ति विदधेषु घीरांः | यदृपूरवे यद- 
एन्तः गजातां तन्पे मने। शिवसंडल्पसाडु ॥ ४ ॥ यत्मजञानपुत चेले धतिर्व युज्ज्योविपन्तर धर्ते प- 
जासे। यरणा अर पे, जिंका। किसी तन्मे मन! शिवमंडून्पमरतु ॥ ५ ॥ येनेद भूत शुवन भ- 
हा 2 प्र | येन यप्नस्तायते सप्त हॉता तम्पे मने। शिवम॑झूल्पमसतु ॥ ६ ॥ 

बज 0पि यस्मिन्‍्प्रॉनेंप्टिना रथनामार्विवारा। । यरस्मिंचत्त ४सबमोतत प्रजञानां तस्भे 
मत: शिवसंड्ून्पमस्तु ॥ ७॥ रुपारथिस्थांनित्र यन्मनुष्ण ब्नेनीयतेडमीशु मिवाजन*इव । इन्प्राति्े 
बद॑जिर जविएं तन्‍्से मन शिवसंझुल्पमरतु ॥८॥ यज्ु३ ॥ झ० रे/ । मं० १७२।३।४।४। ६॥ 












हे अप्न | अर्थात प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा स जिस बुद्ध की उपासना घविठ्ान, ज्ञानी 

ओर योगी लग करने दे उसी बुद्धि स युक्त हमवा इसी वर्समान संगम से बुद्धिमान शाप कीजिये ॥<॥ 
आप प्र+ाशस्वरुप हैं कूपा कर मुझ में भी "काश स्थापन कीजिये वितरिप झनस्ल पराक्रमयुक्त है इसलिये 
मुझ में भी रपाकटाज्ष से पुर पराक्ष्म घरि य । आप अनन्त बलयक्त ईैंपू.सलिये ] झुक में भी बल घा- 
रण कीजिये | आप अनन्त सामथ्ययक्त हें इसलिय मुझ को श्री पूरी ऋामेथ्ये दीजिये । आप दए काम 
और दुष्ट पर क्रोधकारी हैं। मुभाका भी चेसा ही कीजिये । आप हिन्दी, स्तुति ओर स्वश्नपराधियों का 
सदन क-नेवाले है, रुप। से मुझ का भी येसा है, करोगे ६९॥ है शफानिये ! आप की कृपा स भेरा 
मन जागते में दुर + ज्ञाता, दिव्य गुगयुन्नः रदत है और यही सोते हुए मेरा मन सुपु्ति को प्रा होता वा 
स्थप्न में दूर २ जाने के सम'न स्यवहार करता. सनभ्च अकाशकों छा गकाशक, एक थह मेर! मन शिवसदूरुप 
अथोत्‌ अपने और दूसरे प्र शिया के अर्थ कल्याद हू बरहृशु्प करनेदारा हो।ये । #िसी की द्वानि करने 
की इच्छायुक्त कभी न दोच ॥ ३ ॥ हे स्वोन्ठयोत्री | (श्िससे कर्म करनेहारे घ॒र्म शुक्त विद्वान लोग यज्ञ 
युद्धाद में कमे करते दे जो अपूब सामर््ययुक्त; पेंजनीय और प्रजा के भीतर रहतेव/ल, है ब: मेरा 

मन धमं करने की इच्छायुक्त होकर #घर्म की सभंधा छोड़ देचे॥४॥ जो उत्कए शान और दूसरे 
को खितानेह।रा निश्चयात्मकवृक्ति है और के अकशों मे भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित | जिसके 
बिन! कोई कुछ भी कम नहीं कर खकता अंद्म्िरा भन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुए गुणा से पृथक 
रहे ॥ ५॥ दे जगदीश्वर ! जिससे सब, धीली लोग इन सब भृत, भविष्यत्‌, वर्समान व्यवद्दारों को 
जानते जो नाशरदित जीवात्मा को 4: खाथ मिलके सब प्रकार त्रिकालश करता है जिसमें 


ज्ञान और किया दे, पांच कानेरवेंय शक और झात्मायुक्त रदता है, उस योगरूप यश्ष को जिससे 










बढ़ाते हैं घद मेरा मन योग विकेशनकुक औेड्र अवियादि फ्लेशों से प्रथछ रहे ॥ ६॥ दे परम विद्दान्‌ 
परमेश्वर ! आप की कूपा से मेरे कह हें, बसे रथ के मच्यें घुस में आरा सगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, 
शंजुर्वेद, सामवेद और पर । प्रतिष्ठित दोता है और जिसमें सर्यह् सर्वव्यापक प्रज्ञा का 
शाक्षी चित्त देतन 


| मन अवधिदया क्रा अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥७॥ 


है सर्वनियम्तों ईं। है घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्‍ता सारथी फे तुल्य 


के 37 
हि 


2 फ़ैत मर । 
दो १ हा कि 


क्‍ संत्मसमुल्लास: ११७ 
मलुष्यों को अत्यप्त इधर उधर हलाता दे, जो हृदय में प्रतिष्ठित भातिमान और अत्यन्त देग वादा है 
वह मेरा मन खथ इस्हियों को अधर्मांवरण से रोक के घर्ंपथ में सदा सलाया करे पेखी छपफ 
मुझ पर कीजिये ॥ ८ ॥ ह ह ु 

अम्ले नय॑ सुप्यां रामेंडसस्‍्मान्‌ विश्वानि देव ब्युनानि डिद्वान्‌ । युयोध्यस्मण्लुहुगाशषमेलों थू- 
चिंतेनम उकिंविषम | यजु० ॥ अ० ४० | में० १६॥ - गा 

है खुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेद्ारे परमात्मन ! आप इमको श्रेष्ठ मांगे से ' 
सम्पूर्ण मशानों को प्राप्त कराइये और जो दम में कुटेल पापाचरणकूप भाग है उससे पृथरू फीजिये। 
इसीकिये दम कोग नम्नतापूेक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप इम्को पवित्र करें। 

मा नो महान्तमुत मा नॉज्अभक मा न उद्धन्तमुत मा न॑ उलितय । मा नो बधीः ऐिलर मोल 
मार मान; प्रियास्तन्यो रुद्र रीरिप/ ॥ यजु० ॥ झअ० १३६। मं० १४ ॥ है “ 

' दै रुद् ! ( दुष्टों को पाप के ठुःखस्थरूप फल को देके झुलाने यास्रे परमेश्वर) आप इमारे 
छोटे बड़े जन, गम, माता, पिता और प्रिय बन्चुवर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत 
कीजिये, ऐसे भार्ग से हमको चलाइये जिससे इम आपके दरइनीय न हों । 

असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिगेमय सृत्योमोज्य्त गमयेति ॥ शतप्यत्रा० 

[३१४। ३। १। १० ] 
परमशुरों परमात्मन | आप हमको असत मार्ग से पृथक्‌ कर सम्मागे में प्राप्त कीजिये। 
प्रविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारुप सूर्य को प्रात कीजिये। और रूत्यु रोग से पृथरू करके मोक्ष के 
आनन्दरूप झम्रृत को प्राप्त कीजिये । अर्थात्‌ जिस २ दोष या दुर्गुय से परमेश्वर और अपने को सी , 
पृथक्‌ मान के परमेश्वर की प्राथेना कौजातो है वह विधि निषेधमुल होने से सगुण, निर्ये प्रार्थना। : 
जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्समान फेरना चादिये अथोत्‌ जैसे सर्वों- , 


शध्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्राथेना करें तो क्‍या परमेश्वर दोनों का भाश करने ओ :. 
कोई कंदे कि जिसका प्रेम आधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जाये तब हम कद सकते दें कि जिसका : 
प्रेम स्यून दो डसके शह्लु का भी न्‍्यून नाश होना चादिये । ऐसी मूर्ता की प्रार्थना करते २ कीई ऐसी . 
भी प्राथना करेगा दे परमेश्वर ! आप इमको रोटी वनाकर सिल्राइये, मेरे मकान में काडू खमाइये, ' 
बख भो दीजिये और खेती बड़ी भी कीजिये। इस प्रकार ओ परमेश्वर के मरोसे आाखसी होकर वेढे : 
रहते ये महामूर हैं फ्योंकि ओो परमेश्वर की पुरुषार्थ करमे की आशा है रसको जो फोई तोड़ेगा यह 
छुल कभी भी पायेगा | जैसे-- ह 
क्जेदेह कर्मोंशि जिजीविषेच्छव७ समा! ॥ यजु० ॥ झ० ३० । में० २0 
परमेंप्यर आशा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पय्थंम्त अर्थात्‌ अबतक जीवे तबतक कम करस 
हुआ जीने की इच्छा करे झालखी कभी न दे | देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राथी अथवा अमर हैं 
१६ ह 
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थे सेब अपने २ कमे और यत्त करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका आदि सदा पयत्न करते, पृथियी . 
आदि सदा घूमते और ब॒ुक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं वैसे यद दृश्टास्त' मनुष्यों को मी प्रहश 
करना योग्य है । जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सदाय दूसरा भो (करता है वैसे घमे से पुरुषार्थी 
पुरुष का सहाय इंश्नर भी करता दे। जैसे काम करने याले पुरुष को भृत्य करते हें और अन्य आक्षसी 
को भहीं, देखने की इस्चा करने और नेञयाले को दिखलाते दें अन्‍्ये को नहीं, इस्कीसकतरू-फदमेश्वर. . 
भी-सकःके उपकार करने की पार्थना में सहायक होता है द्वानिकारक कमे में बहीं। जो कोई गुड़ 
मड़ा है ऐेसा कहता दै उसको गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद्‌ प्राप्त कमी नहीं होता और जो यत्स करता 
है ढसके शीघ्र था विलग्य से गुड़ मिल ही जाता है ! अथ-सस्सिरी क्पालमा-- 

, प्माधिनिभृतमलस्य चतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुख मबेत्‌ । 
. न शक्यते पर्णायेतुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृक्षते ॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन दे--जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यावि मल नष्ट होगये हैं, 
आत्मस्थ होफर परमात्मा में चि्र जिसने लगाया है. उसको जो परमात्मा के योग का खुल होता दै 
यद्द धाणी से कहा नहीं जा सकता क्‍योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अस्तःकरण ले ग्रदण 
करता है। उपासना शब्द का अर्थ सपीपस्थ होना है। अष्टांग योग से परमात्मा के सपीपस्थ होने 
ओर उसको सर्वव्यापी, सर्वान्तयांमी रूप से पत्यक्त करने के लिये जो २ काम करना दोोता दे यद्द २े सब 
करना यादिये, अर्थात्‌-- 
तपा5हिंसासत्यास्तयत्रझ्नचयापरिग्रहय यमाः [ साधनपादे । छू० ३० ] 
इत्यादि सत्र पातम्जलयोगशास्त्र के ईं-जो उपासना का आरम्भ करना चादे उसके लिये 
यही झारग्म हैं कि वह किली से बैर न रकखे, सर्वदा सबसे प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी मे 
बोले, घोरी न करे, सत्यन्यवहार करे, जितग्द्रिय हो, लग्पट न हो और निरभिमानी दो, अमभिमान 
कभी म करे | ये पांच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अक्ञ दे । . 
शोचसम्तोपतप स्वाध्यायेश्वरप्णशिधानानि नियमा! ॥ ब्रोगल्‍्व० [ साधनपादे | ध्वू० ३२ ] 
राग ह्वेष छोड़ मातर और जलादि से बादर पवित्र रहै, धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न 
प्रसेझता और दाने में न अप्रसक्षता करे प्रसक्ष होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषाथे किया फरे, सदा 
दुःख सुझों का सहन और घमे ही का असुष्ठाव करे अथम का नहीं । सबेदा सत्य शा्खों को पढ़े 
पढ़ाबे शत्पुरुषों का सझ्ञ फरे ओर “ओम” इस दक -फ्स्मत्मा के नाम. का अर्थ विद्यार कर जित्य- 

: प्रति अप किया करे | अपने आत्मा को परमेश्वर को आशानुकूल समर्पित कर देवे। इन पांथ प्रकार 
के नियमों को मिला के उपासनायोग का दूसरा अंग कहदाता है। इसके झागे छः अंग योगशार्तर य 
आंग्येदादिभाष्यभूमिका # में देख लेये। जब उपासना करता थाई तथ एकान्त शुद्ध देश में जाकर, 
आसन जगा, प्राणायाम कर याहा विषयों से इस्द्रियों को रोक, मन को नापिप्रवेश में थां हृदय, कराठ, 
मेत्र, शिखा अथवा पीठ के-मध्य:दांड में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने अप्त्मा और परमात्मा का 
विषेखेत्र करके परमात्मा में मस्न होजाने से संयमी डोवें। जब इन साधनों को करता है सब उसका 

आप्मा और: शक्त:करश' परिन देरकछत्प को पूरे को झातत है । नित्यप्रति क्वान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति 
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ऋ/्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासना विषय में इबका वर्यन है। स० दा० हज 
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तक पहुँच जाता है। जो आठ प्रदर में एक घड़ी भर भी इस अकार ध्यान करत? है बह सदा डंक्षति 


को प्राप्त दोजाता दे। बढांअ्धकर्सद पुरे के साथ परमेश्वर की कपांखना-करनी शमुश और शेक, रूप, 
स्ल्क्सिः कडातती है। इसका फल--जैंसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास 
आने से शीत निषूश दोजाता दे वैसे परमेश्लर के सभीप- प्रात होने से सब दोष दुःख छूट कर पर प्रेशर 
के गुण, कम, स्वभाव के खडश जीवात्मा के गुश्ध कम स्वजात्र-पावित्र दोजाते है। इसकिये. परमेशर 
की स्तुति प्राथना और उपासना अवश्य करमी चादिये | इसले इसका फल पृथक होगा । परम्तु आत्मा 
का बस इतना बढ़ेगा वद पर्चत के समान दुःख प्राप्त दोने पर भी न घबराेगा और सथ को सदन 
कर सकेगा। क्या यह छोटी बात दे ! ओर ओ परमेश्वर की स्तुति, ग्राथेना और डपासन! नहीं करता 
धद्ट कृतच्ल और हा भी होता है क्योंकि लिस परमात्मा मे इस अमस्‌ के सतथ पयहाये जीयों फो 
छुक के सिये दे रक़्ले हैं उस्तका गुण भूल जाना इंश्वर दी को न मामना कृतच्नता और सूझ्ता दे। 
( प्रश्न ) अब परमेश्वर के भोत्र नेभादि इल्द्रियां नद्दी हैं फिर यद्द इन्द्रियों का काम कैसे कर 
सकता दे ? ( उत्तर )-- हें . ह 
अपाणिपादो जबनो प्रहीढ़ा पश्यत्यचचुः स शुणोत्यकर्ण। । स देति वि न च दस्थारित 

वेसा तमाहुरुयं पुरुष पूराणम | [ श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ | झ० ह | मं० १६ ] ह 

यह उपाभीषद्‌ का बचन है | परमेश्वर के द्वाथ नद्दीं परन्तु अपनी शक्तिरूप दाथ से सब का 
रखन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान्‌, खक्षु का गोलक नहीं 
परम्तु सब को यथावत्‌ देखता, भोत्र नदी तथापि सब की बाते सुनता, अन्‍्तःकरण नहीं परन्तु सब 
जगत्‌ को जानता है और उसको अवधिसदित जाननेवाला कोई भी नहीं । उसी को समातन, सब से 
श्रेष्ठ सब में पूरे दोने से पुरुष कदते हैं | पद इन्द्रियों ओर अन्तःकरण से [ दोनेबाले ] काम अपने 
सामथ्ये से करता दे । ( प्रश्न) डलको यहुतले मनुष्य निश्किय झौर पर पदक ऋशर )-- 

न तस्य कार्य्य करणं च विद्यते न तत्समग्राभ्याषिकन दृश्यते | परारक्ु हैंडिरिंएफ 

स्वामाविकी प्वाननवलक्रिया च ॥ [ श्रेताश्रतर उपनिषद्‌ । अ० ६ । मं० ८5) ४ 

यह उपनिषद्‌ का बचन है। परमात्मा से कोई तद्गप काय्ये और डसको करण अथोत साध- 
कतम दूसरा अपेक्षित नहीं। म कोई उसके तुल्य और न अधिक है। सर्वोत्तमशक्ति अर्थात्‌ जिसमें 
चननत डाल; कामन्त ब्रत्.कौर कातप्स' किया है बड़ स्थामानिक अथोत्‌ सहज उससे खुमी जाती है। 
जो फामेम्नर निश्किय दोता ते -अयत्‌ की उत्पश्नि स्थिति प्रतथ न कर, खकता | इसतिये वह. विभु 
लथोपि जेलन-दोने से उसमें क्रिया भी है । ( प्रश्न) अब पद क्रिया फरता ह्ोग। तब झन्‍्तवाली किया 
होती होगी था अनम्त ! ( उत्तर ) जितने देश काल में क्रिया करमी डलित समझता दे उतने ही देश 
काल में क्रिया करता है। न अधिक न न्‍्यूत, क्‍योंकि वद्द विद्वान है। ( प्रश्न) परमेश्थर अपना. अस्त 
जानता है वा नहीं ! ( उत्तर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी दे क्योंकि शाम उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों 
का त्वें। आना आय अथोत्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का दो उसको उसी प्रकार आनने का नाम कान है! 
अब पंरसश्वर अनन्त है तो अपने को अनस्त दी जांननां शान, उससे विरुद्ध अज्ञान अथोत्‌ अमन्‍्त 
को सान्‍्त और सास्ते को अमम्त आनना स्रप्त कद्वाता है। “यथार्थेद्श्न शानमिति” जिसका जैसा गुण, 
कर्म स्पशाव हो उस पदाये को दैसा दी जानकर मानना दीं शाम ओर घिक्रान कंदाता है, [ इस्सर ] 
हस़दा अहम.) इसक्षिये- ै न ह 
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: कदेशकर्मविपाकाशयैरपरागृष्ट पुरुपविशेष इंश्वर। ॥ योग श्व० [ समाभिपादे । स्व २४ ) 
इ ओ अविधादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ठ और मिश्र फलदायक कर्मो की बालना 
से रदित है वद सब जीवों से विशेष इंश्वर फद्ाता है ( प्रश्न )-- 
. ईंबरासिद्धे) ॥ १॥ [ सां० अ० १। ४० १२] 
'प्रमाशामावाश्न तत्सिद्धि! ॥ २॥ [ सां० अ० ५। छ० १० ] 
सम्बन्धामावाजाजुमानय्‌ ॥ है ॥ सांस्यत्ू० [ अ० ४ | घ० ११ ] 
प्रत्यक्ष ले घट सकते इंश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १॥ क्योंकि जब उसकी सिद्धि. में प्रत्यक्ष 
ही नहीं तो असुमानादि प्रमाश नहीं हो सकता॥ २॥ और व्याति सम्बन्ध न होने से अलुमान भी नहीं 
हो सकता। पुनः भत्यक्षासमान के म द्ोने से शब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट खकते । इस कारण इंश्वर 
की सिद्धि मही दो सकती ॥ ३ ।॥ ( उत्तर) यहां इंश्बर की सिद्धि में प्रत्यक्ष अाद नहीं हे। ओर म 


हलर अमत्‌ का उपादान कारण है| और पुरुष से विलक्तण अथोत्‌ सर्वत्र पू्े होने से परमात्मा का 
माम पुरुष, और शरीर में शयन करने ले जीव का भी माम पुरुष है, क्योंकि इसी प्रकरण में कहा दे-- 


प्रधानशक्रियोगाथेत्सड्रापाते! | १ ॥ सत्तामात्रादेस्सबैश्वय्यम ॥ २॥ शुतिरप्ति प्रधान- 
काय्येत्वस्प ॥ ३ ॥ सांखुयव्ू० [ भ० ४ । छू० ८। ६ । ११] 
यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सज्ञापाले ह्ोजाय अथांत्‌ जैसे प्रकाते,सुध्रम 
से सिंशुकर कायेरूप में सझ्भत हुई दे वैले परमेश्वर भी स्थूल दो जाय | इसलिये परम्रेश्वर जगत्‌ का 
उप्रदात कारण नहीं किन्तु विमित- कारण दे ॥ १॥ जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति दो तो जैसा पर- 
प्ेश्यर समप्रैश्ययेयुक्त दे वैसा संसार में भी सर्वेश्वये का योग द्वोना चादिये, सो नहीं दे। इसाजिये पर- 
*: मेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु तिश्िश कारण है ॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद्‌ सी प्रधान दी 
को अत का उपादान कारण कहती है ॥ ३॥ जैसे-- 
भ्रजामेकां तोदितशुक्लकृप्णां बद्दी! प्रजा सृजमानां स्वरूपाः ॥ यह श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ 
[ भ्र० ४ | मं० ४ ] का बचन है | 

अ्ाच ओ जन्मरदित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रक्ृति है चही स्वरुपाकार से बहुत प्रजारूप दो जाती 
है अथोत्‌ प्रकृति परिणामिनी दोने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से यद अब- 
स्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता, सदा कूटस्थ निर्यिकार रहता है | इसलिये जो कोई 
कपिलायाय्य को अर्माश्वरवादी कहता दे जानो चद्दी अनीभ्वरघादी है, कपिलाचाय्य नहीं। तथा मीमांसा 
धघमे का थर्मी से इंश्वर । पैशेषिक और न्याय भी “आत्मा” शब्द से अनाश्वरयादी नहीं क्योंकि स्ेज्- 
स्थादि घमंयुक्त और “झतति. सबब प्याप्मोलीत्यात्य” जो सर्वत्र व्यापक और सर्वश्ञादि धर्मयुक्त सब 
कीबों का गा द्दै के आप वैशेषिक और न्याय इंश्यर मानते हैं । ( प्रश्न ) इंकार अवसर खेता 
किकाआ्दी १ ( इसर कि “झज एकपात्‌” [ ३४ । ५३] “लप्स्येगावछुकमकायम्‌” [ ४०। 
८ ] ये पहुंवेद्‌ के बचन हैं | इत्यादि वरूनों से [ सिद्ध है कि ] परमेश्वर जन्म नहीं केता। ( भ्श्न )-- 


- बद्दा बदा हि धर्मस्व स्क्ानिभेषति मारत । अभ्युत्यानमथर्मस्थ तंदात्मानं सृजाम्पइस ॥ 
हे मण्गी० [ भ्र० ४ | रक्ो० ७] 
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ल्‍ औरूपसकी कहते हैं कि जब २ धर्म का ाप डोताह तथ तब मैं शरीर घारण करता ह। 
( उत्तर ) यह: आल: पेकबिंश्स होने से मरमाण जद । ओर ऐसा हो सकता दै कि आीकृष्ण घर्मात्म और 
घ॒म्मे की रक्षा करना चाइते थे कि में युग २ में जन्म केके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टो का नाश करूं तो 
कुछ दोष नहीं। क्योंकि “परोपकाराय सता विभूतय:” परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन, मन, घन 
होता है। तथापि इससे श्रीकष्ण ईश्वर मी हो सकते। ( प्रश्न) ओ- ऐसा: कैसे सल्ार-कं-लौबीस 
ईःथर के: आवरण होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते हैं ! ( उच्चर ) बेंदाथे के न जानने, 
सम्प्रदायी सोगों के घदकाने और अपने आप अविदान होने से श्रमजाल में फंस के ऐेसी २ अप्रामा- 
शिक बातें करते और मानते हैं । ( प्रक्ष ) जो ईश्वर अवतार न केवे तो कंस रावणादि दुछ का नाश 
केसे दो सके ! ( उत्तर ) प्रथम जो अन्मा हैं वद अयश्य रूत्यु को प्राप्त होता है । जो इंश्वर अवतार 
शरीर घारण किये बिना जगत्‌ की उत्पाशि, स्थिति, प्रसलय करता दे ठसके सामने कंस और रावणादि 
एक कीड़ी के समान भी नहीं । यद सर्वेध्यापक दोने से कंस रावणादि के शरीरों में भी परिपूर्ण दो 
रहां है, जब चाहे उसी समय मर्भच्छेदन कर नाश कर सकता दहै। सला इस अनन्त शुण, कमे, स्थ- 
भावयुक्त परमामा को पक चुद्र जीव के मारने के लिये अन्म मरणयुक्त कददनेवाले को सूपन से अन्य 
कुछ विशेष उपमा मिल सकती है ? ओर जो फोई कदे ।फि सक्तजनों के उद्धार करने फे लिये अन्म 
लेता है तो भी सत्य नहीं क्‍योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आक्ञाजुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का 
सामथ्ये ईश्वर में है। कया ईश्वर के , खूर्य, चन्द्रादि जगत का बनाने, धारण ओर प्रलय करने 
रूप कर्मो से कंस रावणादि का वध जी पर्चतों का उठाना बड़े कर्म हैं ?! जो कोई इस 
सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो “न भूतो न भविष्याति” इंश्वर के सदश कोई न है, न 
होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता । जैसे कोई अनन्त आकाश को कद्दे कि 
गर्भ में आया वा सूठी में घर लिया, ऐसा कट्टना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश झनस्त 
ओर सब में व्यापक है। इससे न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता, वैसे ही अनस्त ख्द- 
व्यापक परमात्मा के होने स उसका आना जाना कसी सिद्ध नई हो खकता। जाना था झाता यहां दो 
खकता दे जहां न दो । क्‍या परमेश्वर गये में व्यापक नहीं था जो कद्दी से आया? और बाहर नहीं 
था जो भीतर से निकला !? ऐसा ई+वर के विषय में कट्दना और मानना विद्याहीनों फे सिधाय कोन 
कह और मान सकेगा । इसकिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता 
इसलिये “इंसा” आदि भी इंख़र के झ्थतार नहीं ऐसा समभलेना। क्योंकि रण, द्वेष, कुधा, दुषा, 
भय, शोक, दुःख, सुस्त, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त दोने से मजुष्य थे। ( प्रश्न ) इंशर अपने अक्तोफे 
पापा काप्ता दे का सद्दी ! ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि जो पाप क्षमा करे तो डसका न्याय नए दोज्ञाय 
और खब मलुष्य मदापापी दोजायें | क्‍योंकि कमा की बात सुन दी के उनको पाप करने में निर्भयता 
और उत्साइ दोजाये | जैसे राजा अपराध को क्षमा करदे तो थे उत्सादपूर्वक अधिक २ बड़े २े पाप 
करें क्योंकि राआ अपना अपराध क्षमा करदेशा और उनको भी भरोसः दोजाय कि राजा! से इम दाथ 
जोड़ने आदि चेश्ा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से 
म डरकर पाप करने में प्रवृत्त हो जायेगे इसलिये सब कर्मों का फल यथावत्‌ देना ही ईश्वर का काम 
है क्षमा करना नहीं | ( प्रश्न) जीव स्थतस्ञ दैथा परशम्ञज ? ( उत्तर ) अपने कर्तेज्य कर्मों में स्वतस्ञ 
और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्ञ्र दे “स्वतन्त्र: कत्ती ” यदद पाणिनीय ब्याकरण का सूत्र है को 
स्वतन्ध अथांत्‌ स्थाधीन है यही करो दे। ( म्श्न ) स्वतम्भ किसको कहते हैं! ( उत्तर) जिलके 
आधीन शरीर, प्राण, इम्द्रिय और अस्तःकरणादि हो। शो स्वतस्ञ भ हो तो दख्को पाप पुएण का फल 











्ब न कर्वोरचेअकांती: 


प्राप्त कसी ही हो सकता क्‍योंकि जैसे भृत्य, स्वामी और सेवा, खेमाध्यद्ष की आाक्षा अथवा प्रेरणा 
, झुद में अमेंक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, पैसे परमेश्वर की प्रेरणा और: आभीशता के क 
- सिद्ध हों तो जीव को पाप या पुर॒य न तगे। उस फल का भागी भेरक परमेश्वर दोदे। मरक रू 
अथात्‌ दुःख छुल की प्रात्ति मी परमेश्वर को दोबे। जैसे किसी मलुष्य मे शखविशेष से किसी ९ 
मारडाला तो पदी मारनेयाला पकड़र जाता दे और वही दृए्ड पाता दे, शहर नहीं। देखे ही पराथी 
. औष पाप पुएय का भागी नहीं दो सकता | इसलिये अपने सामथ्यादुकूत कमे करने में जीव खतर 
-.. परम्तु अब यह पाप कर झुकता दे तद इंश्व< की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल मोगता है 
इसलिये कर्म करने में जीव स्वतन्त्र और पाप के दुःखरूप फल ओगने में परतन्ञ दोता है। ( प्रश्न 
जले फरमेशर जीय को भ॑ माता और साम थ्ये न देसा तो जीव कुछ करि- मकर सकल इससिये परमे 
श्वर की प्रेरणा दी से जीव कमे करता है । ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, झअनादि है जैसा ईशलः 
और जगत्‌ का डपादान कारण निमिस है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्यर थे 
बनाये हुए दँ परन्तु वेखव जीब के आधीन हैं। जो कोई मन, कमे, वचल से पाप पुराय करता दे वह 
. ओछा है इंख्र नहीं। जैसे किसी कारोगर ने पदाड़ से लोहा निकाला, उस लोदे को किसी ब्यापारी 
मे जिया, डसकी दुकान से लोदार ने ले तख़वार बनाई, डससे किसी सिपादी ने सलवार खेली, फिर 
इससे किसी को मारहाला | अब यहां जैसे यह खोदे को उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनानेवाले 
और तफ़थार को पकड़ कर राजा दृएड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा वदी दएड पाता दे । 
इसी प्रकार शरीरादि की उत्पसि करनेब।ला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जब को 
भुगानेबाला होता है । जो परमेश्बर कमे करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र 
और. धार्मिक द्ोने से किसी आव फो पाप करने भें प्रेरणा नहीं करता | इक्नलिये जीव अपने काम 
करने में स्वतन्त्र है। जैसे जीव अपने कशमों के करने में स्वतन्त्र है वेसे दी पस्मेश्वर सी अपने कामों के 
करने में स्वतन्ञ है। ( प्रश्न) जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कम और स्वभाव फैसा है? ( उत्तर ) 
दोनों जेसनस्थरुप हैं। स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी और घार्मिकता आदि है। परन्तु परमेश्वर 
के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रखना, ज्ञीबों को पाप पुएयों के फल देना आदि 
घमेयुक्त कम हैं। और जीव के सस्तानोत्पक्ति डनका पालन, शिर्पविद्यादि अच्छे बुरे कर्म दें । ईश्वर 
' के नित्यक्षान, आनन्द, अनन्त बल आदि गुय ५ और जीव फे-- 


इस्लादेषपयत्नसुखदुःखज्जानान्पात्मनो लिज्ञमिति ॥ न्यायत्ू० [ भ० झआ० १। ब० १०] - 


प्राशापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्ियान्तराविकारा। सुखदुःखेच्छाद्देपौ प्रयस्नाथात्मनो लिश्नानि ॥ 
बंशेषिक छू० [ अ० ३ | आ० २। छू० ४ ] 


(इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अभिल्ाषा (द्वेष) दुःखादिे की अनिच्छा वैर ( प्रयत्ू ) 
पुरषाथ बच्च ( सुख ) आनन्द (दुःख ) विलाप अप्रसन्नता ( ज्ञान ) विधेक पद्दियानया ये तुल्प ह पर- 
स्तु वैशेषिक में ( मार ) प्राणवायु को बाइर निकालना ( हपान ) प्राण को बादर से भीतर को लेना 
+ ९ निमेध ) आंख को मौचना ( उन्मेष ) झांक्ष को खोखना ( मन ) निश्थय स्मरण ऋर अदड्ूर फरना 
'( अति ) चलना. ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों का चलाना (अ्तरविकार ) मिन्ष २. खुचा, देंषा, इप, शोका- 
-विदुक दोना ये जीबार्मा के गुर परमात्मा से भिन्न हैं उन्हीं से आत्मा की प्रतीत करती, क्योंकि यह 
. श्पूज गई हे! जबतफ आत्म! देह में होता है तभी-तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर 


मिस सत्ततलशुज्ञाख+ मी! ३ 
दोष अस्त आता है शंत्र ये शुण शरीर में नहीं रहते। जिसके दोने से जो हो और न होने से न हो में 
गुण उसी के धोते हैं। खैले दीप और संय्योदि के न होने से प्रकाशादि का न दोना और दोगे से होगा 
है, सैसे ही जीव और परमात्मो का विज्ञान गुझदारा होता है। ( म्श्य [परमेश्शर जिकालदर्सी है. 

इससे भविभ्यत्‌ की बातें जानता दें ।-बद जैसा निश्चय करेगा जीव पैसा ही करेगा । इससे जीप स्वंत- 
न नहीं । और जीध को इंखर दराड भी नहीं दे खकता क्योंकि जैसा ईश्वर से अपने शान से निश्चित 
किया दे पैला ही जीव करता दे | ( उत्तर ) ईआऊ आर फिकासदर्की कहना सूलेता का काम है क्योंकि 
जो होकर म रहै मह मृत काल और ज होके होने. यह सम्ध्यिस्काल कद्ाता है। क्‍या ईशअर का कोई 
शान दोकेः महं-सहला सथा न होके होता है ! इसाजिये परमेश्वर का जान सदा एकरक्त, अलरिडत 
वशेमान रहता है॥ मृत, भपिष्यत्‌ जीवों के सिये है। हां ! जीयों के कम की अपेक्षा ले जिकालशता 
इंकार में दे स्वतः नहीं। जैसा स्वतन्ञता से जीव करता दै। वैसा ही सर्वशता से ईशखर जानता है। 
और जैसा इंश्वर ज्ञानता है वैसा जीव करता है! अरथात्‌ भूत, भविष्यत्‌ वर्समान के ज्ञान और फल 
देने में इंश्बर स्वतन्त्र और जीव किण्जित्‌ वर्तमान और कमे करने में स्वतन्त्र है। ईश्वर का अनावि 
शान दोने से जेसा कमे का ज्ञान दे वैसा दी दराड देने का भी शान अंनादि है। दोनों शान उस के सत्य 
हैं। क्‍या 'कमंशान- सब्र -छोर द्रादझान:परिध्या-कर्मी दो-सकता है ? इस्कशिये-हसमेंकोे-दोष महों 
आता । ( प्रश्ष ) जीव शरीर में मिन्न विभु है वा परिच्छिक्ष ! (उत्तर) परिछिन्त, जो विभु होता तो जभ्रय , 
ख्न, छुषुसति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, आना आना कभी नहीं हो सकता | इसक्तिये जीव का स्वरुप 
झटपक्ष, अटप अथांत्‌ सद्म है और परमेश्वर झअतीय सृच्मात्सह्मतर, अनस्त, सवेश और सर्वेव्यापक 
स्वरूप दै। इसीलिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है। ( प्रश्न ) जिस जगह में एक 
चस्तु द्ोती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रद्द सकती। इसलिये जीव और इंज्यर का संयोग सम्बन्ध 
हो। सकता है व्याप्य व्यापक-महीं। ( उत्तर ) यद नियम समान आकारथाले पदार्थों में घट सकता है, 
असमानाहझृति में नहीं । जेसे लोद्या स्थूल, अज्नि सृद्म दोता दे, इस कारण से लोदे में विधुत अप्ि 
व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं, वैसे जीव परमेश्वर से स्थून्न और परमेश्वर जीप से 
सर्म दोने से परमेश्वर व्यापक और जांघ व्याप्य है। जैसे यद्द व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव इंश्र का 
है वैसे ही स्ेब्प सेवक, आधाराधेय, स्वामिश्षत्य, खज्ज-प्रजा और सिल्ा-घुअ आदि भी सम्बन्ध हैं । 
( प्रश्न ) जो पृथक्‌ २ दे तो-- + 

प्रज्ञान प्रक्ष ।। १ ॥ अई ब्क्षास्मि ॥ २ ॥ तत्वमसि ॥ ३े ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 


वेदों के इन मद्दायाक्यों का अथे क्‍या दे? ( उसर ) ये वेद्याक्य ही नहीं हें किन्तु आहाण- 
प्रस्थों के बन हैं और इनका नाम महायाक्ष्य कहीं सत्यशा््रों में नहीं लिखा। अथ-( अट्टम ) में 
( ब्रह्म ) अथोत्‌ अ्ह्मस्थ ( अस्मि ) हूं। यहां तात्स्थ्योपाधि दै बैसे “मज्याः क्रोशल्ति'” मड्यान पुकारते 
हैं। मब्चान जड़ हैं, उनमें पुकारने का सामथ्य नहीं, इसलिये मझचरथ मनुष्य पुकारते हैं| इसी प्रकार 
यहाँ भी जानना | कोई कहे कि अड्ास्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को अह्ञस्थ कहने में क्या विशेष हे? 
इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ त्रह्मस्थ दें परन्तु खझैसा साधम्येयुक्क निकटसथ जीव है पैसा अन्य 
नहीं और जीव को प्रह्म का ज्ञान और सुक्ति में यद प्रह्म के समल्साबत्प.ओं उद्वा दे । इसलिये जीय 
का अह्य के साथ तात्स्थ्य व तत्सइशरि तोपाधि अथोत्‌ शर्म का सहकारी जीव है |! इससे जीव और 
प्रह् एक नहीं । जैसे कोई किसी से कदे कि में और यद एक हें अथात्‌ झविरोधी हैं, वेसे जो जीव 
समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध दोफर निमभझ होता है कई कद छत है कि मैं ओर अहय एक अरपीय्‌ 


श्षृ 
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अतिशेक्नी वक अवकाशस्थ हैं । जो जीकपरमेत्जर ओके शुद्द, 'कर्म;सवसाय तो ऋतु शक शुषा आज, 

साले फ्राका है वही स्ाघर्य से अहा के साथ पकता कड सकता है। ( प्रश्न ) अच्छे तो इसका 

अर्थ देखा करोगे ! ( तत्‌ ) प्रह्म (स्व ) तू अप ( आस ) दे। दे जय ! ( त्वम्‌ ) तू ( तत्‌ ) पत्र आह 

(4० है। (हचर ) तुम 'तत्‌' शब्द से क्‍या लेते हो ? “अह्म” | अह्ृपद की असुवृत्ति कहां 
५ 


सदेव सोम्येद्सप्र आधीदेकमेबादितीये अहम !। 
| उपानिषद्‌ का दशन सी नहीं किया | जो यदद देखी 
अल कम के बा वि कक अप बे कि कोश है ले 
सदेव सोम्पेदमग्र आसीदेकमेवाडिताग्स् || [ छां० प्र० ६ | खू० २। मं० १ ] 
ऐसा प्राठ दे वहां प्रह्म शब्द नहीं। ( पश्न ) तो आप तच्छुष्द से क्या केते हैं ! ( उत्तर ) 
स ये एपोशिमा ।। ऐतदात्म्ममिद्‌७ सर्च तत्सत्य७क॑ स आत्मा तस्वभासे स्रतकेतो हति ॥ 
छान्‍्दो० [ प्र० ६ । ख० ८ । मं०६।७] 
बह परमात्मा जानने योग्य है । जो यह अत्यस्तस्तम और इस सब्र जगत्‌ और ज्ञीव का 
आरा दै | वही सत्यस्थरूप और अपना आत्मा आप ही दे । दे व्वतकेतो प्रियपुत्र ! 


तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमासि ॥ 


उस परमात्मा अस्तय्यांमी से तू युक्त है। यही अर्थ उपनिषदों से आषियद्ध दे फ्योंकि:-- 


य आत्मनि तिप्ठ्॒नात्मनोन्तरों गमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरस । आत्मनोन्तरोयमयातरि स त 
आत्मान्तयाम्पमृतः ॥ 


यह यूददारण्यक का बयन है । मर्दार्य याक्षयदक्य अपनी र्तरी मैश्रेयी से कहते हैं कि दे मैजेयि ! 
जो परमेश्वर आत्मा अथात्‌ जौंव मे स्थित और जीवात्मा से भिन्न है जिसको सूढ़ जीवात्मा नहीं 
आनता कि यह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिल परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अथोत्‌ जैसे शरीर में 
जीष रहता है बैसे दी ज्ञीय में परमेश्वर व्यापक दै, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुरायों का 
साक्षी दोकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता दे, घटी अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तय्यांमी 
आत्मा भ्रथात्‌ तेरे भीतर व्यापक दे उसको तू जान । क्या कोई इत्यादि बचनों का अन्यथा अर्थ कर 
सदहृता दे ? “अयमात्मा ब्रह्म” अथात्‌ समाघिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष दोतः है तन बद 
कहता है कि यद्द जो मेरे में व्यापक है वद्दी प्रह्म सरैत्र व्यापक दे । इसलिये जो आजकल के वेदान्ती 
जीव ब्रह्म की एऋता करते हें वे वेदाग्तशाद्व को नहीं जानते । ( प्रश्न )!-- 


अनेन आतर्मना जीवेनाजुप्रविश्य नामरुपे व्याकरपादि |! [ छां० प्र० ६ | खं० ३े | मं०२ ] 
तत्सुशवा तदेवालुआाविशत्‌ ।। देसिरीय० [ अश्ञान० अजजु० ६ ] 
परमेश्वर कहता है कि में जगत्‌ और शरीर को रखकर जगत्‌ में व्यापक और जीपरूप होके 


शरीर में प्रविष्ठ दोता हुआ नाम और रूप की व्यास्या कऊ। परमेश्थर मे उस जगद और शरीर को बना कर उस 
में वही प्रथिष्ठ डुआ इत्यादि शुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ! (इत्तर) जो तुम पद, पदार्थ और 
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पाकर जांगते तो मेसा ऋगर्थ कमी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अजुप्रवेश 
आायोस्‌ पश्ात्‌ प्रवेश कट्टाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट दुए जीवों के साथ आजुप्रविष्ट के समान होकर 
वेदद्ात सब भाम रूप आदि को विया को प्रकट करता है । ओर शरीर में जीव को प्रवेश करा आप 
जीव के भीतर अलुभ्रविष्ट होरदा है| जो तुम असुशष्द्‌ का झर्थ आमते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न 
करते । ( अश्य ) “लो5य देवदसो य उच्णकाते काशयां टएः स इवानों प्रावद्समये मधुरायों दश्यते” 
अथात जो देवदत्त मैंने उष्णकाल में काशी में देखा था उसी को यों समय में मथुरा में देखता हूं। यहां 
. काशी देश उष्णकाख को छोड़कर शरीरमात्र में लर्य करके देवद्स लाद्षित दोता दै वैसे इस मागत्याग- 
शत्तणा से ईश्वर का पराज्ष देश, काल, माया, डउपाथि और जीय का यदद देश, काल, ऋषिया और 
झारपक्षता उपाधि छोड़ खलेतममाज में खरय देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस 
भागस्यागलक्षणा अरथांत कुछ प्रदण फरना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वशत्यादि वाज्यार्थ इंज्वर का 
और अल्पकशत्वादि वाय्याथे जीय का छोड़ कर जेतनमात्र खद्याथे का भ्दण करने से अद्भेत सिद्ध 
होता है यहां क्‍या कद सकोगे ?:( उत्तर ) प्रथम तुम जीव और इंज्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ! 
€ धश्न ) इन दोनों! को उपाधिजन्य करिपत होने से अनित्य मानते दें? ( उत्तर ) उस ढपाणि को लित्य 
माजते हो वा झनित्य। ( प्रश्न ) हमारे मत में-- 


जीवेशो च विशुद्धापिद्दिभेदस्तु तयोइयो। | अविदा तथ्चितोयोग। पढह़स्माकमनादय। ॥ ९ ॥| 
काय्योंगापिरयं जीव! कारणोपाधिराथर। । काय्येकारदतां हित्या पू्यबोधो5वशिष्यते ॥ २ ॥ 


ये “संज्षेपशारीरिक” और “शारीरिकमभाष्य” में कारिका हैं--हम वेदास्ती छः पदाह्ोी अथोव्‌ 
एक जी, दूसरा इंश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और इंश्र का विशेष भेद, पांचवां अधिया अज्ञान 
और छूठा अविधया और चेतन का योग इनको अनादि मानते हैं । परन्तु एक प्रह् अनादि, अनस्त 
ऋऔर अन्य पांच अनादि सास्त हैं, जैसा कि प्रागमाव दोता है। जबतक अज्षान' रहता है। तथतक 
ये पांच रहते हैं और एन पांच की आदि विदित नहीं दोती इसाक्षेय अनादि और क्ञान होने के पश्चात्‌ 
मष्ट दोजाते हैं। इसलिये साम्त अथोत्‌ नाश याले कह्ाते दें ( उत्तर ) यह तुम्दारे दोनों श्लोक अशुझ 
हैं क्योंकि भ्रविद्या के योग के विना जीव और माया के योग के बिना इंश्वर तुम्दोरे मत में लिख नहीं 
हो सकता | इससे “तश्ितोयोंग:” जो छूठा पदाथे तुमने गिना हे यह नहीं रदा क्योंकि वह अविया 
माया जीव ईंख़र में चारितार्थ दोगया ओर ब्रह्म तथा माया और विद्या के योग के बिना राखर नहीं 
बनता फिर ईश्वर को अविधा और प्रह्म से पृथरू गिनना व्यर्थ है। इललिये वो ही पदार्थ अथोव प्रह्म 
झौर अविदा तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते दें छः नहीं | तथा आप का प्रथम कार्योषाघि कारणोपाधि 
से जीय और इंश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता कि जब झनस्त, नित्य, शुद्ध बुद्, मुक्तस्थभाष, 
सर्वेष्यापक ब्रह्म में अशान सिद्ध करें| जो उसके एक देश में स्वाधय और स्वविषयक झशान अगादि 
सर्वत्र मानोगे तो सब अहम शुद्ध नहीं हो सकता। ओर अब एक देश में झश्ान मानोगे तो वद परिस्छिल 
होने से इघर उधर आता जाता रदेगा। जहां २ ज्ञायगा यहां २े का अह्य झअशानी और जिस २ देश को 
छोड़ता जायगा उस २ देश का प्रह्म ज्ञानी होता रदेगा तो किसी देश के प्रह्म को अनादि शुरू हामयुक्त 
न कद सकोगे । और जो अशान की सीमा में प्रहा है यद अशान को जानेगा। बादर और भीतर के प्रह्म 
के दुकद़े दो जायेगे। जो फद्दो कि ठुकड़ा दो जाओं, अहाय की कया हानि तो अखंड नहीं। और जो 
झणंड़ है तो अश्ानी भद्दी । तथा ज्ञान के अमाव या विपरीत श्ञान भी गुण होने से किसी द्रब्य के साथ 

१७ 

पर 





११६ सत्यायप्रकाशः 


नित्य सम्बन्ध से रहेगा | यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कमी नहीं हो सकता। 
ओर. जैसे शरार के एक देश में फोड़ा होने से सर्वश्न दुःख फैल जाता है बैसे दी एक देश में अज्ान सुख 
दुख क्लेशों की उपलब्धि होने स सब महा दुःखादे के अनुभव से 'दो कार्योपाधि अधोत्‌ अन्तःकरण 
को उपाधि के योग से श्रह्म को जीव मानोगे ते हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है या परिच्छिन्न ! जे 
कहो व्यापक् और उपाधि परिच्छिन्न है झथात्‌ एक देशी ओर पृथक २ दें तो अन्तःकरण चलता 
फिरता है था नहीं ? ( उत्तर ) चलता फिरता है । ( प्रश्न) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता 
है या स्थिर रहता दे! (उत्तर) स्थिर रहता दे। (प्रश्न) जब अन्तःकरण जिस जिस देश को 
छोड्ता दे उस उस देश का ब्रह्म अशानरदित और जिस २ देश को प्राप्त दोता है उस २ देश का शुद्ध त्रद्म 
अज्ञानों होता होगा। वैसे करत भें शञानी और अज्ानी व्रह्म दो ता रदेगा। इससे मोत्त और बन्ध भी दारामम्ष 
होगा और ज़से अन्य के दँखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता येसे कल फी देखी सुनी हुई वस्तु या 
बात का ज्ञान नहीं रह सकता | फ़्योंकि जिस समय देखा सुना था वद्द दूसरा देश और दूसरा काल, 
जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है । जो कह्दो कि ब्रह्म एक दे तो सर्वेश्न क्‍यों 
नहीं ? जो कद्दों कि झन्‍्तःक रण भिन्न २ हैं, इससे वद् भी भिन्न २ हो जाता दोगा, तो धह जड़ है उसमें 
ज्ञान नहीं दो सकता | जो कहो कि न केवल ब्रह्म ओर न केवल अन्तः:करण को शान होता दे किन्तु 
अन्त:करणस्थ चिदाभास को शान होता है तो भो चेतन ही का अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह 
नेजद्वारा अटप अल्पक्ष क्यों है? । इसलिये कारणोपाधि और कार्योपथि के योग से प्रह्म जीव और ईश्वर 
नहीं बना सकोगे । किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का है ओर ब्रह्म से भिन्न श्रनादि अनुत्पन्न और अम्टृतस्वरूप 
जीव कए नाम जीव है। जो तुम्त कद्दो कि जीव चिदाभास का नाम दे तो यद्द क्षणभह्ञ होने से नश्ट दो 
जायगा से मोद्य का खुल कौन भोगगा ? इसलिये ब्रह्म जीव और जीव श्रह्म कभी न हुआ न है और न 
होगा। ( प्रश्न ) तो “संदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमयाध्रितीयम ' (छान्दोग्य०) अद्वेतसिद्धि केसी दोगी ? 
इमारे मत में सो ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय, विजञातीय और स्वगत अवयदों के भेद न होने से एक 
भ्रह्म ही सिद्ध द्ोता है | जब जीव दूसरा दे तो भ्रद्वेतलिद्धि कैस दो सकती दे ? ( उत्तर ) इस श्रम में 
पड क्यों डरते है। ? विशेष्य विशषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल दैं। जो कहो कि “व्यावत्तेर्क 
विशेषण भवतीति” विशेषण भेद्कारक दोता है ते इतना और भी मानो कि “प्रवत्तेक॑ प्रकाशकमापि 
विशेषय] मवतीसि” विशेषण प्रव्तक और प्रकाशक भी होता है । तो समभझो कि अद्भैत विशषश ब्रह्म का 
है। इस में व्यावत्तक घम यह दे कि अद्वेत वस्तु अथात्‌ जो अनक जीव और तर्व हैं उन से ब्रह्म को 
पृथऋू करता है और विशेषण का प्रकाशक घम्म यद्द दे कि ब्रह्म के एक द्वोने की प्रवृत्ति करता है जैसे 
“झस्मिश्नगेर<क्ितीयो घनाठ्यों देवदत्त; | अस्यां सेनायामद्धितीयः शुरवीरों विक्रमसिंद/”। किसी ने 
किसी से कद्दा कि इस नगर में अद्वितीय धनाठ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शरघीर विक्रम- 
सिद है । इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदष्त के सदश इस नगर में दूसरा धनाव्य और इस सेना में 
विक्रमालइ के समान दूसरा शरवीर नहीं दे न्‍्यून तो दे । और पृथिवी आदि जड़ पदार्थ, पश्वावि प्राणि 
और वृक्षादि भी हैं उनका निषेध नहों हो सकता । चैसे दी ब्रह्म के सदश जीव या प्रकृति नहीं है किन्तु 
न्‍्यून तो है। इससे यदद सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक दे और जीव तथा प्रकृतिस्थ तरव अनेक हें। 
उनसे मिन्न कर अह्ाय के एकत्व को सिद्ध करने द्वारा अद्धैव वा अद्वितीय विशेषण है। इससे जीव या 
प्रकृति का और काय्यरुप जगत्‌ का अभाव ओर निषेध नहीं हो सकता, किन्तु ये सब हैं, परन्तु मरह्म 
के तुल्य नहीं। इससे न अद्वैतलिद्धि और न द्वैतासिर्धि की हानि होती है। घबराहट में मत पढ़ो, सोचो 
और समझे । ( प्रश्न ) प्रह् के सत्‌, चित्‌, आनन्द और जीव के झरत, भाते, प्रियकूप से पकता 
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होती है। फिर क्‍यों खए्डन करते दो? ( उत्तर ) किश्वित्‌ साधम्ये मिलने से एकता नहीं हो सकती । 
जैसे पृथिवी जड़, दृश्य है चैसे जल और आशभे आदि भी जड़ और दश्य हैं, इतने ले एकता नहीं दोती | 
इनमे वैघर्म्य भेद्कारक अथात्‌ विरुद्ध घम जैसे गन्ध, रुत्ता, काठिन्य आदि गुण पृथिवी और रख 
हवत्व कोमलसबादि धमे जल और रूप दाइकत्वादि धर्म अमि के देने से एकता नहीं। जैसे मजुष्य 
ओर कीड़ी आंख से देखते, मुख ले खाते और पग से चलते दें तथापि मनुष्य की आकृति दो पग ओर 
कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं दोसी, वैसे परमेश्वर के झनन्‍त शान, 
खानम्द, बल किया निश्चान्तित्व और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पक्ाने, अद्पयल, अत्पस्वरूप 
सब अ्रान्तित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से मिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक महद्दी क्योकि 
इनका स्वरूप भी ( परमेश्वर अतिसूदम और जाौध उससे कुछ स्थूल दोने से ) मिन्न है ( प्रश्न )-- 


अथोदरमन्तरं कुरुते | अथ तस्य भये भवति द्वितीयादँ मय॑ भवति ॥ 





यह बृद्ददारएयक का चचन है । जो ब्रह्म और जीप में थोड़ा भी भेद फरता है. उसको भय प्राप्त 
होता दे क्योंकि दूसरे दी से भय द्वोता है। ( उत्तर ) इस का अथी यद्द नदीं दे किन्तु जो जीब परमेश्वर 
का निषेध वा किखी एक देश काल में परिच्छिष्न परमात्मा को माने घा उसकी आशा और गुण कमे 
स्वभाव से विरुद्ध दे।वे भ्रथवा किसी दूंसरे मजुष्य से बैर करे उसको भय प्राप्त द्ोता है क्‍योंकि द्वितीय 
बुद्धि अर्थात्‌ ईश्वर से मुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कद्दे कि तुझ को में कुद नहीं 
समभता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की द्वानि करता और दु:ख देता आय तो उसको 
उनसे भय द्वोता है। ओर सव प्रकार का अविरोध द्वो तो वे एक कह्दाते हैं जैसा संसार में कद्दते हैं कि बेवकतत, 
यश्दद्स और विष्सुमित्र एक दें अथात्‌ अविरुद्ध हैं। विरोध न रद्दते से खुख और विरोध से घु:ख प्राप्त दोता 
है।( प्रश्ष ) प्रह्म ओर जीव की खदा एकता झनेकता रहती है था कभी दोनों मिलके एक भी दोते हैं 
वा नहीं ? ( उत्तर ) अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दोदिया है परन्तु साधर्य अन्ययभाव से एंकता दोती है । 
जैसे आकाश से मूत्ते द्वव्य ज़ड़्त्व दोने ले और कभी पृथर्‌ न रहने से एकता और आकाश के विभु, 
सूदम, अरूप, अनन्त आदि गुण ओर मूचे के परिच्छिन्न दश्यत्व आदि वैधस्य से भेद दोता दे भर्थात्‌ 
जैसे प्थिव्यादि द्रव्य आकाश से मिन्न कभी नदीं रदते क्योंकि अन्चय अर्थात्‌ अवकाश के थिना मूक्ते 
द्रव्य कभी नहीं रद्द सकता और व्यातिरेक अथाोत्‌ स्वरूप से भिन्न दोने से पृथक्ता है देखे ब्रह्म के व्यापक 
होने से जीव और पृथिदी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रद्ते और स्वरूप से एक भी नहीं होते जैसे 
घर के बनाने के पूचे भिन्न २ देश में मद्ठी लकड़ी और लोदा आदि पदार्थ आकाश द्दी में रहते हैँ जब 
घर बनगया तब भी आकाश में दें और जब वद्द नष्ट दोगया अथात्‌ उस घर के सब अवयव प़िन्न 
देश में प्रपत्त दोगये तब भी आकाश में दें अर्थात्‌ तोन काल में आकाश से सिन्न नहीं दो सकते और 
स्वरुप से मिन्न दोने से न कभी एक थे, द और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के वदाथे 
परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं 
होते आज कल के वेदान्तियों की दाष्टे काणे पुरुष के समान अन्यय की ओर पढ़ के व्यतिरेकभावष 
से छूट विषय दोगई दे । कोई भी ऐसा द्वव्य नहीं दै कि जिसमें सगुणनिभुणता, ऋऋूवय, व्यतिरेक 
साथस्थे, वेश्रस्य और विशेषण भाव न हो । ( प्रश्ष ) परमेश्वर सशुण है या निगुण ! ( उत्तर ) दोनों 
प्रकार. दे | ( प्रश्ध ) भज्ञा एक घर में दो तलवार कभी रद्द सकती हैं। एक पदार्थ में सगुणता ओर 
निगुणवा कैसे रद्द सकती दें! ( उत्तर ) जैसे जड़ के रुपादि सुण हें और चेतत के शानादि गुग जड़ 


श्र ह सत्याथैप्रकाशः हा 
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में नहीं हैं बैले खेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादे जड़ के शुण नहीं दें इसाशेये “यव्गुगैस्सइ 
घसेमाने तस्सगुणम” “गुरेम्यो यत्रिगंत पृथर्यूत तन्नि्गुणम्‌” जो गुणों से सद्दित वद सगुय और जो 
श॒ुणों से रोहित वद निरगृण कहाता है। अपने २ स्वाभाविक गुणों से सदित और दूसरे विरोधी के 
शुझ्शो से रदित दोने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण दें कोई भी ऐसा पदाथे नहीं हे. कि जिसमें केवल 
निर्युशता था केबल समुणता हो किन्तु एक डी में सगुझता और नियुणता खा रहती दै। बैसे डी 
परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, बलादि गुणों से सदित दोने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा देषादि 
जब के गुणों से पृथक्‌ दोने से निर्शुण कद्दाता दै। ( प्रक्ष ) संसार में निराकार को निर्गुण और साकार 
को सगुय कहते हैं। अथात्‌ जब पपमेश्वर जन्म नदों लेता तब निर्मुण और जब झचतार खेता है तब 
सग॒ण कद्ाता दे | ( उत्तर ) यद्द करपना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की दे। जिनको विद्या नहीं 
होती ये पशु फे समान यथा तथा बड़ोया करते हैं। जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अरड़बएड बकता 
है वेसे दी अविद्वानों के के वा खेख को व्यर्थ समभना चाहिये। ( प्रश्न ) परमेश्वर रागी है था विरक्त ? 
( उत्तर ) दोनों में नहीं। क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है, लो परमेश्वर से कोई 
पदार्थ पृथऋू वा उफ्तम नहीं इसलिये डस में राग का सम्भव नहीं। और जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको 
पिरक कद्दते ६ँ । इंश्वर व्यापक दोने से किसी पदार्थ को छोड़ द्वी न्वीं सकता, इसलिये विरक्त भी 
भई्दी । ( प्रक्ष ) इंश्वर में इच्छा दे था नहीं ! ( उत्तर ) चैसी इच्छा नद्ीीं। क्‍योंकि इच्छा भी अप्राप्त, 
उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष दोवे [ उसकी द्ोती दे ] तो इंश्वर में इच्छा दोसके, न उससे 
कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई डससे उत्तम और पूर्ण खुखयुक्त दोने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है, 
इसलिये ईश्वर में इच्छा का तो सम्भष नहीं किन्तु ईक्षण अथोत्‌ सब प्रकार की विद्या का दशन और 
सब सृष्टि का करना कदाता दे यद्व ईक्तण दे। इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ह्वी सज्जन लोग बहुत 
विस्तरण कर लेंगे। 

अय संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर घेद्‌ का विपय लिखते दें ॥ 


यस्माद्ों अपाठंजन्‌ यजुर्येस्मादपाकपन्‌ । सामांति यस्य लोगान्ययवोहिससो हुखंघ । स्क- 
स्मन्ते अंदि कतमः सिंदेव सः ॥ अथवे० कां० १० | प्रपा० २३ | अनु० ४ | मं० २० ॥ 


जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और अथर्व॑देद्‌ प्रकाशित हुये हैं यद्ध कौनसा 
देव है ! इसका ( उत्तर ) ओ सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है । 


सखंयम्भूयोथातध्यतो5योन्‌ व्यद्धाष्छाश्वतीस्यः समांस्य; ॥ यजु० झ० ४० | मं० ८॥ 


जो स्वयम्भू, सर्वेब्यापक, शुद्, सनातन, निराकार परमेश्वर है यद समातन आविकप 
प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूमेक बेद्‌ द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। ( प्रश्ष) परमेशर 
को आप निराकार मानते दो वा साकार ! ( उ्तर ) निराकार मानते हैं। ( प्रश्न) जब निराकार दै तो 
शेदविद्या का उपदेश बिना सुख के वर्दोश्यारण केस दोसका होगा ! क्योंकि वर्णों के उच्चारण में तात्थावि 
स्थान, जिह्ां का प्रयत्म अवश्य होना चाहिये । ( उत्तर ) परमेश्वर के स्ेशक्तिमान और सर्वे्यापक 
होने ले औषों को अपनी व्यात्ति से बेद्विया के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, 
क्योंकि मुख जिह्ा से वशोध्यारण अपने से भिन्न के योध दोने के लिये किया जाता है, कुछ अपने 
सिये नहीं । क्योंकि मुख जिह्ा के व्यापार करे बिना दी मन में अनेक थव्येयहारों का दिचार 


और शब्दोशारण होता रहता दे। कानों को अंगुक्तियों से मंद के देखो, सुनो कि बिना 
जिह्मा ताल्यादि स्थानों के कैसे २ शब्द द्वो रदे हैं, चेले जीयों को अन्तयामीरूप जे किया डे 
[किस्तु केवल दूसरों को समझाने के किये उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्यर निराकार 
सर्वव्यापक दे तो अपनी अखिल जेद्विद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता 
है। फिर यह मलुष्य अपने सुख से उच्चारण करके दूसरों को खुनाता दे इसालिये ईश्वर में यद दोष 
नहीं आा सकता। ( प्रश्न ) किनछे आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया | ( उच्तर )-- 


अग्नेश्म॑ग्वेदों वायोय॑जुवेदः प्वयोत्सामवेद! ॥ शव० [ ११।४। २। ३ ] 


प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अम्रि, वायु, आदित्य तथा अज्लिरा इन ऋषियों के आत्मा 
में एक २ बेद का प्रकाश किया। ( प्रश्न )-- हु 


थो वै अ्क्षां विद्धाति पूवे यो वे वेदांध प्रहिणोति तस्मे ॥ [ ्रेताश्र० झ० ६। मं० १८] 


यह उपनिषद्‌ का बचन दै। इस घचन से अह्याजी के हृदय में वेदों का उपदेश किया दै। 
फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कद्दा ! ( डक्तर ) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आवि के द्वारा 
स्थापित कराया, देखो ! मनु ने क्या लिखा दै-- 


अग्निवायुरविम्यरतु त्रय॑ जक्न सनातन | दुदोह यह सिद्ध्ययेगृग्यजुःसामलच्थम््‌ ॥ मचु०[१। २१] 


जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके आधे आदि थारों महर्षियों के द्वारा 
थारों वेद्‌ श्रह्मा को प्राप्त कराये और उस अज्षा ने अभि, वायु, आदित्य और अज्विरा से ऋग्यजु; साम 
और झथभयद का प्रदण किया। ( प्रश्न ) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में. नर्दी इससे 
इंश्वर पच्षपाती दोता दे | ( उत्तर ) वे दी जार सब जीवों से अधिक, पविभात्मा थे अन्य उनके सरश 
नहीं थे इसकिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया ( श्रश्न ) किसी देशभाषा में थेदों का प्रकाश न 
करके संस्कृत में क्‍यों किया? ( उत्तर) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो इंश्वर पक्षपाती द्ोजाता, 
क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और बविंदेशियों को कठिनता बेदें। के 
पढ़ने पढ़ाने की दोती । इसलिये संस्कृत ही में भश्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा . नहीं। और 
चेदभाषा अम्य सब भाषाओं का कारण है। उसी में बेदों का प्रकाश किया । जैसे इंश्बर को पृथियी 
आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी और सब शिट्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर 
की विद्या की भाषा भी एकसी होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम द्ोगे 
से ईश्वर पत्षपाती नहीं दोता । और सब भाषाओं का कारण भी है ( प्रश्न ) थेद्‌ इश्थरक्तत दें अन्य- 
कृत नहीं, इसमें क्‍या प्रमाण ? ( उत्तर ) जेखा इंश्वर, पवित्र, सर्वेषियाविद, शुखमुश्रकमेस्वभाव, 
स्यायकारी, दयालु आदि गुण बाला दे जेले जिस पुस्तक में इंश्वर के गुण, कमे, श्यभाव के 
अजउकूक कथन दो घड इश्वरकृत अन्य नहीं और जिसलें सष्टिकम भत्यक्षादि भ्रमाण आपतों फे 
कोर परविभात्माः के ध्यवद्धार से दिखख कथन म दो थद्द ईश्यरोऊ। जैसा इंश्वर का मिश्रेम शान 
बैसा जिस पुस्तक में आ्रान्तिरादित काम का प्रतिपादन हो पद ईंश्वरोक्त, जैसा परमेश्वर है भोर जैसा 
सुष्टिकम रक्‍्क दै बेला ही ईश्वर, स्राट्टिकाये, कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होये बद परमे- 
श्यरोक्त पुस्तक दोता दे और जो प्रत्यक्षादि म्रमाण विषयों से अधिरुद शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध 
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ले. हो,.इस प्रकार के पेद हैं। अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इसको स्पष्ट व्याख्या बाइबल 
ओर कुरान के प्रकरण में तेरइये और चौददवें समुल्लास में की जायगी। ( प्रश्न ) बेद्‌ को इंशेंवर से दोने 
की आधश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य खोग ऋमश:ः शात बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना 
हेगे ( उचर ) कमी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव दे । 
जी मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं दोते और जब उनको कोई शिक्षक मिलजाय तो विद्वान 
दोजाते हैं और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान नहीं दोता। इस प्रकार जो परमात्मा उन 
आविसृष्टि के ऋषियां को वेद्विधा न पढ़ाता और वे झन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान, दी रद्द 
जाते । जैले किली फे बालक को जन्म से पेकान्त देश अविद्वानों वा पशुओं के संग में रख देवे तो चद्द 
औैसा संग है वैला दी दो जायगा | इसका दष्टान्त जज़ली भील आदि हैँ जबतक आयोवसे देश से 
शिक्षा नहीं गई थी तबतक मिश्र यूनात और यूरोप देश आदैस्थ मनुष्यों म॑ कुछ भी विद्या नदों हुई 
थी और इकुलेण्ड के कुछुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गये थे तबतक वे भी सइस्नों, 
झा, ड़ों वर्षों से मुख अर्थात्‌ विद्यादीन थे, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान द्ोगये दें वैसे दी 
परमात्मा.से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल भ विद्वान दोते आये। 


स॒ पूर्वेपामपि गुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग" [ समाधिपादे छ० ९६ ] 
मैसे पर्चमान समय में दम लोग अध्यापकों से पढ़ दी के विद्वान द्वोते दें बैले परमेश्वर साष्टि 
के आरम्भ में उत्पन्न हुए अस्‍्ि आदि ऋषियों का गुर अंथात्‌ पढ़ानेद्ारा दे क्‍योंकि जैसे जीव सुषुप्त 
ओर. प्रलय में शानरद्वित दोजाते दें वेसा परमेश्वर नहीं दोता । उसका ज्ञान नित्य दै। इसलिये यद्द 
निश्चित जानना चादिये कि विना निमित्त से नेमित्तिक अर्थ सिद्ध कंभी नहीं होता द। ( प्रश्न ) वेद 
संस्कृतमाषा में प्रकाशित हुए और वे अभि आदि ऋषि लोग उस संस्क्ृतभाषा को नहीं जानते थे 
फिर थेढों का अथे उन्दोंने केसे जाना ! ( उत्तर ) परमेश्वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग 
अब २ जिस २ के अथे की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधि: 
स्थित हुए लब २ परमात्मा ने अभीष्ठ मन्‍्त्रों के अथे अनाये। जब बहुतों के आत्माओं में चेदाथेप्रकाश 
हुआ तब ऋषि मुनियों ने वद अर्थ और ऋषे मुनियां के इतिदासपूर्धक ग्रन्थ बनाये । उसका नाम 
आहायण हर्थात्‌ भ्रह्म जो चेद उसका ध्याण्यान प्रन्थ होने से आ्रह्मण नाम हुआ | और-- 
ऋषयो ( प्रलरदष्टय) )'* मन्त्रान्सम्प्रादुः ।। निरु० [ १ | २० ] 
जिस २ मन्त्राथे का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम दी जिसके पहले उस मन फा 
कर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिये अ्रद्यार्बध्च उस २ 
पन्‍्् के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता दं। जो कोई ऋषियों को मन्त्रकसों बतलायें उन- 
को मिथ्याथादी समझें। वे तो मन्‍्त्रों के अधेप्रकाशक हैं। ( अश्न ) वेद्‌ कितर प्रन्थों का नाम दे; 
(उच्तर ) ऋछ, यजुः, साम और अथर्व मन्त्रसद्दिताओं का अन्य का लद्दीं.( प्रश्न )- म 


मन्त्रमाक्षणयोर्वेद्नामधेयम्‌ ॥! 


ह इत्यादि कात्यायनाविकृत प्रतिज्षा सुआादि का अथे वया करोगे? ( उक्तर ) देखो सेदिता 
पुस्तक के आरम्म अध्याय की समातति में वेद्‌ शब्द सनातन से लिखा झाता दे भौर आक्य पुस्तक. 
के आरस्स या अध्याय की समाति में नहीं किला । और निदक्त में-- श 


सतमसलमुझासः १३१ 


हत्यपि निगमो मवति | इति अआक्षणशप्‌ | [ नि० अ० ५ | खं० ३। ४ ] 
छन्दोतजाक्षयानि व तद्धिपयाणि ॥| [ अ्रष्टाध्या० 9७ | २। ६९ ] 

यदद पाणिनीय सश्न है| इससे भी स्पष्ट विदित दोता दै कि वेद्‌ मन्त्रभाग और प्राह्मण व्याख्या- 
भाग है। इसमें जो विशेष देखना चाह तो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये | वहां. 
झनेकशः अमांणों से विदद्ध दोने से यद्द कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया 
है। क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं दो सकें। कयेकि आह्षण पुस्तकों. में बहुतसे ऋषि 
मदर्षि और राजादि के इतिदास लिखे हैं। और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा 
जाता। यह प्रन्थ भी उसके क्षम्म के पत्मात्‌ दोता है। वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस २ 
शब्द से विद्या का बोध दोवे उस २ शब्द्‌ का प्रयोग किया दे । किसी विशेष मनुष्य की संज्ञा वा विशेष 
कथा का प्रसंग येदों में नद्ीं। ( प्रश्न) वेदों की कितनी शास्ता दें ? ( उत्तर ) ग्यारदइली सत्ताईंस 
( प्रश्न ) शाखा क्या कद्दाती हैं ? ( उत्तर ). व्याख्यान को शाखा कद्दते हैं। ( प्रश्न ) सखार में विद्वान 
वेद के अवयबभूत विभागों को शाखा मानते हैं ? ( उत्तर ) तनिकसा घिचार करो तो ठीक, क्योंकि 
जितनी शाखा दें वे भ्राश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्रसंदिता परमेश्वर के नाम 
से प्रसिद्ध है। जैसे चारों पेदों को परमेश्व सक्तत मानते हैं वैसे आाश्वलायनी आदि शासाओं को उस्च २ ऋषि- 
कृत मानते हैं और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक घर के व्याख्या करते हैं, जैसे तैसिरीय शाजा 
में “इचेत्वोर्ज त्वेति'” इत्यादि प्रतीर्क धर के व्याख्यान किया दै। और वेद्संदिताओं में किसी की प्रतीक 
नहीं घरी | इसलिये परमेश्व रक्त चारों वेद मूल दूत और आभ्वलायनादि सब शाला ऋषि सुनिकृत 
है परमेश्वरक्ृत नहीं। जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चार वे “ऋग्वेदाविभाष्यभूमिका” में 
देख लेबें जैसे माता पिता अपने सन्‍्तानों पर कृपादष्टि कर उन्नति चादते हैं वैले डी परमात्मा ने सब 
मनुष्यों पर कृपा करके येदों को प्रकाशित किया दे, जिससे मनुष्य अविद्यास्थकार स्रमजाल से छूटकंर 
विद्या विज्ञानरूप सूथे को प्राप्त होकर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा झुखों की बुद्धि करते जायें 
( प्रश्न ) येद्‌ नित्य हैं वा श्रनित्य ? ( उत्तर ) नित्य हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य दोने से उसके शानादि 
गुण भी नित्य हैं । जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कमे, स्वभाव नित्य और अनित्य द्वव्य के! झनित्य 
दवते हैं । ( प्रश्न ) क्‍या यद्द पुस्तक भी नित्य है ? ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि पुस्तक तो पत्र और स्याही 
का बना है वद नित्य कैसे दो सकत। दे ? किन्तु जो शब्द अथे और सम्बन्ध हैं वे नित्य हें ? (प्रश्न ) 
इंश्वर में उन ऋषियों को शान दिया होगा ओर उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिय दोंगे? 
( डत्तर ) शान ज्षेय के विना नहीं होता गायत्र्यादि छुन्द्‌ घढजादि और उदात्ताउचुदासादि स्थर के झ्ञान- 
पूर्वक गायत्यादि छन्दों के निमोण करने में सर्वेक्ष के बिना किसी का सामथ्य नहीं है कि इस प्रकार 
सर्वशानयुक्त शाख बना सके दाां, वेद को पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण, निरक्त और छुन्द आदि प्रस्थ 
ऋषि प्ुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये दे । जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई 
कुछ भी न बना सके । इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं । इन्हीं फे अचछुल्ार सब लोगों को चल्तना याहिये 
और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत दे तो यद्दी उत्तर देना कि हमारा मत वेद, अथोत्‌ 
जो कुछ वेदों में कद्या है हम उसको मानते दें । 

अब इसके आगे रूट के विषय में लिखेंगे। यद्द संक्षेप से ईश्वर और वेद विषय में व्याख्याव 


किया है ॥ ७ ॥ 
0 इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकते सत्याथेप्रकाश खुभाषाविभूषित * 
इंश्वरवेद्विषये सतमः समुलज्लासः सम्पूर्ण?) ॥ ७ ॥ 











अथ अष्टमसमुल्ठासारम्भः 







भ्रय चृष्यृत्पत्तित्पितिप्रलयपिषयान्‌ व्याख्यास्याग/ 
अलन्‍-म-पनम पक 6 फाबमपननलतझन-+-+++-+ 


, इये विश्लृष्टियंत आ बभूद यादिं वा दे यादें दा न । यो अस्याध्यद! परमे व्यॉमन्त्सो सक्त 
बेंद यदि गा न वेद ॥ १ ॥ 
... सर्म आसीसतम॑सा गुटमंग्रे प्रकेत संछिलं सर्वेभा दस | तुच्छयेनास्वपिंहित॑ यदासीत्तपसस्तस्मे- 
हिना जांयतैकप ॥ २ ॥ ऋ० सं० १० । ब० १२६ । मं० ७। ३॥ 

डिग्एयगर्म। समवत्तेताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेकं आसीत्‌ । स दांधार प्थिवरीं बाम्॒तेमां कर्में 
हेचाये इवियां विधेम ॥ रे ॥ ऋ० सं० १० । छ० १२१ | मं० १॥ 


पुरुष एबेद्‌७ सब यज्भूते यच्च आव्यंत््‌ । उतारंतत्वस्पेशौनों यद्भ्ेनातिरोहति ।। ४ ॥ 
यजु3० अ० ११ । मं०२॥ 
यतो था श्मानि भूतानि जायस्ते येन जातानि जीवान्ति | यत्मयन्त्यभिश्तविशान्ति तदिजिश्ञा- 
सस्ब तदअह्म ॥ १ ॥ तेत्तिरीयोपानि० [ भ्रृगुवन्नी । झजु० १] 
है ( अर ) भनुष्य ! जिससे यद् विधिध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो घारण और प्रत्दद करता 
है, जो इस जगव्‌ का स्वामी जिस व्यापक में यद् सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रखय को भघराप्त होता है, 
सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकसों मत मान ॥ १ ॥ यद्द सब जगत्‌ सृष्टि के 
पदिले अन्धकार से आदृत, राजिरुप में जानने के अयोग्य, श्राकाशरूप सब अगत्‌ तथा तुच्छ अथीत्‌ 
झनम्स परमेश्वर के सन्‍्मुख एकदशी आाच्छादित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्य से कारणरूप 
से कार्येक्प करदिण ॥ २ ॥ दे मनुष्यो ! जो सब सर्यादि तेजस्वी:पदार्थों का आधार, और जो यह 
अगत हुआ दे ओर दोगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पक्ति के पूर्व बिद्यमान 
था और जिसने पएृथिवी से लेके य्येपयेन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उल परमारमा देव की प्रेम से 
भक्ति किया करें ॥ ४ ॥ दे महुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुदय और जो नाश राद्ित कारण और जीव का 
स्वामी जो प्रधिव्यादे जड़ और जीव से अतिरिक्त है बड़ी पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ और यर्तमा- 
नस्थ जगत्‌ को चनानेषाला है ॥ ४॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब प्रथिव्यादि भूत ढत्पन्न 
होते हैं जिससे जब ओर जिसमें प्रखय को भाप्त होते है, यह श्ह्म दे उसके जानने की इच्छा करो ।॥| ५॥ 


जन्मादरप यत। ॥ शारीरिक छू० अ० १। पा० १। ध० २॥ 


भअषमसमुस्ताधः और, 


._*. जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति और प्रखय द्ोता है यद्दी श्रह्म जानने योग्य है। ( प्रश्न ) 
यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? ( उत्तर ) निमिस कारण परमात्मा से उत्पन्न इआ 
है परन्तु इसका डपादान कारण प्रकृति दे। ( प्रश्न) क्‍या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की! 
( उत्तर ) नहीं पह अनादि दे । ( प्रश्न) आदि किसको कद्दते और कितने पदाथे अनादि हैं? ( इत्तर ) 
इंश्वर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन झनादि दें ( प्रश्न ) इसमें क्‍या प्रमाण है ! ( उचर )-- 


द्वा सुपणों युज्ञा सखांया समानं बचा परिषस्वणाते | तयोंरन्यः पिप्प॑ल स्वाइत्त्मन॑ध्नभन्यो 
अमि चॉकशीति ॥ १॥ ऋ० मं० २१ । स्रू० १६७ | मं० २० ॥ 


शाहवतीम्य। समोमभ्य/ ॥ २ ॥ यज्ञु० झअ० ४० | मं० ८ ॥ 


(डॉ ) ओ भप्रह्म और जीव दोनों ( खुपणों ) चेतनता और पासनादि गुणों से सदश (सयुजा) 
व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त ( सलाया ) परस्पर मित्रतायुक्त सनातन अनादि दें ओर ( सयातस ) 
चैसा द्वी ( बुक्षम ) अनादि मूलरूप कारण और शास्तरारूप कायेयुक्त वृद्त अर्थात्‌ जो स्थूक्ष होकर प्रछय 
में छिन्न भिन्न दो जाता है चद्ध तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों फे गुण, कम और स्थभाय सौ अनएदि 
हैं । इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है यह इस पृक्षरूप संसार में पापपुएयरुप फ्लो छो 
( स्वाद्ात्ति ) अच्छे प्रकार सोगता है और दूसरा परमान्मा कम्मो के फलों को ( झअनश्नन्‌ ) न भोगता 
हुआ चारों ओर अथोत्‌ भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान होरहा दे। जीव से ईश्वर, इंश्वर से जीज़ 
ओर दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनांद दें ॥ १ ॥ ( शाश्वती ) अथात्‌ अनादि सनातन जीव- 
रूप प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोघ किया है।। २ ॥ 


अन्नमेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्ीः प्रजा: सृजम नां स्वरूपाः । अजो शेको जुपमाणोउलु- 
शेते जहाल्येनां श्ुकृमोगामजोउन्य! ॥ [ श्रेताश्ववरोपनिषादि | अ० ४ । मं० १ ] 
यह उपनिषद्‌ का बचन है। प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अथोत्‌ जिनका असम 
कभी नहीं होता और न कभी ये जन्‍म लेते अथोत्‌ ये तीन सब जरगास्‌ के कारण हैं। इनका कारण 
कोई नहीं | इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फँसता है और उसमें परमात्मात 
फँसता और न उसका भोग करता दे । ईश्वर और जीव का खत्तण इंश्वर घविषय में कद आये । झब 
प्रति का खद्दणु लिखते दें । 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः भ्रक्ृतेमेहान्‌ महतो5हक्वारो5हक्कारात्‌ पष्चतस्मात्राणशुभ- 
यमिन्द्रियं पश्तन्मात्रे भ्यः स्थूलश्ृतानि पुरुष इति पचार्विशतिगेश: ॥ साह्रयद्न० [अ० १० ६१] 


बजीपर वर 


( सत्व ) शुद्ध ( रज्ञ ) मध्य ( समः ) जावय अथोत्‌ जड़ता तीन वस्तु मिलकर जो पर सोथात 
है उसका नाम प्रक्ाति है। उससे मद्दत्तत्य दुद्धि, उससे अदड्आार, उससे पांच तम्मात्रा सुदमभूत्त जौर 
दश इण्द्ियां सथा ग्यारहवां मन, पांच तन्मात्राओं से एथिल्दादि पांख-यूत, ये योबीस और पलीसचां 
पुरुष अथात्‌ जीव और परमेश्वर दै। इनमें से प्रकति अविकारिणी और मदृक्तत्व झअदह्वार तथा पांच 
सूच्म-भूत प्रकृति का काय्ये और इन्द्रियां मन तथा स्थूलभूतों का कारण दे । पुरुष न किसी कौ प्रकृति 
डपादान कारण और न किसी का काय्य है ( प्रश्न )ः-८ 


॥ 


१७ . लल्यार्धप्रकाश: 


'सदेव सोम्येदसग्र आसीत्‌ | १॥ [ छान्दो० । प्र० ६ | खं० २ ] अतद्वा हृदभग्र आ- 
सीत्‌ ॥ २ ॥ [ तेत्तिरीयोपांन ० । ब्रक्षानन्दव ० अजु० ७ ] आरत्मवेदमग्र आसीद ॥ रे ॥  बृह० 
झ० १ | भ्रा० ४ | सं० १ ] ब्रह्म घा इदसग्र आसीत्‌ ॥४॥ [ शत० ११।१।११। १) 

ये डपनियदों के बचन हैं। दे श्वतकेतो ! यद्द जगत्‌ साष्टि के पूवें, सत्‌। १। असत्‌ । २। 
आत्मा । ६। और त्रह्मस्थरूप था। ४। पश्चात्‌:-- 

तदेदत बहुः स्पां प्रजायेगेति | साडकामयत बहु स्पा प्रजायय्रेति ॥ तेत्तिरीयोपानि ० 

भ्रह्ञानन्द्वन्नी । अनु० ६ ॥ 
यही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप दो गया दे ॥ 








सव खांल्वदं ब्रक्ष नेह नानास्त किश्वन | 


यह भी उपानैषद्‌ का वचन है--जो यद्द जगत है वह सब निश्चय करके ब्रह्म दे उसमें दूसरे 
नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब प्रह्मरूप दें ( उत्तर ) क्यों इन बचनों का अनथ करते 
हो ? क्योंकि उन्हों उपनिषदों में.--- 

[ एवमेव खत्द ] सोम्याप्नेन शुक्देनापो मृलमान्वच्चाडिस्सोम्य शुज्ञेन तेजामूल्मन्विच्छ ते- 
जसा सोम्प शुक्नन सन्मूलम्न्विच्द सन्मुलाः सोम्पेमाः सवा: प्रजा: सदायतनः सत्प्रातष्ठा ॥ 
धान्दोग्य उपनि० प्र० ६ । खे० ८ | मं० ४॥ 

हे श्वेतेकेतो ! अद्नरूप पृथिवी कार्य स जलरूप मूलकारण को तू जान। कार्यरूप जल से 
तेज।रूप मूल और तजोरूप कार्य से सद्रप कारण ओ नित्य प्रछति है उस की जान | यद्दी सत्यस्वरूप 
प्रछति सब जगत्‌ का मूल घर और स्थिति का स्थान है । यद सब जगत्‌ सांप के पूे असत्‌ के सदरश 
और भरीचात्मा, ब्रह्म और प्रक्ति में लीन हं!।कर वत्तमान था, अमाव न था। और ओ ( सर्व खलु ) यह 


हे पएसा दे जैसा कि “कहीं की ईंट कही का रोड़ा भानमती मे कुंडवा जोड़ा” ऐसी लीला का 
क्योंकि-- 


सर्वे खल्विदं ्क्ष तज्जलानिति शान्त उपासोत ।। छान्दोग्य ० (प्र० ३।खं० १४ । मं० १) और 
नेह नानास्ति किंचन ॥ ( कठोपनि० अ० २ | बच्ची ७ । मं० ११) 


जैसे शरीर के अऋकू जब तक शरोर के साथ रहते दें तकक्‍्तक काम के और अलग देते से 


नेकस्मे हो जाते दें, वेसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के 
व्राथ ओड़ने से अनर्थक हो जाते हैं । सुनो, इसका अर्थ यह है। दे जीत! तू श्रह्म की उपासना कर, 
जैस त्रह्म से जगत्‌ की उत्पाति, स्थिति और जायन होता है, जिलके बनाने और घारण से यद्द सब 
गत्‌ विधान हुआ दे या ब्रह्म से सदचरित है, उसको छोड़ दूसरे की उपासना न करनी । इस चेत- 
मा अलयडेकरस प्रह्मरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब एथक्‌ २ स्वरूप में परमेश्चर 
: आधार में स्थित हैं । ( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ? ( उत्तर ) तोन, एक तिमित्त, दूसरा 
पादान, तीखरा साधारण | निमिस कारण रुसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछु थने न बनाने 


ह्जीप 


अइमखंजुल्ञाख 7: ३६५ 


से भ बने । आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बमा देवे | दूसरा डप|दान कारण डंसको कद्दते 
हैं जिसके बिना कुछ म॒ बने, पद्दी अचस्थान्तर रूप द्वोके बने और बिगड़े मी। तीसरा साधारण कारण 
उसको कद्दते हैं कि ज्ञो बनाने में साथन और साधारण निम्मित्त हो। निमिक्त कारण दो प्रकार के हैं । 
पदक सब सृष्टि को कारण से बनाने घारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखनेथाला मुख्य 
निम्मिस कारण परमात्मा | दूसरा--परमेश्वर की सुष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध काय्योन्तर 
बमानेवाला साधारण निमित्त कारण जौव | उपादान कारण प्रकृति, परमाणु जिसको सब संसार के 
बनाने की सामग्री कदते दे । चद जड़े दोने से आपस आपन बन और न एयेगड़ सकती दे किन्तु दूसरे 
के बनाने से बनती और विगाड़न से विगड़ती दहै। कहीं २ जड़ के निमिस से जड़ भी बन और बिगड़ 
भी जाता है, जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथिवी में गिरन ओर जल पाने से वत्ताकार द्दोजति हैं 
ओर अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जांते दें परस्तु इनका नियमपूर्वके बनना था बिगड़ना 
परमेश्वर और जीव के आधीन हे । जब कोई यस्तु बनाई जाती हे तब जिन रे साधनों स झथोत्‌ शान, 
दर्शन, बख, हाथ और नाना प्रकार के साथन और दिशा काल्न और आकाश साधारण फारण जैस 
घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मह्टी उपादान ओर दएड चक्र आदि सामान्य निभिक्त दिशा, काल, 
आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमिस साधारण ओर निमित्त क्रारण भी होते हैं । 
इन तीन कारणों के बिना को भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है। ( प्रन्‍म ) नवीन 
वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तेपादान कारण मामंते हैं-- 


यथोर्॑नाभिः सृजते गृदणते थे ॥ [ ह्ुएडठको० घुं> १ । खं० १। मं० ७ ] 


यद्द उपानिषद्‌ का वचन दे । जसे मकरी बाहर से फोई पदार्थ नहीं लेती अपने ही में से तन्तु 
निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेछती है वैसे श्रह्म अपने में से जगत्‌ को घना आप जगदाकार 
बन आप ही कीड़ा कर रहा है। स्रो ब्रह्म इच्छा ओर कामना करता हुआ कि में बहुरूप अर्थात्‌ जगवा- 
कार द्ोजाऊं। सह्डुल्पमात्र से सब जगद्गुप बनगया क्योंकि-- 











र्- 
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आदावन्ते च यश्नास्ति वत्तमाने5पि तत्तथा ॥ [ मौड़पादीय का० श्लोक ३१ ] 


यद्द मारडूक्योपनिषद्‌ पर कारिका दे, जो प्रथम न द्वो अन्त में न रदे बह व्तेमान में भी नहीं 
है। किन्तु सृष्टि की आदि में जगत्‌ न था ब्रह्म था। प्रतय के अन्त में संसार न रद्देगा और केवल ब्रह्म 
रहेगा तो वरीमान में सब जगत्‌ ब्रह्म फ्यों नहीं? ( उत्तर ) जो तुम्हारं कहने के अजुसार जगत्‌ का 
डपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी, अवस्थास्तरयुक्त घिकारी दोजावे । और उपादान कारण के 
गुण कमे स्वभाष कार्य में भी आते दैंः--- 


कारणगुणपूबेकः काय्येगुणो दृष्ट! ॥ वेशेषिक छू० [ झर० २। झआ० १ । छू २४ 


लुपादान कारण के सरश काये में गुण होते दें तो श्ह्म सशिवानम्दस्थरूप अगत्कार्य्यरूप से 
अखत्‌ जड़ और आनन्द्रद्दित; अझ अज और जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, अहा अदृश्य और जगत्‌ दृश्य है, 
ज्ह्म पसराड और उगत्‌ खराडरूप है, जो प्रह्म से पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न दोवें तो पृथिव्यादि में-कार्य्य 
के जड़ादि गुण ब्रह्म में भी दोधें अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि जड़ दें यैसा तहा भी जड़ दोजाय और जैसा 
परमेश्वर थेतन है वैला पृथिव्याद्‌ काय्ये भी चेतन द्ोना बाहिये | और जो मफरी का इद्ान्त दिया 


१ सत्पार्धप्रकाशः 


थह तुंर्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है पयोकि यद जड़रूप शरीर तम्तु का उपादान और 
जीयात्मा निमिच्त कारण दे और यह भी परमात्मा को अदभुत रचना का प्रभाव दे क्‍योंकि अन्य अन्तु 
के शरीर से जीव सन्तु नदी निकाल सकता। वैसे दी व्यापक प्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और 
परमाणु कारण से स्थूल जगत्‌ को बनाकर यादर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक दोके खाक्ली- 
भूत आनन्दूमय दोरदा हे॥ और जो परमात्मा ने इंक्तय अर्थात्‌ दर्शन, विच्चार और कामना की कि में 
सब जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऊं भ्रथांत्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, कान, ध्यान, 
ढपदेश, अवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और यहुत स्थूल पदार्था से सद्द वर्तमान दोता दे। जब प्रसय दाता 
है तब परमेश्वर और मुक्तजीयों को छोड़ के उलको कोई नहीं जानता | और जो यदद कारिका है पद्द 
अममूलक है क्योंकि साष्टि की आदि अथोत्‌ प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध नद्दीं था और सृष्टि के अन्त 
अथोत्‌ प्रलप फे आरम्भ से जबतक दूसरी वर सृष्टि न दोगी तबतक भी जगत्‌ का कारण खूदचम 
होकर अपसिद्ध रहता है क्‍्योंकि:-- 


तम॑ झासीफतप्रसा गूहमग्रे ॥ [ ऋ० में० १० | सू० १२६ । म० ३] 
आासीदिदं तमोभूतमप्रज्ञाससलचशम्‌ । अप्रतक्‍्यमवि्वेयं प्रसुप्ताभिव सवेतः ॥ मछु० १। ४॥ 


यह सब जगत्‌ खष्टि के पद्दिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छुद्त था और प्रलयारम्भ 

के पञ्मात्‌ भी वैसा ही दोता है। उस समय न किसी के जानने, न तक में लाने और न प्रसिद्ध चिह्ों 
से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था, और न होगा, किन्तु वर्तमान में ज।ना जाता है और प्रसिद्ध चिह्नों 
से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत्‌ उपलब्ध है । पुनः उस कारिकाकार ने बत्तमान में भी 
जगद्‌ का अभाव खिला सो सवेथा अप्रमाण दे क्‍योंकि जिसको भमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त 
द्ोता दै वह अन्यथा कभी नहीं दो सकता। ( प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्‍या प्रयोजन 
है! ( उसर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन दे ( प्रश्श ) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता और 
आीधों को सी खुख दुःख प्राप्त न होता । ( डखर ) यद आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थी 
की महीं | और जीधों को प्रख्नय में क्या सुख वा दुःख है ? जो सृष्टि के खुख दुःख को तुलना की जाय 
छुल कई गुणा अधिक होता और यहुतले पविज्ञात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्त के आनन्द 
को भी भाप्त होते हैं। प्रलय में निकम्मे जैसे सुषृप्ति में पड़े रद्दते हैं यैसे रददते हैं और प्रसय के पूे सृष्टि 
में जीवों के किये पाप पुणय कर्मो का फल ईश्वर फैसे दे सकता और जीव क्योंकर भोग सकते ! जो 
तुम से कोई पूछे कि आंख के दोने में क्या प्रयोजन दे? तुम यही कद्ोगे, देखना | तो ज्ञो इंश्वर में 
अगत्‌ की रखना करने का विज्ञान, बल और किया दै उसका क्या प्रयोजन, विना जगत्‌ की उत्पत्ति 
करने के ? दूसरा कुछ भी न कद्द सकोंगे झौर परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी 
स्लाथेक हो सकते हैँ जब जगत्‌ फो बनावे | उसका अनन्त सामथ्य जगत्‌ की उत्पत्ति, शिथिति, प्रतय 
व्यवस्था करने दी से सफल दै। जैसे नेत्र का स्थाभाषिक गुण देखना है वैसे परमेध्वर का स्वा- 

हे भाविक गुण अग॒त्‌ की उत्पत्ति फरके सब जीवों को झसंस्य पदार्थ देकर परोपकार करना दै। (अश्न ) 
बीज पहले हे या वृक्त ! ( उसर ) दीज, क्योंकि बीज, देतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादे शब्द्‌ 
हैं। कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता दे। ( प्रश्न ) जब परमेश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ है सो पद कारण भौर जीव को भी उत्पन्न कर सकता दे। जो नहीं कर सकता तो सपे- 
क्षक्तिमान भी नहीं रइ छूकता ! ( कत्तर ) सर्वशाक्तेमान शप्द्‌ का अर्थ पूषे खिल आये हैं। परस्तु क्‍या 
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सरशकिम/न यद कद्/।ता दे के जो असम्भव बात को थी कर सके ? जो कोश असस्मव बात अर्थात्‌ 
जैसा कारण के विना कार्य्य को कर सकता दे तो विना कारण दुसर इंश्वर की उत्पत्ति और स्वयं 
सृत्यु को प्राप्त जड़, दुःखी, अन्यायकारी, अपविनत्न और कुकर्मी आदि हो! श्षकता है वा नहों ? जो स्था- 
भाविक नियम अर्थात्‌ जैसा अपक्‍्लि उष्ण, जल शीतल और पृथिव्याद्‌ सब जड़ों को विपरीत गुणवाल्ले 
ईश्वर भी नहीं कर सकता। ओर ईश्वर के नियम सत्य ओर पूरे दें इसलिये परिवत्तेन नह कर सकता। 
इसलिये सर्वशक्तिमान्‌ का अथे इतना दी दे कि परमात्मा विना किस के सद्दाय के अपने सब काये 
पूर कर सकता है। ( अश्न ) ईश्वर साकार दे वा निराकर ? जो निराकार दे तो विना हाथ आदि 
साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार दे तो कोई दोष नई आता। ( डक्तर ) इश्वर 
निराकार है, जो खाकार अर्थात्‌ शरीरयुक्क दे वद्द इश्वर नहीं क्थोंकि वद्द परिमित शक्तियुक्त, देश काक्ष 
बस्तुओों में परि/&छुप्न, छुघा, तृषा, छेद्न, भेदन, शीतोप्ण, ज्वर, पीड़ादि सद्दित वे । उस मे ओऔष के 
बिना इंश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और इम साकार अरथोंत्‌ शरीरधारी दें इससे 
श्रसरेणु, अरु, परमारु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते हें बेसे द्वी स्थूल देदघारी परमे- 
श्वर भी उन सच्म पदार्थों से स्थूल जगत्‌ नहीं बना सकता । जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोल्क दस्त 
पादादि अबयवों ले रादित दै, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल पराक्रम दें, उनले खब काम करता दे 
जो जीव और प्रकृति से कभी न दो सकते । जब पद्द प्रकृति से भी खूदम और उन में व्यापक दै तभी 
बनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है। ( प्रश्न ) जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उनका सन्‍्तान 
भी साकार द्वोता दै, जो ये निराकार द्ोते तो इनके लड़के भी निराकार द्ोते, बैंसे परमेश्वर निराकार 
दो तो उसका बनाया जगत्‌ भी निराक्वार द्ोना चादिये। ( उत्तर ) यद्द तुम्दारा प्रश्न लड़के फे समान 
है क्‍योंकि दम अभी कद्द चुके दें कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निर्मिच कारण 
है। और जो स्थूल दोता दे बद्द प्रकृत्ति ओर परमासु जयत्‌ का उपादान कारण दे और थे खस्वथा (.- 
निराकार नहीं, ।केन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य्य से खूद्म आकार रखते दँ । ( प्रश्न ) क्‍या 
कारण के बिना परमेश्वर आय्ये को नहीं कर सकता ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अथात्‌ 
जो वर्तमान नहीं है उसका भाव वर्तमान द्वोना सर्वथा असम्भव दै जैसा कोई मपोड़ा हंक दे कि मेने 
बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाद देखा, चद नरर्टक् का धनुष्‌ और दोनों खपुष्प की माक्षा पहिरे हुए 
थे, सगताध्णिका के जल में स्नान करते और गन्घर्वनगर में रद्दते थे, वदां बदस के बिना धो, पृथियी 
के बिना सब अन्नों की उत्पात आदि द्वोती थी, बैसा दी कारण के विना फाय्ये का दोना असम्भव है 
जैसे कोई कदे कि “मम मातापितरो न स्तोउद्मेबमेव जात: । मम सुख जिहा नास्ति वदामे ले” 
अथोत्‌ मेरे माता पिता न थे पेसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे मुख में जीस नहीं दे परन्तु बोलता हूँ, 
बिल में सर्प न था निकल आया, में हों नहीं था, ये भी कहीं न थे और दम सब जने आये दें, पेसी 
अखशस्मव बस प्रमभसगीत अथोत्‌ पागल लोगों की दे। ( प्रश्न ) जो कारण के विना काय्ये नहीं होता 
तो कारण का कारण कौन है ? ( इसर ) जो केवल कारणरुप ही हैं थे कार्य्य किसी के नहीं होते और 
जो किसी का कारण और किसी का काय्ये होता है चद दूसरा कहता है। जैसे धृथिवी घर आदि का 
कारण और अल आदि का कार्य्य दोता है परन्तु जो आदि फारण प्रकृति है वद् अनादि दे । 


सूकेन्यूक्ामारवभूस ऋूकछ ।। सांख्यसू० [ अ० १ । सू० ६७ ] 
मूल का मूल अथोत्‌ कारण का कारण नहीं दोता । इससे अकारण सब काय्यों का कारण 
होता है क्योकि किसी कार्य के आरम्भ समय के पूर्व तीबों कारण अवश्य होते दें मैसे कपड़े बनाने 


श्रेव शत्यार्थप्रकाश: 

के पूर्व तम्तुवाय, रुई का खत और नलिका भादि पूर्व प्चेमान दोने से वख्र बनता है वैसे अमसू-को 
अल्याती के पूथे फरमेभ्नर, अकृति, तल कोेर: हाइ्काप्त-आया अरयो: भेरः अाताति हरे से इशस अमश्‌. बरी 
हल्यन्ि- होती दे । यदि इस में ले एक सी म-हो सो-खनस्‌ सीख हो । 

अ्रत्र साखिका आइ;--शन्यं तत्त्व॑ मावो विनश्यति वस्तुधमंत्वादिनाशस्य ॥ २ ॥ 
सांख्यक्न० [ भ० १ । स्ू० ४४ ] 
श्ः $. 
अमावात्मावोत्पत्तिनोनुपमृथ प्रादुभावात्‌ ॥ २ ॥ इंश्वरः कारण पुरुषफर्माफल्यदशनात्‌ ॥ ३े ॥ 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कए्टऋतैच्एयादिदशनात्‌ ॥४॥ सर्वमनित्यपध्षुत्पत्तिविनाशधमकत्वात्‌ ॥५॥ 
सर्वे नित्य पध्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ दे ॥ सर्वे पृथण मावलक्तणपृथक््वात्‌ ॥ ७ ॥ स्वेममावों 
मा्ेष्वितरेतरामावसिद्धे! ॥ ८ ॥ न्यायद्व७ अ० ४ । आ० १॥ रे 
यहां नास्तिक लोग पेसा कहते हैं कि शल्य ही एक पदार्थ है। सृष्टि के पूव शून्य था अन्त 

में शल्य दोगा क्योंकि जो भाव है अथात्‌ वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा। 
( डर ) शून्य आकाश, अब्श्य, अवकाश और विन्दु को भी कहते हैं। शून्य जड़ पदाथे | इस शब्य 
में सब पदार्थ भ्रदश्य रहते हैं। जैसे एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं से वतुलाकर होने से भूमि पर्वेतादि 
इंश्वर की रखना से बनते दें और शल्य का जाननेवाला शल्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नाझितकर--अ- 
भाष से भाष की उत्पत्ति हैं, जेसे बीज का मदन किये बिना अंकुर उत्पन्न नदी होता और बीज को 
तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है । जब प्रथम अंकुर नहीं दीसखता था तो अभाव से उत्पात्ति हुई 
( उत्तर ) जो बीज का उपमदेन करता है वद्द प्रथम ही बीज में था जो न द्वोता तो उत्पन्न कभी नहीं 
दोता ॥ २॥ क्ीखस नाछितक--कट्दता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने खे नहीं प्राप्त द्ोता | 
कितने ही कर्म निष्फल्त देखने में आते दें | इसलिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त 
होना इंश्वर के आधीन दे । जिस कमे का फल्न इेश्वर देना चाहे देता है, जिस कमे का फल देना नहीं 
थाद्वता नहीं देता । इस बात से कर्मफल इश्वराधीन दे । ( उत्तर ) जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो 
तो विना कर्म किये इभ्वर फल पयों नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुप्य करता है देसा ही फल 
ईश्वर देता दे। इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु जेसा कमे जीव 
करता है यैसे द्वी फल इश्वर देता है ॥ ३ ॥ ज्येध्स नास्तिक--कद्दता है कि विना निमिस् फे पदार्थों की 
ढत्पत्ति होती दे ! जैसा बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीदण अखिवाले देखने में आते दें । इससे विदित 
होता है कि अब २ सखूष्टि का आरम्भ होता द्वे तबत्र २ शरीरादि पदार्थ विमा निमित्त के द्वोते हैं। 
( उत्तर ) जिससे पदाथे उत्पन्न होता दे यद्दी उसका निमिल है. बिना कंउको वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों 
नहीं होते ? ॥ ४॥ पांचवां नास्तिक--कद्द ता दे कि सब पदाये उत्पात्ति ओर विनाश वाले द इसलिये 
सब अनित्य हैं ॥ 


श्लोकार्थेन प्रवस्यामि यदुक्क ग्रन्थकोटिमि; । अक्ष सत्यं जगन्मिथ्या जीबो ब्रद्मेद नापरः) | 
यद्द किसी प्रन्थ का ्छोक दहै-- नवीन चेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की कोटी में दं क्योंकि 
थे ऐसा कहते हैं कै कोड़ो प्रस्थों का यद सिद्धान्त है, 'तरह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या और जीव ऋह्म से मिन् 


नहीं ।' ( उच्थर ) जो सब की नित्यता नित्य दै तो सब अनित्य नहों होकता | ( पल्ष ) सब की नित्यता 
-भी अनित्य दे जैसे अधि काष्टी को नष्ट कर आप भी नष्ट होजाता दे | ( इतर ) जो यथावत्‌ उपलब्ध 


भअएइमसलमुझाल: १३६ 
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होता है उसका वशेमान में अनित्यत्य और परमस्दम कारण को अनित्य कइना कभी नहीं दो सकता 
ओ वेदान्ति लोग श्रह्म से जगव्‌ की उत्पत्ति मानते हैं तो व्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य्य असत्य 
कभी नहीं दो सकता। जो स्वप्न रज्जु सप्पोदिवत्‌ कल्पित कद तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि 
कल्पना गुण है। गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक्‌ नहीं रद सकता। जब कट्पना का कर्तों 
नित्य है तो उसकी कट्पना भी नित्य होनी चादिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो । जैसे स्वप्न बिना 
देखे सुने कभी नहों आता, जो ज्ञागतत अथोत्‌ बतेमान समय में सत्य पदार्थ है इनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से 
प्रत्यक्षादि ज्ञान दोने पर संस्कार अथोत्‌ उनका वासनारूप कान आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को 
प्रत्यक्ष देखता हे । जैसे सुषुत्ति होने ले बाह्य पदार्थों के शान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हद 
घैले प्रलय में भी कारण द्व्य वर्तमान रहता है जा संस्कार के बिना स्वप्न होवे ते जन्मान्ध्र को भी रूप का 
स्वप्न दोये । इसलिये घट्दां उनका छ्ानमाश्र है और याद्दर सब पदार्थ दच्तमान हैं ( श्रश्न ) जले जाझृत 
के पदार्थ स्वप्न ओर दोनों के सुषुस्ति मे श्रानित्य दोजाते हैं वैस ज्ञारत के पदा्थों को भी स्वप्न के 
तुल्य मानना चादिये । ( इच्चर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और खुषुप्ति में बाह्य पदार्थों 
का अज्ञानमात्र दोता है अग्रभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुतसे पदार्थ अटष्ट रहते हैं उनका 
अभाव नहीं होता बैस ही स्वप्न और सुषुर्ति को वात है । इसलिये जो पू् कद झाये कि अज्म जीव 
झऔर जगत्‌ का कारण झअनादि नित्य है वददी सत्य है॥ ५ | छुठा भास्तिक--क दता है कि पांच भूतों के 
रित्य होने से सब जगत्‌ नित्य दे । ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं फ्योकि जिन पदार्थों की उत्पात्ति और 
विन/!श का कारण देखन में आता है ये सइ नित्य हं। त। शब स्थूल जगत्‌ तथा शरीर घट पटादि पदार्थों 
को उत्पन्न और विनण हे।ते देखते दी दें इखसे कार्य का नित्य नहीं मान खकते ॥६॥ सप््तवां नेतर्तिक--- 
कहता दै कि सब पृथक्‌ २ हैं कोई एक पदाथे नहीं है जिस २ पदाथ को दम देखते हेँ कि उनमें दूसरा 
एक पदार्थ काई भी नहां दीखता | ( डर ) श्रवयवों में श्रवयत्री, वर्तमानकाल, आकाश परमात्मा 
और जाति पृथक २ पदार्थ समूहों में एक २ हैं। उनसे पृथक्‌ काई पदार्थ नद्दीं दो सभृता। इसलिये 
सथ पृथक्‌ पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक २ हैं ओर पृथक्‌ २ पदार्थों में एक पद्माथे भी दे ॥७॥ 
आठवां नास्तिकर--कट्दता दे कि सब पदाथों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप है 
जैसे “अनशवो गौः । अगोरश्वः” गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सब को अभावरूप 
प्रानना चादिये । ( उत्तर ) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हे। परन्तु “गवि गोरश्वेश्वोभावरूपो 
धर्तत पव'' गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव दी है अभाव कभी नहीं दा सकता । जो पदार्थों का भाव 
ते हो तो इतरेतराभाव भी किस में कद्दा जावे ॥ ८ ५ नयवां नास्तिक--कद्दता है कि स्वभाव से ज़गत्‌ 
को उत्पत्ति होती है| जैले पानी, अस्न एकत्र दो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं । और बीज पृथिवी जल 
क मिलने से घास बृक्तादि और पाषाणादि उत्पन्न द्वोते हैं जेसे समुद्र वायु के योग से तरक्ञ और 
तरकू से समुद्गरफेन, इलदी चूना और नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती दै वैसे सब जगत्‌ तत्त्वों 
के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है | इसका बनान वाला काई भी नहीं । (ड )जा स्वभाव से 
अगत्‌ की उत्पत्ति दववे तो विनाश फभी न होवे और जो विनाश भी स्वभाच ले मानो तो उत्पत्ति न 
होगी और जो दोनों स्वभाव युगपतु्‌ द्रब्यों में धानोंगे तो उत्पात्ति और विनाश की ब्यवस्था कभी न हों 
घकेगी। और जो निमिश्त के होन से उत्पात्त और नाश मानोंगे तो निमत्त उत्पन्न और विन द्ोन 
व्राल द्वव्यों से पृथर्‌ मानना पड़गा। जा स्वभाव ही से उत्पात शो: विनाश दोता तो समय दी में 
उत्पत्ति ओर विनाश का दोना सम्भव नहीं । जो स्वभाव से वत्पन्न होता द्वो तो इस भूगोल के निकट 
हें दुसरा भूगोल चन्द्र सूय्ये आदि उत्पन्न क्यों नहीं दाते ! और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न दोता 


१४० खस्यार्थध्रकाशः 
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है यद २ इंज्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, षृद्च और काम आदि 
उत्पन्न द्ोते हैं, बिना उनके नहीं | जैसे इृल्दी, चूना और नींबू का रस दूर २ देश से आकर आप नहीं 
मिलते । किसी के मिलाने से मिलते हैं। उस में भी यथायाग्य मिलाने से रोरी होती है, अधिक स्यून 
था अन्यथा करने से रोरी नहीं होती । वैसे दी प्रकति, परमाणुओं का छान और युक्ति से परमेश्वर के 
मिलाये बिना जड़ पदार्थ स्थयं कुछ भी कार्यसाद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते | इसलिये 
स्वभायादि से स्टृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है। ६॥ ( प्रश्ष) इस जगत्‌ का 
कक्तो न था, न दे और न होगा किन्तु अनादि काल से यद्द जैसा का चैसा बना दे।न कभी इस की 
उत्पक्ति हुई न कभी विनाश होगा । ( उत्लर ) बिना कत्तो के कोई भा क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं 
बन सकता | जिन पृथिवी आदि पदाथों में संयोग विशष से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो 
खकते और जो संयोग से बनता दे वद् संयोग के पूर्व नहीं दाता और वियोग फे अन्त में नहीं रहता । 
जो तुम इस को न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण द्वीरा और पोलाद आदि तोढ़, डुकड़े कर, गला 
था भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक्‌ २ मिले दूँ या नहीं ! जो मिले हैं तो थे समय पाकर अलग २ 
सी अवश्य होते दें ॥ १० ॥ ( प्रक्ष) अनादि इंश्वर कोई नहीं किम्तु जो योगाभ्यास से अखिमादि 
पेश्लय्ये को प्रौ्त होकर स्येशादि गुणयुक्त केवल शानी दोता है यही जीय परमेश्वर कद्दाता है । ( उत्तर ) 
जो अझनादि ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा न हो तो साथनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप 
अगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के गोलक कैसे बनते ? इन के ब्रिना जीव साधन नहीं कर सकता। जब 
साधन न होते तो सिद्ध कद्दां स होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी इंश्वर की जो 
स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनन्त सिद्धि हैं, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। 
क्योंकि जीव का परम अवधि तक शान बड़ तो भी परिमित ज्ञान और सामथ्येवाला होता है। अनन्त 
शान और सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो सकता। देखो कोई भी योगी आजतक इंश्वरक्तत सष्टिक्रम को 
बदलनेद्वारा नहीं हुआ दे और न दोगा। जैसे अनादि लिख परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से 
खुनने का निबन्ध किया है इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं दो सकता। 
( प्रश्न ) कल्प कल्पान्तर में इंश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एक सी ? ( उत्तर ) जैसी कि 
अब है वैसी पद्दिले थी और आगे द्वोगी भेद नद्ीं करता-- 


सूयोचन्द्रमसी धाता यंथा पूर्वेमंकस्पयत्‌ | दिवें च पृथ्थिवी चान्तरित्तमयों स्व) ॥ 
ऋ० | मैं० १० | घू० १९० | मं०३॥ 


े ( धाता ) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में ये, चन्द्र, विद्युत, पृथिवी, अन्तारिक्ष आदि को बनाता 
हुआ पैसे ही [ उसने ] अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा। इसालेए परमेश्वर के काम 
बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पक्ष और जिसका ज्ञान ब्वादे द्ाय 
को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है, इंश्वर के काम में नहीं। ( प्रश्न ) सृष्टि विषय में 
बेदावि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? (उत्तर ) अविरोध है। ( प्रश्न) जो अविरोध है तो-- 


वस्थाहा: श्लस्थादात्मन. आकाश! सम्भूतः | आाकाशाद्वायु! । वायोराते) । अग्रेरप॥ । अ- 


दम्पः पृथिवी | पृथिव्या ओषधय! । ओपषधिभ्यो5श्षम । अन्नाद्रेतः | रेतसः पुरुषपः स वा 
पुरुषोज्मरसमयः ॥ [ पैसिरीयोपनि० अक्षानन्दव ० अनु० १ | जे के 


अप्मसमुस्काल: ईहे १ 
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यह-सैस्िसीय उपनिषत्‌ का लत है। उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश झवकाश अथोत . 
जो फारणरूप द्र्य सर्वत्र फैल रहा था, उसको इकट्टा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है, कश्सक-में 
बाइकातह की इतकति आई छोती क्योकि विना आकाश के प्रकति और परमार कहां छशइ्रु ऋर, आकाश 
के पश्चात्‌ वायु, बायु के प्धात्‌ अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जल, जल के पश्चात्‌ पृथिवी, पृथियी से 
ओपषधि, झोषधियों से अत्न, अन्न से वीय्य, बीय्यं से पुरुष अथोत्‌ शरीर उत्पन्न होता है। यहां आका- 
शादि क्रम से, और छास्दोग्य में अग्स्यादि, ऐेतरेय में जलादि क्रम से स्टष्टि हुई, बेदों में कहीं पुरुष, 
दिरणए्यगर्भ आदि से, मौमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य 
प्रक्ति और वेदान्त में अहम से साष्टि की उत्पाशि मानी है। अब किसको सच्चा ओर किसको 
मानें ! ( उच्चर ) इस में सब खच्चे कोई मकूठा नहीं। भूठा यह है जो विपर्रात समझता है, 
परमेश्वर निमिस और प्रकरति ज़गत्‌ का उपादान कारण है। अब मद्दाप्रलय होता है उस के 
आकाशादि कम, अथोत्‌ जब झाकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्स्यादि का होता 
अग्न्यादि क्र से, और जब घिद्युत्‌ अग्नि का भो नाश नहीं होता तब जल क्रम से सष्टि होती 
अथीत्‌ जिल २ प्रतय में जहां २ तक प्रलय होता दे यहां २ से र्ष्टि की उत्पात दोती है। पुयप और 
दिरण्यगर्भादे प्रथमसमुन्नास में लिख सी आये दें वे सब नाम परमेश्थर के हैं । परन्तु विरेध उसको 
कहते हैं कि एक कास्ये में एक दी घिषय पर पिरुद्ध याद दोये। छः शाखों में अविरोध देखो इस प्रकार 
है। मीमांसा में “पेसा कोई भी कार्य्य जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने में कमेंग्रेश न की जाय” 
वैशेषिक में “समय न लगे बिता बने दो नहीं” स्याय में “डपादान कारण न होने से कुछ सी नहीं बन 
सकता” योग में “विद्या, जान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता” सांख्य में “तरवों का मेल 
न होने से नहीं बन सकता” और वेदान्त में “बनानेवाला न बनाये सो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो 
सके” इसलिये सखष्टि छः कारणों से बनती है। उन छुः कारणों की व्याल्या पक रे की एक २ शास्र - 
में है। इसलिये उन में विरोध कुछ भी नहीं। जले छः पुरुष मिल के एक छुप्पर; उठाकर भिक्ियों पर 
घरें वैसा दी स्यष्टिरूप कायये की व्याख्या छः शाखकारों ने मिल कर पूरी को है। जैस पांच अग्ये और 
एक मन्दरद॒ष्टि को किसी न हाथी का एक रे देश बतलाया। उनसे पूछा कि द्वाथी कसा दै ! उनमें ले 
एक ने कहा खंसे, दूसरे ने कद्दा सूप, तीसरे ने कद्दा मसल, चाथे न कद्दा भाडू,, पांचवे मे कहा चौतरा 
और छुठे ने कद्दा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ भसासा आकार याला है ! इसो प्रसार आज कल 
के अनाथ, नवान गन्‍्थों के पढ़ने आर प्राकृत भाषा वालों ने ऋषिप्रणीत प्रन्थ न पढ़कर नवीन आुदचु- 
दिकल्पित संस्क्तत और भाषाओं के भ्रन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्‍दा में तत्पर दोके भूठा ऋंगड़ा 
मचाया है। इनका कथन घुद्धिमानों के था अन्य के मानने योग्य नहीं । क्‍योंकि जो अस्थों के पीछे अस्ये 
चले तो दुःख क्यों न पायें ? वैसे दी आज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थो, इन्द्रियाराम पुरुषों की 
लीला संसार का नाश करनवाली दै। ( प्रश्न ) जब कारण के बिना काय्ये नदों होता तो कारण का 
कारण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनो बुद्ध को काम में क्‍यों नहीं लाते ! देखों 
संसार में दो दी पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कारय्ये। जो कारण है वद कायये नहीं ओर जिस समय 
काय्ये दे वह कारण नहीं । जबतक मनुष्य राष्टि को यथावत्‌ नदी समझता तबतक डसको यथावत्‌ 
कान भाप नहीं होता-- 


नित्याया! सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः श्रकृतेरुपनानां परमतह्माणां पृयर्‌ पृथर्व्तमा- 
नानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः सयोगारम्म! संयोगविशेषादवस्थान्तरस्थ स्थुलाकारप्राप्तिः सृट्टिरुच्यते । 
१६. | 
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एइए . लस्‍्याधप्रकाश: 

, झतादे नित्यखरुप सत्व, रजस्‌ और तमोगु्यों की एकायस्थारूप प्रकृति से उत्पन्न जो 
प्रमसद्म पृथक २ तत्त्वावयय विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जे! संयोग का आरम्म दै संयोग विशेषों 
से अवस्थास्तर दूलरी अवस्था को सूर्रम स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यद्ट संसर्ग 
दोने से सृष्टि कद्दाती है। भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिज्ञानेवाला पदाथे है, जो संयोग का 
आदि और वियोग का अन्त अर्थात्‌ जिलका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण और जो संयोग 
के पीछ्षे बनता और वियोग के पश्चात्‌ बैसा नददों रहता वह काय्ये कद्दाता दै। जो उस कारण का 
कारण, काय्ये का काथ्ये, कत्तो का कत्तो, साधन का साधन ओर साध्य का साध्य कद्दाता है, चद 
दैकता भगरथा, खुनता बदिरा और जानता हुआ मूढ़ दै। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक और 
खरे का. ये कभी दो सकता दे ? जो जिससे उत्पन्न दोता दे वद कारण, और जो उत्पन्न देता दे बद 
कास्ये, और जो कारण फो कास्येरुप बनानेहारा हैं वह फप्तो कद्दाता है। 


नासतो बिद्यते मावो नाभावो विद्यते सत। । उमयोरपषि रृशेन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिमि) ॥ 
हुआ मगवदगीता [ अ० २। १६ ] 


' कभी असत्‌ का भाव पत्तेमान और सत्‌ का अभाव अवत्तेमान नहीं होता इन दोनों का निरेय 
सत्त्वदशी लोगों न ज्ञाना है, अम्य पक्षपाती आग्रदी मल्ीनात्मा श्रविद्वान्‌ लोग इस बात को सहज में 
कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान, सत्सेगी होकर पूरा विचार नहीं करता बद सदा 
अमजाल में पड़ा रहता हैं | घन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याश्रों के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने 
के लिये परिश्रम करते हे, जानकर औरां को निष्कपटता से जनाते हैं। इससे जो कोई कारण के विना 
सृष्टि मानता हे वद कुछ सी नहीं जानता। जब सष्टि का समय आता दे तब परमात्मा उन परमसूच्म 
परदायों। को इकट्ठा करता दै। उसकी प्रथम अवस्था में जा परमसूक्म प्रकृतिरुप कारण से कुछ स्थूल 
ड्रोता है उसका नाम मद्त्तत्य ओर भो उससे कुड स्थूल होता है डपका नाम अदहृड्र और अद्दद्वार से 
"भिन्न २ पांच सूह्मभूत धोत्र, त्यव्रा, नेत्र, जिहा, घाण्‌. पांच ज्ञान इन्द्रियां. वाक्‌, दस्त, पाद, उपस्थ और 
शुदा, ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं और ग्यारद्दवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन पञ्चतन्मात्राओं 
से अनेक स्थूलायस्थाओं को प्राप्त दाते हुये क्रम से पांच स्वूलभूत जिनको दम लोग प्रत्यक्त देखते दें 
डत्पन्न होते हैं। उनस नाना प्रकार की आओषधियां, वक्त आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और चीये से 
शरीर द्वाता है। परण्तु आफिशणि अश्चुती महीं होती ' क्योंकि जब रप्री पुरुषें के शरीर परमात्मा 
.अधाकर मम जजों का संयोग कर-देता है तदनन्तर मेशुप्डाप्रे अलाती दे। देखो! शरीर में किस 
प्रकार की क्षानपूर्वक सा रची है कि जिसका विद्धान्‌ लोग देखकर आश्चयें मानते हैं । भीतर द्वाड़ों 
का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का लेपन, लम्ड़ी का ढकन, पीड़ा, यकृत्‌, फेफड़ा, पंखा कला का 
-स्थापन, जीव का सांयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लाम नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सत्त्म शिरा 
५ का तारघत्‌ प्रन्थन, इन्द्रियों क भागों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषानि अवस्था के भोगने 

“के लिये स्थान विशेषों का निमोण, सब धातु का विभागकरण, कला, कौशल स्थापनादि अदभुत सष्टि | 
' को बिना परमेश्वर के कोन कर सकता है ? इसके विना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, 
,विधिध प्रकार बट धुक्ष आदि के वोज़ों में अति सूहरम रचना, अलंख्य हरित, श्वेत, पौत, कृष्ण, लिन, 
मध्यरूपों से युक्त, पत्र, पुष्प, फल, मूलनिर्माण, मिष्ठ. क्षार, कडुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध 
'पस्स खुमन्धादियुक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्द, सूलादि रखन, अनेकानेक ऋोड़ों भूगोल सूये, चन्द्रादि 
छाकनिमाण, धाएण, आमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई अभी नहीं कर सकता | 
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अब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का शान उत्पन्न दोता है । एक जैसा वद पदाथे दे 
और दूसरा उसमें रखना देखकर बनानेबाले का शान दै | जैसा किसी पुरुष ने छुन्दर आभूषण जंगल में 
पाया, देखा तो विद्ति हुआ कि वद खुबणे का है और किसी शुद्धिमाण्‌ कारीगर ने बनाया है। इसी 
प्रकार यद्द नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। (परन ) मजुष्य की 
सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की ? ( उच्तर ) पुथिवी आदि की, क्योंकि पृथिव्यारि के बिना 
मलुष्य की स्थिति और पालन नहीं दो सकता ( त्रश्न ) खृष्टि की झादि मे एक बा अनेक मनुष्य डत्पूस्न 
किये थे वा कया ? ( उसर ) अनेक क्योंकि जिन जीवों के कमे इंश्वरीय सत्ति में उत्पल्ष दोने के ये उनका 
अन्म सुश्टि को आदि में ईश्वर देता कयें।कि 'मझुच्य+्खप्यदज थे वे -ससरे अकुब्यस अाजायम्त'' यद पजुबेंद 
“ ( और उसके ब्राह्मण ) में किलर दे । इस प्रमाय से यददी निश्चय दे कि आदि में अनेफ अर्थात्‌ सैकंडो 
सहसौ्नों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता दे कि मनुष्य अनेक भा बाप के 
सन्‍्तान दैं | ( पक्ष ) आदि स्वृष्टि में मनुष्य आदे की बाल्या, युवा या बृद्धावस्था में रूष्टि दुई थी अथषा 
धीन में ? ( उखर ) युयवावस्था में क्योकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पाखन के किये दूत 
मनुष्य आवश्यक दोते और जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी खष्टि न द्वोती, इसतिये युवाषस्था में 
सखए्टि की है। ( अ्श्ष ) कभी सष्टि का प्रारम्भ दे वा नहीं £ उत्तर ) नहीं, जैसे दित के पूषे रात और 
शात के पूषे दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बरावर चला झाता है इसी प्रकार 
सूष्टि के पू्े प्रलय और प्रलय के पूरे ख॒ष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रत॒य के आगे रष्टि अनावि 
काल से चक्र चला आता दै। इसकी आदि वा अन्त नहीं। किन्तु जैसे दिन बा रात का आरस्मभ और 
अस्त देखने में झाता दे उसी प्र॥र रहाप्ट और प्रलय का आदि अन्त. द्वोता रहता दे स्पेकि जैसे पर- 
मात्मा, जीव, अगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं, जेले जगत्‌ की उत्पात, स्थिति और वस्तेमान 
प्रयाह से अनादि है, जैसे नदी का प्रवाद्द वैसा ही दीखता है कभी सूख जाता कभी नहीं, दीखता फिर 
घरलात में दीखता और उच्णुकाल में नदी दीखता, ऐसे व्यवद्दारों को प्रवाहरूप जानना चाद्दिये | जैले 
परमेश्वर के गुण, कमे, स्वभाव अनादि दें वेसे दी उस के जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय. करना भी 
झानादि दें जैसे कभी इंश्वर के गुण, कमे, स्वभाव का आरम्भ शोर अन्त नहीं इसी प्रकार उसके कक्तेब्य 
फर्मो का भी आरम्भ और अन्त नहीं । ( प्रश्ष ) ईश्वर ने किन्हीं जाबों को मनुष्य जन्म, किन्दीं को 
सिद्दादि ऋर जन्म, किन्‍्द्री को दरिण, भाय आदि पशु, किन्ददी की दृत्तादि कामि कीट पतक्कादि जन्म दिये 
दें, इससे परमात्मा में पच्तपात आता है। ( उत्तर ) पक्तपात नहीं आता क्योंकि उन जीरकीं के पूथे झट 
में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कम के बिना जन्म देता तो पद्चपात आता (अंब्ल) 
मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ! ( उत्तर ) त्िव्िष्प अथीत्‌ जिसको “तिव्यत” कहते हैं। 
( प्रक्ष ) आदि खुष्टि में एक जाते थी वा अनेक ! ( उत्तर ) एक मनुष्य जाते थी पश्थात्‌ “घिजरीका- 
य्यॉम्ये ये दृस्यण:” [ १। ५१। ८] यह ऋग्वेद का वचन दै। श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान, देव और 
दु्श के दस्यु अथोत्‌ डाकू, मूख नाम होने खे आय्ये और दस्यु दो नाम हुए । "डत शरद्रे उलायें? झथ- 
द्‌ थचन । झाय्यों में पू्वोक्त प्रकार से प्राह्मण, छात्रिय, वैश्य ओर शद्र खार भेद हुए । द्विज् विद्वालां 
का नाम आय्ये और मुझ्खो का नाम शूद्र और अनार्थ अथांत्‌ अनाड़ी नाम डुआ | (जश्न ) फिर वे यहां 
केसे आये ! ( उसर ) जब आय्ये और दस्युओं में श्थात्‌ विद्वान जो देव, झविद्वान जो अखुर, उन में 
सदा लड़ाई बख्ेड़ा दुआ (किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग सब भूगोल में इसम इस 
भूमि के खरड़ को जानकर यही आकर बसे इसी खत देश का न/म “झाय्येयत्त” हुआ | ( अकछ ) आययों- 
भसे की अवाथे कट्ांतक दे ! ( डक्तर )- ा 
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आसएद्राश दै पूरीदासपरद्रातु पश्चिमाद । तयोरवान्दर गियोराय्यावर्त विदृदुधा। ॥ १ ॥ 
सरख्दीरषइस्पोर्ट्वनयोय॑दन्तरस्‌ । त॑ देवनिर्मित देशमायोवते प्रचच्ते ॥ २॥ 
मनु० (२। २२। १७ ) 

कत्तर में दिमालय, दक्धिस में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र ॥१ ॥ तथा सरस्वती 
पत्चिम में अटक नदी, पू्े मे रषद्धती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के 
चूदे और अह्मा के पश्चिम ओर दोकर वादिय के समुद्र में मिली दे जिसको त्रह्मपुत्रा कहते हैं ओर जो 
डचर के पद्दाड़ों से निकलके दाक्िय के समुद्र की खाड़ी में झटक मिली दे दिमालय की मध्य रेखा से 
दक्षिण 3१२ पद्ाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को 
झय्योवर्स इसलिये कहते दें कि यद्द आय्योवत्ते देव अर्थात्‌ विद्वानों ने बलाया और आरयेजनों के 
निवास करने से आत्योवर्स कद्दाया है। ( प्रक्क ) अथम इस देश का नाम क्‍या था और इसमें कौन वसते 
थे? ( क़कर ) इस के पूवे इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आय्यों के पूर्व इस देश में 
बसेते थे। क्‍योंकि आाय्ये लोग स॒ष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सूथे इसी देश में 
आांकर बसे थे , ( श्र ) काई कइते दें कि यद कोग ईरान से आये इसीस इन लोगों का नाम प्ार्य 
इुआ है । इनके पूर्व यहां अगली लोग बसते थे कि जिनको अखुर और राक्षस कद्दते थे । आये लोग 
अपने को रेववता बतलाते थे और उनका जब संग्राम दुआ उसका नाम देवासुर सेप्राम कथाओं में ठ६- 
रा । ( रुछर ) यद बात सर्वथा भूठ दे क्योंकि-- है 


विजानीक्षायान्ये च दस्पेवो ब्हिष्म्ते र्थया शासंदअतान्‌ ॥%० मै० १ | छ्ू० ६१। मं० ८ ॥ 
डद शृद्रे उतायें ॥ [ अथवे ० कां० १६ । ब० ६२ ] 


यह लिख चुके दें कि आये नाम घार्मेक, विद्वान, आप पुयुषों का और इनसे विपरीत अनों 
का भाम दस्यु अथात्‌ डाकू, दुष्ट, अधामेंक और अविद्वान्‌ है। तथा आहायण, क्षत्रिय, घेश्य द्विजों का 
नाम आय्य और थ्द्ध का नाम अझनाय्ये अर्थत्‌ अनाड़ी है। जब वेद ऐसे कट्दता दै तो दूसरे विदेशियों 
के कपोश्कटिपत को बु(द्मान लोग कभी नहीं मान सकते। और देवाछुर संग्राम मे आय्योच््तोय 
झाजुन तथा मद्ाराआ दशरथ आदि, दिमालय पहाड़ में आये और दस्यु स्लेच्छ असुरों का जो युद्ध 
हुआ था, उसमे देव अ्थात्‌ आय्यों की रक्षा और अखुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे । इससे 
यददी सिद्ध होता दे कि आ्य्यादर्स के बाहर चारों ओर जो द्विमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्तिण, नेऋत्य, 
परियम, वायव्य, उत्तर, इंशान देश में मलुष्य रहते हं उन्हीं का नाम अछुर सिद्ध द्वोता है। क्योंकि जब 
अब दिमाख्य प्रदेशस्थ आय्यों पर ख़ड़ने को चढ़ाई करते ये तब २ यह्वां के राजा मद्दाराजा लोग उन्हीं 
डक्तर आदि देशों में आप्यो के सहायक डोते थे। और जे। भीरामचन्द्रजी से दक्षिण में युद्ध हुआ है 
उसका भाम देबाछुर संभ्राम नहीं दे, किन्तु डलको रामरावण अथवा आय्ये और राक्षस का संप्राम 
कइते हैं। किसी संस्कृत प्रस्थ में या इतिद्वास में नहीं लिखा कि आय्ये लोग ईरान से आये और यहां 


के अज्ञक्तियों को खड़ कर, ज्ञय पाके, निक के ४ ह 
कैसे दो सकता दे ! और:-- क इस देश के राजा हुए, पुनः विदेशियों का' लेख माननीय 


स्लेच्डपाचअा्यवाय! सर्पे ते दस्यव स्पृता! | मचु० १०॥ ४४ ॥ 
स्लेष्छरेशस्पत३ पर; ॥ | मबु० २। २३ ] 





अध्मसमुल्लीर्स: १७२ 


जो आार्य्यावसे देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश और स्लेच्छदेश कद्दात हैं।इसले भी यहदद 
सिद्ध द्ोता है कि आत्योचरसे से भिन्न पूर्व देश से लेकर इंशान, उत्तर, थायव्य और पश्चिम देशों में 
रहनेबालों का नाम दस्यु और स्लेच्छु तथा अझुर है। और नैऋऑत्य, दक्तिण तथा आरनेय दिशाओं में 
आय्यावर्स देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्तल था। अब भी देख लो दृवशी लोगों का 
स्थरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णेन किया दे पैस दी दीख पड़ता है। और आय्योवत्त की सूघ पर 
नीखे रहनेवालों का नाम नाग और उस वेश का नाम पाताल इसलिये कदते हें कि यद देश झाय्यों- 
वर्त्षीय मनुष्यों के पाद अथांत्‌ पग के तले है। और उनके नागवंशी अथोात्‌ नाग नामयाते पुरुष के 
वेश के राजा होते थे उसी की उलोपी राज़कन्या से अज्जुन का विवाद हुआ था। अथोत्‌ इच्चाकु से 
लेकर कौरव पांडव तक सवे भूगोल में आयों का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रयार आस्यांवर्त से 
भिन्‍न देशों में भी रहता था। इसमें यह प्रमाण है कि अरह्मा का पुत्र विराद, विराद का मलु, मल्नु के 
मरीच्यादि दश इनके स्वायंभवादि सात राजा और उनके सनन्‍्तान इच्चाकु आदि राजा ओ आय्यांबर्त 
के प्रथम राजा हुए जिन्दोंने यद्द भाय्योवत्त बसाया है । अब अमाग्योद्य से और आत्यों के आतस्य, 
प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही कया कदनी किन्तु भाग्योंबत्ले 
में भी आय्यों का अखंड, स्थतन्त्र, स्वाधान, निरभेय राज्य इस समय नहीं है।जो कुछ दे सो भी चिदे- 
शियों के पादाफ्रान्त दो रद्या है। कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र दें । दुर्दिन जब आता दे तब देशवालियों को 
अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता दे । कोई कितना द्वी करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य दोता है यदद 
संयोपरि उत्तम दोता है। झथवा मतमतान्तर के आग्रद्द रददित अपने और पराये का पक्षपातशल्य प्रजा 
पर पिता माता के समान रूपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्य सुखदायक नहीं 
है। परन्तु भिन्‍न २ भाषा, पृथक्‌ २ शिक्षा, अलग व्यवद्वार का विरोध छूटना अति दुष्कर ह। दिना 
इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिभ्राय सिद्ध द्ोन काठेन दे। इसालिये जो कुछ :बेदादि 
शारुरों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैँ उसी का मान्य करना भद्गरपुदषों का काम दै। ( प्रक्ष ) जगत्‌ 
की उत्पात्ति में कितना समय व्यतीत हुआ  ( उच्सर ) एक अरब, छानवे क्रोड़, कई लाख और कई खदस्त 
ये जगत्‌ की उत्पत्ति और बेदों के प्रकाश होने में हुए हैं । इसका स्पए्ठ व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका # 
में लिखा हे, देख लीजिये। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में दें। और यद्द भी दे कि सब से 
सच्ठम ठुकड़ा अथोत्‌ जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणुओं, साठ परमाणुओं के मिले हुए का 
नाम असु, दो अर का एक दथणुक जो स्थूल वायु दे, तीन दयण़ुक का अग्नि, चार उधरुक का अस्ष, 
पांच उत्धणुक की पृथिवी अर्थात्‌ तीन इत्यसुक का भसरेण अर सका दूना धोने से पृथियी आदि 
दृश्य पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मिलकर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं। ( प्रश्न ) इसका 
धारण कौन करता हे! कोई कद्दता है शेष अर्थात्‌ सहस्त्र फणव ले सप्पं के शिर पर पृथियी है। दूसरा 
कट्दता है कि बैल के स्रींग पर, तीसरा कद्दता द्ै किक्ली पर नहीं, चौथा कहता दे वि वायु के आधार, 
पांचवां कइता दे सूर्य के आकर्षण से खैंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छुठा कद्दता दे कि पृथिवी 
भारी होने से नीज २ आकाश में खली जाती है। इत्यादि में किस बात को सत्य माने ? (उत्तर ) ओ शेष 
सपप्प और बैल के सॉंग पर घरी हुई पृथियी स्थित बतलाता दे उस को पूछना चादिये कि सर्प्प और बैल 
के मा बाप के जन्म समय किस पर थी। सप्पे और बेल आदि किस पर हैं? बैलवाले मुसलमान ग 
दी कर जायेंगे परन्तु सप्पेयाते कहेंगे कि सर्प्प कूम पर, कूमे जल पर, जल अपि पर, अग्नि वायु पर 


__+ का्पगीदिभाष्यमूमिका के वेदोर्पसि विषय को देखो| 
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वायु आकाश में ठददरा है। उनसे पूछना चादिये कि सब किस पर दे! तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर 
ञब उन से कोई पूछेगा कि शेष और बैल किस का बच्चा है कहेंगे कश्यप कन्नू और बैल गाय का । 
कश्यप मरीजी, मरीजी मल, मतु विराद और विराद ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्म आदि सृष्टि का था।जद शेष का 
जन्म न हुआ था डस के पद्दिले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं तब किसने धारण की थी? अर्थात्‌ कश्यप के 
अन्म समय में पृथिबी किस पर थी तो “तेरी चुप मेरी भी चुप” और लड़ने लग जायेंगे। इसका सच्चा 
झप्निप्राय यद्द दे कि जो “बाकी” रहता है उसको शेष कद्दते दें। सा किसी कयि ने “शेषाधारा पूथि- 
बीत्युडम्‌” ऐसा कद्दा कि शेष के आधार प्रथियी है । दूसरे ने डसके अभिप्राय को न समझ कर ख्पे 
की मिथ्या कश्पना फरली। परस्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रत्यथ से बाकी अरथांत्‌ पृथऋ 
रहता है इसोसे उस को “शेष” कहते हैं झोर उसी के आधार पृथिवी दै-- 


सत्येनोचमि । भूमि! | १० । ८१ । १ ॥| 


यह ऋग्वेद का चचन दे । ( सत्य ) अथोत्‌ जो जैकाल्याबाध्य, जिसका कभी नाश नहीं होता 
उस परमेश्वर ने भूमि, आवित्य और सतव लोकों का घारण किया दे ॥ 


उच्चा दाधार प्थिवीध्षुत चाप # |। 

यह भी ऋग्वेद का वचन दै-इसी ( उत्ता ) शब्द को देखकर (किसी ने बैल का भ्रहदण किया 
होगा क्योंकि उच्ता बैल का भी नाम दे। परन्तु उस मूढ़ को यद्द विद्त न हुआ कि इतने बड़े भूगोल 
के धारण करने का सामथ्ये बेल में कद्ां से आयेगा ? रसलिये उच्ता वर्षाद्वारा भूगोल के सेचन करने 
से सूर्य का नाम है। उसने अपने आकर्षण से पृथिवी को चारण किया है। परन्तु सर्य्यादि का धारण 
करने वास बिना परमेश्वर के दूखसर। कोई भी नहों है । ( प्रश्न ) इतने रे बढ़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे 
धारण कर सकता दोगा ! ( उत्तर ) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात्‌ 
समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हें वले अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक 
पक परमाखु के तुल्य भी नहीं कद्द सकते | वह बाहर भीतर सत्र व्यापक अथांत्‌ “विभुः प्रजासु” 
[३९। ८ ] यद्द यजुवेद का वचन है, यद्द परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका घारण कर 
रहा है।जो पद्द इसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु नद्दोता तो इस सब सृष्टि का 
घारण कभी न कर सकता । क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई घश्रण नहीं कर सकतर | कोई कदे 
कि ये सब शोक परस्पर आकषेण से घारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्‍या अपेत्ञा दे । 
उन को यद्द उत्तर देना जाहिये कि यह स्टृष्टि अनन्त है वा सान्‍्त ? जो अनन्त कहें तो झाकारवाली 
वस्तु अनन्त कभी नहीं दो सकती और जो सान्‍्त कहें तो डन के पर भाग सीमा अर्थात्‌ जिस के परे 
कोई भी दूसरा लोक नहीं दे वद्दां किस के आकर्षण से धारण दोगा जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात्‌ 
अब सब समुदाय का नाम वन रखते हेँ तोसमष्टि कद्दाता है ओर एक २ वृच्तादि को भिक्ष २ गणना 
'करें तो व्यष्टि कद्ाता है, चैसे सब भूगोलों को समष्टे गिनकर जगत्‌ कहें तो सब जगत्‌ का धारण 
'और आकर्षण का कक्ता बिना परमेश्वर के दृस्तरा कोई भी नहीं इसलिये जो सब जगत्‌ को रचता 


है बही-- 
ह स दांघार एथिवीं चाम्रुतेमाप्त ॥ [ यज्ञु० १३। ४ ] 


ली न ननन मनन न जन न न्‍ +#++++-_++__++ -+++_+ 





$+ ऋचखेद में “उक्षा स द्यावाएमेयी विभसि? ॥ $० । ३३ | ८। यह वचन दे । अयर्वघेदु सें-'अनद्वान्‌ बाधार 
पृथिधीयुत धाम! ॥ ३। १६ | १ है ॥ है 
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यह यजुर्वेद का बचन है। जो पृथिव्यादि प्रकाशरादित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा खय्योदि 
प्रकाशसद्दित लोऋ और पदायथों का रचन घारण परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रहा दे 
वही सब जगत्‌ का कर्ता और धारण करनेवाला है। ( अश्य ) एथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर ! 
( उशर ) घूमते हैं। ( श्रश्ल.) कितने ही लोग कद्दते हैं [कि सू्य घूमता दे और प्ृथिवी नईीं घूमती । 
दूसरे कद्दते दे कि प्रृथिवी ५५ है सूर्थ नहीं घूमता । इसमें सत्य क्या माना जाय ? ( दच्चर ) ये दोनों 
आधे भूठे दें क्‍योंकि चेद में है कि-- ै 
आय॑ गोः प्श्निरक्रमीदसंदन्मातरे पुरः । पितर च प्रथन्त्स्व! ॥ यजु ० अ० हे | मं० ६॥ 
अधथौीत्‌ यदद भूगोल जल के सद्दित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता दे इसलिये भूमि 
घूमा करती दे । 
आकृष्णेन रजैसा वर्तैमानों निदेशयश्रसृत मत्यें च! हिरण्यंयेन सविता रथेना देवों यौति 
झुबनानि यंन्‌ ॥ यजु० अ० ३३ । मं० ४३ ॥ 
जो सविता अथीत्‌ सूर्य बषोदि का क्तो, प्रकाशखरूप, तेजोमय, रमणीयस्थरूप के साथ 
ब्मान, सब प्राणि अधाणियों में अ्रस्मतरूप तरुष्टि वा किरणदारा अस्त का प्रवेश करा और सब 
मूर्तिमान द्वव्यों को दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्समान, अपनी परिधि 
में घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता | वैसे द्वी एक २ अ्ह्माएड में एक सूर्य 
प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकास्तर प्रकाश्य दें, जैस-- 
दिवि सोमो आधे श्रितः ॥ भथ० कां० १४ | अबु० १ । मं० १॥ 
जैसे यह चन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित द्योता है चैसे ही प्रथित्यादे लोक भी सूर्य के प्रकाश ही 
से प्रकाशित द्ोते हैँ परन्तु रात और दिन सर्वदा वत्तेमान रद्दते दें क्‍योंकि पृथिव्यादि लोक घूम कर 
जिनना भाग सूर्य के सामने आता द उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात्‌ आड़ में होता जाता है 
उतने में रात । अर्थात्‌ उदय, अस्त, संध्या, मध्याह, मध्यराजत्रि आदि जितने कालावयब हें वे देशदे- 
शान्तरों में सदा वर्तमान रद्दते हैं। अर्थात्‌ जब आर्य्यावर्स में सूर्योदय होता है डस समय पाताल 
अर्थात्‌ “अमेरिका! में अस्त होता दे ओर जब आर्य्यावत्ते में श्रस्त द्वोता है तब पाताल देश में उदय 
होता है । जब आर्य्यावर्स में मच्य दिन वा मध्य रात्रि हे उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य 
दिन रहता है। जो लोग कद्दते हैं कि सू्थे घूमता ओर पृथिवा नहीं घूमती वे सब अश्ञ हैं क्‍योंकि ओो 
पेसा होता तो कई सदस्त व के दिन और रात द्वोते अर्थात्‌ सूर्य का नाम ( ब्रष्नः ) पृथिवी से 
लाखशुना बड़ा और क्रोढ़ों कोश दूर है। जैसे राई के सामने पद्दाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई 
के घूमने में बहुत समय नद्दों लगता बैसे दी पृथित्री के घूमने से यथायोग्व दिन रात होता दे, सूर्य के 
घूमने से नदहीं। ओर जो सूथे को स्थिर कद्ते दें वे भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं। क्‍योंकि यदि सूर्य न 
घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होगा। ७. गुरु पदार्थ 
विना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रद सकता | ओर जो जैनी कहते दें कि प्रथिवी 
घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जंबूद्वीए में बतलाते हैं ये 
ता गहरी भांग के नशे में निमस्न हें, क्यों ? जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के लक्र न 
बनने से पृथिवी छिन्न भिन्न होती ओर निश्नस्थलों में रहनेषालों को वायु का स्पशे न होता, नीचेयालों 
को अधिक होता और एकसी वांयु की गाते द्वोती, दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का 
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दोना दो नष्ट अष्ट दोता | इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक थूमियों के मध्य में एक 
खूर्व रहता है। (अशेन ) सूये चन्द्र और तारे क्‍या वस्तु हैं और उनमें मतुष्यादि स्टृष्टि दे था नई! 
( रुख ) ये सब भूगोल लोक और इनमें मलुष्यादि प्रजा भी रहती हैं क््योकि-- - 
एतेषु हीद& सर्व बसु हितमेते होद७ सर्व बासयम्ते तदथादिद& सर्वे वासयन्ते वस्माइसव 
हति ॥ शत० कां० १४ | [ प्र० ६ । ज्रा० ७ | कं० ४ ) 

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नदात् और सूर्य इनका बसु नाम इसलिये दे कि 
इन्ही में सब पदार्थ और प्रजा बसती दे और ये €ी सब को यसाते हैं। जिसलिये वास के नियास 
करने के घर दं इसक्तिय इनका नाम वसु है। जद पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नक्तत्र बसु हैं पश्चात्‌ 
उनमें इसो प्रकार प्रज्ञा के होने में क्या सन्देद ? ओर जैले परमेश्वर का यद्द छोट।सा लोक मनुष्यादि सृष्टि 
से भरा हुआ है तो क्‍या यद सब लोक शल्य दोंगे? परमेश्वर का कोई भा काम निष्प्योजन नहीं होता 
सो क्‍या इसने असंल्य लोकों में मजुष्यादि साष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिये शर्वेन्न 
मनुष्यादि सृष्टि है । ( प्रश्न ) जैसे इस देश में मनुष्यादि रप्टि की झाकृति अवयय हैं वैसे ही अन्य 
खोकों में सी होंगी वा विपरीत ? ( डक्तर ) कुछ २ आकृति में भेद दोने का सम्भव है । जैसे इस देश में 
लीम, इबस ओर आस्योयस, यूरोप में अवयव और रह रूप और आकृति का भा थोड़ा २ भेद होता है 
इसी प्रकार लोक लोकास्तरों में भी भेद दोते दे । परन्तु जिस जाते की जैसी सृष्टि इस देश में दे बसी 
जाति द्वी की सृष्टि अन्य छोकों में भी है। जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैँ उसी २ प्रदेश में 
लोकास्तर में भी उसी आति के अवयव भी वैसे ही दोोते हैं क्योंकि-- 

सूर्याचन्द्रमसों घाता यंथा पूवेमंकल्पयत्‌। दिवे च॑ पथिवीं चार्न्तरित्तमथों स्‍्व॑: ॥ 
,. ऋ० | मं० १० | सू० १६० ॥ 

( जाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के स॒य्य, चन्द्र, यो, भूमि, अन्तरिक्त और तत्रस्थ सुख 
विशेष पदार्थ पूवे कल्प में रखे थे वैसे ही इस करप अथोत्‌ इस सृष्टि में रच हैं तथा सब लोक लोका- 
स्तरों में भी बनाये गये हैं । भेद (िवचिन्मात्र नहीं होता | ( प्रश्न ) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है 
उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश हे वा नहीं ? ( उत्तर ) उन्‍्द्ीं का है | जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था 
नीति सब देशों में समान होती दे उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की बेदोक़ नीति अपने २ स्ृष्टिरूप 
सथ राज्य में प$सी है । ( क्‍्क्‍रश्न ) जब ये जीव और प्रक्ृतिस्थ तत्त्व अनादि और ईश्वर के यनाय नहीं 
हैं तो इंश्वर का अधिकार भी इन पर न दोना चाहिये क्‍योंकि सब स्व॒तन्त्र हुए ! ( उशर ) जैसे राजा 
और प्रआ सम काल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा ढोती है चैसे ही परमेश्दर के आधीन जीव 
और जड़ पदार्थ हैं। जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, सब का यथाबत्‌ 
रकाक और अनस्त सामथ्य बाला दै तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उसके आराधीन क्‍यों न दो ? 
इसलिये आय कमे करने में स्वतन्त्र परन्तु कमों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है, 
पैसे ही के सहार और पालन हे विश्व का करता है। 

आगे विद्या, अविया, बन्ध और मोक्ष विषय में ; 
बंध इज 5. तु लिखा जायगा, यह आठवां समुन्नास 
इति भ्रीमदयानन्द्सर स्वतास्वामिछते सत्यार्थप्रकाशे 
खुमाषाविभूषिते रृष्टधुत्पक्तिस्थातिप्रलयवि- 
पये<एमः समुजझ्ञासः सम्पूर्ण: ॥ ८॥ 
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विद्या चाउविधां चव यस्तदेदोभ 0सह । अविद्यया पृत्युं तौत्वो विद्यणाउप्रतमझ्लुते ॥| 
यज) ॥ अ० ४० | में० १४ ॥ 
जो मलुप्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह श्रविद्या अर्थात्‌ 


कर्मोपासना से सृत्यु को तर के विदा अर्थात्‌ यथाथे शान से मोद् को प्राप्त होता है। अविधा का 
लक्षए-- | 


अनित्याशुचिदु।खानात्ममु नित्यशुचिसुखत्मस्यातिरविद्या ॥ [ पातं० द० साधनपादे सू* ४] 


यद्द योगसत्र का वचन है--जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य, अर्थात्‌ जो काय्ये जगत्‌ 
देखा सुन! ज्ञाता है, सदा रहेगा, सदा से है ओर योग बल से यही देवों का शरीर शदा रहता है बच्ची 
विपरीत बुद्धि होना श्रविद्या का प्रथम भाग है | अशाये अथोत्‌ मलभय स्तयथादि के और पिश्याभाषरा, 
चोरी आदि अपयित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा. अत्यन्त विषयसेवनरुप दुःख में सुखबुद्धि आदि तीसरा, 
अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है । यद्द चार प्रकार का विपरीत शान अविद्या 
कद्दाती है। इससे विपरीत अर्थात्‌ अनित्य में श्रनित्य और नित्य में नित्य, अपविश्र म॑ं अपविन्न, और 
पवित्र में पधित्र, दुःख में दुःख, सुस्त में सुख, अ्नात्मा में अनात्मा और आत्मा में झात्मा का क्वान होना 
विद्या है। अर्थात्‌ “वेत्ति यथावत्तत्वपदार्थस्त्रूप यया सा विद्या यया तत्त्वस्वरुप न जानाति श्रमादन्य- 
स्मिश्नन्यनिश्िंनोति यया साउविद्या' जिससे पदार्थों का यथाये स्वरूप बाध द्ोवे चद्द विद्या और जिछलसे 
तत्त्वस्वकप न जान पड़े अस्य में अन्य बुद्धि होते वह अविया कदाती है। अर्थात्‌ कम और उपासना 
अधिदया इसलिये है कि यह बाह्य और अन्तर क्रियाविशेष है शानविशेष नहीं | इसी से मंत्र में कहा दे 
कि विना शुद्ध कम और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता | अर्थात्‌ पवित्र 
करे, पत्रिभ्ोपासना और पवित्र शान दी से मुक्ति और अपदित्न मिथ्यामाषणादि कम पाषाणमून्थोदि की 
डपासना और मिथ्याज्ञान से बन्ध होता दै। कोई भी मलुष्य छणमात्र भी कमे, उपासना और कान 
से रहित नहीं होता । इसलिये घमयुक्त सत्यमाषणादि कम फरना और मिथ्याभाषणादि अघर्म फो 
छोड़ देना ही मुक्ति का साथन है। ( प्रश्न) सुकरि किसको श्राप्त नहीं द्ोती? ( उत्तर ) जो बद्ध है। 
( प्रश्न ) बद्ध कौन दे? ( उत्तर ) जो अ्धमे अज्ञात में फला हुआ जीव दे । ( प्रश्न ) बन्त्र और मात 
स्थभाव से होता है था निमित्त से ! ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता ता बन्च आर 
मुक्ति की निश्वुसि कर्मी नहीं होती | ( प्श्त )-- 
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न निरोधो न चोत्पसिने बद़ो न च साधकः । न झझ्नदुने वे धृक्त हत्मेषा परमार्यता ॥ 
[ गौटपादीयकारिका । प्र० २ |! कां० ३२ ] 


यह ज्छोक मारक््योपनिषद्‌ पर है--जीव प्रह्म दोने से बस्तुतः जीव का निरोध अर्थात्‌ न कभी 
आवरण में आया न जस्म तेता न बन्ध हे और न साधक अथोत्‌ न कुछ साधना फरनेद्ारा है; न छूटने 
की इच्छा करता और न इसकी कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमार्थ से धन्ध द्वी नहीं हुआ तो मुक्ति 
क्या ? ( उत्तर ) यद्द नवोन वेवान्तियों का कहना सत्य नहीं । क्‍योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से 
आवरण में आता, शर्रर के साथ प्रकट दोने रूप जम्म लेता, पापरूप कर्मों के फल मोगरूप बन्घन में 
फँसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दुःलों से छूटकर पर- 
मानस्व परमेश्वर को प्राप्त होकर सुक्ति को भी भोगता है। ( प्रश्न) ये सब घमम देद और अस्तःकरण 
के है जीव के नहीं. । क्‍योंकि जीव तो पाप पुराय से रद्ित खाक्षीमात्र है। शीतोष्णादि शरीरादि के 
घम्मे हैं, आत्मा निर्लेप है। ( उत्तर ) देह और अन्तःकरण जड़ हैं उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग 
नहों है। जे वतन मनुष्यादि प्राणि उसको स्पशे करता है उसी को शीत उष्यु का मान भौर भोग होता 
है | वैले भ्राय भी जड़ है न उनको भूख न पिपासा, किन्तु प्राण वाले जीव को छुधा, तृषा लगती है । 
वैसे ही मन भी जड़ है न उसको ह्ष न शोक हो सकता है किन्तु मन से दे शोक ठुःख सुख का भोग 
जीव करता दै। जैसे बह्ष्क रण भोतादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादे विषयों का प्रदण करके जीव 
खुखो दुक्षो दोता है वेसे ही अन्‍्तःक रण अर्थात्‌ मन, धुद्धि, चित्त, अदृक्वार से सकूटप, विकल्प, निश्चय, 
स्मरण और झभिमान का करनेवाला दएड और मान्य का भागी होता है। जैसे तलवार से मारनेवाला 
द्राइनीय होता दे सलवार नहीं होती, वैसे दी देद्देम्द्रिय अस्त:करण और प्राणरूप साथनों से अच्छे 
छुरे कमों का कत्तो जव खुल दुःख का भोक्ता दे ज़ोव कमों का साक्षी नहीं, किन्तु कर्ता भोगता है। 
करो का साक्षी ठो एक अद्वितीय परमात्मा दे । जो कमे करनवाला जीव है वही कर्मों में लिप दोता 
है, वद इश्वरलाक्षी नहीं! ( प्रश्न) जीव बह्मा का प्रतिबिम्ब है जैसे दप्पेण के टूटने फूटने से बिम्य 
की कुछ हानि नहीं दोती इसी प्रकार अन्तःकरण में प्रह्म का प्रतिषिग्य जीव तबतक है कि जबतक 
वह अन्‍्तःकरणोपावि दै। जब अन्तःकरण नष्ट दोगया तब जीव मुक्त है। ( उत्तर ) यद बालकपन की 
घात दे क्‍योंकि प्रतिविम्ब साकार का साकार में होता दे जैसे मुख और दृप्पंण आकारवचाले हैं और 
पृथक्‌ भी हैं। जो पृथक्‌ न दो तो भी प्रतिबिम्य नहीं दो सकता। ब्रह्म निराकार, सर्वेव्यापक होने से 
उल्का प्रतिविम्व ही नहीं दो सकृता ( प्रश्न ) देखो सम्भीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक 
झाकाश का आभास पढ़ता है। इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरर में परमात्मा का आमास है। इसलियि 
इसको जिदाभास कहते हैं ( उत्तर ) यद् बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप दै। क्योंकि आकाश दृश्य नहीं 
तो उसको आंख से कोई भी क्‍्योंकर देख सकता दै। ( प्रश्न ) यद जो ऊपर को नीला और घूघलापन 
दीखता दे बद आकाश नीला दीखता दै वा नहीं ! ( ढत्तर ) नहीं ( प्रश्न) तो वह क्‍या है! ( उत्तर ) 
अलग २ पृथिवी जल और अग्नि के असरेणु दीखते हैं । इसमें जो नौलता दाखती दे, वद अधिक अल 
जो कि घर्षेता दै सो वही नील, जो घूंघलापन दीजता है चद्द पृथिवी से घूली उड़कर वायु में घूमती है 
बह दीखती, और उसी का प्रातिबिस्द जल वा दुर्प्पण में दीखता है, आकाश का कभी नहीं। ( प्रश्न ) 
जैसे घटाकाश, मेघाकाश और महदाकाश के भेद व्यथद्वार में होते हैं बैसे ही श्रह्म के प्रझ्चागड और 
झास्त:करण उपाथे के भेव से इंश्वर और जीव नाम होता दै। जब घटादि नष्ट होजाते हैं तब महाकाश 
ही फड्टाता है। ( उत्तर ) यह भी बात भविद्वानों की है। क्‍योंकि भाकाश कभी डिप्न मिन्न नहीं होता। 


व्यवद्दार में मी “घड़ा लाओ" इत्यादि व्यवद्यार दोते हैं कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ | 
इसलिये ५६ बात ठीक नहीं । ( प्रश्न ) जले समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश के बीच में 
पक्षी आदि घूमते दें बैल दी जिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु 
खर्वेव्यापक परमात्मा की सत्ता से जेसा कि अग्नि से कोदा वैसे चेतन दो रहे हैं । जैले थे जलते फिरते 
और आकाश तथा ब्रह्म निश्वल है, चैसे जीव को प्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता। ( उत्तर ) यदद 
मी तुम्दारा दृ्टान्त सत्य नहीं क्ष्योंकि जो सबेब्यापी प्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान दोकर ज्ञीव होता 
है तो सर्वक्ञादि गुण उस में होते दें वा नहीं! जो कद्दो कि आवरण द्वोने से सर्वक्षता नहीं होती तो कहो 
कि त्रह्म आवूत और स्ाऐडित है वा अलणिडत ! जो कट्दो कि असणिडित है तो बीच में कोई भी पढ़दा 
नहीं डाल सकता। जब पडढ़दा नहीं ते| सर्वेशता क्‍यों नदीं? जो कटद्दो कि अपने स्थरूप को भूलकर 
अन्तःकरण के साथ चलता सा है, स्थरूप से नहीं, जब स्वयं नहीं चलता तो अम्तःकरण जितना २ 
पूरे प्राप्त देश छोड़ता और आगे २ जहां २ सरकता जायगा वहां २ का ब्रह्म आन्त, अज्ानी दो जायगा 
और जितना २ छूटता जायगा बद्दां * का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा । इसी प्रकार सर्वेत्र 
रृष्ठि के प्रह्म को अन्तःकरण बिगाडढ़ा करेंगे और घन्ध मुक्ति भी ध्ण ह्वण में हुआ करेगी । तुम्दोरे 
कद्दे प्रमाणे जो वेखा द्वोता तो किसी जीब को पूर्व देखे सुने का स्मरण न द्ोत। क्योंकि जिंस ब्रह्म ने 
देखा वह नहीं रद इसलिये ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्म एक कभी नई दोता, सदा पृथक २ दें ( प्रश्न ) यदद 
सब अध्यारोपमात्र है। अर्थात्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप क॒द्दाता दे बेखे 
ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत्‌ और इसके व्यवद्वार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना द्वोता 
है, वास्तव में सब ब्रह्म दी दें ( प्रश्न) अध्यारोप का करनेवाला कोन दे ? ( उत्तर ) जीव ( प्रश्न ) जीच 
किसको कद्दते दो ? ( उत्तर) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को ( प्रश्न ) अन्तःकरणावाबच्छिन् चेतन 
दूसरा दे वा दद्दी ब्रह्म ! ( उत्तर ) वही ब्रह्म दे ( प्रश्न ) तो क्‍या ब्रह्म द्वी ने अपने में जगत्‌ की भूठी 
करपना करल्ी ! ( उत्तर ) दो, त्रद्म६ की इसस क्‍या हानि । ( प्रश्न ) जो मिथ्या कल्पना करता है क्‍या 
बद्द भूठा नई दोता ! ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि जो मन, वाणी से करिपत वा कथित है बह क्लब भूठा दे। 
( प्रश्न ) फिर मन बाणी से झूठी कल्पना करने और मिथ्या बोलनेवाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी 
हुआ वा नहीं ! ( उत्तर ) हो, इमको इृष्टापत्ति है ! याद रे भूठे वेदास्तियों! तुमने सत्यस्वरूप, खत्य- 
काम, सत्यसझुटप परमात्मा को मिथ्यालारी कर दिया । क्या यद्द तुम्हारी दुगेति का फारण नहीं दे? 
किस उपनिषद्‌, सृत्र वा वेद में लिखा दे कि परमेश्वर मिथ्यासड्ृल्प और भिव्याबादी है! क्योंकि जैसे 
किसी थोर ने कोतवाल को दएड दिया अथात्‌ “उल्टे कोर कोतवाल को दरंडे” इस कहानी के 
सरश तुस्द्वारी बात हुई | यद तो बात डखित है कि फोतयाल लोर को द्रंडे परन्तु थद्ट बात विपयेत 
है कि जोर कोतवाल को दयड देवे । वैसे दी तुम मिथ्यासलक्षुरप ओर मिथ्यावादी दोकर वही अपना 
दोष अछ्य में व्यर्थ जगाते दो । जो ब्रह्म मिथ्याक्षानी, मिथ्यायादी, मिथ्याकारी दोने तो सब अनस्त अदा 
केला दी दोजाय क्योंकि वह प्करस दे, सत्यस्थरूप सत्यमानी सत्यबाद! ओर सत्यकारी दै।ये सब 
दोष तुम्दोरे हें, ब्रह्म के नहीं जिसको तुम विधा कइते दो वद अधिया हे और तुम्हारा भ्रध्यारोप भी 
मिथ्या है क्‍योंकि आप ब्रक्ष म होकर अपने को प्रह्म ओर ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान गई तो 
क्या हे ! जो सर्वव्यापक दे पद पारिच्छिन्न, अज्ञान और बन्घ में कभी नहीं गिरता, क्ष्योंफि अक्षान 
परिज्लिल एकदेशी अटप झत्पक्ष औय होता हे, सर्वेक्ष स्जेब्यापी ब्रह्म नहीं । 
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अथ पुक्ति बन्ध का बन करते हैं ॥ 

( प्रश्न ) मुक्ति किसको कहते हैं ! ( उत्तर ) “मुब्जन्ति पृथभ्मवन्ति जनता यस्यां सा सुक्किः” 
जिस में छूट जाना हो डसका नाम मुक्ति दै। ( प्रश्न ) किससे छूट जाना ? ( उत्तर ) जिससे छूटने की 
इच्छा सब जीव करते हैं । ( प्रश्न) किससे छूटने की इच्छा करते हैं ? ( उत्तर ) जिससे छूटना चाहते 
हैं। ( प्रश्न) किससे छूटना चादते हैं! ( उत्तर ) दुःख स्ते। ( प्रश्न) छूट कर किसको प्राप्त होते 
ओर कहां रहते हैं ? ( उत्तर ) सुख को प्राप्त दोते और ब्रह्म में रददते हैं। ( प्रश्न) मुक्ति और बम्ध 
किन २ बातों से दोता है ? ( उत्तर ) परमेश्वर की आशा पालने, अधम्मे, अविदया, कुसक, कुसंस्कार, 
थुरे व्यसनों से श्रलग रहने और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पच्षपातरद्वित न्याय धम की ब्ृद्धि करने, 
पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना अथोत्‌ योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने 
ओर धर्म से पुरुषाथ कर शान की उन्नति करने, सब से उत्तम साधनों को करने ओर जो कुछ करे वद्द 
सब पक्तपातरदित न्यायधर्मानुसार द्वी करे इत्यादि साधनों से मुक्ति ओर इनसे विपरीत ईश्वराज्षाभद्ग 
करने आदि काम से बन्ध द्वोता दे । ( प्रश्न ) मुक्ति में जीव का लय दोता है वा विद्यमान रहता दे ? 
( उत्तर ) विद्यमान रद्दता दे । ( प्रश्न ) क॒द्दां रदता है ! ( उत्तर ) ब्रह्म में । ( प्रश्न ) ब्रह्म कहां दे और 
वह मुक्त ज॑व एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्चाचारी हे।कर सर्वत्र विचरता दें ? ( उत्तर ) जो ब्रह्म सर्वत्न 
पूर्ण दे उसी में मुझ जीव अव्याहृतगति अरथात्‌ डसको कद्दीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्द्पूर्वक स्व॒तस्त्र 
विचरता है (( प्रश्न ) मुक्त जीव का स्थूल शरीर द्वोता दे या नहीं ? ( उत्तर ) नहीं रद्दता ( प्रश्न ) 
फिर बद सुल और झआनन्दसाग कैसे करता है? ( उत्तर ) उसके सत्य सद्धत्पादि स्थाभाषिक गुण 
सामथ्ये सब रहते हैं भौतिकसद नहीं रहता, जैसे:-- 


शृणवन्‌ भ्रोश्र सबति, स्पशेयन्‌ ल्वग्भवति, पश्यन्‌ चत्चुरभवाते, ससयन्‌ रसना मव॒ति, जिप्ननू 
प्राएं मर्बीत, मन्‍्वानो मनो भव॒ति, बोधयन्‌ बुद्धिमवति, चेतयंशश्रेत्तम्भवस्यहडुछुबोणो5हझ्कारो 
सवति ॥ शतपथ कां० १४ ॥ 


मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोल्क जीवात्मा के साथ नहीं रदते किन्तु अपने स्था- 
भाषिक शुद्ध गुय रहते दें जब सुनना चादता है तब धोत, स्पश करना चाहता दे तब स्थया, देखने के 
संकरप से चक्तु, स्थाद के अथ रसना, गन्घ के लिये घाय, सकरप विकल्प करने समय मन, निम्धय 
करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के किये बित्त और अददकार के झथे अद्दद्भाररूप अपनी स्वशक्ति से 

, जीवात्ता मुक्ति में दो जाता दे और छड़र्पमात्र शरीर द्वोता है जेंसे शरीर के आधार रद्दकर बा छर | 
के मोलक के द्वारा जीव स्वकाय्ये करता दे वेसे भ्रपनी शाक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है। 

( प्रश्न ) उसको शाक्क के प्रकार की और कितनी है ! ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शाक्ति है. परन्तु 

' बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भाषण, विवेचन, क्रिया, उत्साद, स्मरण, निम्धय, इच्छा, प्रेम, क्षेष 
ह सेयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, क्षषण, स्पशंन, दर्शन, स्वादून और गन्धश्रदश तथा ज्ञान इन २७ 
- ( चौवीस ) अकार के सामथ्येयुक्त ज़ीय है। इसले मुक्ति में भी आनन्द की आसि सोम करता दे । जो 
खां जीव का लय द्वोता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता ? और जो जीव के भाश ही को मुक्ति सम- 
खत दें थे मदामढ़ हैं क्योंकि सुक्ति जीव की यद है कि दुःखों से छूट कर आनन्द्खरूप स्वेब्यापक 

अनस्त परमश्र में जीब का आनन्द में रदना । देखो वेदान्त शारीरिकसच्रों में--- 


अभाद वाद्रिसह झ्ेवम्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४। ४। १०] 
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मरमशभुझ्ासः ("दहैशे 
ओ वादरे च्यांसजी का पिता दे वह मुक्ति में जीव का ओर उसके साथ मन का भाव मानता 
है श्रथांव्‌ जीय और मन का तय पराशरजी नहीं माजते वैसे दी-- 
भार्ष जैमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४ । ४। ६१ ] 
और जैमिनि आज! य्य मुक्त पुर का मन के समान खच्म शरीर, इन्द्रियों ओर प्राण आदि 
को भी विद्यमान मानते दं अभाव नहीं । 
द्ादशाहबदुभयदविरध दादरायणो5त+ ॥ [ वेदान्तद० ४ | ४ । १२ ] 
व्यास मुनि मुक्ति में भाव शोर अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात्‌ शुद्ध सामथ्येयुक्क जीव 
मुक्ति में बना रद्दता है, अपविश्ता, पापाचरण, दुःख अज्ञानादे का अभाव मानते दें। 
यदा पथ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । चुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु। परमां गतिस्‌ ॥ 
[ कठो० आ० २ । ब० ६ । मं० १० ] 
यद्द उपनिषद्‌ का वचन दै। जब शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञामेन्द्रिय जीव के साथ रदह्दती हैं और 
बुद्धि का निम्चय स्थिर होता है उसको परमगति अर्थात्‌ मोक्ष कद्दते हैं। 
ये प्लात्मा अपहतपाप्मा बिजरे विमृत्युविंशोको$विजिधत्सो5पिपास: सत्यकाम$ सत्यसहुश्प+ 
सो5न्वेष्टष्य/ स विजिज्नासितव्यः सवाश्र लोकानाप्नोति सवाश कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य वि. 
जानातीति ॥ [ छान्दो० प्र० ८ | खं० ७ | मं० १] 
से वा एप एसेन दैवेन चच्ञपा मनप्तेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ य एते बह्षलोके ते वा एते 
देवा आत्मानमृुपासते तस्मात्तेषा< सर्वे च लोका आत्ता; सेब च कामा। स सदा लोकानाप्नोति 
सवा €थ कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ [बान्दो० प्र० ८ । खे० १३ | मं० १। ६] 





मघबन्मत्ये वा इद * शरीरमात्त॑ त्युना, तदस्याअमृतस्पाशरीरस्थात्मननोधिष्टानमाो बे सश- 
रीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वे सशरीरस्प सत३ प्रिया्रेययोरपदतिरस्त्पशरीरं बाव सन्त न प्रियाभिये 
स्एशतः ॥ [ दान्दो० प्र० क । खं० १२ । में० १ ] 
जो परमात्मा अपदरतपाप्मा से पाप, जरा, मृत्यु, शोक, छुथा, पिपासा से रहित, सत्यकाम 
घत्यसंकरप दे उसकी जोज और उसी की ज्ञानने की इच्छा करनी चादिये। जिस परमात्मा के सम्बन्ध 
से मुक्त औव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त द्ोता है, जो परमात्मा को जानके मोद्ध के साधन 
ओर अपने को शुद्ध फरना जानता दै सो यद्द मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत और शुद्ध मन से कार्मो 
को देखता, प्राप्त दोता हुआ रमण करता दै। जो ये प्रझ्मलोक अर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा में स्थिर द्दोफे 
मोक्ष झुल को भोगते दें और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तयोमी आत्मा दै उसकी उपासमा 
मुक्ति को प्राप्त करनेवाले विद्वान, लोग करते .हैं। उससे उनको सर्व लोक और सब काम प्राप्त द्वोते हैं 
अर्थात्‌ जो २ संकर्प करते हैं वद्द २ लोक और वह २ काम प्राप्त दोता दे और वे मुक्त जीष स्यूश 
शरीर छोड़कर सह्बुत्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विजरते दें। क्योंकि जो शरीर बाते होते हैं 
थे सॉस्परिक दुःख से रदित भेद दो सकेते। जैसे इन्द्र से प्रजापति ने फंड दै कि दे परमपूजित घन 


है कत्याजजकत्ती 
बाख्त्जपप 


थुक्त पुरुष ! यद्द स्थूल शरीर मरणधमों है और जैसे लिदद के मुख में बकरी होवे वैसे यद शरौर झू त्यु 
के मुख के बीच है सो शरीर इस मरण और शरीररदित जीवात्मा का निधासस्थान है। ' बदद 
जीव खुल और दुःख से सदा भप्रस्त रहता दे क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता «की 
निवुत्ति होती ही है और ज्य्रीरणडिव मुक्त जीकात्मा ऋ्रष्म में रहता है । उस को स्मंसमश्कि सुस्त दुः रह 
का स्पशे भी महा होता किन्तु खदा आनन्व में रहता है। ( प्रश्न ) जीव सुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म 
मरणरूप दुःख में कमी आते हैं वा नहीं ? क्‍्योंकि-- 
न व पुनरावर्सते न च पुनरावतेते इति ॥ उपनिषद्वचनम्‌ [ छां० प्र० ८ । खं० १४ "| 
झनाइतिः शब्दादनावाति! शब्दात्‌ ॥ शारीरिक सूत्र [ ४ | ४ । ३३ ] 
यवू गत्वा न निव्तन्ते तद्घाम परम मम्र ॥ मगवद्गीता ॥ |, 
इत्यादि बचनों से विदित दोता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवू्स होकर पुनः संसार में 
कभी नहीं झआाता। ( उत्तर ) यद्द बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है-- 


कर नून॑ कंतमस्यासृतांनां मनामदे चार्ु देवस्य नाम॑ । को नों मक्षा अदिविये पुनेदाद पितर 
थे इशेयें मातरं च ॥ १ ॥ अस्नेदेयं प्रथमस्यामृत|नां मनामदे चारु देवस्‍्य नाम॑। स नों मद्या भ- 
डिंविये पुनदात पितरं च इशेये मातरं च ॥२॥ ऋ० ॥ मं० १ | सू० २४ | मं० १।२॥ 


इृद्ानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ ३ ॥ सांल्यक्षत्र १ | १५६ ॥ हे 

( प्रश्न ) इम लोग किसका नाम पविन्न जानें ! कौन नाशरादित पदार्थों के मध्य में वर्तमान 
देव खद॒ प्रकाशस्थकूप दे इमको मुक्ति का खुख भुगाकर पुन; इस संसार में जन्म देता और माता तथा 
पिता का दशेन कराता दे ! ॥ १॥ ( उत्तर ) हम इस स्वप्तकाशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का' 
नाम पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में आनन्द भुगा कर पृथिवी में पुन: माता पिता के सम्बन्ध में जन्म 
देकर माता पिता का दशंन कराता दै। वह्दी परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी दै ॥२॥ 
जैसे इस समय बन्ध मुक्त जीव हैं वैसे दी सबेदा रद्दते दें अत्यन्त विच्छेद्‌ बन्ध मुक्ति का कभी नहीं 
दोता किस्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ हे ॥ ( प्रश्न )-- 


तदत्पन्तविभोद्दो उपवगे । 
दुःखणन्‍्मप्रइत्तिदोषमिध्याज्ञानानाझु तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग ॥ न्यायमृत्र [१।२२।२] 


जो दुःस्त का अत्यन्त विच्छेद दोता है घद्दी मुक्ति कद्दाती है क्योंकि जब मिथ्या शान आधिद्या, 

सोभादि दोष, विषय दुए व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और डुःख का उत्तर २ के छूटने से पूर्व २ के नियृत्त 

होने दी से मोक्ष दोता हे जो कि सदा बना रहता है। ( उत्तर ) यद आधश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द , 

अस्यस्ताभाष दी का नाम दोवे। जैसे “अत्यन्त दुःखमत्यन्त खुस् जास्य बसेते' बहुत दुःख और बहुत 

छल इस भलुष्य को है। इससे यददी विदित होता है कि इसको बहुत छुल या दुःख है। इसी प्रकार 

यहां भी अत्यन्त शब्द्‌ का अथे जानना चादिये। ( प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो यदद 
है समय तक मुक्ति में रहता है ! ( उत्तर ):-- 


ते अह्मखोके ह स्सन्‍्तकाले परापृताद परिशृुब्यान्ति सर्वे ॥ [ इुए्दक श् | खूं० २। मं० ६ ) 


द नवाचपुत्वास। शर्ट 
यह मुठ्डक डप्नियद्‌ का बचन है। थे मुक्त जीय मुक्ति में प्राप्त दोफे अहाय में आमम्द को सच 





: सक ओप के पुनः महाकल्प फे पत्यात्‌ मुक्ति छुख को छोड़ के संखार में आते दें । इसकी संख्या यह दे 
. कि तेंताख्लीस खाज बोस सहस्य॑ ब्षों की एक थतुशुगी, दो सइस्त खतुयुगियों का एक अद्दोरात्र, ऐसे सीस 


अडोराजञों का एक महीवा, ऐसे बारह महीनों का एक बर्च, ऐसे शत दर्षों का परास्तकात दोता है। 
इसको गणित की रीति से यथावत्‌ समझ लीजिए | इतजा समय मुए्के में सुख भोगने का है (प्रश्न) सब 
सेखार और प्रन्थकाएँ का यददी मत है कि जिससे पुनः अन्म मरण में कमी न आयें । (उत्तर) यह दबाव 
कभी नहीं दो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामण्ये शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः 


, डसखका फल झजतम्त फेस हो सकता है ! अमनन्‍्त आनन्द को भोगने का असम सामथ्य कस ओर साधन 
. जीवों में नहीं इसलिये अगस्त खुख मददी मोग सकते। जिनके साधन झनित्य हैं उसका फल नित्य कभी 


नहीं हो सकता | और ओ मुक्ति में ले कोई भी लौटकर जीव इस संसार में न आये तो संसार का उ- 


 झद्केद अथात्‌ जीव निश्शेष दोजाने चादियें । (प्रश्न) जितने आय घुक्त होते हैं उतने ईश्थर नये उत्पस्त 


करके संखार में रख देता दे इसलिये निश्शेष नहीं होते | (डक्तर) ओ ऐसा दोवे तो जीव अनित्य हो- 
जायें क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता दे फिर तुम्दारे मतासुसार मुक्ति पाकर 
भी विनए होजाये माक्ति अनिष्य होगई और मुक्ति के स्थान में बहुतसा भांदू भद॒का होजआयेगा क्योंकि 
घहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से शढ़ती का पार कार न रदेमा ओर दुःख के असुभव 
के बिना खुल कुछ भी नहीं हो सकता | जैसे कटु न हो तो मधुर क्या जो मचुर न हो तो कट्ट क्या 
कटद्ादे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के घविशय दोनों की परोक्षा होती ह । जैसे 


कोई मनुष्य माठा मधुर दी खाता. पीता जाय उसको वेसा सुख नहीं होता अैसा सब प्रकार के 


रखों के भोगनेवाले को द्ोता है। और जो ईश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय 
नष्ट दो जाय, ओ जितना भार उठासके उतना उस पर घरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भर 
डठानेवाले के शिर पर दश मन घरने से भार धरनेवाले की निन्दा दोती दै वैसे अल्पश अल्प सामर्थ्य- 
वाले जीव पर अनन्त खुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं | और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न 
करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते है वह चुक जायगा क्योंकि चादे कितना बड़ा घनकोश दो 
परन्तु जिस में व्यय है ओर आय नहीं डसका कभी न कभी दिवाला निकल दी जाता है| इसलिये यही 
व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आता ही ऊाच्छा है। स्या थोड़े से कारामार से जन्म 


. कारागार दराडपाले प्राणी अथया फांसी को कोई अच्छा मानता दै? जब पघहां से आना ही न हो तो 


जन्म कारागार से इतना ही अस्तर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पंडृती और ब्रह्म में लय दोना समुद्र 
में दब मरना है। ( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी है वेसे दी जीव भी नित्यमुक्त और खुखी 
रद्ेगा तो कोई भी दोष न आचेगा ( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त स्थरूप, सामथ्ये, गुण, कम, स्वभाववाला 
है इसलिये वद कभी अविद्या और ठुःख बन्धन में नहीं गिर सकता । जीव भुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, 
अल्पक्ष और परिभित शुर् कमे स्वभावचाला रहता है परमेश्वर के सदश कभी नहीं होता। ( प्रश्न ) 
जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सरश है इसलिये भ्रम करना व्यर्थ है। ( उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण 
के सदश नहीं क्योंकि ज़बतक २६००० ( छुत्तीस सहस्त्र ) वार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय 


. होता है उतने समय पण्येन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रदना दुःख का न॑ होना क्‍या छोटी बात है? 


हु 


रु 


जब आज खाते पीते दो कल भूख लगनेवाली है पुनः इसका उपाय क्यों करते हो ? जब छुधा, दषा, 
, चुद्र घन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सत्ताम आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्‍यों 
* न करना ? जैसे मरना अवश्य है तो सी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही सुक्ति से लौटकर 


न 








असम में आना दे तथापि उसका उपाय करना अस्यायश्यक है !( भशन ) मुक्ति के: क्यः साथन हैं ! 
( बशए ) कुथ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परस्तु विशेष उपाय ये दें। जो भुक्ति चाहे बह जीवनमुत्ता' 
अशत्‌ जिन सिव्यामाषजादि पाप कर्मों कर फल दुःख है उनको छोड़ सुखरुप फल की देनेयालें सत्यमा 
पणादि अर्मोचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को छुड़ाना और छुख को आत दोना चाहे यह अधमे को 
छोड़ चमे अचश्य करे । क्योंकि दुःख का पापाथशण और सुख का घर्मांचरण सूलकारण है | सत्पुरुषों 
के संभ से विषेक अर्थात्‌ सत्याउसत्य, घमोधमे, करंव्यात्कस्ेव्य का निश्चय अवश्य करें पृथर २ जमे 
और शरीर कर्थाव्‌ जीव पैच फोशों का पिचेचन करें | एक “अक्षमय भो स्प्या से लेकर अस्थिपयैन्त 
का समुदाय पृथिवीमय है, दूसरा “प्राणमय” जिसमें “प्राण” अर्थात्‌ जो सीतर ले बाहर जाता “अपान 
जो बाहर से भीतर आता “समान” जो मामिस्थ होकर सर्वत्न शरीर में रस पहुंचाता “शद्ान” जिससे 
फंठस्थ अन्न पान. खैंचा जाता और बल पराक्रम दोता है “व्यान” जिससे सब शरीर में चेणा आदि कम 
जीव करता है। तीसरा “मनोमय” जिसमें मन के साथ अहड्भार, वाक, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच 
कमे इन्हियां दें । खोथा “विशानमय” जिसमें बुद्धि, जिस, भोज, त्वचा, तेज, जिंदा और नासिका ये 
पांच ज्ञान इएद्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। पांचवां “आनन्द्मयकोश” जिसमें प्रीति 
प्रसन्नता, स्पून आनन्द अधिकानन्द, ओर आधार कारणरूप प्रक्ाति है। ये पांच कोश कहते हैं इन्हीं 
से जीव लव प्रकार के कम, उपासना और श्ञानादि व्यवहारों को करता है तीन/अवस्था, एक “जाशित” 
दूखरी “स्पष्त” ओर तीसरी “सुषुसि” अवस्था कहाती है। तीन शरीर हैं, एक “स्थूल” जो यह 
वीखता दे । दूसरा पांच पाण, पांच शानेन्द्रिय, पांच सूचमभूत और मन सथा बुद्धि इन सत्तरद तत्वों का 
“खद्मशरीर” कहता है यह सूचम शरीर जन्ममरणादि में भी जीच के साथ रहता है। इसके 
दो-भेद दें. एक भौतिक अर्थात्‌ जो सूच्मभूतों के अशों से बना है। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के 
स्वाभाविक गुररुप दें थद् दूसरा और भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसौसे जीव मुक्ति में सुख 
को भोगता दै। तीखरा कारण जिस में खुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ़निद्रा होती दै वद परकातिरुप होने से सर्वश्र 
विभ्रु और सब जीवों के शिये एक है। चीथा तुरीय शरीर कद कद्दातर है जिसमें समाधि से परमात्मा के. 
आनेन्‍्द्स्वरूप में मन्न जीय होते हैं। इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में 
भी अयावत्‌ सहायक रहता है इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक्‌ है क्योंकि यह सब को 
विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक है क्योंकि जब मृत्यु होता है तब सथ फोई कद्दते हैं कि 
जीव निकल गया यही जीव सबका प्ररक, सब का घर्ता, साक्षी, कत्तो, भोक्ता कद्दाता है। जो कोई 
पेला कहे कि जीव कक्तों भोक्ता नहों तो उसको जानो कि वह अजशानी, अविवेको है क्योंक्रे बिना 
ओीब्र फे जो ये सथ जड़ पदार्थ हैं इनको खुख दुःख का भोग थे पाप पुण्य क्ेत्व कभी नहीं 
हो सकता कक । हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुरायों का कप्तो और खुख दुःखों का भोक्ता है । 
जब इन्द्रियां अथों में मन इन्द्रियों और आत्मा मनके साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके 
अच्छे वा युरे कर्मों में लगाता है तभी बद चद़ियुख होजाता है उसी समय भीतर से आनम्व, उत्साह, 
निर्मयता और दुरे कर्मों में भय, शंका, लजञा उत्पन्न दोती है वह अन्‍्तयामी परमात्मा की शिक्षा है। 
: जो कोई इस शिक्षा के अलुकूल व्तंता है वही मुक्तिजन्य छुखों को प्राप् होता है और जो विपरीत 
ब्तेता है यह बन्धज़न्य दुःख भोगता है । दूसरा साप्रन “बैराग्य” अर्थात्‌ जो विदेक से सत्यासत्य 
को जाना हो उसमें से सत्याचरण का प्रदण और असत्याधरण का त्याग करना वित्रेक है । जो 
पृथिददी फ्रे खेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के शुण, कम, स्वभाव से जानकर उसकी आशा पालन और 
इफासन में तत्पर दोना, उससे विरुद्ध श्र चलना, स्टष्धि से उपकार. सेना विधेक फहाता है । तत्पेआस्‌ : 
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तीसश साधन “घटक सम्पि ” अर्थात्‌ छः प्रकार के कम करना एक “शम” जिससे अपने आत्मा 
ओर अन्तःकरण को अश्वर्मॉयरणश से हटाकर धमोथरण में सदा प्रवृत्त रसना, दूसरा “दम” जिससे 
ओजादि हस्द्रियों और शरीर को व्यभिचारादि घुरे कर्मों से हटाकर जितेन्द्रियत्यादि शुभ कर्मों में पद 
रखना, तीसरा “उपराति” जिससे दुष्ट कर्म करनेवाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथ! “तितिक्षा” थादे 
निन्‍्दा, स्तुति, हानि, लाभ कितना ही क्यों न दो परन्तु हथ शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा लगे 
रहना, पांचवां “अद्धा” जो बेदादि सत्य शास््र और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्योपदेशा महाशयों 
के कयनों पर विश्वास करना, छुठा “समाधान चित्त की एकाभ्ता ये छुःमिलकर पक “साथन' तीसरा 
कहाता है। चोथा “मुमुक्तत्व” अथीत जैसे क्ुधा तषातुर को सियाय अच्च जल के दूसरा कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता येसे विना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना | ये सार साथन 
और चार अनुबन्ध अथाोत्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कम करन होते हैं। इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त 
पुरुष होता है वही मोप्त का अधिकारी होता है। दूसरा “सम्बन्ध” श्रह्म की प्राप्तिरुष सुक्ति श्रतिपाथ 
ओर वचेदादि शास्पर प्रतिपादक' को यथावत्‌ समझा कर अस्वित करना, तीसरा “विषयी” सब शासकों का 
प्रातिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी दे, खोथा “प्रयोजन” सब दुःख 
की निवृत्ति ओर परमानन्द को प्रात्त हाकर मुक्तिखुख का हाना ये चार अनुबन्ध कहाते हैं। “तद्नम्तर 
अ्रवणयतु्टय” एक “अ्रचवण' जब कोई विदान उपदेश करे तय शान्त ध्यान देकर सुनना विशेष अ्रह्मविया 
के सुनने में अ्रत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब 'विद्याओं में सूचम यिद्या है, सुनकर दूसरा “मनन” 
पएकास्त देश में बठ के सुन हुए का विचार करना जिस बात में शंका हो पुनः पूछना और खुनने समय 
भी वक्ता ओर भोता डचित समझे ता पूछना ओर समाधान करना, तीसरा “निद्ध्यासन” जब सुनने 
ओर मनन करने से निस्‍्सन्देह होजाय तब समाधिसथ होकर उस्त बात को देखना समभना कि यद 
जैसा सुना था विचारा था जैसा ही दे वा नहीं ध्यान याग से देखना, चोथा “साज्तात्कार' अर्थात्‌ जैसा 
पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो चैसा याथातथ्य जान लना धरषणवतुएय कद्दाता है। सदा तमोगुण 
अधथात्‌ फोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद्‌ आदि रजोगुण अर्थात्‌ ईष्यो, द्वेष, काम , अमिमान, विक्तेप आदि दोषों 
स अलग होके सत्य अथोत्‌ शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे ( मैत्री ) 
सुखी जनों में मित्रता, ( करुणा ) दुखी जनों पर दया, ( मुदिता ) पुण्यात्माओं से दवरर्षित होना, ( उपेक्षा ) 
चुशात्माओं में न प्रीति ओर न बेर करना। नित्यप्राति न्‍यून से न्‍्यून दो घंटा पर्यन्त मुसुछ ध्यान अवश्य 
करे जिससे भीतर के मन आरादि पदाथे साच्ात्‌ हों। देखो ! अपने चेतनस्वरूप हैं इसीसे शानस्वरूप 
ओर मन के साज्षी हैं क्योंकि ज़ब मन शान्त, चंचल, आानन्दित या विषादयुक्त होता है उसको यथावत्‌ 
देखतें हैं वैसे दी इन्द्रियां प्राण आदि का शाता पूर्वेद्ट का स्मरणकक्तो और एक काल में अनेक पदार्थों 
के वेसा घारणाकपषेणक्तो ओर सब से पृथक्‌ दें जो प्रथर्‌ न द्वोते तो स्वतन्त्र कत्तो इनके प्रेरक 
अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते । 


आविदा5स्मितारागद्रेषामिनिवेशाः पण्च क्लेशाः ॥ योगशास्तरे पादे २। सू० ३॥ 


हनमें से अविदया का स्वरूप कद आये पृथऋू चत्तेमान धुद्धि को आत्मा से मित्र न समझता अ- 
स्मिता, खुल में प्रीति राग दुःख में अप्रीति देष और सब प्राणिमात्न को यद्द इच्छा सदा रदती है कि मैं 
सदा शरीरस्थ रहे मरूं नहीं रत्युदुःख से त्रास अ्रभिनिवेश कदाता है इन पंच क्‍्लेशों को थोगाम्यास 
विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त दोके मुक्ति के परमानन्द को ओगना चाहिये । ( प्रश्न ) जैसी मुक्ति 
आप मानते दें वेसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो जैनी लोग मोद्ञशिला, शिवपुर में ज्ञा क चुप 
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ओषाका, वेसे ही. सुसखमाल साततें आलमात्र, वाममार्गी आपुर, शत्र केलाश, बेच्शव सैकुरठ और गोकु* 
लिप मोसाई भोखोक आदि में जाके उत्तम स्री, अक्ष, पान, चर, स्थान आते को प्रात होकर आानसः 
में रहने को मुक्ति मानते दें | पौराणिक ज्ोग ( साक्षोकय ) ईश्वर के लोक में निषास, ( साजुज्य ) छोटे 
भाई के खदश इंश्यर के साथ रहना, ( सारुप्य ) जैसी उपासनीय देव की आकृति है बेला बन जाता, 
( सामीप्य ) सेवक के समान ईश्थर के समीप रहना, ( सायुज्य ) ईश्घर सेसंयुक्त होजाना ये खार प्रकार 
की मुझ्कि मासते दें । केदान्ति लोग अहा में खय होने को मोत्त सममते हैं। / हततर ) जेगी ( १२) धार- 
इयें, इंखाई ( १३ ) तेरहर्वे ओर ( १४ ) चौदहय समुल्लास में मुसलमानों को माक्ति ध्गाद विषय घिशष 
कर;पलिखेंगे ओ वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लदमी के सदश स्त्रियां मद्य मांसादे खाना पोना रंग राग 
ओग करना मानते हैं बद्द यहां से कुछ विशेष नहीं। बेले ही महादेव ओर घिघा के सद॒श आहाते पाले 
पाती और खत्मी के सदश स्रीयुक्त धोकर आनन्द भोगना यहाँ के घनाठ्य राजाओं स अधिक इतना 
ही ख्लिखते दें कि यहां रोग न होंगे और युवावस्था सदा रहंगी यह डनकी बाल भिथ्या ढई क्योंकि अदा 
भोग भह्ां सेण और जहां रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य होता है । आर पोराणिकों से पूछना चाहिये कि 
जैसी तुम्द्ारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी ता क्वामे कोट पतकु पश्वादिकों को भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है, 
क्योकि ये जितने सोक दें वे सब ईश्वर के दें इन्हीं में सच जीव रहते हैं इसलिये “सालोफ्य” सुक्ति 
इनायास प्राप्त दे “सामीप्य” हंपवर सर्व्र व्याप्त होने स सब उसके समाप हैं इसालये “सामीप्य” मक्ति 
स्वतासित्ध है “साजुज्य” जीव इंश्वर से सब प्रकार छोटा और चतन होने स स्वतः बन्घुवत है इससे 
“छाजुज्य”' झुक्ति भी विना प्रयत्न के लिरू है और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य दान से 
संयुक्त दें इसले “खायुज्य” मुक्ति भी स्घत:लझ है | और जो इन्‍्य साधारण नास्तक लोग मरन से 
सस्ती में तत्व मिलकर परम स॒क्ति मानते ई बह तो कुस्त गदढ़े आद को भो प्राप्त है। ये सुक्तियां नहों हैं 
किन्तु एक प्रकार का बन्धन दे क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोक्षाशिला, ोथे अ्रासमान, सातये आसमान. 
भीपुर, काश, वेकुएठ, गोलोऊ को एक देश में स्थान विश मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक इॉो 
लो मुक्ति छूट आय इसीलिये जैसे १२ ( बारह ) पत्थर के भोतर दा बन्ध होते हैं उसके समान बस्धन 
में इोंगे, मुक्ति तो यदी दे कि जद्ां इच्छा हो यहां बिचरे कहीं अटके नहीं ' न भय, न शह्वा, न दुःख 
होता है. आ जन्म है बह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्‍म लेत हैं ( प्रश्न) जन्म पवथर 
है का अनेक ! ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्न ) जो श्नेक हो ता पर्य जस्म ओर सत्प की बातों का स्मरण 
क्यों नद्दों ! ( उत्तर ) जीव अल्पक्ष दे त्रिकालदर्शी नहीं इसालिये स्मरण नहीं रहता | ओर जिस प्रम से 
हान करता दे वद भी एक समय में दो क्षान मड्ढी कर सकता। भला पूर्वजन्म की यात तो दूर रहने 
दीजिये इसी वेद में जब गभ में जीव था शरीर बना पश्चात्‌ जन्‍्मा पांचयें यर्ष से पूृर्थ सक जो २ बाल 

हुई हैं उनका स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ! और जाग्रत वा स्वप्त में बहुतसा व्ययद्दार प्रत्यक्ष में 
करके जब खुपुत्ति ऋथात्‌ गाढ़निद्रा दोती है तब जागत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर 
सकता ! और तुम से कोई पूंडे कि बारद व क पू् तरहवे बर के पांचयें महोन के नठये विन वश 
बजे पर पद्चिली मिनट में तुमन क्‍या किया था! तुम्दारा मुख, हाथ, कान. नेत्र, शरीर किस ओर किस 
प्रकार का था ! और मतर में क्या विचारा था ? जब इसी शरीर में ऐसा दे तो पूर्व जन्म को बातों के 
स्मरश में शंका करना फेचल सड़कपन की वात दे और ओ स्मरण नहा होता ई इसो से जोब झुली 
दै नहों तो सब जस्मों के ढुःखों को देख २ दु/लत होकर मरशाता । जे काई पूष ओर पीछे जस्म के 
वर्तमान को जानना चादें तो भी तहीं जान खकता क्योक जोब का ज्ञान और स्वरूप अल्प ४ यद बात 





मवभंसमुज्तालः १४६ 
ईश्वर के आनने योग्य दे जीव के नहीं । ( प्रश्न) अब जीष को पूर्व का कान नहीं और इशर इसको 
दृष्ड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उसको शान हो कि इमने अमुक काम 
किया था डसी का यदद फल दे तभी वद पापकर्मों से बच सके १ ( सर ) तुम क्षाम के प्रकार का 
मानते दो ? ( प्रश्न ) प्रत्यक्षादि प्रमायों से आठ प्रकार का | ( उत्तर ) तो अब तुम अस्स से खेकर 
समय २ में राज, घन, बुद्धि, विचा, दारिद्य, नियुद्धि, सूखता आदि सुख दुःख संसार में देख कर धू्े- 
जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते। जैस एक अवैद और एक वैद्य को कोई रोग दो उसका निदान अथात्‌ 
कारण वैध जान लेता दे और अविद्वान्‌ नदी जन स ऋता उसने वैद्यक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं धरन्तु 
ज्वरादि रोग के दोने से अवैद्य भी इतना आन सकता दे कि मुझ से कोई कुप्रथ्य होगया है जिछलसे मुझे 
यदद रोग हुआ दे वैले दी जगत्‌ में विचित्र सुख दुःल आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व असम का अजु- 
मान क्यों नहीं जान लेते? और ओ पूर्य अन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्तपाती हो जाता हे क्पोंकि बिना पाप 
के दारिद्रयादि दुःख और बिना पूवेसजिबत पुण्य के राज्य धनावयता और निर्दुद्धिता उसको सथों दी ! 
ओर पू्व जन्म के पाप पुएय के अद्भसार दुःख झछुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत्‌ रहता दे 
( प्रक्ष ) एक जस्म दोने से भी परमेश्लर न्यायक।री हो सकता दे। जैसे सर्वोपरि राजा ओो करे सो न्याय 
जैसे माली अपने उपयन में छोटे और बड़े दक्ष कृगाता किसी को काटता उस्ाड़ता और किसी की 
रक्षा करता बढ़ाता दे। जिसकी जो बध्तु दे उसको यह थादे जैसे रक्‍्खे उसके ऊपर कोई भी दूललरा 
न्‍्याय करनेवाखा नहीं जो उसको दण्ड दे सके था इंश्वर किसी से डरे। ( उत्तर ) परमात्मा जिसलिये 
न्याय चादता करत अन्याय कभी नहीं करता इस किये वद पूजनीय और बड़ा हे जो न्यायविदद करे 
यह इंश्बर ही नहीं जैसे मार्ला युक्ति के विना मार्ग व। अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को का- 
टने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ान से दूषित दोसा हें इसी प्रकार बिना कारण फे करने से 
इंश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य दै क्‍योंकि वद स्वभाव से पवित्र 
और म्यायकारी दे जो उन्म्त के समान काम करे तो जगद के श्रेष्ठ स्यायाधीश से भी म्यून और अप्र- 
तिष्ठित दोवे | क्या इस अगत्‌ में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुछ काम किये बिना 
दएड देनेबाले निन्‍्दूनीय अप्रतिष्ठित नई दोता ! इसलिये इंश्वर अन्याय नदीं फरता इसीसे किसी से 
नही डरता। ( प्रश्ष ) परमात्मा ने प्रथम द्वी से जिस के लिये जितना देना विचारा द उतना देता और 
जितना काम करना दे उतना करता हैं । ( उत्तर ) उसका विचार जीयों के कर्मानुसार दोता दे अस्वथा 
नहीं जो अन्यथा दो तो वद्दी अपराधी अन्यायकारी द्वोये । ( प्रश्न ) बढ़े छोटों को एकसर ही झुख 
दुश्ख दे बढ़ों को बड़ी जिन्‍्ता और छोटों को छोट।-जैसे किसी साइकार का विवाद राजघर में खास 
रुपये का हो तो वद्द अपने घर से पालकी में बैठकर कचद्दरी में उच्णकाल में आता दो बाज़ार में हो 
के उसको जाता देखकर अश्लानी लोग कद्दते दे कि देखो पुएयय पप का फल, एक पालकी में आनम्द- 
पूवेक बैठा है और दूसरे ।विना जूते पद्चिरे ऊपर मीचे से तप्यमान दोते हुए पाल़की को उठाकर ले 
जात दे परन्तु चुद्धिमान्‌ लोग इसमें यह जानते दें (क जेसे २ कचदरी निकट आती जाती दे वैसे २ 
साहकार को थड़ा शोक और सन्वृद्द बढ़ता आता और कद्दारों को आनन्द्‌ डोता जाता हे जब कच- 
री में पहुंचते दें तब सेठजी इधर उधर जाने क। विचार करते दे कि प्रदाविधार ( वकील )-के 
पास जाऊं था सरिश्तेवार के पास, आज द्वारुंगा था जीदूंगा न जाने क्‍या होगा और कद्दार .झोग 
तमाखू पीते परस्पर बातें करते दुए प्रसक्ष द्वोकर आनन्द में सो जाते हं। जो वद जीत जाय ते कुछ 
छुस और द्वारजाय तो खेठजी डु!णसागर में द्रव जाये और थे कद्दार जैसे के बेसे रइते हैं इसी प्रकार 
जब राजा छुल्द्र कोमरू वि्छोने में सोता है तो भी शीक् लिप्रा नहीं आती और मजूर फंकर फुंथर 
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और मप्रिट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता दे उसको ऋट दी निद्रा आती है ऐसे द्वी सर्वत्र समझो ( उत्तर ) 
यह सथाक् अक्षानियों की दे | क्या किली साइ्कार से कहें के दू कद्दार बनजा ओर कद्दार से कह कि 
सू लाइकार बनजा तो साइकार कभी कद्दार बनना नहीं और कद्दार साइकार बनना चाइते हैं । जो 
छुल हुशःश बराबर दोता तो अपनी २ अपस्था छोड़ नीच और ऊंच बनना दोनों न लाइते | देखो एक 
जीच विज्ञान, पतयारमा, भीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ में आता और दूसरा महाद्रिद्र घलियारी फे 
ब् में आता है । एक को गर्भ से लेकर सर्वथा खुख और दूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता है। एक 
अब अव्मता दे तब छुन्दर सुर्यान्ध युक्त जलादि से स्नान युक्ति से ना्डीछेदन दुग्घपानादि यथायोग्य 
प्राप्त होते हैं । जब वद्द दूध पीना चाहता दे तो डसके साथ मिश्री आदि मिल्राकर यथेण”ट मिखता है। 
डसको प्रसन्न रखते के क्षिये नौकर चाकर खिलोना सवारी उत्तम स्थानों में खाड़ से आनन्द होता दे 
बूसरे का अन्म जडुल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जब दूध पीमा चाइता तब दूध के 
बदले में घूंसा थपेड़ा आदि ले पीटा जाता है। अत्यन्त आतेस्वर से रोता है। कोई नई पूंछता, ध्त्यादि 
ओबों को बिना पुएय प(प के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता दे। दूसरा जैसे बिना किये 
रूमों के छुख दु.स मिलते दें तो आगे नरक स्वगे भी न दोना चादिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस 
समय विना कर्मों के सुल दुःख [दिया है देंसे मरे पीछ्ठे भी जिसको चादेगा उसको स्थगे में और शिसको 
खाद नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधमंयुक्त दो जायेंगे घर्म क्‍यों करें? क्योंकि घमे का फल मिलने 
में सम्देद दे । परमेश्वर के दाथ दे जैली उसकी पसन्नता द्वोग। वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय न द्ोकर 
खखाई.में पाप की छद्धि ओर घमे का छाय दो जञायगा । इसज्षिये पूवे जन्म के पुण्य पाप के अजुसार 
बसेमान जन्म और दत्तेमान तथा पूवेजन्म के कर्मानुसार मविष्यत्‌ अन्म द्वाते दें। ( प्रत्ष ) मनुष्य 
ऋौर अस्य परश्कादि के शरीर में जीव एकसा दे या भिन्न भिन्न जाति के ? ( उत्तर ) जीव एकसे 
हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से माखन ओर पदित्र दोते दे । ( प्रश्व ) मनुष्य का जीव 
पल्लादि में और पश्व'दि का मनुष्य के श्र में %रर सभ्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के 
शरीर भें आता आता दे वा नह; ! ( उत्तर ) दवां जाता आता ६ क्‍योंकि जब पाप बढ़जाता पुण्य न्‍्यून 
होता दे तब मनुष्य का जीव पश्वाद्‌ नाच शर्शर और जब धमे अधिक तथा अधमे न्‍्यून दोता है तब 
देष अथांद्‌ विद्वानों का शरीर मिलता ओर जब पुएय पाप बराबर ध्ोता दे तब साधारण मनुष्यजन्म 
होता दे । इलमे भी पुएय पाप के उत्तम मध्यम नकृए द्वाने स्॒ मनुष्यादि में भरी इसम मध्यम निकृए 
शरीर।दि सामप्र।वाले दोते ई ओर जब अधिक पाप का फल पश्वादि शरीर में भोग लिया दे पुनः पाप 
धुएश के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में ग्राता और पुएय के फल भागकर फिर भी मध्यरुथ मनुष्य के 
शदीर में झाता दे जब शरार से निकलता दे उसी का नाम “'झुत्यु” और शरोर के साथ संयोग होने का 
जाम “अम्म” है जब शरीर छीड्ता तब यमालय अथोत्‌ आकाशस्थ वायु में रहता क्योंकि “यमेन 
बायुना  दद्‌ भे किला है कि यम नात्न वायु का ई गरुड़ 4र.णु का कटिपत यम नहीं | इसका विशेष 
काइडम मएडन ग्यारइजे सभुझ्ास में लिखेंग पश्चात्‌ घमंराज़ अथात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुरया- 
झुलार जन्म देता दे वद यायु, अन्न, जल अथवा श्र के दिद॒द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की स्‍भेरणा 
से अधिष्ट होता दे। जो प्रविए दोकर ऋमश: वीर्य में ज्ञा, गे में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर 
छाता है ओ की के शरीर घारण करने योग्य कमे दो तो री भर पुरुष के शरीर धारण करने योग्य 
कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और नपुसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में 
क्षम्बस्‍्थ क के रजधीये के बरावर दोने से दाता दे । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तदतक 
'झीच फटा रहता है कि जवतक इशतम कर्मोपासन। झ्ान को करके भुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उचम 
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कर्मादे करने से मनुष्यों में उसम अन्म और मुक्ति में धद्दाकस्पपर्यन्त जम मरण दुःखों से रहित होकर 
आनन्द में रदता दे । ( प्रश्ष ) मुक्ति एक जन्म में दोती है वा अनेक जन्मों में ! ( उत्तर ) अनेक जम्मों 
में फ्योकि-- 
मिथ्वते हृदयग्रीन्‍्थच्छियन्ते सपेंसंशया। । क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे प्राथ्वरे ॥ 
पमुए्कक [ २ | खे० २ । मं० ८] 
अब इस जीव के हृदय की अविद्या अह्वानरुपी गांठ कट जाती, सब संशय छिन्न होते और 
दुष्ट कर्म ज्ञाय को प्राप्त दोते दें तमी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाइर व्याप 
रहा दे उसमें निवास करता दे । ( प्रश्न ) स॒क्ति में परमेश्वर में जीव मिख्र जाता दे या पृथरू रइता है! 
( डर ) पृथक्‌ रहता दै, क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का छुख कौन भोगे और मुक्ति के जितने 
साधन हैं दे सब निष्फल द्ोज़ावें, वद् मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव 
परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कम सत्सक्ल योगाभ्याल पूर्वोक्त सब साथन फरता दे वही मुक्ति को 
पाता दे । 
सत्य ज्ञानमनन्तं अक्ष यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌। सो5श्छुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह अ- 
क्षणा विपश्चितेति ॥ तेतिरी० | [ आनन्दवष्नी । अनु० १ ] 


जो जावात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य शान ओर अनन्त झानन्द्स्वरूप 
परमात्मा को जानता द्वे वद उस ब्यापकरुप ब्रह्म में स्थित दोके डस “विपाश्चित्‌” अनन्तविद्यायुक्त प्रह्म 
के साथ खंथ कामों को प्राप्त होता दे अर्थात्‌ जिस २ आनन्द की कामना करता दे उस २ कामों को 
प्राप्त द्वोता है यही मुक्ति कद्दाती दे । ( प्रश्न ) जैल शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता 
वैस मुक्ति में विना शरीर आनन्द्‌ फेसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ) इसका समाधान पूर्व कद आये दें और 
इसन/ अधिक सुनो--जैसे सांसारिक सुस्त शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार 
मुक्ति के आनम्व्‌ को जीवात्मा भोगता दै। वद्द मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्ष में स्वच्छन्द्‌ घूमता, शुद्ध 
शानसे सब रहृष्टि को देखता, अन्य मुक्कों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब 
खोक-लोकान्तरों में श्रथांत्‌ जितने ये लोक दौखते दें और नहीं दीलते उन सब में घूमता है वद सब 
पदार्थों को, जो कि डसके जान के आगे दें, देखता दे । जितना शान भ्रात्िक दोता दे उसको उतना ही 
आनन्द अधिक द्वोता दै। मुक्ति में जीवात्मा निमेल दोने से पूर्ण झानी दोकर उसको सब सबन्निद्वित 
. पदार्थों का भान यथावत्‌ द्वोता है | यददी सुखविशेष स्वर ओर विषयद्ष्णा में फंसकर दुःखाबिशेष ओोग 
करमा नरक कद्ाता दे । “स्थः” सुख का नाम दे “स्वः खुख गच्छुति यास्मिन्‌ स॒ स्वर: “झतो विप- 
रीतो दुश्लभोगो नरक इति” जो सांसारिक सुस्त दे वद्ट सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राति से 
आनन्व दे यद्दी विशेष स्वगे कदाता दे । सब जीव स्वभाव से सुखप्राति को इच्छा और दुःख का 
वियोग दोना चाहते ढेँ परन्तु जब तक धमे नहीं करते ओर पाप नहीं छोड़ते तदतक उनको खुल का 
मिलना और दुःख का छूठना न द्ोगा क्‍योंकि जिस का कारण अथाोत मूल होता है यह नए कभी 


नहीं होता जेखे-- 
दिश्ने गूले वृद्ो नश्याति तथा पापे चीणे दुःख नश्यति | 


जैसे सूल कटजाने से धृक्ष मष्ट दोता दे वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नए दोता दे देखो मजु- 
रूद्राते में पाप और पुएय की बहुत प्रकार की गति-- प 





१६४ लत्याथप्रकाशं: 

आनस मनसैवायत्॒पश्षुरके शुमाउ्शुमम््‌ | वाया वाया कुते कमे कायेनेव च कायिकए्‌ ॥ १ ॥ 

शरीरजैः कर्मदोपैयोति स्थावरतां नरः | वाचिकेः पद्दिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम ॥ २॥ 

यो यदेपां शुक्षो देहे साकल्येनातिरिच्यते । स तदा तदूगुणप्रायं त॑ करोति शरीरिणस ॥ रे ॥ 

सरव॑ द्वान॑ तमोउज्ञानं रागद्वेषो रजःस्मृतस्‌ | एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सवेभूताश्रित वषु! ॥ ७ ॥ 

सत्र यत्पतिसंयुक किम्चिदात्मने लक्षयेत्‌ | प्रशान्तानिव शुद्धाभं सत्तं तदुपधारपेत्‌ ॥ ५ ॥ 

बसु दुःखसमायुक्तप्प्रीतिकरमात्मनः । तद्रजोउप्रतियं विद्यास्सत्त हारि देहिनाए ॥ ६ ॥ 

यसत स्पस्‍सोहसंयुक्रमब्यकं विषय/त्मकूम । अग्रतक्यमविश्वेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

श्रयाद्षामादि चेतेषां गुशानां यः फलादय! । अग्रचो मध्यों जधन्यब त॑ प्रवच्त्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥ 

वेदाभ्यासस्तपो हाने शौचमिन्द्रियनिग्रह। । पर्मेक्रियात्मचिन्ता च सास्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 

आरम्मरुचिता«पैय्यंमसत्कायपरिप्रहः । विषयोपसेवा चाजस्न राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 

लोमः स्वप्नो हृति। कोर्य नास्तिक्यं भिश्वट्टत्तिता | याचिष्णुता प्रमादअ॒ तामस गुयलचणस्‌ ॥१६१॥ 

यत्कर्म कृत्वा इुवेश्व करिष्यंश्रेव लज्ाति । तडझय बिदुषा से तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 

गेनास्मिन्कर्मशा ज्ोके र्यातिभिच्छति पुष्कलाम । न व शोचत्यसम्पत्तो तद्विज्ञेय तु राजसम्‌ ॥१३॥। 

यर्सवेद्ेध्चति हातुं यक्न लज्जति चाचरन्‌ | येन तुध्यति चात्मास्य तत्सस्वगुणलचणस्‌ ॥ १४॥ 

तभसो लच॒र्ण कामो रजसस्त्वथे उच्यते | स्वस्य लद॒र्ण धमेः श्रे्ठथमेषां बयोत्तरम ॥ १६ ॥ 
मनु० अ० १२॥ [ श्लो० ८ | ६ । २५४- ३३ । ३४-३८ ] 

..... शर्थांत्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को ज्ञानकर उत्तम स्वभाव 
का प्रदसम मध्य ओर निकृष्ट का त्याग करे और यह भी निश्चय जाने कि यद्द जीव मन से जिस शुभ वा 
अशुभ कर को करता दे उसको मन, बाणी से किये को वाझी और शरौर से किये को शर्रर अथात्‌ 
सुख दुःख को मोगता दे ॥१॥ जो नर शरीर से थोरी, परसख्रीगमन, श्रेष्ठ को मारने आदि दुष्ट कम करता 
है इसको बुक्षादि स्थायर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मो से पक्ती ओर मझुगादि तथा मन से किये 
युष्ट कमो से चांडाल आदि का शरीर मिलता दे ॥२॥ जो गण इन जीबों के देद में अधिकता से बच्ेता . 
है वद शुद्ध उस जीव को अपने सदश कर देता है ॥॥॥ जब आत्मा में ज्ञान दो तब सत्त, जब अक्ञान 
रहे सब तम और अब राग द्वेष में आत्मा लग तब रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रक्ति के गुण सब 
खेसारस्थ पदार्थों में व्यात दोकर रहते हैं ॥४॥ उसका पिवेक इस प्रकार करना चादिये कि अब आत्मा 
मे प्रसन्नता सन प्रशान्त के सदश शुद्धभानयुक्त वर्ते. तब समभना कि सत्स्वगुण प्रधान और रजोगुण 
तथा समोशुण अप्रघान है ॥५॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसकषतारद्दित विषय में इधर उघर 
धमन झागमन में लगे तब समकना कि रजोगुण परवान सत्त्वमुण भौर तमोगुण अप्रघान है ॥६॥ जब 
मोह अथोत्‌ सांसारिक पदार्थों में फँसा हुआ आत्मा और मन दो, जब आत्मा और मन में कुछ विधेक न 
दे विषयों में आखक्त तके वितके रष्टेत जानने के योग्य न द्दो तब निश्चय समझना चादिये कि इस स्लमय 
झुक में तमोगुण प्रधान और खत्त्वगु्र तथा रजोगुय्य अप्रधान दे ॥॥ अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम 
मध्यम और निकृष्ट फल्षोद्य दोता है उल्को पूछेमाव स्रे कइते हैं॥ ८ ॥ जो वेदों का अभ्यास, घर्मोनुष्ठान, 
कान की वृद्धि, पविभत की इच्छा, इन्ट्रियों का लिक्रइ, घसे किया और झरमा का चिस्तन होता है 
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वही शर्तकयुद का जद दे ॥ € ॥ अब रजागुण्ष का उदय सर्व और तमोगुश का झ्तमाँय  होशा है 
तब शारम्भ मे रुखिता धैस्येत्याग असत्‌ कर्मों का प्रहण निरस्तर विषयों की सेया में प्रीति दोती है तमी 
समभकगा कि रजोगुण परधानता से घुझ में वर्स रहा दे ॥१०॥ जब तमोगुय का उदय और दोधों का 
झमन्तर्मोव दोता है तब अत्यस्त लोम अर्थात्‌ सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यस्त आत्षस्य और निशा, 
जैये का नाश, ऋरता का होना, नास्तिक्य अथोत्‌ वेद भौर इंश्वर में श्रद्धा का न रहना, मित्र २ अस्तः- 
करण को बूत्ति और एकाग्रता का अभाव और किन्द्ीं व्यसनों में फँसना दोषे तब तमोशुण का लक्षण 
विद्वान को जानने योग्य है ॥११॥! तथा जब अपना आत्मा रख कर्म को करके करता इचआ और करने 
की इच्छा से लज्या, शंका और भय को प्राप्त दोवे तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगुय है ॥१५२॥ जिस 
कमे से इस लोक में आँषात्मा पुष्कल प्रासद्धि चाहता, दरिद्रता दोने में भी चारण भाट आदि को दान 
देना नहीं छोड़ता तथ समकना कि मुझ में रजोगुण प्रदल है ॥१३॥ और जब मनुष्य का आत्मा सब 
से जानने को चाहे गुणा प्रदथ करता जाय अच्छे कार्मो में लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्मा 
प्रसन्न होवे अर्थात्‌ धर्मांचरण ही में राचे रदे तब सममना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रयल है ॥१७४॥ तमोगुण 
का लक्षण काम. रजोगुण का अधसंग्रद को इच्छा और सत्स्वगुण का लक्षण घर्म सेवा करना है परस्तु 
तमोशुण से रजोगुण और रजोगुण से सस्त्वगुय ्रष्ठ है ॥(५॥ अब जिस रे गुण से जिस २ गते को 
जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते दैं-- 

देवत्वं साक्षिका यान्ति मनुष्यत्वन्न राजसाः । तियकुं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति! ॥ १ ॥ 
स्थावरा। कृमिकीटाश मत्स्याः सर्पाश कच्छपा! | पशवश्न सगाबेव जघन्या तामपी गतिः ॥ २ ॥ 

: हस्तिनश्र तुरद्षात्र शुद्रा म्लेच्छाश् गाँईता। । सिंहा व्याप्रा वराह्मभ्म मध्यमा तामसी गतिः ॥ ३॥ 
चारणाश्व सुपणोरच पुरुषाओव दाम्मिकाः । रदांसि च पिशाचा्थ तामसीषपूत्तमा गति ॥ ४ ॥ 
भत्ना मन्ना नटाअेव पुरुषाः शस्रवृत्तय; । यूतपानप्रसक्राथ जघन्या राजसी गतिः ॥ ५ ॥ 
राजान; ज्त्रियागत्र राज्ां चेव पुरोहिताः | वादयुद्धप्रधानाअ मध्यमा राजसी गति। '। ६ ॥ 
गन्धर्वा गुद्यका यद्षा विदुधानुचराश् ये। तथैवाप्सरसः सो राजसीषूत्तमा गति३ || ७ ॥ 
तापप्ता यतयो 'विप्रा ये ख वेमानिका गणा; | नक्तत्राणे च॒ देत्याअ प्रथमा सात्विकी गति) ॥८॥ 

, यज्वान श्षयो देवा वेदा ज्योर्तीषि वत्सराः | पितरथंव साध्याश्र द्वितीया सात्विकी गतिः ॥९॥ 

ब्रह्म विश्वय॒जों धर्म्मो महानव्यक्मेव च : उत्त्मा सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ १० ॥ 

इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च | पापान्संयान्ति संसारानविद्धांसो नराधमाः ॥ ११॥ 

[ मनु० झ० १२ | श्लो० ४० | ४२-१० | ४२ ] ेल्‍ 

जो मनुष्य सात्तिक ई वे देव अर्थात्‌ विद्धान , जो रजोगुणी दोते हैं वे मध्यम मनुष्य और जो 
तमोगुणयुक्त होते हैँ थे नाच गाते को प्राप्त दोते हैं ॥ १॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थायर 
वृक्षादि, कृप्रि, कीट, मत्स्य, सप्पं, कच्छप, पशु और मझग के जन्म को प्राप्त होते दें २॥ जो मध्यम 
तमोगुणी दें वे दाथी, घोड़ा, शद्व, स्लेच्छ निन्दित कमे करनेद्वार, सिंह, व्याप्त, बराद अर्थात्‌ सकर के 
ऋण पछ > -पत्त दोते हें ॥ ३॥ जो उत्तम तमोशुणी हें वे चारण ( जा कि कविक्त दोहा आदि बनाकर 
प्रशंसा करते हें ), सुन्दर पत्ती, दाभिक पुयष अर्थात्‌ अपने खुख के लिये अपनी प्रशंसा 
चल जो इिंघक, पाव अनाचारी झा मथारे के आदारक ते | और मातिन रहते 
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र्श४ सत्याथेग्रकाश: 
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हैं कद उसम समोश॒क्ष के कम का फल है ॥ ७ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे भज्ञा अधांद्‌ तलबार 
आदि से मारते या कुदार आदि से खोदनेंदारे मज़ा अर्थात्‌ नौका आगे के थलाने वाले गट ओ 
बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि फरते हैं शखवारी सृत्य और मद्य पीने में आखकत 
हों ऐसे अन्म नीच रजोगुश का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते दें थे राजा, क्षत्रियवर्शस्थ रा- 
जाओं के पुरोद्दित, वादविवाद करनेवाले, दूत, प्राश्निवाक ( वर्काल वारिष्टर ); युदपिभाग के अध्यक्ष 
के जम्म पाते दैं | ६॥ जो उत्तम रजोगुणी दें थे गन्धर्व ( गानेवाले ), गुद्यक ( वादिन्र बजानेदारे ), 
यज्ञ ( घनाक्य ) विद्वानों के सेवक और अप्सरा अथोत्‌ जो उत्तम रूपयाली स्त्री उनका जन्म पाते हैं 
॥ ७॥ हो तपस्थी, यति, संन्‍्यासी, वेदपाठी विभान के चलानेवाले ज्योतिषी ओर दैत्य अर्थात्‌ देहपो- 
चक भनुष्य दोते दें उनको प्रथम सत्त्वगगुण के कम का फल जाना ॥ ८॥ जो मध्यम सत्त्यगरुथ युक्त 
होकर कमे करते दें वे जीव यश्षकता, वदर्थवित्‌ , विद्वान येद विद्युत्‌ आदि और काख विद्या के शाता, 
रक्षक, छामी और ( साध्य ) कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥ ६ ॥ 
जो ढक्षम सत्तगुययुक्त होके उत्तम कर्स्म करते दें वे प्रह्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वस्त्ज सब सरृष्टिफम 
विदा को जानकर विविध विमानादि यानों को घनानेद्वारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धिदक्त और अव्यक्त के 
जन्‍म और प्रकृतिवशित्य सिद्धि को प्राप्त दोते दें ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वर्श होकर विषयी धर्म को 
छोड़कर अधम करनेहारे अविद्वान हं थे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःख्तरूप जन्म को पाते दें ॥ ११॥ 
इस प्रकार खत्स्व रज और तमोगुण युक्त वेग स जिस २ प्रकार फा कर्म जीव करता दै उस २ को 
उसी २ प्रकार फल प्राप्त दोता दै जो मुक्त द्वाते हैं वे गुणातीत अर्थात्‌ सब ग़ुर्णा के स्वभाधों में न फँस 
कर मद्दायोगी दोके मुक्ति का साधन करें क्‍्योंकि-- 


योगशित्तवृत्तनिरोधः ॥ १ ॥ [ पा० १। २ ] 
तदा द्रषुः खरूपे5वस्थानम्‌ ॥ २ ॥ [ पा० है । ३ ] 


ये योगशास्त्र पातअजल के सत्र हैँं-मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्न कमों से मन को रोक शुद्ध 
सस्वगुणयुक्त कमों से भी मन को रोक शुद्ध सस्‍्तगुणयुक्त दो पश्मात्‌ डसका निगोध कर पकापग्र 
अथांत्‌ एक परमात्मा और ध्मयुक्क कमे इनके अश्नमाग में चित्त को ठद्रा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब 
ओर से मन की वृत्ति को रोकना ॥ १ ॥ जब (चेत्त पकाग्न और निरुद्ध दोता है तब सब के दर 
इेश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति दोती दे ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और-- 


अ्रथ त्रिविधदुःखा त्यन्तीनिवृत्तिरत्यन्तपृरुषाथ! ॥ 


यह सांख्य [ १। १] का सूत्र है। जो आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीरसम्बन्धी पीड़ा, आधिमौ- 
तिक ज्ञो दूसरे प्राणियों से दु:खित दोना, आधिदैविक जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों 
की चलता से होता दे इस त्रिविध दुःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है। इसके आगे 
आधार अनाजार और भच्या<भदय का विषय खि्खेंगे ॥ ६ ॥ 


इति अ्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिझते सत्यार्थप्रकाश 
सुभाषाविभूषिते विद्याउजिद्यायन्धमोत्ताविषये 


नवम: समुझ्लासः सम्पूणेः ॥ ६ ॥ 
थे 
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है 


अरथाउ5चाराउनाचारभक्ष्याउमक्ष्यविषयान्‌ व्यास्यास्यामः 
वस--+23->भ८०ामपदरसरमईू पु किरमममतनन+-न-+- 


अब जो धर्मयुक्त कार्मों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुष का संग और सद्विधा के प्रहण 
में रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहाता है उसको लिखते हैं-- 


विदद्धिः सेवितः सद्धिर्नित्यमद्रेषरागिमि! । हृदग्रेनाम्यनुज्ञातो यो घमस्तनिबोपत ॥ १ ॥| 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामना । कम्यो हि वेशाघगसः कर्मेयोगश् वेदिक। ॥ २॥ 
सडूल्पमूलः कामो वे यज्ञ: सझ्ूत्पसंभवाः । ब्रतानि यमधमोश्व सर्चे सड्डुल्पज्ञाः स्पृता। ॥ हे ॥ 
अकामस्य क्रिया काबिद्‌ रृश्यते नेह कर्टियित । यथादे कुरुते किशित्‌ तत्तरकामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ।। 
वेदों ।खिलो धमंमूर्ल स्मृतिशीले च तद्विदाम।आचारअंव साधूनामात्मनस्तुश्रिव च॥ १२ ॥। 
सउन्तु समरवेक्ष्येद निखिल ज्ञानचक्षपा । भ्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान खधर्मे निविशेत थे ॥ ६ ॥ 
भ्रुतिस्मृत्युदितं धमंभ्नातिष्ठन्‌ हि मानव । हह कीर्ततिमवाप्नोति प्रेश्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
योथ्यमन्येत ते मूले हेतुशास्राश्र॒याद्‌ ट्रिज! | स साधुमिवहिष्कार्यों नाध्तिकों वेदनिन्दकः || ८ ॥ 
वेद) स्ट्ृति! सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विध॑ प्राहु। साक्षाद्धभस्प लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
अयेकामेप्वसक्वानां धमेज्ञानं विधीयते | धममं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम शुति। ॥ १० ॥ 
चदिके कमेमिः पुएयेनिपेकादिद्विजन्मनाम्‌ | काय्ये! शरीरमंस्कार। पावन; प्रेत्य चेह च ॥ ११॥ 
कशान्तः षोडशे वर्षे आ्राह्मणस्य विधायते । राजन्यबन्धोद्ांविंशे वेइ्पस्य इत्याविके ततः ॥ १२ ॥ 
मनु० हा० २। [ श्ला० -४७। ६।८। ६ ।| (१-१३। २६। ६४ ] 

मलुष्यों को सदा इस यात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन रागद्वेषरदहित विद्वान 
लोग नित्य करें जिसको हृदय अथोत्‌ आत्मा सत्य क्तेव्य जानें वही धरम माननीय और करणीय है ॥१॥ 
क्योंकि इस संखार में अत्यन्त कामात्मता और एनिषकामता अ्रेष्ठ नहीं है वेद'बैज्ञान और वेदोकत कमे ये 
सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २॥ जो कोई कटे कि में निरिच्छ और निष्काम हूँ वा होजाऊं तो वह 
कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ यज्ष,, सत्यमापणादि ब्रत, यम, नियमरूपी थम आदि 
सकत्प ही से बनते हें ॥ ३॥ क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मत आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना 


ही से चलते हैं जो इच्छा व हो तो आंख का खोलना और मीचना भी नहों हो सकता ॥ ४ ॥ इसलिये 
ब््‌ 


शहद क्षत्याथप्रकाशः 
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सम्पूर्ण बेद्‌ मनुस्त॒ति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस २ कर्म में श्रपना आत्मा 
प्रसन्ष रहे अर्थात्‌ भय, शंका, लज्ञा जिनमें न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखो ! जब कोई 
मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्ञा अवश्य उत्पन्न 
होनी है इसलिये वह करे करने योग्य नहां ॥ ४ ॥ मनुष्य सम्पूर्ण शास्त्र, बेद्‌, सत्पुरुषों का आचार, अपने 
आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्माउकूल धमे में प्रवेश 
फरे ॥ ६ ॥ क़्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त घम और जो चेद से श्रविरुद्ध स्मृत्युक्त धम का अनुष्ठान करता है 
वह इस लोक में कीर्सि और मरके सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ ७॥ श्रुति वेद और स्प्वति धर्म- 
शाखतर को कहते हैं इनसे सव कर्तव्याउकत्तव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदा- 


'झुकूल आप्तप्रन्थों का अपमान करे उस को अ्रष्ट लोग जातिबाह्य करदें क्योंकि जो वेद की निन्‍दा करता 
: है' यही नास्तिक कहाता है ॥ ८॥ इसलिये वेद, सरुप्ठति, सत्पुरुषां का आचार और अपने आत्मा के 


शान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धमे के लक्षण श्र्थात्‌ इन्ही स धमे लक्षित होता है ॥ ६ ॥ परन्तु 


, ओ द्वव्यों के लोभ और काम अर्थ विषयसेवा में फँला हुआ नहीं होता उसी को धरम का ज्ञान होता है 


जो क्रम को जानने की इच्छा करें उनके लिये वद्‌ ही परम प्रमाण है ॥ १० ॥ इसी से सब भसजुष्यों को 
उचित है कि वेदोक्त पुशयरूप कमों से ब्राह्मण, साज्िय, चेश्य अपने सन्‍्तानों का निपेकादि सेस्कार करें 
जो इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाला है ॥ ११ ॥ गशाह्षण क सोलहने, ज्षात्रिय के बाईसर्चे और 
वैश्य के चोबीलवे चपे में कशान्त कम ओर क्षोरमुगड़न हो जाना चहदिये शअर्थात्‌ इस विजि क पश्चात्‌ 
केवल शिखा को रख के अन्य डाढ़ी मूंछ ओर शिर के वाल सदा मुंडवात रहनए चाहिय अर्थात्‌ पुनः 
कभी न रखना और जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है चाह जितने केश रफज्ख ओर जे आति उप्ण 
देश हैं! ते! सब शिखासहित छेदन करा देता चाहिय फ्योंकि शिर मे बाल रहने से उष्णता अधिक होती 
है और उससे बुद्धि कम हा जातो हे डाढ़ी मूल रखन से भोजन पान अ्रच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट 
भी वालों में रह जाता है ॥ १२ ॥ 


इन्द्रिणाणां विचरतां विषयेष्वप्रहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेद्दिद्वान यन्तेव बाजिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाण[ प्रसद्ेन दोषमृच्छत्यसंशयम््‌ ! सब्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छाति ॥ २ ॥ 
न जातु काम! कामानास्‍प्पभोगेन शाम्यति । हृविषा कृष्णवर्त्मेथ भूय एवा्मिवर्धते | ३ ॥ 
वेदास्त्यागश्न यज्ञा् नियमाश्र तपांसि च। न विग्रदष्टमावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ४ ॥ 
वशे ऋृत्वन्द्रियग्रामं सेयम्य च मनस्तथा । सवोन्‌ संसाधयेदथोनाजिएवन्‌ योगतस्तज्ञम्‌ || ५ ॥ 
श्ुत्वा रएश्वा थे दृष्या च झक्तवा प्रात्वा च यो नर; | न हृष्यति ग्लायति वा स पिज्ञेयों जितेन्द्रिय; ॥६॥ 
नापृष्ठः कस्यचिद्‌ ब्यान्न चान्यायेन प्रच्छतः । जानन्नपि हि मेधावी जडवब्लोक आचरेत्‌ ॥ ७ | 
वित्त बन्धुरवय! कर्म विधा मत्रति पञ्षप्ती । एतानि सान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
भज्ञो मवति वे बाल्ः पिता मधाते मन्त्रदः | अज्जञ हि बालमित्याहः पितेत्येव तु मन्रदम )। ६ ॥ 
न हायनन पलितेन वित्तेन न बन्धुमि! । ऋषयश्नक्रिरे धर्म योडनूचानः स नो महान्‌ ॥ १० ॥ 
विग्राणां झानतो ज्येहयं धत्रियाणां तु वीर्यतः । वेदयानां धान्यधनतः शुद्राणामेव जन्मतः ॥११॥ 
न तेन इद्धों मवाति येनास्य पलित शिरः ! यो वै युवाप्यधीयानस्त देवा स्थविरं विद! । १२ ॥ 
यथा काहुमयो इस्ती यथा चमेसयो सुगः | यञ्र विशोश्नधायानख्रयस्ते नाम बिश्रति ॥ १३ ॥ 





दशमसमुझक्ष: १६७ 


अहिंसयेव भूवानां काये अ्रयोब्लुशासनम्‌ । वार चेव मधुर! श्लच्णा प्रयोज्या धर्मतिच्छता ॥ १४॥ « 
मनु० अ० २। [ श्लो० ८८ । ६३ । ९४।६७।१००।६८।११०।१३६।१४३-१५७। १५६ ] 


मलुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करनेवाले विषयों में प्रवृत्त 
कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोड़े को सारथी रोक कर शुद्ध मागे में चलाता है इस प्रकार 
इनको अपने वश में करके अधमंमार्ग से हटा के धर्ममाग में सदा चलाया करें ॥ १॥ क्योंकि इन्दियों 
को विषयाशक्ति और अधमम में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इनको जीत- 
कर धम् में चलाता है. तभी अर्भाष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ २॥ यह निश्चय है कि जैसे अश्े में 
इन्धन और घी डालने से बढ़ता जाता है वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता 
किन्तु बढ़ता ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयाशक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३॥ जो अजितेन्द्रिय 
पुरुष है उसको चिप्रदुण्ठ कहते हैं उसके करने से न वेदश्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धमोचरण 
सिद्धि को धाप्त हाते हैं किन्तु ये सब जिते/द्विय धार्मिक जन को सिद्ध हाते हैं ॥ ४ ॥ इसलिय पांच कर्म 
[ इन्द्रिय ] , पंच शानेन्द्रिय और ग्यारह मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर 
की रक्ता फरता हुआ सब अर्थों का सिद्ध करे ॥ ५४ ॥ जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति सन के 
हर्ष ओर निन्‍दा सुनके शोक, अच्छा स्पश करके सुख ओर दुए स्पशे से दु.स्त, सुन्दर रूप देख के 
प्रसन्न और दुष्रूप देख अप्रसक्ष, उत्तम भोजन करके झनन्दित और निऊृष्ट भोजन करके दुःखित, 
सुगन्ध में रुच और दुर्गन्‍्ध में अरूचि नहीं करता ॥ ६॥ कभी दिना पूछ वा अन्याय से पूछन वाले को 
कि जो कपट से पूछता हो उसको उत्तर न देवे उनके सामने बुद्धिमान जड़ के समान रदे हां जो निप्क- 
पट और जिज्ञासु द्वों उनका विना पूछे भी उपदेश करे ) ७ | एक घन, दूसरे बन्घु कुट्ुम्ब कुश 
तीखरी अपस्था, चौथा उत्तम कमे और पांचवीं भ्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हे. परन्तु धन से 
उत्तम घन्धु, बन्धु से अधिक अ्रवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कम और कम से पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर 
झधिक माननीय हैं || ८।॥ क्योंफे दाहे सौ वर्ष का हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरदित है व बालक 
और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी चृद्ध मानना चादिये क्योंकि सब शास्त्र श्राप्त 
विह्!न अज्ञानी को बालक और छ्वानी को पिता कद्दते है ।। ६ ॥ आधिक वर्षों क बीतने, श्वत याल के 
हाने, अधिक धन से ओर वड़े कुटुम्ब के होने ल बुद्ध नहीं. होता किन्तु ऋषि मदहात्माओं का यदी 
निश्चय हे कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में आधिक दे वही वृद्ध पुरुष कहाता है ॥ १०॥ बआह्यय 
शान से, चात्रिय बल से, बेश्य धनथान्य से और शूद्ध जन्म अथोत्‌ अधिक आयु से कृद्ध होता है ॥ ११॥ 
शिर के बाल श्वत दोने से वुद्ढा नहीं होता किन्तु ओ युवा विया पढ़ा हुआ है उसी को चिद्वानं लोग 
बड़ा जानते हैं ॥ १९॥ और जो विद्या नहीं पढ़ है वद्द जैसा काए का हाथी चमड़े का सग होता है 
चैसा अधिद्वान मनुष्य ज्ञगत में नाममात्र मनुष्य कहता है । २३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वान्‌ धमत्मा 
होकर निर्वेरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मघुर और फोमल 
बोले जे सत्योपदेश से धम की घृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं ये पुरुष घन्‍्य दें ॥ १४॥ नित्य 
स्नान, वस्य, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रक्खे क्योंकि इन के शुद्ध देने में चित्त की शादे और आरो' 
ग्यता प्राप्त दोकर पुरुषार्थ बढ़ता है शौच उतना करना योग्य दे कि जितने से मल दुर्गन्‍्ध 


दूर दोजाये ॥ 
शाचारः प्रथमो घमे! भ्त्युक्ृः स्मात्ते एव च ॥ मनु० [ १। १०८३] 
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जो छत्यभाषणातर कर्मो का ग्राचरण करना है वद्दी वेद और र॒ट्टति में कहा हुआ आचार द्दै ॥ 


मा नों बधी। पितर मोत घातरम्‌ ॥ | यजु० १६ । १४५ ] 
आचाय्णे उपनयमानो ब्क्षचारिणंमिच्छते || | अथवे० कां० ११ । घ० १५ ] 
मातृंदेवो मद । पित्देवों मथ | आचाय्पेदेवो भव । आतिथेदेवों मव ॥ 

[ तेत्तिरीयारण्यके ॥ प्र० ७। अनु ० * १] 


माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कदाती दे और जिख २ कमे 
से जगत्‌ का उपकार हो वद्द * कम करना और द्वानिकारक छोड़ देना दी मनुप्य का मुख्य कत्तेव्य 
कम दे फभी नास्तिक, लम्पट, विश्वासघाती, मिथ्वाचादी, स्वार्थी, कपटी, छुली आदे दुछ मनुष्या का 
सहन न करे आप्त जा सत्यवादी घमीत्मा परोपकारपिय जन हैं उनका सदा सज्ञ करने ही का नाम श्रेष्ठा- 
चार है। ( प्रश्न ) आयीवत्त दे-वासियों का झरायोवत्ते देश से भिन्न २ देशों में जाने से श्राचार नष्ट हो 
जञाता है वा नहीं? ( उत्तर ) यह बात मिथ्या है क्योंकि जे बाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्वभा- 
चणुति आचरण करना है वह जहां कहीं करेगा आचार और घर्मश्र्ट कमी न दोंगा और जो आय्यौ- 
बत्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा बदी धर्म और आचारभ्रष्ट कहावेगा जो ऐसा ही होता तो-- 


मेरोईरेश दे वर्ष बर्ष हेमबर्त ततः । ऋगेणव व्यतिक्रम्प भारत वर्षमासदत ॥ 
से देशाव विविधान्‌ पश्यंश्रीनहृणनिपेवितान्‌ | [ अ० ३२२७ ] 


ये फछोक भारत शान्तिपर्त मोक्षर्र्म मे व्यास शुक्संचाद में हैं--अर्थात्‌ एक समय व्यासजी 
अपने पुत्र शक और शिष्य साद्षित पाताल अर्थात्‌ जिलको इस समय “अमेरिका” कहते दें उसमें 
निवास करते थे | शुक्राचाय्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि शास्मविद्या इतनी दी है वा अधिक !? 
व्यासज्ञी ने जानकर उस यात का प्रन्युत्तर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे। दूसरे 
की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुक से कद्दा फि दे पुत्र ! तू मिथिलापुरी में जाकर यही प्रशन जनक 
शाज्ञा से कर वद इसका यथायोग्य उत्तर देगा।ंपिसा का चयन सुनकर शुकाचार्य्य पाताल से 
मिथिलापुरी की ओर चले। प्रथम मेरु श्र्थात्‌ हिमालय से ईशान उत्तर ओर बायब्य [ कोय ] में जो 
देश चसते दे उनका नाम द्वरियर्ष था अर्थात हरि कट्ट ते है बन्द्र को उस देश के मनुष्य अब भी रक्त- 
मुख अथांत्‌ वानर के समान भूरे नेजवाले दोते दें जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप” है उन्हीं को 
संस्कृत में “इारिवर्ष” कद्दत थे उन देशो को देखते हुए और जिनको हुए “यहदी” भी कद्दते हैं उन देशों 
को देखकर जीन में आये चीन से हिमालय और दद्वेम,लय से मिथिलापुरी के आये । और धरीकृषष्ण तथा 
अजजुन पाताल में झश्वतरी अर्थात्‌ जिसका अग्नियान नौका कद्दत हैं उस पर बैठ के पाताल में जाके 
मद्दाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में दद्दालक ऋषि की ले आये थे | घूतराष्टू का विवाद गांधार जिसको 
“कुंधार' कद्दते हैं वद्दों की राजपुत्नी से हुआ।। माद्री पायदु की स्ती “ईरान” के राजा की कन्या थी। 
और अर्जुन का विवाह पाताल में जिलको 'झम्रिका” कहते हैं बददां के राजा की लड़की 3जोपी के साथ 
हुआ था। ओ देशवेशान्तर, द्वीपद्धीपान्तर भें न जाते होते तो ये सब बातें क्योंकर हो सकतीं ? मनुस्स॒ति 
में ओ समुद्र में जनेवाली नौका पर कर लेना लिखा है घद भी आर्य्यावर्स से द्वीपान्तर में जाने के 
कारण है। ओर जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूगोल के राजाओं को 
घुलान को मिमन्‍्जण देने के किये भीम, अजुंन, नकुल और सहदेय चारो दिशाओं में गये थे जो दोष 
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मानते दोते तो कभी न जाते. । सो भ्रथम आय्यापत्तदेशीय लोग व्यापार राजकाय्य और भ्रमण के लिये 

सब भूगोल में घूपते थे। भौर जो आजकल छूतदाव और घमे नष्ट होने की शंका है वद फेचल मूखों 

के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से हे | जो मनुष्य देशद्शान्तर और द्वीपद्धीपान्तर में जने आने में शका 

नहीं करते वे वेशवेशनन्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम रीति भोति देखने अपना राज्य और 
व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शरमीर द्वोने लगते और अच्छे व्यवद्दार का अदण बुरी बातों के छोड़ने में 
तत्पर द्वोके बड़े ऐश्वर्य को पाप्त दोते हें । भला जा मद्माश्नष्ट स्लच्छुकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से 
आजारज्मष्ट घर्मद्दीन नहीं दोते किन्छु देशद्शान्तर फे उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत ओर दोष 
मानते हैं !! | यह केवल भूर्लता की बात नहीं तो फया दै £, हां इतना कारण तो दे कि जो लोग मांस- 
भद्दाण और मद्यपान करत हैं उनके शरीर और वीण्योदि धातु भी दुर्गन्‍धादि से दूषित दोते हैं इसाक्तिये 
उनके सज्ञ करने से आय्यों को भी यह कुलझण न लग जायें यद्द तो ठीक दे । परन्तु जब इनसे ब्यवद्दार 
ओर गुरणप्रहण करने में काई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इनके मच्यपानादि दोषों को छोड़ गुर्णो को 
अद्टण करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इनके स्पश ओर देखने से भी सूसे जन पाप गिनते हैं इसीसे 
उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पश होना अवश्य दें। सज्जन 
लोगों फो राग, द्वेप, अन्याय, प्रीथ्यामापणादि दोषों को छोड़ निर्वेर प्रीति परोपषकार सज्ञजनतादि का 
घारण करना उत्तम आचार है | और यद्द भी सममर्ले कि घम इमारे आत्मा ओर कक्तेव्य के साथ है 
जब हम अच्छे काम करते हैं ता दम को देशदेशान्तर और द्पिद्वीपान्तर ज्ञान में कुछ भी दोष नहीं 
लग सकता दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं | हाँ, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त घमे का 
निश्चय और पाखण्डमत का सराडन करना अवश्य सांखलें जिससे कोई हमको भूठा निश्चय न करा 
सके | क्‍या बिना देशदेशान्तर और हीपद्वीपास्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो 
सकती है ? जब स्ववेश ही में स्वदेशी लोग व्यवह्वार करते और परदेशी स्वद्श में व्यवहार वा राज्य 
करें तोन्विना दारिद्रथ और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं ६ सकता । पाखणडी लोग यदद समभते हैं 
कि औओ हम इनको विद्या पढ़ावंगे और दशदेशान्तर म जाने की आज्ञा देर्चंगे तो ये बुद्धिमान दोकर इमारे 
पाखरड जाल में न फंसन से हमारी प्रातिष्ठा और जीविका नष्ट द्वोजाबेगी इसीलिय भोजन छादन में 
बखेड़ा डालते दें कि वे दूसरे देश में न जाल । हां इतना अवश्य चादिये कि मद्यमांस का ग्रदण कदापि 
भूलकर भी न करें क्या सब बुद्धिमानों ने यद्द निश्चय नद्ीीं किया है।के जो राजपुरुषों में युदसमय में 
भी चौका लगाकर रसेई बना के खाना अवश्य पराजय का द्देतु दे ? किन्तु क्जिय लोगों का युद्ध में 
एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्चुओं को घोड़े हाथी रध पर चढ़ या 
पैदल द्वोके मारत जाना अपना विजय करना द्वी आचार और पराजित द्वोना अनाचार दे । इसी मूढ़ता 
से इन लोगों ने चौका लगाते २ विरोध करते करात सब स्वातन्य, आनन्द, धन, राज्य विद्या और 
पुरुषार्थ पर चौका लगाकर द्वाथ पर द्वाथ घरे भेठे दें र इच्छा करते दूँ कि कुछ पदार्थ मिले तो 
पकाकर खायें | परन्तु वैसा न होने पर जानो सब आयांवर्स देश भर में चौंका रूगा के सर्वथा नष्ट कर 
दिया दै। हां ! जर्दा भोजन करें उस स्थान को घोने, लेपन करने, झाडू लगाने, कूरा ककेट दूर करने 
में प्रयत्न अवश्य करना जआांदिय न कि मुसलमान वा इंसाइयों के समान स्रष्ट प्कशाला करना । ( प्रश्न ) 
सखरी निखरी क्या हे ! ( उत्तर ) सखरी जे जल आदि में अन्न पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते 
बद निल्री अर्थात्‌ घोखी । यद्द भी इन घूत्तों का चलाया छुआ पाखएड दै क्योंकि जिसमें थी दूध अधिक 
लगे उसको खाने में स्वाद और उद्र में चिकना पदार्थ अधिक जाये इसीलिये यद्द भ्पश्च रचा ह. नहीं 
तो जो अभि का काल से पका हुआ पद्‌र्थ पका भर न पका दुआ कब्या है जो पक्का खाना और कव्या 


>> ५०५० ५ 








१७७ . सत्यार्थत्रकाश! 


जज 
लकी जाती ५ यमन सनी जी नमन सनम अनीनी पी 











3 अल जता 32५2८ 


न खाना है यद भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि चणे आदि कथ्े भी खाये जाते हैं ( प्रश्त ) द्विज अपने दाथ 
से रखेई बना के खायें वा शुद्ध क दाथ की बनाई खायें? ( उत्तर ) शूद्ध के दाथ की बनाई खावे, 
क्योंकि ध्राह्मण, चाोत्रिय और चैश्य चर्णुसस्‍थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन और पशुपालन खती 
ध्यापार के काम में तत्पर रहे और शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अस्त आपत्काल के 
बिना न खादें, खुनो प्रमाण-- 


आरयापिष्ठिता वा शुद्रा। सेस्कतार। स्यु। !। [ आपस्तम्ब धमम्रश्न | प्रपायक २ । पटल २। 
खण्ड २ | घत्र ४] 


यद्द आपस्तम्ब का सूच है। प्लायों के घर में शद्ध अर्थात्‌ मूर्ख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें 
परन्तु वे शरीर बस्तर आदि से पवित्र रहें आयों के घर में जव रसोई बनायें तब मुख बॉध के बनावें 
क्योंकि उनके मुख से उच्छिए्ठ और निकला हुआ श्वास भी अद्न में न पड़े । आठवे दिन च्तौर नखचले- 
दन कराये स्नान करके पाक बनाया करें आयों को खिला के आप खाबें। ( प्रश्न ) शद्गर फे छुए हुए पके 
कश्न के खाने में जब दोष लगाते दें त। उसके द्ाथ का बनाया फैंस ख। सकते हैं । ( उत्तर ) यद्ट बात 
कपोलकाश्पित भूटी है क्योंकि जिन्‍्दोंने गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने 
आनो सब प्रगत्‌ भर के हाथ का बनाया और उच्छिए खालिया क्योकि अब शद्र, चमार, भज्जी, सुसल- 
मान, ईसाई आदि लोग खेतों में स इंख को काटत छीलते पीलफर रस निकालते हैं तब मलमूत्रोत्स्े 
करके उन्हीं बिना धोये हाथों से छूते, उठाते, घरत आध। सांठा चूस रस पौके आधा उसी में डाल 
देते हैं ओर रख पकाते समय उस रस में रोटी मी पकाकर खाते हैं ज़ब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते 
कि जिछके तले में विष्ठा, मूत्र, गोबर, घूली लगा रहती है उन्हीं जूतों स डल्तका रगड़ते हैं | दूध में 
अपने घर के उच्छिए्ट पात्रों का ज़ल डालते उसी में घृतादि रखते और आटा पीसते समय भी वैसे ही 
डच्छिए द/थों से उठाते और पसीना भी श्राटा में टपकता जाता है इत्यादि और फल सूल कंद्‌ में मी 
ऐसी ही लीला द्ोती है जब इन पदार्थों को खाया तो जानों सब के द्वाथ का खालिया ( प्रश्न) फल, 
मूल, कंद और रस इत्यादि अदृ४ट में दोष नहीं मानते ! ( उत्तर ) वाहजी वाह ! सत्य है कि जो ऐसा 
उत्तर न देते तो क्या धूल राख ख/ते गुड़ शक्कर मीटी लगती दूध घी पुष्टि करता है इसीलिये यह 
मतलबसिन्धु क्‍या नहीं रचा दै अच्छा जो अदृष्ट में दोष नहीं तो भंगी वा मुसल्लमान अपने हाथों से 
दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देचे तो खाल्ोग वा नहीं ? जो कद्दो कि नहीं तो अददष्ट में भी दोष 
है। हां, मुसलमान, इंसाई आदि मद्य मांसाद्ारियों के हाथ के खाने में आयों को भी मयमांसादि खाना 
पीना अ्रपराध पीछे लग पड़ता दे परन्तु आपस में आयों का एक भोजन देने में कोई भी दोष नहीं 
दीखता | अबतक एक मत एक द्वानि लाभ, एक खझुख दुःख परस्पर न मार्ने तवतक उदच्चति होना 
बहुत कठिन दे। परन्तु केवल खाना पीना द्वी एक होने से खुधार नहीं हो सकता किन्तु ज़्ब तक 
थुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तवतक बढ़ती के बदले हानि द्वोती है। विदेशियों 
के आर्यावसे में राज्य दोने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रहचर्य का सेवन न करना, विद्या न 
पढ़ना पढ़ाना वा बाल्यावस्था में अस्वयंचर विवाद, विषयासक्ति, मिथ्याक्षाषणादि कुलक्षण, वेद्विधा 
का अप्रचार आदि कुक हैं जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं. तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन 
बैठता दे । क्या तुम लोग मद्दाभारत की बातें जो पांच सदस्त्र वर्ष के पद्िले हुई थी डनक्ो भी भूल गये 
देखो | मद्|भारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट ले फौरव 
पांडब और यादवों का सत्यानाश होगया सो तो दोगया परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे सगा है ने 
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जाने यह भयेकर राक्षल कभी छूटेगा वा आयों को सब सु्ों से छुड़ाकर ठुःखसागर में इया मारेगा ! 
उसी दुष्ट दुर्योधन गोजदत्यारे, स्वदेशावेनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में आये लोग अबतक भी चलकर 
दुःख बढ़ा रदे दें | परमेश्वर कृपा करे कि यद्द राजरोंग हम आयों में से नष्ट दो जाय । भक्याभद्य दो 
प्रकर का द्वोता है एक धमशास्प्रोक्त दूसरा वैद्कशशाख्रोक्त, जेसे धमेशास्त्र में - ' 


अमच्तयाणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च || मनु? [ ४५ । ४ ] 

द्विज अर्थात्‌ ब्रा्यण क्षात्रेय वैश्य और शूद्रों को भी मलीन विष्ठा मूज्ादि के सशघगे से उत्पन्न 

हुए शाक फल मसूलादे न खाना । 
वजयेन्मधुमांस च | मनु० [ २। १७७ ] 
जैसे अनेक प्रकार के मय, गांजा, भांग, अफीस आदि-- 
बुद्धि लुम्पति यद द्रव्य मदकारी तहुच्यते ॥ ( शा्रधर अ० ४ । शो ० २१ ) 

जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें और जितने अ्र्न सड़े, 
बिगड़े, दुर्गन्‍्धादि से दूषित, श्रच्छे प्रकार न बने हुए ओर मयथमांसादारी स्लेच्छु कि जिनका शरीर 
मद्यर्मांस के परमाणुओं ही। स पूरित है उनके दाथ का न खायें जिसमें उपकार प्राणियों की हिसा अ- 
थांत्‌ जैसे एक गाय के शरीर से दुध, घी, बेल, गाय उत्पन्न दोने से एक पीढ़ी में जार लाख पचदृ्तर 
सहर्र छः सौ मनुष्यों को सुख पहुंचता दे चेसे पशुओं को न मारें, न मारने दें। जैसे किसी गाय से 
वीस सर और किलो से दो सर दूध प्रतिदिन होवे उसका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध 
होता है. कोई भाय अठारह और कोई छः महीने तक दूध देती दे उसका मध्य भाग बारह महद्दीने हुए 
अब प्रत्यक गाय के जन्म भर के दूध स २४६६० ( चौथीस सहस््र नोंसों साठ ) मनुष्य एकचार में तप 
हो सकते दे उसके छः बियां छः बछड़े होते हैं उसमें से दो मरजायें तो भी द्श रहे उन में से पांच 
चछुड़ियों के ज्ञगामर के दूध का मिलाझर १२४८०० ( एक लाख चौंबास सदस्त आठसौ ) मलुष्य तृप्त 
हो सकते हैं अब रहे पांच बैल वे जन्मभर में ५००० (पांच सहस्त्र) मन अन्न न्यून से न्‍्यून उत्पन्न कर 
सकते हैं उस अन्न में स प्रत्येक मनुष्य तीनपाव ख्ाव ता भ्रढ़ाई लाख मनुष्यों फी ठति होती है दूध 
ओर अश्न मिला २३७४८०० ( तीन लाख चोहत्तर सहस््र आाठसी ) मनुष्य तप्त होते दें दोनों संख्या मिला 
के एक गाय को एक पीढ़ी में ४७५६०० ( चार खाख पचद्वत्तर सदस्न छःसी ) मनुष्य एक वार पालित 
दोते हैं भौर पीढ़ी परपी्ढी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन दोता है इससे प्रिश्न 
[ बैल ] गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कर्मो से मजुष्यों के बड़े उपकारक दोते हैं तथा गाय दूध में 
अधिक उपकारक होती है ओर जैसे बेल उपकारक इाते दं वैसे भेंस भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से 
जितने चुद्धिवृद्धि से लाभ दोत हैं उतने भेस के दूध से नहीं इससे मुख्योपकारक आयों ने गाय को 
गिता है । ओर जो कोई अन्य विद्धान्‌ होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा। बकरी के दूध से २४६८० 
( पच्चौस सहस्त तोखों बीस ) आदमियों का पालन हाता है देसे दाथी, घोड़, ऊंट, भेड़, गवदे आदि 
से भी बड़े उपभार होते दें % | इन पशुओं को मारनेवालों को सब मनुष्यों की दृत्या करने वाले जानि- 
येगा | देखो | अब आय्यों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे तभी 
आर्य्याचत्त या अन्य भूगालदेशों में बड़े आनन्द में मलुष्यादि प्राणि चर्तते थे क्योंकि दूध, घी, बेल 
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# हसकी विशेष व्याख्या “गोकरुणानिधि” में की है । 
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हआादि पक्षओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाइारी इस देश में 
आके भी आदि पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं तथ से ऋमशः आस्यों के दुःख की 
बढ़ती द्वोती जाती दे क्योंकि-- 


नष्टे मूले नेब फल न पृष्पप््‌ ॥ [ शृद्धचाणक्य अ० १० । १३ ] 


जब वृद्ध का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों! ( प्रक्ष) जो सभी अहि- 

पक होज़ाये तो व्याप्रादि पश्च इतने बढ़ जायें कि सब गाय आदि पशुओं को भार खार्य तुम्हारा पुरु- 

बाथे ही व्यर्थ होजाय ! ( उत्तर ) यह राजपुरु्षों का काम है कि जो हानिकारक पशु था भनुष्य हों 

इनको दगड देये और प्राण स भी वियुक्त कर दें। ( प्रश्न ) फिर क्या उनका मांस फेंकर्दे ! ( उत्तर ) 

चाहें फेंकदे चाहें कुत्ते आदे मांसाहारियों को 'खिला दर्ये वा जला देवें अथवा कोई मांलाहा री खाये तो 

भी संखार की कुछ द्वानि नहीं हंती किन्तु उस मनुष्य का स्व्रभाव मांस्गद्दारी होकर दिस क हो खकता 

है जितना हिंसा ओर चोरी विश्वासघात छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग फरना है 

' बह अभदय और अटद्दिसा धरीदि कर्मो स प्राप्त होकर भोजनादि करना भच्य है जिन पदाथों से स्था- 

स्थ्य रोगनाश बुद्धिबलपराक्रमबू ह्व और आयुवर्धि होवे उन तराइलादि गोघूम फल मूल कन्द दूध घी 

: प्रिणदि पदार्थों का सवत यथायोग्य पाक मल करके य्थायित समय पर मिताहार भोजन करता सब 

भच्य कंद्वाता है जि ने पदथ अपनी धकुति से पिरुझ विकार करनेवाले हें उन २ का सववेधा त्याग 

करना और जो २ जिसके लिये विहित दे उन २ पदार्थों का ग्रदण करना यह भी भच्य दे (पश्न ) एक 

साथ खाने में कुछ दोष है व। नहीं ? ( उत्तर ) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और 

प्रकराति नहों मिलती जैस कुपष्ठी आदि के सतत्थ खाने से अच्छे मनुप्ध का भी राधिर विगड़ जाता हैं वैसे 
दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही दोता हैं सुयार नहीं इसीलिये-- 

नोच्छिष्ट कस्पचिदधाशाधादेव तथान्तरा | न वैवात्यशर्न हुर्यान्नचोच्चिष्टः क्वचिदृवजेत ।। 

प्रनु० [ २। ४६ ] 

न किसी को अपना जूंठा पदार्थ दे ओर न किसी के भोजन के बीच आप खाबे न अधिक 
भोजन करे और न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मख घाय घिना कहीं इधर उधर ज्ञाय । ( प्रश्न ) “गुरो- 
रुच्छिष्टमो अनम्‌ इस वाक्य का क्या अर्थ द्वोगा ? ( उत्तर ) इसका यदद अथ है कि गुरु के भोजन किये 
पश्चात्‌ जो पृथक्‌ 7 शुद्ध शिश्त है उसका भोजन करना अर्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन कराके पश्चात्‌ 
शिष्य को भोजन करता चाहिये। ( प्रश्न ) जो डच्छिएमात्र का निषध है तो माक्खियों का उच्च सदत, 
बछुड़े का उच्छिए्र दूध ओर एक भ्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी डच्छिए होता है पुनः उनका भी न 
खाना चाहिये। ( >तर ) सदत कथनमाज्र दी उच्छिए दोता दं परन्तु बह बहुत सी ओपषाधियों का सार 
ग्राह्म, बछुड़ा अपनी मा के वादिर का दूध पाता है भतिर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये डच्छिष्ट 
नहीं पःन्‍्तु बछुड़े के पिये पश्चात्‌ जल से उसकी मा के रतन थोकर शुत पात्र में दोइना चाहिये। और 
अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं दोता देश! ! स्थभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का 
डच्छिए कोई भी न खाबे जैसे अवन सुख, नाक, कान, 'प्रांख, उपस्थ और गुद्ेन्द्रियों के मलमृत्रादि के 
स्पश ५ घृणा नहीं होती वैसे कि सी दूसरे फ्रे मल सूत्र के स्पश में होती है । इससे यद सिद्ध होता है 
कि यद्द व्यवद्दार सुष्टिक्रम से विंपरीत नहीं है इलालये मनुष्यमात्र को दचित है कि किसी का उच्छि्ट 
अथोत्‌ जूठा न खाय । ( प्रश्न ) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उन्छि्ट न खायें ! ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि 
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डनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न रे है| ( प्रश्न) कद्दोज़ी मनुष्यमात्र के हाथ की कौोहुई रसोई 

खान में क्या दोष है ! क्‍योंकि जाह्मरा से लेके जांडाल पयेन्‍त के शरोर धाड़ मांस चमड़े के हैं और 
रुघिर अाइण के शरीर में हे वैसा ही चांडाल आदि फे, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई 
के खाने में क्या दोष है ! ( उत्तर ) दोष दे क्योंकि जिन उसम पदाथों के खाने पीने से आहार 
ब्राक्मषणी के शरीर में दुरैस्घादि दोष रद्ित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और यांडाली के शरीर 
में नहीं, क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्‍्ध के परमाणुओं से भरा हुआ दोता है दैसा प्राहलांदि वलों 
का नहीं इसलिये प्राक्षयादि उत्तम वर्यों के हाथ का खाना और यांडालादि नीच संगी समार आदि का 
न खाना । भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास, बाहिन, कब्या, 
का है पैसा ही अपनी स्त्री का भी दे तो क्या माता धादि सियों के साथ भी स्परुजी के समान चलोगे ? 
तथ तुम को लेकुचित द्ोकर चुप दी रहना पढ़ेगा जैसे उसम अज्ञ हाथ और मुख से खाया आता है पैसे 
दुगन्‍्घध भी खाया जासकता है तो क्या मलादि भी खाओझोगे ! क्‍या ऐसा भी कोई हो खकताः है ! 
( प्रश्न) जो गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो अपने गोयर से क्‍यों नहीं लगाते ! और योबर के 
चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्‍यों नहीं दोता ? ( उत्तर ) गाय के गोदर से वैसा दुरेन्ध नहीं होता 
जैसा कि मनुष्य के मल से, [ गोमय ] खिकना दोने से शीघ्र नई उस्रड़ता न कपड़ा बिगढ़ता त मक्षीय 
दोता दे जैसा मिट्टी से मैल चढ़त। है वैसा सूखे गोबर से नई होता | मिट्टी और गोबर से दिस स्थात 
का लेपन करते दें बढ देखने में अतिखुन्दर दोता है और जहां रसोई बनती दे यहां भोजनादि करने से 
थी, मिष्ठ और उच्छिष्ट भी गिरता है उससे मक्खी कीड़ी आदि बहुतसे जीव मत्तिन स्थान के 
से आते हैं। जो उसमें काइ लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न कीजाबे तो जानो पालाने के समान 
स्थान दो जाता है। इसालिये प्रातिदिन गोवर मिट्टी फाइू से सवेथा शुद्ध रलना । और जो पक्का मफान 
हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चादिये | इससे पूर्वोक्त दोषों की निव्वाति दोजाती दै। औैसे मियांजी 
के रसेई के स्थान में कहीं कोयला, कद्दीं राख, कद्दीं खकड़ी, कहीं फूटी दांडी, कही जूठी रकेदी, कहीं 
हाड़ गोड़ पड़े रहते हें और मक्खियों का तो क्या कददना ! वद्द स्थान ऐसा थुरा खगता दे कि ओ कोई 
श्रेष्ठ मनुष्य ज्ञाकर बैठे तो उसे बांत होने का भी संभव दे ओर उस दुर्गग्ध स्थान के समान ही बद्दी 
स्थान दीखता है। भला जो कोई इन से पूछे कि यदि गोबर से सौका लगाने में तो तुम दोष गिमते हो 
परन्तु चूल्दे में कंडे जलाने, उसकी आग से तमाखू पीने, घर की भौति पर लेपन करने आदे से 
मियांजी का भी थौका स्रष्ट दोजाता दोगा इस में क्‍या सन्‍्देद । ( प्रश्न ) चौके में बैठ के भोजन करना 
अच्छा वा बाहर बैठ के ? ( उत्तर ) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहां भोजन करना जादिये 
परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोड़े आदि यानों पर बैठ के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त डबित 
है।( प्रश्न ) क्‍या अपने दी दाथ का खाना और दूसरे के दाथ का नहीं ! (उत्तर) ओ आयों 
में शुद्ध रीति से बनाये तो बरायर सब आयों के साथ खाने में कुछ भी द्वानि नहीं क्योंकि ओ 
आहाणादि वर्णुस्थ रूरी पुरुष रसोई बनाने और चौका देने वर्सन भांडे मांजने आदि बलेढ़े में पढ़े 
रहें तो विधादि शभगुरणों की बुद्धि कभी नहीं दोसके, देखो ! महाराज युधिष्टिर के राजघूय यश्ष में 
भूगोल के राजा ऋषि मद्॒र्षि आये थे एक ही पाकशाला ले भोजन किया करते थे जब से इंसाई मुस- 
लमान आदि के मतमतास्तर चले आपस में पैर विरोध हुआ उन्हों ने मचपान ग्रोमांसादे का लाना 
पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बस्तेढ़ा होगया। देखो ! क़ाबुल, कंघार, इंराग, 
श्रमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गाम्घारी, माद्री, उल्ोपी आदि के साथ आध्यो- 
वर्सेदेशीय राजा लोग विवाद आदि व्यवद्द।र करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते 
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थे कुछ विरेध नही करते थे क्योंकि दस समय सवव भूगोल में वेदोझ एक मत था उसी में सब की 
निष्ठा थी और एक दूसरे का खुख दुःख हानि लाभ शापस में अपने समान समझते थे तभी भूगोल 
में खुल था | अब तो बहुत से मत वाले दोने से बहुतसा दुःख ओर विरोध बड़ गया है इसको 
निवारण करना घुदिमानों का काम है। परमात्मा सब के मन में सत्यमत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे 


मिथ्या मत शौप्न ही प्रलय को प्राप्त हो इसमें सब विद्वान लोग विचार कर विरोधभाष छोड़ के आनन्द 
को बढ़ाये । 


यह थोड़ासा आयार अनाचार भक््यामच्य विषय में खिला | इस ग्रन्थ का पू्रांदे इसी दशर्षे 
खमुज्ञास के साथ पूरा होगया | इन समुज्ञासों में विशेष खएडन मएडन इसलिये नहीं लिखा कि जबतक मनुष्य 
झत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामथ्य न बढ़ाते तवतक स्थूल और सूचम खग्डनों के अभिप्राय को नदीं समझ 
सकते इसलिये प्रथम लब को सत्य शिक्ता का उपदेश करके अ्रव उत्तराद्ध प्र्थात्‌ जिसमें चार समुल्नास हें उस 
में विशेष खएडन मएडन लिखेंगे। इन चारो में से प्रथम समुझ्ञाल में आ-यांवर्सीय मतमतान्‍्तर, दूसरे में जैनियों 
के, तीसरे में इंसाइयों और चौथे में मुसलमानों के मतमतान्तरों के खराडन मराडन के विषय में लिखेंगे 
और पत्चात्‌ चौदहवें समुल्लास के अन्त में स्वमत भी दि्खिलाया ज्ञायगा । जो कोई विशेष खण्डन 
म्ररड़त देखना चादें वे इन चारों समुज्ञासों में देखे। परन्तु सामान्य करके कटद्दी २ दश समुज्लासों में भी 
कुछ थोड़ासा सरडन मण्डन किया है | इन चोदद समुल्नलासों को पद्षपात छोड़ न्यायराष्टि खे जो देखेगा 
बसके आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश दोकर आनन्द द्ोगा ओर जो हृठ दुराप्रद् और ईर्ष्या से देखे खुनेगा 
इस पग्रन्‍्थ का अभिप्राय यथार्थ विदित दोना बहुत काठेन है । इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ 
ने वियधारेगा वह इसका अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा | विद्वानों का यही काम दे कि सत्या- 
सतये का निर्येय करके सत्य का प्रदण अलत्य का त्याग करके परम आनन्दित दवोते हें वे द्वी गुणप्रादक 
पुरुष विज्ञान होकर धमे, अथे, काम और मोक्षरुप फलों को प्राप्त होकर प्रसकझ रहते हूँ ॥ १०॥ 


इाति श्रीमहयानन्द्सरस्वर्तास्थामिकत सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित आयजारा5नावारभच्या5मद्य 
विषये दशमः समुन्नासः सम्पूर्शः॥ १०॥॥ 


समाप्तोयम्पूवोर्द्ध: ॥ 


'भ््कै8:/7 


उत्ताड़ेः 
भनुभूमिका 


यह सिद्ध बात है कि पांच सदस्त वर्षो के पूवे वेदमत से भिन्न दूसरा कोई भी मतन था 
क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। वेदों की श्रप्रवाति होने का कारण मद्दाभारत युद्ध इआ 
इनकी अप्रवत्ति से अ्रविद्याउन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की ब्रुद्धि अ्मयुक्त होकर 
जिसके मनमें जैसा आया वैसा मत चलाया । उन सब भर्तों में (४) चार मत अथोत्‌ जो वेदाबिरुदध 
पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा 
चला है। अब इन चारों की शाखा एक सहरत्र से कम नहीं है। इन सब मतवादियों, इनके चेलें! और 
अन्य सब का परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्थ बनाया है-। 
जो २ इसमें सत्य मत का मण्डन और असखत्य का खण्डन लिखा है वह सबको जानना ही प्रयोजन 
समभा गया है। इसमें जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल प्रन्थ देखने 
से बोध हुआ है उसको सब के आगे निवादित कर देना मैंने उत्तम समझा है क़्योंकि विज्ञान गुप्त हुये 
का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पक्तपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य मत सब को विदित हो 
जायगा। पश्चात्‌ सबको अपनी २ समझ के अनुसार सत्य मत का प्रहण करना और असखत्य मत को 
छोड़ना सद्दज होगा । इनमें से जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तर रूप मत आय्योवत्ते देश में चले हैं 
उनका संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें समुन्नास में दिखाया जाता है। इस मेरे कमे से यद्‌ उपकार न 
मानें तो विरोध भी न करें । क्योकि मेरा तात्पस्ये किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्या- 
सत्य का निेय करने कराने का है। इसी प्रकार, सब मनुष्यों का न्यायदष्टि से वत्तेना अति उचित है । 
मनुष्यजन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिये है, न कि वादविवाद्‌ विरोध करने कराने 
के लिये। इसी मतमतान्‍्तर के विवाद से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए, दवोते हैं और द्वोंगे डनको 
पक्षपात रहित विद्वज्लन जान सकते हैं। जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का 
विरुद्ध बाद न छूटेगा तबतक अन्‍न्यो5न्‍्य को आनन्द न होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वसन 
इंप्यो द्वेष छोड़ सत्यासत्य फा निर्णय करके सत्य का ग्रहण और अखत्य का त्याग करना कराना चाहें 
तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सबको घिरो व 
जाल में फेँसा रक़्खा है यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फेंसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना यादें 
तो श्रभी ऐक्यमत द्वोजायें । इसके दोने की युक्ति इस भ्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे। सर्वशाक्तिमान, परमात्मा 
एक मत में प्रवृत्त होन का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे. । 


अलमतिविस्तरेश विपश्चिद्धरशिरोमश्ियु ॥ 
>>सच#ी-- 
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झब आय्य लोगों के कि जो आय्योव्े देश में बसनेवाले हैं उनके मत का खण्डन तथा मणएडन: 
का विधान करेंगे। यद आय्योवर्स देश ऐसा है जिसके सदश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसीलिये 
इस भूमि का नाम सुवणेभूमि है क्‍योंकि यददी खुवणोदि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसीलिये स्वृष्टि की 
आदि में आय्ये लोग इसी दश में आकर बसे | इसीलिये हम सश्टिवेषय में कद आये हैं कि आय्ये नाम 
उस्तम पुरुषो का है और आय्यों से भिन्न मलुष्यों का नाम दस्यु हे। जितने भूगोल में देश हैं थे सब इसी 
देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमाणि पत्थर खुना जाता है वह बात तो भूठी है 
परम्तु आप्योकत्ते देश दी सथ्या पारसमाणे है कि जिसको लोहेरूप दारिद्र विदेशी छूते के साथ दी छुबरी 
कार्थात्‌ घनाख्य होजाते हैं । 

एतोदेशप्रसृतस्थ सकाशादग्रजन्मन। । खं ख॑ चरित्र शिद्देरन्‌ प्रथिष्यां स्वभानवा) ॥ 
“ प्रनु० [ २। २० ] 

शूष्टि से के के पांच सदस्तर वर्षो से पूषे समय पर्येन्‍त आयों का सार्वभौम चकवर्सी अर्थात्‌ 
भूगोल में सर्वोपरि एकमातञ्न राज्य था अन्य देश में माणडालिक अ्रर्थाव्‌ छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि 
कौरण पांडवपयेन्त यहां के राज्य और राजशासन में सब भूगोल फे सब राजा और प्रजा चलते थे क्योंकि 
यद मद्दुस्व॒ृति जो सृष्टि की आदि में हुई दे उसका प्रमाण है । इसी आर्य्यावत्ते देश में उत्पन्न हुए आह्यय 
जर्थांत्‌ बिद्धानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, ज्ञात्रिय, वैश्य, शुद्ध, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने २ योग्य 
विधा अरित्रों की शिक्ता और विद्याभ्यास करें और महाराजा युश्रिष्ठिरजी के राजवूय यज्ञ और मद्दाभा- 
शत युद्धपयस्त यद्वां के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनो | चीन का भगदत्त, अमेरिका का वब्न॒ुवाहन, 
यूरोपदेश का विडालाज्ञ अथात्‌ मार्जार के सदश आंखवाले, ययन जिसको यूनान कद आये और इंरान्‌ 
का राज्य आदि सब राजा राजसूय यश्ञ ओर मद्दाभारत युद्ध में आक्षातुसार आये थे। ज्ञब रघुगण राजा 
थे तब रावण भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध दोगया तो उसको रामचन्द्र ने 
इएड देकर राज्य से नए कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वायंभव राजा से खेकर पांडव- 
एयेस्त आय्यों का अऋषतों राज्य रद्दा। तत्पश्चात्‌ आपस के विरोध से लड़कर नष्ट होगये क्योंकि इस 
पृडमात्म[ की खुद्दि में झभिमानी, अन्यायकारी, अविद्धान, क्लोगों का राज्य बदुंत दिन नहीं जलूता। झौर 


एकादशलमुस्कास: १७७ 
यद्द संसार की स्वाभाविक प्रदूत्ति है।के जब बहुत सा धन असेख्य प्रयोजन से अधिक दोता है तब; 
आलस्य पुरुषार्थरद्दितता, ईष्यो, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमांद्‌ बढ़ता है। इससे देश में विद्या खुशिक्षा 
नष्ट होकर दुशुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते दें, जैसे कि मद्य, मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाद और 
सखेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग में युद्धविद्याकौशल और सेना इतनी बढ़े कि 
जिसका सामना कफरनेवाला भूगोल में दुस्तरा न हो तब उन लोगों में पक्तणात अभिमान बढ़कर अन्याय 
बढ़ जाता है। ज्ञब ये दोष होजाते हैं तब आपस में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे 
फूलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा दोता दे कि उनका पराजय फरने में समथे होजे, जैसे मुसल- 


मानों की बादशाद्दी के सामने शिवाजी, गोविन्दासिदजी ने खड़े दोकर मुसलमानें! के राज्य को दिन्न 
भिन्न कर दिया । 


अय किमेतेवां परेउन्ये महाधनुधेराथक्रवरर्तिनः केचित्‌ सुधयुग्नथूरिद्नेन्‍्द्रयुम्नकुवलयाशथयौव- 
नाश्ववद्ध्यश्राश्वपतिशशविन्दुइरिश्रन्द्राउम्बरीपनन कुसपेतिय या त्यन रणयात्सेनादय/ । झय मसदुतत- 
मरतप्रभृतयो राजान; ॥ मैश्युपनि० प्र० १ । खं० ४॥ ह 


इत्यावि प्रमाणों से सिद्ध हैं कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवर्ती सावैभौम राजा आयय- 

कुल में ही हुए थे । अब इनके सनन्‍्तानों का अभाग्योदय होने से राजश्रष्ट होकर विदेशियों के पादाऋानत 
हो रददे हैं। जेस यहां खुयक्न, भूरिय्न्न, इन्द्रग॒स्न, कुवलयाश्व, यौवनाभ्व, वदुध्यश्व, अभ्वपति, शशविन्दु, 
दरिश्वन्द्र, अम्बरीष, ननकतु, स्याति, ययाति, अनरण्य, अच्षसन, मरुत्त और भरत सार्वभौम सब भूमि में 
“प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं क नाम लिखे हैं वैसे स्वायम्भवादि चऋचवरत्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्म॒ति, 
मदहाभारतादि अ्न्थों में लिखे हैं । इसको मिथ्या करना अ्रश्नानी और पक्तपातियों का काम है ( प्रश्न ) 
जो आग्नेयात्र आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ! और तोप तथा बन्दुक तो उस समय में थीं 
वा नहीं ? ( उत्तर ) यद्ट बात सदी है ये शस्त्र भी थे क्योंकि पद्र्थविद्या से इन सब बातों का सम्भव है। 
( प्रश्न ) क्‍या ये देवताओं के मन्त्रों से सिद्ध दोते थे ! ( उचर ) नहीं, ये सब बातें जिनसे अख शर्ह्रों 
को सिद्ध करते थे थे “मंत्र” अथोत्‌ विचार से सिद्ध करते और चलाते थे। और जो मन्त्र अथांव्‌ 
शब्दमय दोता है उससे कोई द्वव्य उत्पन्न नहीं दोता । और जो कोई कटद्दे कि मन्त्र से अग्नि उत्पन्न होता 
है तो बह मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय ओर जिढ्ला को भस्म कर देथे । मारने जाय शत्रु को और मर 
रदे आप । इसलिये मन्त्र नाम है विचार का, जैसे “राजमन्धी” अथाोत्‌ राजकर्मों का विचार करनेवाला 
कद्दाता है वैसा मन्त्र अथोत्‌ विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम छान और पश्थात्‌ क्रिया करने से 
अनेक प्रकार के पदार्थ और 'रियाकौशल उत्पन्न होते हैं । जैसे कोई पक लोहे का वाण वा गोला बना- 
फर उस में ऐसे पदार्थ रक्खे कफि जो अग्नि के लगाने से वायु में घुआं फैलने और सूर्य की किरण वा 
धायु के स्पशे होने से आग्नि जल उठे इसी का नाम आगम्मेयास्त्र है। जब दूसरा इसका निवारण करना 
बाद्दे तो उसी पर वास्णास्त्र छोड़ दे अर्थात्‌ जैसे शत्रु ने शन्न॒ की सेना पर आशप्रेयासत्र छोड़ कर नष्ठ 
फ़रना चाहा वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सनापति वारुणास्त्र से आप्रेयासत्र का निवारण करे। वह 
रेसे द्॒व्यों के योग से दोता दे जिस का घुआं वायु के स्पशे दोते दी बद्दल होके झट बने लग जावे 
प्रश्नि को बुझा देवे। पेसे ही नागफांस अर्थात्‌ जो शत्रु पर छोड़ने से उसके अ्रज्ञों को जकड़ के बांच 
जता है। बैसे दी एक मोहनास्त्र अ्रथांत्‌ जिसमें नशे की चीज़ डालने से जिसके धुएं के कगने से सब 
एञ्नु की सेना निद्रास्थ अथोत्‌ मूर्कित दोजाय । इसी प्रकार सब शख्यात्र होते थे। ओर एक तार से 
पा शीशे अथवा किसी और पदार्थ से बिश्वत्‌ उत्पन्न करके शात्षुओं का नाश करते थे इसको भी झप्मे- 








श्डैच सत्यार्थप्रकाश: 








तथा पाशुपताख् कहते हैं। “तोप” और “बन्दूक” ये माम अन्य देशभाषा के दें। संस्कृत और 
आस्पोव्सीय भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं संस्ट्ृत और भाषा में उनका नाम 
“जतच्जी” और जिसको बन्दूक कहते दें उसको संस्क्रत और आय्येभाण में “भुशएडी” कहते दें | जो 
संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम में पड़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं । उसका 
बृद्धिमान, लोग प्रमाण नहीं कर खकते । और जितनी विद्या भूगोल में फैली है बद्द सब आय्योवर्स देश 
से मिश्रवालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यूरोपदेश में, उनसे अमेरिका आदि देशों में फैली 
है। अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का अपयावर्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं। जो 
लोग कद्दते हैं कि जमेनी देश में संस्कत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलर सा- 
हब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यद्द बात कहनेमात्र है क्‍योंकि “यस्मिन्देशे द्ुमो नास्ति तजैरण्डोऊपि 
हुमायते” अर्थात्‌ जिस देश में कोई दृत्त नहीं होता उस देश में एरंड द्वी को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं; वेसे 
ही यूरोप देश में संस्क्तत विद्या का प्रचार न होने से जमन लोगों और मोक्षमूलर खाहब ने थोड़ासा 
पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक दै । परन्तु श्रार्य्यावर्त देश की ओर देखें तो डनकी बहुत 
न्‍्यून गणना है क्योंकि मैने जमेनी देशनिवाली के एक “प्रेसपल' के पन्न से जाना कि जमैनी देश में 
संस्कृत लिट्टी का अर्थ करनेवाले भी बहुत कम हैं । और मोक्षमूलर साहब के संस्क्तत साहित्य और 
थोड़ीसी बंद्‌ की व्याख्या देखकर मुझको विदित होता है कि मोच्तमूलर लाहब ने इधर उधर आस्यो- 
घसीय लोगों की कीहुईं टीका देख कर कुछ २ यथा तथा लिखा है जैसा कि “युञ्जन्ति श्रश्नलमरुषे 
घरस्त परितस्थुषः: । रोचन्ते रोचना दिवि"॥ [ ऋ० १।६। * ] इस मन्त्र का अथे घोड़ा किया हैं। 
इससे तो जो सायणाचाय्ये ने सूय्ये अर्थ किया है सो अच्छा है। परन्तु इसका ठीक अर्थ परमात्मा हैं 
सो मेरी बनाई “ऋग्वेददिभाष्यभूमिका' में देख लीजिये । उसमें इस मन्त्र का यथार्थ अर्थ किया है । 
इतने से जान लीजिये कि जमेनी देश और मोच्तमूलर साहब में संस्कृत विद्या का क्रितना पारिडत्य है। 
यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैल हैं वे सब आस्योवत्ते देश ही स॒ प्रचरित 
हुए हैं । देखो ! [कि एक “जैकालयट'” $+ साहब पेरस अथत्‌ फांस देश निवासी अपनी “वायबिल इन 
इगिडिया” में लिखते हैं कि सब विद्या और मलाइयों का मण्डार आय्यांवत्ते देश है और सब विद्या तथा 
मत इसी देश से फैले हैं। और परमात्मा की प्रार्थना करत हैं ।कि है परमेश्वर ! जैसी उन्नति आस्यो- 
ब्ते देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमार देश की कीजिये, लिखते हैं उस भ्रन्थ में देखलो। 
तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यद्दी निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है. 

किसी आषा में नहीं । वे एसा उपन्षिदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अर्थी आदि बहुतसी 
भाषा पढ़ी परन्तु भेरे सन का सन्देह छूटकर आनन्द न छुआ । जब संस्कृत देखा और सुना तब 
निस्‍्लन्‍्देद्द होकर मुझको वड़ा आनन्द हुआ है । देखा काशी के “मानमन्दिर' में शिशुमारचऋ को 
कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं गही है तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें आवतक भी खगोल का 
बहुतसा बूत्तान्त विदित होता है जो “सबाई जयपुराधीश' उसकी संभाल और फ़ूटे टूटे को बन- 
वाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा । परन्तु पेसे शिरामणि देश को महाभारत के युद्ध ने पेसा 
धक्का दिया कि अबतक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया। क्योंकि ज़ब भाई को भाई भारने लगे 
तो नाश होने में क्र्या सन्वेह ? 


_..... विनाशकाले विपरीतबुद्धि! ॥ [ इद्धघालक्प । झ० १६ । १७ ) 


+ मूक्ष में सोहस्टकर था। गा 
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यह किसी कावे का वजन है। अब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्ध 
दोकर उल्टे काम करते हैं। कोई उनको सूथा सममाये तो उल्हा मान और उद्टा समकार्ये डखको 
खूधी मानें। जब बड़े २ विद्धान , राजा, महाराजा, ऋषि, महर्षि लोग मद्ाभारत युद्ध में बहुसले मारे 
गये और बहुतसे मरगये तब बिद्या और वेदोक़ धमें का प्रचार नष्ट दो यल्षा | ईंष्यों, द्वेष, आम्रेमान 
आपस में करने लगे। जो बलवान हुआ वह देश को दावकर राजा बन बैठा । वैसे दी सवेत्र आर्याये 
देश में लग बराड राज्य दोगया। पुनः दीपदीपन्तर के राज्य की व्यवस्था! कौन करे ! जद आह्यण खोग 
विद्याद्दीन हुए तब ज्ञत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अविद्वान होने में तो कथा द्वी क्या कददनी ? जो परम्परा 
से वेदादि शा्ों का अथेसद्वित पढ़ने का प्रयार था बद भी छूट गया । केवल जीबिकार्थ पाठमात्र 
ब्राह्मण लोग पढ़ते रद्दे सो पाठमात्र भी क्षत्रिय आदे को न पढ़ाया । क्‍योंकि जब श्रविद्वान हुए गुद बन 
गये तब, छुल, कपट, अधर्म भी उनमें बढ़त! जला। ब्राक्षणों ने विचारा कि अपनी जीव का का प्रवन्ध 
बाधना चाहिये। सम्माते करके यह निश्चय कर ज़त्रिय प्रादि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्दारे 
पूज्यदेव हैं| बिना इमारी सेवा किये तुमको स्वर्ग या मुक्ति न मिलेगी । किन्तु जो तुम इमारी खेबा न 
करोगे तो घोर नरक में पढ़ोगे । जो २ पूर्ण विद्या वाल धार्मिकों का नाम ्राइण और पूजनीय चेद्‌ और 
ऋषि मुनियां के शाल्र में लिखा था उनको अपने मूल, विषयी, कपटी, लम्पट, अधार्मयों पर घटा बैठे । 
भला ये झाप्त विद्वानों के लद्वाण इन मूर्खा में कब घट सकते हैं? परन्तु जब ज्त्रियादि यज़्मान संस्कृत 
विद्या से अत्यन्त रदित हुए तय उनके सामने जो २े गप्प मारी सो २ विचारों ने सब मान ली तव इन 
नाममात्र आहायों की बनपढ़ी । सबको अपने वचनजाल में बांधकर वशीभूत करलिया और कइने 
लगे कि-- 


ब्रह्मवाक्य जनादन! ॥ 


अर्थात्‌ जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से बचन निकलता है वद्द जानो साज्षात्‌ भगवान्‌ के सुख 
से निकला । जब ज्षात्रियादि वर्ण श्रांस के अंधे और गांठ के पूरे अर्थात्‌ भीतर विद्या की आंख फूटी हुई 
और जिनके पास घन पुष्कल है एस २ चेले मिले, फिर इन व्यर्थ प्राह्मण नामवालों को विषयानन्द का 
डपवन मिल्त गया। यद्ध भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदाथे हैं थे सब 
ब्राह्मणों के लिये दें | अ्र्थांद जो शुण, कम, स्वभाव से आह्मणादि वरोन्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म 
पर रकक्‍खी और मसतकपयेस्त का भी दान यञमानों से लेने लगे । जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते 
चले | यदहांतक किया कि “इम भवेष दें” हमारी सेचा के पिना देषघलोक किसी को नहीं मिल सकता। 
इनसे पूछना यादिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ? तुम्द्दारे काम सो घोर नरक भ्रेगने के हैं. काम, 
कीट, पतज्ञादि बनोंगे तब तो बड़े फ्राधित होकर कटे ईं--इम “शाप” देंगे तो तुम्दारा नाश दोजा- 
यगा क्योंकि लिखा है “प्रशाद्रोदी घिनश्यति” कि जो प्राह्मथों से द्रोदद करता है उसका नाश होजञाता 
दै। द्वां, यद्द बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण चेद और परमात्मा को जाननेयाले, धर्मात्मा, सच जगत्‌ 
के उपकारक पे से फोई ठेंष करेगा व अवश्य नष्ट दोगा। परन्तु जो आाझर नहीं हों, उनका मे 
आइयण नाम झोर न उनकी सेथा करनी योग्य दे। ( प्रश्न )शो दम कौन हैं ? ( उत्तर ) तम्र पोष दो। ++ 
( प्रश्न )(पोप किसको कद्दते हे ? ( उत्तर ) इसकी सूचना रूमन्‌ भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम 
पाप हे परन्तु अब छुल कपट से दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन साधनेवाले को पोप कद्दते हैं) ( प्रश्न ) 
हम तो शराइय और साधु हैं क्योंकि हमारा पिता आहाण और माता श्राह्मणी तथा इम अमुक साथु के 
चले हैं ( उश्तर ) यह सत्य दे परन्तु खुना भाई ! मा बाप आ्राह्मर प्राह्मणी होने से ओर किली साधु के 


श्थ० झत्यार्थप्रकाश: 
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शिष्य दोने पर ब्राह्यय या साधु नहीं हो सकते किन्तु श्राह्यय और साधु अपने उत्तम गुण कर्म खमाव से 
होते हैं ओ कि परोपकारी हो | खुना दे कि जैसे रूम के “पोप”' अपने लेलों को कइते ये 
कि तुम अपने पाप इमारे सामने कदोंगे तो इम उ्वमा कर देंगे, विना हमारी सेवा और आजा के 
कोई भी स्व में नहीं जा सकता, जो तुम स्थगें में जाना चाहो ते! हमारे पास जितने रुपये 
अमा करोगे उतने दी को सामग्री स्वगे में तुमको मिलेगी, ऐसा सुनकर जब कोई आंख के अँले 
और भांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इुउछा करके “पोपजी” को यथेष्ट रुपया देता था तब यह 
४फ्ेपजी” ईसा और मरियम की मूर्सि के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था, 
“है खुबावन्द्‌ ईसामलीद ! अमुक मलुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग मे आने के लिये हमारे पाल 
जमा कर दिये हैं। जब वह स्वर्ग में आपे तब तू अपने पिता के स्वर्ग फे राज्य में पद्चीस सहस्त रुपयों 
में बागबगीया और मकानात, पच्चौस सहस्त्र में सवारी शिकारी और नोकर, चाकर, पश्चीस सदस्त 
रुपया में खाना पीना कपड़ा लसा और पच्चीस सदस्त रुपये इसके इष.्ट मित्र भाई बन्चु आदि के 
कियाफत के धास्ते दिला देना ।” फिर उस हुंडी के नीचे पोपजी अपनी सद्दी करके हुंडी उसके हाथ 
में देकर कद्द देते थे कि “जय तू मरे तब हंडी को क़बर में अपने सिराने घर लेने के लिये अपने 
कुट्ुम्ष को कद्द रखना फिर तमे लेजाने के लिये फ्रिश्ते आयेंगे तब तुके और तेरी इंडी को स्थगे में 
लेआकर लिखे प्रमाणे सथ चीज़ें तुकको दिला देंगे ।” अब देखिये. जानों स्वगे का ठेका पोपजी ने 
लाशिया दो ! जबतक यूरोप देश में मूखेता थी तमीतक वहां पोपज्ञी की लीला चलतो थी परन्तु अब 
विधा के दोने से पापजी की भूठी लीला बहुत नहीं चलती, किन्तु निम्मूल भी नहीं हुई। वैसे ही 
आपय्योवसे देश में जानो पोपजी ने लाखों अवतार लेकर लीला फैलाई हो। अर्थात्‌ राजा और प्रजा को 
विद्या न पढ़ने देन', अच्छे पुरुषों का सह न दोन देना, रात दिन बद्दकाने के सिधाय दूसरा कुछ भी 
काम नहीं करना दे । परन्तु यद्द बात ध्यान में रखना कि जो २ छुलकपटादि कृत्सित व्यवहार करते हैं 
थे ही पोष कद्दाते हैं। जो कोई उनमे भो घार्मिक विद्वान परोपकारी हैं वे ख्चे ध्राह्यप और साधु दें । 
ऋंध उन्हीं छु्ी कपटी स्वार्थी लोगों, मलुष्यों को ठगकर अपना प्रयोजन सिझ करनेयालों ही का 
ग्रहण “पोप” शब्द से करना ओर ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्थकार करना योग्य 
है। देखो | जो कोई सी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न दोता तो वेदादि सत्यशास्त्रों के पुस्तक स्थरसादित का 
पठनपाठन जैन, मुसलमान, इंसाई आदि के जाल से बचकर झञ्ञायों को वेदादि सत्यशाख्रों में प्रीतियुक्त 
वर्योक्रमों में रखता ऐसा कौन कर सकता ? सिवाय आहाण साधुशों के ! “विषादप्यसत प्राह्मम!। 
(मतु०) विष से सी अस्त के अददश करने के समान पोपलीला से बहकाने में ले भी आथों का जैन आदि 
मतों से बच रहना जानो विष में अस्त के समान गुण समझना चादिये | जब यज़मान विद्याह्दीन हुए 
ओर आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि 
से कद्दा कि प्राह्मण और साधु अदराड्य हैं; देखो! “ब्राह्मणो न इश्तव्यः” “साधुने हन्तव्य:” ऐेलेर वचन 
जो कि सश्षे ब्राह्मण ओर साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये और भी भूठे २ चचन- 
युक् प्रश्थ रखकर उनमें ऋषि मुनियों के नाम घर के उन्हीं के नाम से छुनाते रद्दे । उन प्रतिष्ठित ऋषि 
मदर्षियों के नाम से अपने पर से दण्ड की व्यवस्था उठवा दी । पुनः यथेष्टाचार करने लगे अर्थात्‌ ऐसे 
कड़े नियम चलाये कि उन पोषों की आशा के बिना सोना, उठना, बैठना, जाना, खाना, पीना आदि भी 
नहीं कर सकते थे। राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञक कइने मात्र के प्राह्मण साधु चाईं 
सो करें उनको कभी दएड न देना अर्थात्‌ डन पर मन में व्राड देने की इच्छा न करनी चादिये जब पेंसी 
मूखेता हुईं तब जैसी पोषों की इच्छा हुईं बैला करने कराने लगे | झांत्‌ इस बिगाड़ के सूल महा- 


क्कादशनजमुइक्षास! 'श्दर्‌ 
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भाश्त युद्ध से पूथे एक साहस पर्ष से प्रवृत्त हुए थे। क्योंकि उस खमय में ऋषि मृति भो थे तथाप 

कुछ २ झालस्य, प्रमाद, ईप्यो, देष के अकुर उगे थे, वे बढ़ते २ बुद्ध होगय | जब सच्छा उपदेश न 

रहा तब झाय्यौयरो में अविधा फक्षकर परस्पर में खड़ते कगड़ने तगे फ्योंकि-- 

“ उपदेश्योपदेषत्वात्‌ तत्सिड्धि! | हतरथान्धपरमारा ॥ सांख्यसू" [ अ० ३। ७६ | ८१ ] 

अथोत्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम ओर मोतक्त सिद्ध 

होते हैं। और जब उत्तम उपदेशक और थाता नहीं रहते तब अन्धपरम्परा चलती है। फिर भी जब 

सत्पुरुष उत्पन्न होफर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती 

है । पुनः वे पोप लोग अपनी ओर अपने चरणों की पूजा कराने लगे ओर कहने लग कि इसी में तुम्हारा 





. कर्याण है। जब ये लोग इनके वश में होगये तब प्रमाद और विषयासक्ति में मिमस्न होकर गड़रिये के 


है 


समान भूंठे गुरु और घेले फंसे । विद्या, बल, बुझि, पराक्रम, शरचीरतादि शुभगुण सब नष्ट होते नल । 

पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस मच का सचन गुप्त २ करन लगे | पश्चाम्‌ उन्हों में स एक वाममा्े 

खड़ा किया। “शिव उवाच ' “पावरेत्युवाच” “सैरब उचाच" इत्यादि नाम लिखकर तंत्र ताम घरा। उनमे 

ऐसी २ विधित्र लीला की वातें लिखीं कि-- 

मद्य प्रांस च मौत च मुद्रा मेथुनमेव च | एते पश्च मकाराः स्युर्मोक्तदा हि युगे युगे ॥ १ ॥ 
| काल्ीतंत्रादि में 

प्रश्ते भेखीचक्रे सर्वे वर्शा द्विनावयः | निइसे मेरबीचक्रे सर्वे व्णोंः पृथरू पृथरू ॥ २ ॥ 
| कुलाणव तन्‍त्र 


पीत्वा पीला पुनः पीला यावत्वतति भूतले । पुनरुत्याय वे पीता पुनजन्त न विद्यते ! ३ ॥| 
[ मह्दानिमोण तम्त्र ] 
मात्योनि परित्यज्य विहरेत सेयोनिषु ॥ ४ ॥ 
वेदशास्रपुराणानि सामान्यगशिका इत | एकेव शास्मवी छुद्रा ग्रप्ता कुलवधूरिव ॥ ४ ॥ 
[ ज्ानसेकलनी तन्त्र 
अथोत्‌ देखो इन गवर्गणड पोर्पों की लीला कि जो वदविरुद्ध महा अ्रधम के काम हैं उन्हीं को 
अ्रष्ठ चाममार्गियों ने माना । मद्य, मंख, मीन अथात्‌ मच्छी, मुद्रा, पूरे कचौरी ओर बड़े रोटी शादि 
चरण, योनि, पात्माधार, मुद्रा और पांचवां मैथुन अर्थात्‌ पुरण सब शिव और ख्तरी सब पावेती के 
समान मानकर-- 
झट भेरवस्त्वे भेर्वी ह्ावयोरस्तु सहमः । 
सादे कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटाज वचन को पढ़ के समागम करने में वे वाममर्सः 
दोष नहीं मानते । अथोत्‌ जिन नीच स्थ्रियों को छूना नहीं उनको अतिपविश्न उन्होंते माना है! से 
शाखों में रजस्वला आदि स्थ्रियों के स्पशे का निषेध है उनको वामसाररियों ले ऋआतिपित्र माला ह। 
छुदों इनका श्लोक खणडबणड- 
रजस्वला पृष्कर तीये चांडाली तु खर्य काशी चर्मकारी प्रयागः स्पाद्रजकी मथुरा मता | 
अयोध्या पुक्कसी प्रोक्ता । [ रुद्रवासल त्त्र ] 
मे 


श्र सत्यायेप्रकाश: 
230 30 200०% 
इत्यादि, रजस्तला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चाण्डाली से समागम 
में काशी की यात्रा, खमारी से समागम करने से मानो प्रयागर्नान, धावी की स्त्री के साथ समागम करने 
में मधुरा यात्रा और कंजरी के स्राथ लीला करने से मानो अयोध्या तीथे कर आये । मद्य का नाम धरा 
“तीथ”, सांस का नाम 'शाद्वि/ और पुष्प”, मच्छी का नाम “ठतीया' “जलतुम्बिका' मुद्रा का नाम 
: “खतुर्थी” और मैथुन का नाम “पचमी”। इसलिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिससे दूसरा न समझ 
सके | अपने कौल, आदेवीः, शाम्मव और गण आदि नाम रकखे हैं। और जो वाममाग मत में नहीं हैं 
उनका “कंटक, “विमुख”, “शुष्कपशु' आदि नाम धरे हैं। और कहते हैं ।कि जब मैरबीचक्र हो तब उसमें 
प्राह्षण ले लेकर चांडालपरयन्‍त का नाम द्विज होजाता है और जब मैरवीचक से अलग हो तब सव 
अपने रे वरणसथ होजायें। मैरवीचकऋ में वाममागों लोग भूमि वा पट्टे पर एक विन्दु जिकाण चतुप्कोण वर्ते- 
लाकार बनाऋर उसपर मद्य का घड़ा रखके उसकी पूजा करते हैं । फिर एसा मन्त्र पढ़ते हैं। “ब्रह्मशाप 
विमाचथ' है मद्य ! तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो । एक गुप्त स्थान में कि जहां शिवाय वाममार्गो 
के दुसरे को नहीं आने देते वहाँ स्त्री ओर पुरुष इकट्ठ होते हैं । वहां एक री को नड्ढी कर पूजने और 
सखत्री लाग किसी पुरुष को नहड्गा कर पूजती हैं पुनः काई किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूृसर की कन्या 
कोई किसी की वा अपनी माता, भगिनी, पुत्रवध श्रादि आती हैं। पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भर के 
मांस और बड़े आदि एक स्थाली में श्रर रखते हैं। उस मय के प्याल का जो कि उनका आ्राचा्य्य 
होता है वह हाथ में लेकर बालता है कि “भेरवो5हम” “शिवा5हम्‌” “में भेर्व वा शिव है” कहकर 
पीजाता है। फिर उसी जूंठे पात्र स सब पीते हैं। ओर जब किसी की स्त्री वा वेश्या नज्ढी कर अथवा 
किसी पुरुष को नहला कर हाथ में तलवार दफे उसका नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं. 
उनके उपस्थ इान्द्रिय की पूजा करने हैं तव उस्र देवी वा शिव फो मद्य का प्याला पिलाकर उसी जुटे 
पात्र स सब लोग एक २ प्याला पीत। फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उनन्‍्मत्त हाकर चार्ह कोई 
किसी की वहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिसकी जिसक साथ इच्छा हे! उसके साथ, कुकर्म करते 
हैं। कभी २ वहुत नशा चढ़न से जूते, लात, मुक्कामुक्की, कशाकेशी, आपस में लड़ते हैं। किसी २ को 
चहीं बमन होता है। उनमें जो पहुँचा हुआ अघारी अथोत्‌ सब में सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुई 
चीज़ का भी खा लेता है अर्थात्‌ इनके सबस बड़े सिद्ध की ये वातें हैं कि-- 


हालाँ पिबति दोक्षितस्थ सन्दिरे सुप्तो निशायां गणिकाशदेषु | विशजते कोलवचकरव्ती ॥| 


है जा दीक्षित अथोत्‌ कलार के घर में जाके वोतल पर वोतल चढ़ावे रंडियों के बर में जाके 

8 इत्यादि 6, 6 ७ े ७७ 
उनसे कुकम करके साोबे, जा इत्यादि कर्म निर्लज्ज, निःशइु हाकर करे, वही वाममार्गियों में सर्वोपरि 
मुख्य चक्रवत्तों राजा के समान माना जाता है। अर्थात्‌ जो वड़ा कुकमों वही उन में बड़ा और जो अच्छे 

३. का ५ छ. धे योंकि ल्‍ 
काम करे ओर बुरे कामों से डर वही छोटा फ्योंकि:-- 

पाशबद्धों भेज्जोबः पाशप्रक्तः सदा शिवः ॥ [ ज्ञानसकलनी तन्‍्त्र॥। श्लोफ ४३ ] 

न छ+ बज 
ेु , रेसा तन्त्र में कहते हैं (जो लोकलउऊज्ञा, शास्रलत्ता, कुलखज्जा, देशलज्जा आदि पाशों 
सें बैधा है तह जीव, और ज्ञा निलेञ् दोकर बुरे काम करे वही सदा शिक्ष है ॥ 

उड़ीख तन्‍््र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आलय हो । उन में 


मद के बोतल भरक घर देवे। इस आलय सर एक बोतल पी के दूसरे आलय पर जावे। उसमें से 
पी तौसरे भोर तीसंर में से पीक चोथे आलय म॑ जावे । खड़। २ तबतक मद पींवे कि जवतक लकड़ी 
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के समान पृथिवी में न गिर पड़े । फिर जब नशा उतरे तब उसी अकार पीऋर गिर पड़े। पूनः तीखरी 
घार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका पुनर्जन्म न दो, अर्थात्‌ लथ तो यह है कि ऐसे २ 
मलुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म होना दी कठिन है किन्तु नीच योति में पड़कर बहुकालपर्यन्त पड़ा रदहेगा। 
वामियों के तनन्‍्त्र प्रन्थों में यद नियम दे कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोड़ना चादिये 
झथौत्‌ चादे कन्या दो वा भगिनी श्रादि क्यो न हो सब के साथ संगम करना चाहिये। इन बाभमार्गियां 
में दश मद्दाविद्या प्रसिद्ध हैं उनमें से एक मातज्ञी विद्यावाला कहता है कि “मातरमपि न स्यजेत्‌” 
अधात्‌ माता को भी समागम किये घिना न छोड़ना चादिये । और री पुरुष के समागम समय में मन्त्र 
जपते ई कि हमको सिद्धि प्राप्त होजाये । ऐले पागल मद्दामूस्ते मनुष्य भी संखार में बहुत न्यून होगे !)! 
जो मनुष्य फूठ चलाना चाद्वता है वद्द सत्य की निन्‍दा अवश्य द्वी करता है। देलो | वाममार्गी क्‍या 
कद्ते दें ! बेद्‌ शास्त्र, और पुराण ये खब सामान्य वेश्याओं के खमान हैं और जो यद्द शांभवी बाममारग 
की मुद्र। है वद्द गुप्कुल की सत्नी के तुत्य है ॥ ५ ॥ इसीलिये इन लोगों ने फेचल पेद्विरुद्ध मत खड़ा 
किया है। पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चला। तब धूत्तेता करके वेदों के नाम से भी वाममागे की 
थोड़ी २ लीला चलाई अर्थात्‌-- 

(सोम 'मण्यां सुरां पिबेत ) प्रोक्षितं मक्षयेन्मांसम्‌ / बेंदिकी हिंसा हिंसा न भवति )॥ 

(न मांसभचणे दोपषो न मशथ्े न च भेथुने ) प्रवृत्तिरषा भूतानां निहत्तिस्तु मद्राफक्षा ॥ 

मनु० [ अ० ४ । ५६ ] 

(सोत्रामणि यज्ञ में मद्य पीवे इसका अर्थ यद्द हैं. कि सोत्रामाणि यह्ष में सोमरस अर्थाव्‌ सोम- 
बल्ञी का रस पिय) प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों 
ने चलाई हैं । उनसे पूछना चादिये कि जो वेद्की हिंसा दिसा न हो तो तुझक और तेरे कुटुम्ब को मार 
के होम कर डाले तो क्या चिन्ता है £ मांसभक्तण करने, मच पीने, परस्त्रोगमन करने आदि में दोष 
नहीं है, यह कहना छोकड़ापन दै। क्योंकि दिना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता, और विना 
अपराब के पीड़ा देना धम का काम नहीं । मद्यपान का ते सर्वथ। निषेध दी दे क्योंकि अबतक चाम- 
मार्णियों के विना किसी अन्थ में नहीं लिख! किन्तु स्वेत् निषेध है) ओर बिना विवाद्द क मैथुन में भी 
दोष है, इसकों निर्दोष कट्नेवाला शद्ोष “है। ऐसे २ बचन भ्री ऋषियों के प्रन्थ में डाल के कितने ही 
ऋषि मुनियों के नाम से ग्रन्थ बनाकर गोमेघ, अभ्वमेथ नाम के यश्ष भी कराने तगे थे | अर्थात्‌ इन 
पशुओं को मारके द्ोम करने से यजमान ओर पशु को स्थगे की प्राप्ति दांती है, पेसी प्रसिद्धि का 
निश्चय तो यद्द दे कि जो ब्राह्मणप्रस्थों में अश्वमेघ, मोमेध, नरमेध आदि शब्द दें उनका ठीक * अथे 
नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अतर्थ क्‍यों करते ? ( प्रश्न ) अश्वमेघ, गोमेघ, नरमेथ आदि 
शब्दों का अथे क्या है ? ( उत्तर ) इनका अर्थ तो यह दे कि-- 


राष्ट्र वा अश्वमेधः ॥ [ शतव० १३। १।६। ३] 
अन्नदहि गौ। ॥ [ शत० ४। ३। १। २४ ] अग्नियां भश्वः | आज्य मेध)) शतपथत्राक्षणे ॥ 


घोड़े, गाय आदि पशथ्च तथा मनुष्य मार के द्ोम करना कट्दीं नहीं लिखा | केवल पधाममार्मियों ८ 


के भ्न्धों में ऐसा अनये लिखा है । किन्तु यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई। और जहां ९ लेख दे वहां २ 
भी वाममार्सियों ने प्रछप किया दै। देखो ! राजा स्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देने- 
द्वारा यज़मान ओर अग्नि में घी आदि का होम करना अश्यमेष; अन्न, इन्द्रियां, किरण, प्रथित्री आदि 


| 


श्ण्ड सत्याथेप्रकाशः 

को पवित्र रखना गोमेच; जब मनुष्य मरजाय तब उलके शरीर का विधिपूर्वक . दाइ करना. भसरमेघ 
फक्षला है। ( प्रश्ष ) यक्षकर्त कट्दते हें कि यह करने से यज्ममान और पशु स्थगंगामी तथा होम करके 
फिर पश्चु की जीता करते थे, यद बात सच्ची है या नहीं ! ( उत्तर ) नहीं, जो स्व को जाते दो तो ऐसी 
ब।स कहने वाले को मार के दोम कर स्वगे में पहुंचाना चाहिये था उसके प्रिय माता, पिता, खी और 
पुत्रांदि को मार द्ोमकर स्व में क्यों नहीं पहुँचाते? या बेदी में से पुनः क्‍यों नहीं जिला केते हें! 
(प्रश्न ) जब यज्ञ करते हैं तब थेदों के मन्त्र पढ़ते हैं । जो वो में न द्वाता तो कड्ढां से पढ़ते! ( उत्तर ) 
मम्जञ किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता, क्योंकि चद्ठ एक शब्द दै। परन्तु उनका ध्र्थ पेसा नहीं है 
कि पशु को मारके होम करना | जैसे “अग्नये स्वाइा” इत्यादि मन्त्रों का अथे अग्नि में इसि, पुएन्यादि- 
दारक घृतादि उक्तम पदायों के होम करने से बायु, वृष्टि, जल शुद्ध दोकर जगत्‌ को सुखकारक दोते 
हैं| परन्तु इन सत्य अर्थों का वे मूढ़ नहीं समझते थे क्‍योंकि जो स्वार्थबुद्धि द्वोते दें वे केवल अपने 
स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते । जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा 
मरे का तर्पण थ्राद्धादि करने को देखकर एक मदाभयद्भर थ्रेदादि शा््यों का निन्दक बाद था जैनमत 
प्रचलित हुआ है | खुनते ह कि एक इसी वेश में गोरखपुर का राजा था। उससे पोपषों ने यश्ञ कराया । 
उस शी विय राणी का समागम घोड़े के साथ करान से उसके मरज़ान पर प»तू चैराग्यवान्‌ द्वोकर 
झपन पुत्र को राज्य दे, साधु हो, पोषो की पाल निकालने लगा | इसी की शाजारूप चारवाक और 
शआागाणक मत भी हुआ था | उन्होंने इस प्रकार के सद्ोक बनाये हैं-- 


पशुधेन्रिदितः स्वगे ज्योतिशेभ गमिष्यति | स्वापिता यजमानेन तम्र कस्मान्न हिंस्यते | 
सृतागामिह जन्तुनां आई चत्तप्तिकारणम्‌ । गच्छतामह जस्तूनां व्यर्थ पायेयकल्पनम ॥ 


जो पशु मारकर अश्ने भें द्वोम करते से पशु स्वर्ग को जाता है, ता यजमान अपने पिता आदि 
क। मारके रुणगे भें क्‍यों नहीं भजते ॥ १॥ जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये भ्राद्ध और तप्पण 
होता दे तो विदेश में जानेवाले मजुप्य को मार्ग का खर्च खाने पीने क लिये वांधना व्यर्थ है। क्योंकि 
जब शतक को शा , तप्पैण से अत्त जल पहुंचता हैं तो जीते हुए परवेश में रहने वाले या मांगे में चल- 
नेदारों को घर में रसे।ई बनी हुई का पसल परोस, कोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्‍यों नहीं 
पष्टयरता ? ज्ञो जी हुए दूर देश अथवा दश द्वाथ पर दुर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे 
हुए के पास किसी प्रकार नहीं पट्ुुंच सकता । उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को मानने लगे और 
इनका मत बढ़ने लगा । जब बहुतस राजा भूमिपाति उनके मत में हुए तब पोपजी श्री डनकी झोर 
भुफे क्योकि इनकी जिधर शणप्फा अच्छा मिले यहीं चले आये। फूट जैन बनने चले | जैन में भी और 
भकार की पोपलीला बहुत है छो १२ वें समुज्ञास में 'लिखेंगे । बहुतों ने इनका मत स्थीकार किया 
परन्तु -कैंतने १ ही जो प्चेत, काशी, कक्नोज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे उन्होंने जैनों का मत स्वीकार 
नहीं विया था थे ऊैनी वेद्‌ छा झथे न जानकर बाहर को पोपलीला ख्राग्ति से वेब पर भानकर वेदों 
की भी मिन्‍्दा करने क्षग । उसके पठनपाठन यश्ोपधीतादि और अहखय्योदि नियमों को भी नाश किया । 
जहा जितने पुस्तक घेदादि के पाये न|्ठ किये। आय्यों पर बहुतसी राज़सशा भी छाई, दुःख दिया। 
जब उनको भय शक्डा न रही तब अपने मत वाले ग्रहवस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और बेदमार्गियों 
का अपमान और पदपात से दणड भी देने रसे । कौर आप सुस्त आराम और घमरड़ में आ फूलकर 
फिरने कगे । ऋषभदेध से लेके सहठ।वीर पर्यन्त ऋपने तीर्थकरों की घड़ी र२ मूक्षियां बनाकर पूजा करने 
लगे अपत्‌ पाषाणवि मू्तिपूजा की जड़ जैलियों से प्रचरक्षत 2ुई | परमेश्वर को मामना स्‍्यून हुआ, 


पंकादशशसुझ्नत्सः श्धा्‌ 
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पाषाणादि सूक्तिपूजा में लगे | ऐसा तीनसौ के पर्येन्त आर्यावसे में जनों का राज्य रहा । प्रायः वेदार्थ 
ह्वान से शल्य दोगये थे | इस बात को अनुमान से अढ़ाई लद्दस्त बषे ज्यतीत हुए होंगे । 

बाइससी वर्ष हुए कि एक शब्रावार्य द्वाषिड्दशोत्पन्न बाह्मण प्रहमतये ले व्याकरणादि 
सब शारओं को पढ़कर सोचने खगे कि शअद्ृद्द ! सत्य आपरतिक बेद्‌ मत का छूटना और जैन 
नास्तिक मत का यलना बड़ी द्वानि की बात हुई दे इतका किसी प्रकार इटाना चाहिये शद्गराचाय्य 
शास्त्र तो पढ़े ही थे, परन्तु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे ओर उनकी युक्ति भी यहुत प्रबल 
थी । उन्दोंने विचाग कि इनको किस प्रकार इटांव ? निश्चय हुआ कि उपदेश और शाखा 
करने से ये लोग इटेंगे। ऐसा विचार कर उज्ञैन नगरी में हमे | चदां उस समय सुधन्वा राजा था, 
जो जैनियों के अन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था | वहां आकर बेद का उपदेश करने लगे और 
राजा से मिलकर कद्ा कि आप संस्क्तत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े दो और जैन मत को 
मानते हो, इस/लेये आपको में कहता ह कि जैनियों के परिडतों के साथ मेरा शास्राथे फराइये; इस 
प्रतिज्ञा पर, जो हारे सो जीतने वाले का मत खीकार करते; ओर आप भी ज्ञीतन घाले का मत 
स्वीकार कीजियेगा। यद्यापि खुधन्वा जैनमत में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ 
विद्या का प्रकाश था | इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी । क्योंकि ज्ञो विद्वान होता है 
चद्द सत्याउसत्य की परीक्षा करके सत्य का अहण और अपसत्य को छोड़ देता है। जबतक उुघन्यचा 
राजा को बड़ा विद्वान उपदेशक नहीं मिला था तबतक सन्देद्द में थे कि इन में कौनसा सत्य और 
कौनसा असत्य है । जब शड्ूराचारये की यद्द बात सुनी ओर बड़ी प्रसन्नता के साथ योले कि हम 
शाखाथे कराके सत्याउसत्य का निणय अवश्य कराघेंगे | जैनियों के परिडतों को दूर २ से धुलाकर 
सभा कराई । उसमें शड्भराचाय का वेदमत और जैनियों का वेद्विर्द मत था। अर्थात्‌ शब्बूराचार्य्य 
का पक्त घेद्मत का स्थापन और जैनियों का खडन और जैनियों का पक्त अपने मत का स्थापन और 
वेद का खरडन था| शास््रार्थ कई दिनों तक हुआ | जैनियों का मत यद्द था कि सष्टि का कक्ती अनादि 
इईंशर कोई नहीं; यद्ध जगत्‌ और जीव अनादि हैं; इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता । 
इससे विरुद्ध शब्भूराचाय्ये का मत था कि अ्रनादि सिद्ध परमात्मा द्वी जगत्‌ का कच्ता है।यह जगत 
और जीव भूठा दे क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया, वद्दी धारण और प्रलय 
करता है, और यह जीव और प्रपशञ्ञ स्वप्तवत्‌ है। परमेश्वर आप ही सब रूप ह्वोकर लीला कर रहा 
है। बहुत दिन तक शास्त्रार्थ द्वाता रद्द । परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खाण्डित 
और शकराचाय्य का मत अखणिइत रद्दा। तब उन जैनियों के पंडित और खुधन्वा राजा ने उस मत 
को स्वीकार कर लिया, जैनमत को छोड़ दिया। पुनः बड़ा इज्ा गुज्ञा हुआ और सुधन्वा राजा ने 
अन्य अपने इए मित्र राजाओं को लिखकर शकराचाय्ये से शास्त्राये कराया। परन्तु जैन का पराजय 
समय दोने से पराजित द्वोते गये पश्चात्‌ शकराचाय्ये के सर्वत्न आयांव्त देश में घूमने का प्रबन्ध 
सुधन्वादि राजाओं ने करदिया, और उनकी रक्षा के लिये साथ में नोकर चाकर भी रख विये। उसी 
समय से सब के यशोपवीत होने लगे और वेदों का पठनपाठन भी चला । दृश वर्ष के भीतर सर्वेध्ष 
आर्याबचे देश में घूम कर जैनियों का खए्डन और वेदों का मरडन किया परस्तु शंकरायार्य के समय 
में जैन विष्चेस अथांत जितनी मूतियां अनियों की निकलती हैं थे शकराचाये के समय में टूटी थीं 
और जो विना टूटी निकलती हैं थे जैनियों ने भूमि में गाढ़ दी थीं कि तोड़ी न जायें । वे अ्रबतक कहीं 
भूमि में ले निकलती दैं। शकराचाय के पूर्व शेवमत भी थोड़ास्त प्रघालित था टसका भी खराड़न किया। 
बाममागे का खगड़न किया | उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी। जैनियों 








श्ददे सत्यार्थ्ंकाशः 
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के माद्रि शेक्षराचाय्य और खुघन्वा राजा ने नहीं तुड्वाये थे क्योंकि उनमें पेदादि की पाठशाला करने 
। भी ईउछा थी। जब बेदमत का स्थापन हो चुका और विद्याप्चार करने का विचार करते ही थे। 
उतने में(दे! जैन ऊपर से कथनमात्र वेदमत और भी:.र से कट्टर जैन अर्थात्‌ कपटमुनि थे, शकराचार्य्य 
डन पर झति असनश्न थे । उन दोनों ने अवक्तर पाकर शकाचाय्ये को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि 
उनकी जुधा मन्द दोगई | पश्चाव शरीर मे फोड़े फुन्सी दोकर छुः मददीने के भीतर शरीर छूट गयाजे 
सब सब निःत्साही दोगये और जो विद्या का प्रकार होने वाला था वह भी न द्ोोने पाया। जो २ 
उन्दोंने शारीरिक भाष्यादि बनाये थे कि प्रचार शंकराचाय्ये के शिष्य करने त्गे। अर्थात्‌ जो 
जैनियों के खणएडन के लिये प्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव धरह्म की एकता कथन की थी उल्चका 
डइपदेश करने गे | दक्षिण में शटक्लेरी, पूर्व में भूगायर्थन, उच्तर में ज्ञोशोी और द्वारिका में सारदामठ 
बांधकर शेकराचार्य के शिष्य मदत्त थन और श्रीमान्‌ द्ोकर आनन्द करने लग, क्योंकि शक राचाये 
के पश्चात्‌ उनके शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा दोने लगी । 
अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव त्रह्म की एकता अगत्‌ मिश्या शंकराचार्य्य का निज 
मत था तो थद अच्छा मत नहीं और जो जैनियों के खण्डन के लिये उस मत का स्वीकार किया दो 
तो कुछ अच्छा दे । नवीन वेद/न्तियों का मत ऐसा दे ( प्रश्न ) जगत्‌ स्वप्नवत्‌, रज्जू में लपे, सीप में 
चांदी, सुगतृष्णिका में जल, गन्धवे नगर इन्द्रजालवत्‌ यद्द संसार ककूठा दे। एक ब्रह्म दी सच्चा दे । 
( सिद्धान्ती ) कूठा तुम किसको कद्दते हो ? ( नवीन ) जो वस्तु न हो ओर प्रतीत दोवे । ( सिद्धान्ती ) 
जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे दो सकती दे ( नवीन ) अध्यारोप से ( सिद्धान्ती ) अध्यारोप 
किसको कटद्दते दो? (नवीन ) “वस्तुन्यवस्त्वारापणमध्यास:' '"अध्यारोपापवादाभ्यां निषः्ष्पंश प्रपच्यते” 
पदार्थ कुछ और हो उसमें अन्य चस्तु का आरोपण करना अध्यास, अ्रध्यारोप| और उसका निराकरण 
करना अपवाद कद्दाता दें | इन दोनों से प्रपेच रहित ब्रह्म में प्रधचरूप जगत्‌ विस्तार करते दें । 
( सिद्धान्ती ) तुम रज्जू का वस्तु ओर सपे को अवस्तु मानकर इस अ्रमजाल में पड़े है । क्या सपे 
वस्तु नहीं दे ? जो कट्दो कि रज्जू में नहीं तो दृश(न्तर में, झोर उसका सस्कारमातर हृदय में हें। फिर 
चद्द सपे भी अवस्तु नहीं रद्दा | वेले दी स्थाणु भें पुरुष, सीप में चांदी आईद की व्यवस्था समक लेना । 
और स्वप्त मे भी जिनका भान द्वोता दे वे देंशान्तर में दें और उनके संस्कार आत्मा में भी हैं। इसालेये 
बह खप्त सी वस्तु में अवस्तु के धारोपण के खमान नहीं | ( नवीन ) ओ कभी न देखा, न खुना, जैसा 
कि अपना शिर कठा दे ओर आप रोता दे, जल की घारा ऊपर चली जाती दे, जो कभी न हुआ था 
देखाजाता दे, वद्द सत्य क््योंकर दो खके ! (सिद्धान्ती ) यद् भी दश्टान्त तुम्दवारे प्च को सिद्ध नहीं करता 
क्योंकि बिना देखे छुने संस्कार नद्दीं दोता । संस्कार के बता रूत्ति, ओर स्छूति के थिना साज्षात्‌ 
अजुभव नहीं होता | ज़ब किसी से खुना वा देखा कि अमुक का शिर कटा शोर उसके भाई वा बाप 
आदि को लड़ाई मे प्रत्यक्ष रोते देखा और फोद्ारे का जल ऊपर चढ़ते देखा वा सुना उसका खंसुकार 
उसी के आत्मा में होता है। जब यद्द जाम्मत्‌ के पदार्थ से अलग द्वोके देखता है तय अपने 
आत्मा में उन्हीं पदार्थों को, जिनको देखा वा छुना दोता, देखता है । जब अपने द्वी में देखता दे तब 
आने झपना शिर कटा, आप रोता और ऊपर जाती ज्ञल की थारा को देखता है। यद्ट भी वस्तु में 
अवसरुतु के आरोपण के सदृश नहीं; किन्तु जैसे नक्शा निकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुत वा किये छुओं को 
आत्मा में से तिकाल कर कागज़ पर लिख देते दें अथवा अ्रतिविम्ब का डउतारनेवाला विश्व को देख 
भात्मा में झाकृति को घर बराबर लिख देता है| ६ ! इतना दे कि कभी २ स्वप्न मे स्मरणयुक्त भतीति 
जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत काल देखने और छुनने में अतोत शान को 
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साज्ञात्कार करता है । तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा, खुता वा किया था उसी 
को देखता, खुनता वा करना हूं जैस( जाप्मत्‌ में स्मरण करता द खेला स्वप्त में नियमपूर्वक नहीं दोता। 
देखो ! जन्मान्थ को रूप फा स्वृप्त नहीं आता | इसलिए तुम्दाय अध्यास और अध्यारोप का लक्षण 
भूठा है। ओर जो बेदान्ती लोग विवर्तताद अर्थात्‌ रज्जू में सर्पादि के भान होने का दश्शस्त, अह्म में 
जगत्‌ के भाव दोने में देते दें. वद भी ठीक नहीं | ( नवीन) अधिष्ठएन के बिना अध्यस्त प्रतीत नहीं 
होता । जैसे रज्जू न हो तो सपे का भी मान नहीं दो सकता। जैसे रज्जू में सप॑ तीन काल में नहीं 
है परन्तु अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल में श्रकस्मात्‌ रज्जू को देखने से सर्प का भ्रम होकर भव 
से फेपता है । जब उसको दीप आदि से दख लता है उसी समय श्रम और भय निवृत्त दोजाता है। 
चैस ब्रह्म में जो जगत्‌ की प्रिथ्या धत्रीति हुई दे बढ़ घरह्म के साक्षा/कार द्वोने में उस [ जगत्‌ ] की 
निद्वात्त श्रौर ब्रह्म की प्रतीति [ द्ोज'ती है | जैला कि खप की निद्वात्ति और रज्जू की प्रतीति दोती है। 





( खिद्धान्ती ) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किसको हुआ ? ( नवीन ) जीव को ( सिद्धास्ती ) जीव 
कहां ले दुआ ? ( नवीन ) अज्ञान से। ( सिद्धान्ती ) अज्ञान कईद्ां से हुआ और कहां रहता दे? 
( नवीन ) अज्ञान अनादें औौर ब्रह्म में रहता हे ( मिद्धान्ती ) ब्रह्म में त्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी 
अन्य का वह अज्लान किलको हुआ ? / नप्रीन ) खिदाभास को । ( लिद्धान्ती ) खिदाभास का स्वरुप 
कप है? ( नवीन ) ब्द्म, ब्रग्म को घह्म का यहानत अधथाोत्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता है। 
( सिद्दानती ) उपर भूवते में नि।मेत कया है ? ( नवीन ) अ्रविद्या । ( सिद्धान्ती ) अ्रविद्या सवैव्यापी 
सर्वज्ञ का गुए है बा अल्यज्ञ का? ( नवीत - अल्पक्ष का। ( सिद्धान्ती ) तो तुम्हारे मत में 'जिना एक 
अनन्त सर्वश चेतन के दूसरा कोई चेतन है व नी ? और अट्पश कहां से आया ? हां, जो अटपक् 
चेतन श्रद्य से मिन्न मानों तो ठीक है । जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अश्लान हो तो स्वेत्र 
अज्ञान फैल जाय | जैने शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के 'अवयवों को निकस्मा कर देती है, इसी 
प्रकार बह भी एक देश में श्रज्ञानी और क्लेशयुक्त हो तो सब परह्म सी अशानी और पीड़ा के अजुमयव- 
युक्त होजञाय | ( नत्रीत ) यह सब उपाधि का धर्म है, व्रह्म का नहीं। ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा 
चतन और सत्य हैं वा असत्य ? ( नवीन ) अनिंचनीय है अर्थात्‌ जिसको जड़ वा चेतन सत्य वा 
असत्य नहीं कद सहते। ( सिद्धान्ती ) यद्द तुम्दारा कदना “बदतो व्याधातः” के तुल्य है क्योंकि 
कद्दते दो अविया है ज़िलको जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कद्द सकते । यह ऐसी बात है कि जैले 
साने में पीतल मिला हो उसको सराफ के पास परीक्षा करावे के यह सोना है वा पीतल ? तब यही 
कहोगे कि इसको दृस्त न सोना न पीतल कद सकते है किन्तु इसमें दोनों धातु मिली है। ( नवीन ) 
देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और मदृदाकाशोपाधि अर्थात्‌ घड़ा घर ओर मेघ के दोने से 
भिन्न २ प्रतीत दोते देँ, वास्तव में मइदाकाश दी है; ऐसे ढी माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि, और अ्रस्तः- 
करण की उपात्रियों से ब्रह्म अज्लानियों को पृथक २ प्रतीत हो रहा है; वास्तव में एक ही है। देखो 
अग्रिम प्रमाण में क्या कद्दा है - 


अप्रेयेयैको अब प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरपो बभूव | एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा रूप रूप॑ 
प्रतिर्षो बहिथ्व !! | कठ उ० वद्ली ४ | मं० & ) 


जैसे आग्नि लम्बे, चोड़े, गोल, छोटे, बढ़े सब आकृतिवाले पदाथों में धयापक होकर तदाकार 
दीज़ता और उनसे पृथ#्‌ है, वैले स्वृज्यापक परमात्मा अन्तःकरणों में व्यापक दोके अन्तःकरणाउंउ- 
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कार हो रहा है परम्गु उनले अलग है। ( सिद्धान्ती ) यद भी तुस्दारा कहने व्यर्थ है क्‍योंकि खैसे घट, 
घट, मेघों ओर आकाश को मिन्न मानते हो वैसे कारशकार्य्यकूप जगत्‌ और जीव को अह्य ले और अहाय 
को इनसे भिन्न मान खो? ( नत्रीत ) जैला अग्नि सब में प्रचि्ठ इ/कर देखने में तदाकार दीखता है, इसी 
अकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर झाकारयाला अक्षानियों को आकारयुक्त दीखता है| 
वास्तव में प्रह्ष न जड़ और न जीच है | जैल जत के सहस्त कूंड़े घरे हा उनये सूर्य के सहस्नो प्रति- 
विश्व दीखते हैं चम्तुतः खय्ये एक दे | कूंडा के नष्ट होन से जल के चलने य फेलने से सय्य न नष्ट 
दोतार भे जलसा और न फैलता, इसी प्रकार अग्तःकरणों में ग्ह्म का आभास जिसको खिदामास कहते 
हैं पड़ा है। जबतक अस्तःकररश है तभीतक जीय है | जब अस्त:करस क्षान से नए होता है सब जोव 
अज्वश्यरूप दे | इस  दामास को अपने प्रह्मस्थरूप का अज्ञानक्तों, भोक्ता, छुखी, दुःख, पापी, 
पुययास्‍्मा, अत्म, मरण आपने में आरोपित करता है तवतक संसार के बन्धना स नहें। छूटता ( सिद्धा- 
सती ) यह रृष्टान्त तुर्द्ाारा व्यथे हे क्योंकि सुस्ये आकारवाला, जल फूंडे भो साकार हैं| सथ्य जल 
कड़े स मिश्न ओर सूय से जल फुंडे भिश्र हैं। तभो प्रतिविम्य पड़ता है। यदि निराकार द्वोत तो 
इलका प्रतिविम्य कभी न होता और जैस परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत व्यापक इाने से ब्रह्म से 
कोई पदाये था पदार्थों स अहम पृथरू नहीं हो सकता ओर व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो 
सकता। अधथीत्‌ अन्वयव्य तिरेकमाव स देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सा प्रथक्‌ रहते है । जो 
एक हो तो अपने में व्याप्यय्यापक भाव सम्बन्ध कसी नहीं घट सकता। सो घहवारशयक के अन्सयोमी 
ब्राह्मण मं एप लिखा है| झार ब्रह्म का आमास भी नहीं पड़ सकता, क्‍योंकि विना आकार क ग्राभास 
का होना असम्भव है | जो अन्तःकरणापाधि से ब्रह्म का जीव मानते द्वा सता तुम्दारी बात 
बालक के समान है। अन्तःकरण सलायमान, खराड २ आर ब्रह्म अचल और अखलगडइ़ है। यदि 
तुम प्रह्म ओर जीव को प्रथरू २ न मानोंग तो इसका उत्तर दोजिये कि जहां २ अन्तःकरण चलता ज्ञायगा[ 
यहां २ के ब्रह्म को अजशानी और जिस २ देश का छोड़गा वहां २ के ब्रह्म को शानी कर देखेगा वा नहीं ? 
जैसे छाता प्रकाश के दीच में जहां २े ज्ञातः है यहां २े के प्रकाश का आवरणयुक्त और जहां २ ले इटता 
है वहां २ के प्रकाश को आवरण रघदित कर देता है. बेस ही अन्‍्तःकरण ब्रह्म का चार २ में ज्ञानी, अशानी 
बद्ध ओर मुक्त करता जायगा। अखंड अह्म के एक देश में आवरण का प्रभाव सर्वदेश भे होने से शथ 
ब्रह्म अछानी हो झायगा. क्योंकि चद चतन है। ओर मथुरा में जिस अन्तःकरणुस्थ श्रह्म ने जा वस्तु 
देखो उसका स्मरण उसी अस्त:क रणस्थ से काशी में नहीं हो सकता ! क्योकि “झन्यरणमन्यो न स्‍्म- 
रतीति स्यायाव” और के देखे का स्मरण और को नहीं होता | जिस विदामास ते मथुरा में ठेखा बह 
खिदामास काशी में नहीं रहता किन्तु जा मथुरास्थ अस्तःकरण का प्रकाशक है [ वह ] काशीस्थ श्रह्म 
मह्ी दोता। जो अह्य दी जीव दे, पृथरू नहीं, तो जीव को सर्वज्ञ दोना चांइिय । यादे श्रह्म का प्रतिवि 
पूथक्‌ है तो प्रत्यभिज्ञा अथात पूर्व दुष्ट, छुत का ज्ञान किसी को नहों दा सकेगा | जा कहो कि श्रह्म 
पक है इसालिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान वा दुःख होने स सथ अह्ाय को अशान वा दुःख 
हो ज्ञाता चादिये। ओर ऐसे २ दृश्टान्तों से नित्य, शुद्ध, घुद्ध, मुक्तस्वमाव ब्रह्म को तुमन अशुद्ध अशानीं 
और बद्ध झादि दाषयुक्त कर दिया दे और अखंछ का खड २ कर दिया । 

( नवीन ) निराकार का सी आभास होता है जैसा कि दर्षण वा जलावि में आकाश का 

खाभासल पढ़ता है वह नौला या किसो अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीखता है, बेल श्रहम का भी सब 
. अस्तःकरयों में आभास पढ़ता दे । ( सिद्धान्तो ) अब आकाश में रूप दी नहीं है तो उसको झआांख से 
कोई भी नहों देश सकता । जो पदर्थ दीखता दी नह यह दर्पण और जलादि में केसे दोकेशा! गहराः 


् 


एकाइशखमुझासः शैधई 


था दिद्रा साकार वस्तु दीआता है, मिराकार नहीं। ( मथीन ) तो फिर ओ यद्द ऊपर भौला सा दीयता 
है, वही आवशेवाते में भान होता दै, वद क्‍या पदार्थ है? ( सिद्धास्ती ) वद पृथियी से उड़ कर जल, 
पृश्चिवी और अगिति के अलरेर हैं। जहां से वो होती दे वहां जल न दो तो वर्षो कहां से दोये ! 
इसलिये ओ दूर २ तम्वू के समान दीखता है, यद जल का थक्र है। जैसे कुदिर दूर से धनाकार 
दीखता है और निकट से छिदरा और डेरे के समान भी दीखता दे वैसा आकाश में जल दीखता है । 
( मथीन ) क्‍या हमारे रज्जू, लप्प और स्वप्नादि के रृष्टास्त मिथ्या हैं! ( सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्दारी 
समझ मिथ्या है, सो इमने पूर्व लिख दिया | भला यह तो कह्दो कि प्रथम अज्ञाम किसको होता है! 
( मधीन ) प्रह्म को । ( सिद्धास्ती ) श्रह्म अल्पक्ष हे या स्येक्ष ? ( नवीन ) न सर्वक्ष और भ अल्पक् । 
क्योंकि सर्वेक्षता और झत्पछता उपाधिसद्वित में दोती है | ( सिद्धास्ती ) उपाये से सदित कौन है! 
( शवीन ) अ्रद्य । ( सिद्धान्ती ) तो ब्रह्म दी सवेश्ठ और अल्पश हुआ । तो तुमने सर्वेध्ष और अल्पक्ष का 
निषेध क्‍यों किया था ? ओ कड्दो कि उपाधि कल्पित अथांत्‌ मिथ्या है तो करपक अथांत्‌ करपना करने 
धाला कौन दे ? ( नवीन ) जीव ब्रह्म है वा श्न्य ? ( सिद्धान्ती ) अन्य है, क्‍योंकि जो अज्ास्थरूप दे तो 
जिसने मिथ्या कल्पना की यद्द प्रह्न दी नहीं हो सकता । जिसको कल्पना मिथ्या है यद्द सख्या कर 
हो सकता है? ( नवीन ) हम सत्य और असत्य को भूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या 
है। ( सिद्धान्ती ) जब तुम कूठ कहने और मानने पाले हो तो भूठे क्‍यों नहीं ?! ( नवीन ) रहो, भूठ 
आऔर सच इमारे दी में कल्पित है और इम दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं। ( सिद्धान्ती ) जक तुम सत्य 
और झूठे के आधार हुए तो साहकार और चोर के सटश तुम्दीं हुए | इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं 
रहे क्योंकि प्रामाणिक वह दोता है ओ सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, भूठ न माने, भूठ ने 
बोले और भ्ूठ कदाचित्‌ न करे | जब तुम अपनी बात को आप ही झूठ करते दो तो तुम्र अपने 
आप मिथ्यावादी हो ( नवीन ) अनादि माया जो कि प्रह्म के आक्षय और ब्रह्म ही का आवरण करती 
है उसको मानते द्वो या नहीं ? ( सिद्धान्ती ) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अथे फसा करते हो 
कि जो पस्तु न हो और भासे दे तो इस बात को वद्द मानेगा जिसके हृदय की आंख फूट गई हो । 
क्योकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान दोना स्वेथा असंभव द जैसा वन्ध्या के पुत्र का अ्रतिविम्ध 
कभी नहीं हो सफता । और यद्द “सन्मूलाः सोम्येमा: प्रजाः” इत्यादि छान्‍्दोग्य उपनिषदों के यचनों 
से विदस कद्दते दो ? ( नवीन ) क्‍या तुम पसिष्ठ, शंकराचार्य आदि और निम्धलदास पय्येन्त जो तुमसे 
अधिक पणिडत हुए ह उन्होंने लिखा है उसको खणडन करते हो ? इमको तो वसिष्ठ, शह्वराजाय और 
निश्नक्दास आदि अधिक दीखते दें ! ( सिद्धास्ती ) तुम विद्वान हो वा अविद्वान्‌ ? ( नवीन ) इम भी 
कुछ विद्वान्‌ दें ( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वशिष्ठ, शह्लराचार्य ओर निम्बलदास फे पत्त का हमारे सामने 
स्थापन करो, इस खराड़न करते दें। जिसका पत्त सिद्ध हो वही बढ़ा है। जो उनकी और तुम्दारी 
बात अस्वणडनीय दोती तो तुप्त उनकी युक्तियां खेकर इमारी बात को खणडन क्‍यों न कर सकते ! तथ 
तुम्दारी ओर डमकी लात माननीय होते | अनुमान है कि शह्रराजाये आदि ने तो जैनियों के मत के 
सणडन करने ही के किये यद्द मत स्वीकार किया दो क्योंकि देश कारू के अजुछूत अपने पक्त फो सिद्ध 
करने के खिये भद्दुतसे स्थार्थी विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान से विदद्ध भी कर केते दें। और जो इस 
बातों को अथांत्‌ जीव इंश्वर की एकता अग॒त्‌ शिथ्या आदि व्यवद्दार सशा नहीं मानते थे; तो डनकी 
बात सत्यी नहीं हो सकती | और निश्मलदास का पारिडत्य देखो ऐसा है “जोवो ब्रह्माभिन्नश्धतन- 
त्वात्‌” उन्होंने “बूस्तिप्रभाकर” में जोव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान आलिला है कि चेतन होने से 
जीव ब्रह्म से अभिश्न दे यद् वहुत कम समभ पुरुष [ की बात ] के खड़श बात दै। क्यों .क स्ताधम्ये 
दा ४ 


१६७ खत्याप्रकाशः श 
धाज, ले एक दूसरे के साथ एकता गहीं होती पैधर्य भेदक होता है। जैसे कोई कहे कि “पृथिदी 
अल मिन्षा अशत्वात्‌” जड़ के होने से पृथिवी जल स आमिर है। जैसा यह वाक्य सकृत कमी मई 
दो सकता तैस निद्भलदासजी का भी तक्तज ग्यथ है। क्‍योंकि जा अल्प, अल्पशता और आश्तिमत्वादि 
धर्म जीच में प्रह्म स ओर सर्वशत सर्वशता और निश्ञोन्तित्वादि वेधस्ये ञह में जीध से बिय्ध है इससे 
भ्रह्म और जीव भित् २ हैं | जैल गन्धवत्व कठिनत्व आदि भूमि के घमं रसबत्व दवत्थादि जब के धर्म 
के वियद्ध होने से प्रथिवी ओर जल एक नहीं । वैसे जोव और अह्य के वेधम्यें होने से जीव और तह 
चक न कभी थे. न हैं और न कमी होंगे। इतने हो से निश्धलदासादे को समभा सलीजिये कि उनमें 
कितना पाएिडत्य था ओर जिसने योगवालिष्ठ बनाया है वह कोई झाधुनिक बेदास्ती था, न घाल्मीकि, 
बसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया या कहा सुना हे। क्योंकि वे सब बंदानुयायी थे वेद से विदस न 
बना सकते और न कद सुन सकते थे | ( प्रश्न ) ब्यस्जी में जो शारारिक स्टूच घनाये हैं उन में भी 
जीव अ्रह्म की एकला.दीखती हे वेखो-- 

सम्पाया5धविमाव! खेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ ब्राक्षण जमानरुपन्यासादिस्यः ॥ २ ।| चितित- 
स्मात्रेश तदात्मकत्वादित्योइलोमिः ।। ३ | एयमप्युपन्यासात्‌ पूपभावादविरोध बादरायणः ॥ ४ ॥ 
-झत एवं चानन्याधिपतिः ॥ ५॥ [ वेदान्तद० अ० ४ । पा० ४ | सू० १ । ५-७ । ६ ] 


शारथात जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हकर प्रकट दोता दे जो कि पूर्व श्रह्मस्वरूप था क्योंकि 
शव शब्द से अपने प्रह्मस्थ रूप का ग्रहण होता है ॥ १॥ “अयमात्मा अपहतपाप्मा” । इत्यादि उपन्यास 
शेश्यय प्राप्ति पय्यन्त हेतुओं से प्रह्मस्थरूप से ज्ञीत्र स्थित द्ोता है पेसा झेमिमि आचाय्ये का मत 
है॥ २॥ और औडलोमि आचार्य तदात्मकस्वरूप निरूपणादि घुष्दारण्यक के देतुरूप के घचनों से 
स्वरूप से जीव मुक्ति म॑ स्थित रहता दे ॥ ३॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्य- 
प्राप्तिरुप देतुओं से जीव का ब्रह्मस्थरूप दान म॑ अआविराध मानते हैं ॥ ४॥ योगी पऐेश्वयर्सादत अपने प्रह्म- 
स्वरुप को प्राप्त हकर अन्य आधिपति स रादित अर्थात्‌ स्वयं आप अपना ओर सथका अधिपातिरूप 
श्रह्मस्वरूप से मुक्कि में स्थित रदता है ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) इन स॒त्रों का अथे इस प्रकार का नहीं किन्तु 
इसका यथार्थ अथ यद्द दे सुनिये ! ज्बतक ज्ञाव भ्रपने स्थकोय शुद्धस्वरूप को प्राप्त सब मतों से रहित 
होकर पावेच नहीं होता तबतक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपन अन्तयोमि प्रह्म को प्राप्त होके 
झआातन्द में स्थित नदी है सकता !। १॥ इसी अ्रकार जब पापादि रहित पेश्वययुक्त योगी द्ोता है तभी 
भ्रह्म के साथ मुक्ति के आनस्त को भोग सकता हे। पएसा जमाने आचाय का मत दै | २ । जब अवि- 
धयावि दोषों से छूट शुत्व चतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता दे तभी “तदात्मकत्व” अर्थात्‌ ब्रह्मस्थ- 
रूप के साथ सम्पस्ध को प्राप्त हातर है ॥ ३।। जब ब्रह्म कफ साथ पश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही 
आंवसन्मुक्त इोता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त दोकर आनान्दित होता है ऐसा व्यासमुनिजी 
का मत है॥ ४।। जब योगी का सत्य सहुरुप होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर पुक्तिसुख 
को पाता दे | यहां स्थाधीन स्वतन्‍्ञ रहता है। जसा संसार में एक प्रधान दुसरा अप्रधान होता है 
बैसा मुक्ति में नहीं | किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते दें ॥ ५ ॥ जो ऐसा न दो तो-- 


नेतरोनुपपच्तेः ॥ [ १। १। १६११ ॥ 
अदश्यपदेशाल ॥ [ १।१। १७] २॥ 
पिशेषयमेदस्यपदेशास्यां च नेतरा ॥ [ १। १।। २२] १॥ 


् 


एकादेशसंमुरलॉर्स! नस शी 
अस्मिशज्रस्प व हदयोगं शास्ति ॥ [ १। १। !&£ ]४७॥ 


झन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌ ॥ [ १।१। २० ] ५ ॥ 

भ्रेदध्यपंदेशाधान्य/ | [ १। १। २१) ६ ॥ 

गुह्ां प्रविशवात्मानों हि तदशनाव ॥ [१ ।२। ११५] ७॥ 

.अनुपपत्तेस्तु न शारीर: ॥ ( १। २। ३ ] ८॥ 
अन्तयोम्यधिरेवादिधु तद्धमेब्यपदेशात्‌ ॥ [ १। २। १८] ६॥ 
शारीरबो5मग्रेउपि हि मेदेनेनमधीयते ॥ [ १ । २। २० ] १० ॥ 
ह ध्यासपुनिदृतबेदान्तक्षत्राणि ॥ 
अथे--ब्रझ्न से इतर जीव सष्टिकर्सा नहीं दे क्योंकि इस अट्प, अटपक्ष, सामथ्येवाले जीव. में - 

सृष्टिकर्दृत्य नहीं घट सकता | इससे जीच ब्रह्म नही ॥ १॥ “रस होवाय लम्प्वागस्वी भवाते” पद उप-. 
निषद्‌ का यचन हे । जीव और बा भिन्न दें क्योंकि इन दोनों का भेद्‌ प्रतिपादन किया दै। जो ऐसा न 
होता तो रस अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप श्रह्म को प्राप्त दोकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यद परातिविषय ब्रह्म 
और प्राप्त होनेयाले जीव का निरूपय नहीं घट सकता | इसलिये जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥ २ ॥ 


दिव्यो ध्मूर्त! पुरुपः स वाह्यम्यन्तरों क्जः। अप्राणो श्मनाः शुश्रो श्दरालरत) परः॥ 
मुष्डकोपनिपदि [ मुं० २। खं० १। मं० २] 


दिव्य, शुद्ध, मूत्तिमत््वरद्दित, सब में पूर्ण बादर भीतर निरन्तर व्यापक, शञ्ज, जन्म मरण 
शरीरधारयादि रदित, श्वास, प्रश्वास, शरीर और मन के सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्वरुप हस्थादि 
परमात्मा के विशेषण और अद्वर नाशरादित प्रक्ाति से परे अर्थात्‌ खूह्म जीव उससे भी परमेश्वर परे 
आाथोत्‌ ब्रह्म सूच्म दे। प्रकति और जीवों से अक्म का भेद्‌ प्रतिपादनरुप द्ेतुओं से प्रक्राते और जीवों से 
भ्रह्म भिन्न दे ॥ ३॥ इसी लवेव्यापक. प्रह्म में जीव का योग या जीव में त्रह्म का योग प्रतिपादन करने से 
जीव और ब्रह्म भिन्न दं क्योंकि योग भिन्न पदाथथों का हुआ करता है ॥ ४ ॥ इस अह्मके अम्तर्यात्रि आदि 
घमम कथन किये दें और जीव के भीतर व्यापक द्वोने से व्याप्य जीव व्यापक श्रह्म से भिन्न हे क्योंकि 
व्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद्‌ में संघटित होता दे॥ ५४।॥ जैसे परमात्मा जीय से भिन्नस्वरूप है वैसे 
इन्द्रिय, अस्त:क रण, पृथिवी आदि भूत, दिशा, वायु, सूयादि दिव्यगुणों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों 
से भी परमात्मा भिन्न दे ॥ ६ | “गुद्दां अविष्ठी सुरूतस्य लोके”' इत्यादि डपनिषदों के वचनों से जीय 
और परमात्मा भिन्न दें । वैसा दी उपनिषदां में बहुत ठिकाने दिखलाया है॥ ७॥ “शरीरे भय: शारीर:” 
शरीरधारी जीब अ्रह्म नह दे क्योंकि ब्झ् के गुण, कम, स्वभाव जीप में नहीं घटते ॥ ८॥ ( अभिवेष ) . 
सब द्ल्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों ( झधिभूत ) पूर्थिव्यादे भूत ( अध्यात्म ) खब जीधों में पर- 
महत्सा अस्तयाभीरूप से स्थित दे क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि घमें सर्वेत्र ढपनिषदों में ध्या- ' 
स्यात हैं॥ ६ ॥ शरीरघारी जीव ब्रह्म नहीं दे क्‍योंकि अहा से जीव का भेद्‌ स्वरूप से सिद्ध है॥ १०॥- 
इस्यादि शारीरिक सश्नों से भी स्वरूप से दी श्रक्ष और जीव का भेद सिद्ध दै। वैसे ही बेदांन्तियों 
का उपकूम और उपसंदार भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम” अथोंत्‌ आरम्भ अहम से और 
इपसंडार अथोत्‌ प्रलय भी अक्षा दी में करते हँ। जब दूसरा फोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पासि 
और प्रश्न भी अझ् के धमे दो जाते हैं और उत्पाकति विभाशरहिल हरक्ष का प्रतिपादन वेदादि स्त्यक्षास्तरी 
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में किया है, यंद नवीन वेंदॉम्तियों पर फोप फरेगा। क्याके निर्धि कार, अपरिशणाम, शंद, सनातन, 


श्र सत्वाथैप्रेफाशी: 





निज्लोस्तत्वादि विशेषणयुक्त अ्रह्म में विकार, उत्पासि और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं 
हो सकता | तथा उपलदार ( प्रकय ) के दोने पर भी प्रह्म कारणशात्मक जड़ और जीव घरावर बमे 
रहते हैं । इसलिये ढपफक्रम और उपलेदार भी इम वेदाम्तियों की करपना भूटी है। ऐसी झस्य बहुत सी 
इअशुद्ध बातें हैं कि जो शाख और प्रत्यक्षादि प्रमायों से विरुद्ध हैं ॥ 

इसके पश्चात्‌ कुछ जैनियों और कुछ शहूराजाय्ये के अनुयायी लोगों फे उपदेश फे संस्कार 
आयांवर्च में फेले थे और आपस में सए्डन मरइन भी चलता था। शह्डरायाय के तीनसो वर्ष के पश्चात्‌ 
डज्जैन नगरी में विक्ररादित्य राजा कुछ प्रतापी दुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रभुच्च हुई डाई को 
मिटाकर शान्ति स्थापन की । तत्पश्चात्‌ भददरि राजा काज्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान 
हुआ | उसते बेराग्यवान्‌ दोकर राज्य को छोड़ दिया | विक्रमादित्य के पांचसौ वर्ष के पश्चात्‌ राजा 
भोज हुआ | उसने थोड़ाक्षा व्याकरश और काव्यात्द्ारादि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य 
में कालिदास बकरी खरानेवाला मी रघुवेश फाव्य का कर्ता हुआ | राजा भोज के पास जो फोई अच्छा 
शोक चनाकर लेजाता था उसका बहुतसा घन देते थे और प्रातिष्ठा होती थी। उसके पश्चात्‌ राजा भों 
और अभरीमातों मे पढ़ना दी छोड़ दिया । यद्यपि शद्भरायाय॑ के पूर्व वाममार्गियों के पश्याव्‌ शैच आदि 
सम्प्रदाथरुथ मतवादी भी हुए ये परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था मद्दाराजा विक्रमादित्य ले लेके 
शैनों का बल्ष बढ़ता आया। रैयों में पाशपतादि बहुत सी शास्रा हुई थीं, जैसी वाममार्मियों में दूश मद्दा- 
विद्यादि की शाला हैं । लोगों ने शट्टराचाय को शिवका अवतार ठटवराया | उनके अल्भयायी संन्‍्यासी भी 
शैबमत में अ्रपृत्त दोगये और बाममारगियों को भी मिलाते रददे । बाममार्गी, देवी जो। शिवजी की पत्नी 
है, उसके ढपालक और शेय मदादेध के उपासक हुए ये दोनों रुद्धात्त और भस्म अद्यायवाथे धारण करते 
हैं परग्खु जितने बामममागीं वेदपिरोधी दें वेसे रेय नई। दैं । 


घिक घिक्‌ कपाल॑ मस्मरद्राचविद्दीनर्‌ ॥ ९ ॥ 

रुद्राघान्‌ कपठदेशे दशज्परिभितान्मस्तके विशती दे, 

पघद्‌ पट कर्षप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्रादशेव । 

बाह्ोरिन्दो! कलामिः प्र्थमिति गद्तभेकमेव शिखायाम्र, 

बचस्पश्टाउपिक यः कलसयति शतक स स्वयं नीलकणठः ॥ २ ॥ 

इत्यादि बहुत प्रकार के ट्टोक [ इन खोगों ने ] बनाये और कइने गे कि जिसके फपाल 

में भस्म और करठ में रुद्राष्ष नहीं दे उसको घिक्कार है । “ते स्यजेबन्ययज यथा” उसको चांडाल के 
तुल्प स्यांग करना खादिये ॥ १॥ जो करठ में ३२, शिर में ४०, छः छु: कानों में, बारइ २ करों में, लोखइ २ 
भुआओं में, १ शिखा में और टृदय में १०८ रुद्राक्ष घारण करता दे पद साज्षात्‌ महादेव के सरश है 


॥ २॥ ऐसा दी शाक्त भी मानते दें (पश्चात्‌ इन वामवार्गी और छैयों ने सममते करके सथ किम का 
स्थामन किया, जिसको जलाघारी और लिंग कद्ते हैं और उसकी पूजा करने छगे । 


... शन निरलेज्ञों को तानेक भी खज्जा न आई कि यह पामरपन का काम हम सयों करते हँ | फिसी कवि 


ते कहा हे कि “स्वार्थों दोष न पश्यति” स्वार्थी लोग अपने स्थाये सिद्धि करने में दुछ ० को भी 
झेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं। उसी पाषाणादि मू्िं और सग शिग की पूजा में सारे घमे, झथे, 
काम, मोक्ष ऋदि लिखियां मानने क़गे । अब राजा भोज के पस्आद्‌ जैगी कोम अण्ने मत्दिरों में सूर्चि- 


लक 
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स्थायक कश्मे और दशेन, स्पशेम को झाने आने ख़गे तब तो इ पोषों के चले मी अैनमस्दिर में आने 
आगे झगे और उघर पश्चिम में झुछ दूसरों के मत और यथन खोग भी आर्य्यावर्स में आने जाने खगे। 
तब पोपों मे यह श्लोक बनाया-- 


न वदेधावर्नी मादा प्रायेश कए्ठगतेरपि । इस्तिना ताब्यम्रानोपे न गच्छेप्मैनमन्दिरस ॥ 


जाहे कितना दी दुःख प्रात हो ओर प्राण कपठगत अर्थात्‌ रत्यु का समय भी क्यों न आया 
दो तो भी यावनी अर्थात्‌ म्लेच्छुमाया मुख से न योखनी और उन्मस इस्ती मारने को क्‍यों न दौड़ा 
आता दो और जैन के मन्दिर में जाने से प्राश बचता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे किस्तु जैन- 
मन्द्रि में प्रवेश कर बचने से दाथी के सामने जाकर मरजाना अच्छा दे । ऐसे २ अपने येसों को 
उपदेश करने लगे | जब उन से कोई प्रमाण पूछता था कि तुस्दारे मत में किसी माननीय भ्रस्थ का भी 
प्रमाण है ! तो कइते थे कि हां है। जन ये पूछते थे कि दिललाओ ! तब मार्कएडेय पुराणादि के कथन 
पढ़ते और छुनाते थे जेसा कि दु्गापाट में देवी का च्येन लिखा है | राजा भोज के राज्य में व्यासजी 
के नाम से मार्केयडेय और शिवपुराण किसी ने बनाकर खढ़ा किया था डसका समाधार राजा भोज 
को विदित होने ले उम पयिडतों को इस्तच्छेदनादि दृश्ड दिया और ढनसे फट्दा कि ओ कोई काथ्यारि 
ग्रन्थ बनावे तो अपने भाम से बनाये, ऋषि मुजियों के नाम से नहीं। यद बात राजा भोज के बनाये 
संजीवनी नामक इतिदास में लिखी दे कि जो ग्याखियर के राज्य “सिंड” नामक नगर के तिवाड़ी 
ब्राह्मणों के घर में दे। जिसको लखुना के रावसाइब और उनके गुमाश्ते रामद्याल चौबेजी ने अपनी 
आंख से देखा दै। उसमें स्पष्ट लिखा दे कि व्यालजी ने जार सहस्र चारसौ झोर उनके शिष्यों ने पांच 
सइस्त छसो जछोकयुक्त अर्थात्‌ सब दश लदस््र स्छोकों के प्रमाण भारत बनाया था। वदद मदाराजा 
विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्त्र, मदराजा भोज फहते हैं कि मेरे पिताजी फे समय में प्यास 
ओर अब मेरी आधी उमर में तीस सहस््र ग्छोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता दे। जो ऐसे दी 
बढ़ता चत्ा तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोका दोजायमा | और ऋषि समुनियों के नाम से 
पुराणादि प्रेथ बनावेंगे तो आयोव्सोंय खोग क्रमजाल में पढ़ के पैदिकथर्मविद्दीन दोके अष्ट हो आयैगे। 
इससे बिदित दोता दे कि राजा भोज को कुछ २ बेदों का सस्कार था। इनके भोजप्रथण्ज में लिखा है कि-- 


घव्मेकर क्रोशद्शेकमश्रः सुकृश्रिमो गच्छति चारुगत्या | वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कर्स 
विना मजुप्येश चलत्यजसम्‌ ॥ 
राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पी जोश थे कि जिन्दोंने घोड़े के आकार 
एक यान यम्ञकलायुकू बनाया था कि ओ एक कच्ची घड़ी में म्यारद कोश और एक घल्टे में साढ़े 
ससाईस कोश जाता था) यह भूमि और अन्तारक्त में मी चलता था। और दूसरा पंखा ऐसा बनाया 
था कि विना मलुष्य के खलाये कलायन््र के बल्ष से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था। 
जो ये दोनों पदाथे आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में म चढ़ जाते। जब पोपजी 
अपने लेखों को जैमियों ले रोकने खगे तो भी मल्दिरों में आने से म रुक सके और जैनियों की कथा 
में प्री कोण जांने कगे। जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोषों के लेकों को बहकाने क्गे। तथ 
पुराक्षियों ने विखारा कि इसका कोई डपाय करना चाहिये, नई तो अपने चले जैनी दोजायंगे | पश्चात्‌ 
पोषों ने यद्दी सम्माते की कि जैनियों के सदश अपने सी अवतार, मंदिर, मूर्सि और कथा के पुस्तक 
बुनावें । इस क्षोगों ने अैमियों के औरषास तीर्थंकरों के सदश च्ौथीस अवतार, मम्दिर और समूर्खियां 
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बनाई । और कैसे जैमिग्रों के आदि भर उत्तर पुराणादि हैं पैसे अठारद पुराण बनाते कृणे | राजा 
भोज के डेउसौ कई के पत्मात्‌ वैष्णयमत का आारम्म डुआ। एक शठकोप मामक कंज़रवर्ण में डरपल 
दुआ था उससे थोड़ासा खल्ा उस के पश्चात्‌ मुनिवाइन भंगी कुलोत्पन्न और तीसरा यावनाचाय्ये 
यवनकुझोस्पल आजाय्ये टुआ। तत्पश्चात्‌ आहाण कुछज लौथा रामाउुज, हुआ उसने अपना मत 
कैलाया । शैषों ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवीभांगवतादि, वैष्णयों ने विष्युपुराण्ादि बनाये | उनमें 
ऋपना भमाम इसलिये नहीं धरा कि इमारे माम से बनेंगे तो कोई प्रमाण थ करेगा | इसक्षिये 
व्यास आदि ऋषि सुनेयों के नाम धरके पुरात बनाथे । नाम भी इनका धास्तथ में नवीन: 
रक्षया खादहिये था परन्तु जैसे कोई दारिद अपने बेटे का नाम महाराजआाघिराज और आशुनिक 
पद्रथे का नस समातन रख दे तो कया आश्चर्य है ? अग् इनके आपस के जैसे कड़े दें दैसे दी पुरादों 
में सी घरे हैं । 5 
.... देलो ! वेवीभागयत में “भी” नामा एक देवी स्त्री जो शीपुर की खामिनी लिखी है उसी मे सब 
जयत्‌ को बनाया और ब्रह्मा विष्छु महादेव को भी उसीने रचा | जब उस देवी की इच्छा हुई तव उसमे 
झपना दाथ घिसा। उससे द्वाथ में एक दाला हुआ | उसमें से प्रह्मा की उत्पाति हुई उससे देवी ने कहा 
कि तू मुझ से वियाद्द कर। ब्रक्षा ने कहा कि तू मेरी माता लगती है। में तुझ ले वियाद नहीं कर 
सकता। ऐसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया। और फिर हाथ घिस 
के उसी प्रकार बूललरा लड़का उत्पन्न किया । उसका नाम विष्यु रक््खा। उससे भी उस्री प्रकार कहा। 
उसने न भाना तो उसको भी भस्म कर दिया | पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया। उसका 
नाम मद्ादेव रक्खा और उससे कद्दा कि तू मुक से विवाद कर । मद्दादेव बोला कि मैं तुक से विवाद 
नहीं कर सकता | यू दूसरा ख्री फा शरीर धारण कर । वैसा दी देवी ने (किया । तब महादेव बोला कि 
यह दो ठिकाने रालसी क्या पड़ी दे ? देवी मे कद्ा ककि ये दोनों तेरे भाई हैं। इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी 
इसलिये भस्म कर दिये। मद्दादेष ने कद्दा कि में अकेला क्या करूंगा | इसको जिला दे और दो ख्वी और 
उत्पन्न कर | तीनों का वियाद तीनों से दोगा । ऐसा दी देवी ने [किया । फिर तीनों का तीनों के साथ 
वियाद हुआ । बादरे ! माता से विवाद्द न किया और बद्धिन से कर लिया | क्या इसको उचित समझना 
लाहिये | पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया। श्रह्मा, विष्णु, रूद्र और इन्द्र इनको पालकी के उठानेवाले 
कटद्दार बनाया, इत्यादि गपोड़े लम्बे चोड़े मनमाने लिखे हैं| कोई उनसे पूछे कि उस देवी का शरीर और 
उस भीपुर का यनानेवाला और देवी के पिता माता कौन थे ? ज्ञो कद्दो कि देवी अनादि है तो जो 
संयोगजम्य वस्तु है पद्द अनादि कभी नहीं दो सकता | जो माता पुत्र के विवाद करने में डरे तो भाई 
बदिन के वियाद में कौनसी अच्छी बात निकलती है ? जैसी इस देवीभागवत में मदृदेव, विष्णु और 
प्रक्ञादि की चुद्र॒ता और देवी की बड़ाई लिखी दे इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत कुद्रवा 
लिखी है। अथोत्‌ ये सब मद्दादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर है। जो रुद्रात्त अथोत्‌ एक घुत्त 
के फल की गोठली और राल धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राल में लोटनेहारे गवद्याआदि पशु 
और घृखुची आदि के धारण करनेवाले भील कंजर आदि मुक्ति को जाबें और खुअर, कुसे, गधा आदि 
राख में लोटनेयालों की मुक्ति क्यों नहीं होती ! ( प्रश्न ) कलापिस्द्रोपनिषद्‌ में भस्म लगाने का विधान 
लिखा है। वह कया झूठा दै। और “व्यायुषे जमदभे०” यज्जुवेंदक्‍्चन | इत्यादि वेद्मस्त्रों से भी भस्म 
घारण का विधान और पुराणों में रद की आंख के अश्ुपात से जो वृत्त हुआ उसी का मात राद्गाक्ष है। 
इसीलिय्रे उसके घारण में पुएय लिखा है। एक भी दद॒त्क घ्रारण करे तो सब पापों से छूट स्व को 
माय । यमराज्ष और बरक का डर न रहे ( उसर ) कॉकापिस्फ्रोपनिष्रदू किसी रकोड़िया संसुष्य अर्थात्‌. 


वैकाइशजबुछञासः है 
दाल जत्टण फरनेयाले मे दमाई है क्योंकि “यरय प्रधंमा रेखा सा भूक्लौफ:” इत्यादि यश [ उस में ] 
अनर्थक दें । जो प्रतिदिन दाथ से बनाई रेखा दे यह भूलोक या इसका वायक फैसे हो सकते हैं:! और 
जो “आ्यक्युदं जमबझे:” इत्यादि मन्त्र दें, वे भस्म वा जिपुंड्‌ धारण के यायरी नहीं किन्तु “सक्षुवें अमदह्षि:” 
शतपथ | दे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति ( ध्यायुषम ) तिगुणा अथोत्‌ तीमसौ वरषेप्यंस्त रहे और. 
भी ऐसे घमे के काम करुं कि जिससे दृष्टि नाश न हो। भला यदद कितनी बड़ी सूखेता की बात है कि 
आंख के अभध्रुत से भी वृत्त उत्पन्न हो सकता दे ? क्‍या परमेश्वर के सष्टिफम को कोई अन्यथा कर 
सकता है ? जैसा जिस वृत्त का बीज परमात्मा ने रचा दै उद्ती से वद धरृक्त उत्पन्न हो सकता है, अन्‍्यधा 
नहीं। इससे(जितना रुद्ाद्ा, भस्म, तुलसी, कमलाक्त, घास, चन्दन आदि को करट में धारण करना है 
बद्द सब जडुली पश्चयत्‌ मनुष्य का काम दै। एसे वाममार्गा और शैय बहुत मिथ्याचारी, विरोधी और 
करतेव्य कमे के त्यागी द्ोते हैं) उनमें जो कोई थ्रेष्ठ पुरुष है वढ़ इन बातों का विश्वास न करके अच्छे 
कम करता दै। जो रुद्रात्त भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते 
होंगे। अब रुद्राच्ा भस्म धारण करनेयालों से कुत्ता, सिंद, सप्प, विच्छू, मफखी और मच्छुर आदि भी 
नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों ढरेंगे ? ( प्रश्न )(वाममार्मा और शेव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्शण 
तो अच्छे हैं? ( उत्तर ) यद्द भी वेद विरोधी दोने से डनले भी अधिक बुरे हैं ))( प्रश्न ) “ नमस्ते रुष् 
मन्यवे” । “वैष्णबमसि'” । “वामनाय थ' । “गणानां त्वा गणपति दजबामदे” । “भगवती भूया:” । “सर्य 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्थ' । इत्यादि बेद प्रमाणों से शैयादि मत सिद्ध होते हैं, पुमः क्‍यों खएडन करते हो ? 
( उत्तर ) इन बचनों से शैयादि संप्रदाय सिद्ध नहीं दोते फ्ष्योंकि “रुद्” परमेश्वर, प्रायादि वायु, जीव, 
अग्नि आदि का नाम है। जो फ्रोधकत्तो रुद्र अर्थात्‌ दुष्टों को रुलानेवाले परमात्मा को नमस्कार करना, 
प्राण और ज्ाटराप्ि को अ्रश्न देना, ' नम इति अन्ननाम, निर्ध० २। ७ ), ओ मकलकारी सब संसार का 
अत्यन्त कल्याण करनेवाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये । “शिवस्य परमेश्वरस्थाय 
भक्त: शैव:” । “विष्णा! परमात्मनोउयं भक्तों वैष्णव” । “गणपते: सकलजगत्स्वामिनो5ययं सेवको गाण- 
पत:” । “भगबत्या बाएया अये सवकः भागवत: । “सूयेस्थ चराचरात्मनो5य सलेवकः सौर: ” । ये सब 
रुद्ग, शिव, विष्णु, गणपाति, सयोदि परमेश्वर के ओर भगवती सत्यभाषणयुक्त याणी का नाम है। इसमें 
बिना समझे ऐसा भगड़ा मचाया दै जैसे-- 
एक किसी वैरागी के दो थेले थे । थे प्रतिदिन शुरु के पग दाया करते थे। एक ने दादिने पर 
ओर दूसरे ने बायें पण की सेवा करनी बांट ली थी। (एक दिन पसा हुआ कि एक चेला कई बजार 
हाट को चला गया और दूसरा अपने सेज्य पग की सेवा कर रद्दा था। इतने में गुरुजी ने करवट फेरा 
तो डसके पग पर दूसरे गुरुभाई का खेव्य पग पड़ा । उसने से दंडा पग पर धर मारा ! गुरु ने कद्दा कि 
अरे दुछ ! तू मे यद्द क्या किया ? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यद्द पग क्यों आ चढ़ा ! इतते 
में दूसरा चेला, जो कि बजार द्वाट को गया था, आ पहुंचा। वह भी अपने सेव्य पा की सेया करने 
लगा । देखा तो पग सूजा पड़ा है। बोला कि गुरुजी यद्द मेरे सेव्य पग में कया हुआ ? गुरु ते लव 
चूच्ताल्त सुना दिया। यह भी मूल न बोला न चाला | चुफ्चाप दरड़ा उठा के बड़े बल स गुरु के दूसरे 
पभ में मारा | सो गुरु ने उच्चस्थर से पुकार मचाई | तब दोनों खेले दणडा लेके पड़े ओर शुरू के प्गों 
को पीटन लगे । तब तो चड़ा कोलाइल मचा और लोग खुनकर आये । कहने लगे कि साधुजी क्या 
हुआ उनमें से किसी बुद्धिमान पुरुष ने साथु को छुड़ा के पश्चात्‌ उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया, कि 
देखो ये दोनों पण तुम्दारे गुरु के दे । उन दोनों की सेवा करने से उसी को खुल पहेचता और दुःख देने 
ले सी इसी एक को दुःख होता है । ' 





१९६ दत्पायप्रकाश 


ह बैसे पक शुरू कौ सेवा में जेखाओं ने खीखा कौ, इसी ही बह शो एक अज्पड, सबिदानत्वा 
कतस्वदय परमए्मा के विष्दु, रुद्वादि अनेक नाम हैं, इन नामों का ये जैसा कि प्रथम समुझास में 
प्रकाश कर आये हैं उस सत्यार्थ को न आनकर शैव, शाक्त, बैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे 
के बाम कौ निन्‍्द करते हैं। मन्दमाते तनिक भी अपनी जुद्धि को फैला कर नहीं विधारते दें कि ये सब 
पिप्यु, रह, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, स्वेनियन्‍्ता, सबोन्तयोमी, जगवीश्वर के अनेक शुर कंमे 
श्वमावयुक्त होने से उसी के वाचक हैं। मला कया ऐसे मुझ पर इंश्वर का कोए म॑ दोता होगा ! ऋण 
देखिये खक्राडिस येच्चकों को अदुभुत माया 
तापः बुर तवा नाम माला मन्त्रस्तवेव च। झमी हि पञ्ज संस्काराः परमैकान्तदेतव) ॥ 
अतप्ततनूर्न तदामो अश्छुते | इति श्रुते! ॥ [ रामानुणपटलपद्धतों ) 
अर्थात्‌ ( ताप: ) शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिह्बों को अपि में तपा के भुजा के मूल में दाग 
देकर पश्मात दुग्धयुक्त पात्र में बुसाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। अब देखिये प्रत्यक्ष ही 
मलुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें आता होगा। ऐसे र२ कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा 
करते हैं और कहते हैं कि विना शेख चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता फ्योंकि 
[ बह ( आमः ) अर्थात्‌ कथा है और जैसे राज्य के चपरास आदि चिक्नों के होने से राजपुरुष जान उससे 
सब लोग डरते दं पैसे दी विष्छ के शंख चक्रादि आयुधों के चिह् देखकर यमराज और उनके गण 
डरते हैं और कइते हैं कि-- 


दोहा-बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप ओर माल | 
यम उरपे कालू कहे, मय माने भूपाल ।। 
अर्थात्‌ भगवान्‌ का बाना तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा है। जिससे यमराज 
और राजा भी डरता है ( पुरडम्‌ ) जिशल के सचश ललाट में चित्र निकालना ( नाम ) मारायणवास 
“बिष्पुदास अथौत्‌ दासशब्दान्त नाम रखना ( माला ) कमलगट्टे की रखना और पांचयां ( मन्त्र ) जैसे:-- 
ओ नमो नारायशाय ॥ १ ॥ 

यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रफ्खा है तथा:-- 
श्रीपभारायणपरथं शरण प्रपचे )।| भीमते नारायशाय नमः ।। २॥ भीमते रामानुजाय नमः ॥ है॥ 
इत्यादि मन्त्र घनाक््य और माननीयों के किये बना रफ्खे हैं। देखिये यह भी एक दुकान ठद्दरी ! 
कैसा मुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को चक्राँकित मुक्ति के देतु मानते दैं। इन मन्‍्जों का अथे 


मैं नारायण को ममस्कार करता हूं॥१॥ ओर में लच्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण को 
प्राप्त होता हूं ॥ और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूं अर्थात्‌ ॥ २॥ जो शोभायुक्त नारायण है 
इसको मेरा नमस्कार होये। जैसे बाममार्गी पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार आनते हैं 


( ग पा से दागदेने के लिये ओ येद्मन्त्र का प्रमाण रक्खा है, उसका इस प्रकार का पाठ 


पर्षिंत्रं ते बित॑तं अह्मशरपते प्रश््ात्रांशि पर्येषि पिश्वतः । अतंतरतनूने सदामो अंश्चुते शतास 
हहम्तस्तस्समाशत ।। १ ॥ तपोप्पबित्रन बिलेत डिवस्‍्पदे ॥२॥ ऋण्मं०६ | ब्वू० ८२े। मन्त्र ! ॥ २॥ 


एकाएशलसुल्आल: १९७ 


' है अल्लाटड और वेदों के पालन करनेचाले प्रभु सर्वशामर्थ्ययुक सर्वशक्तिमान आपने अपनी 
व्याप्ति से संसार के सब अययतों को व्याप्त कर रफ्खा है। उस आपका को व्यापक पवित्रस्थरूप है उसको 
म्रह्मणये, सत्यमाषण, शम, दम, योगाम्वास, जितेन्द्रिय, सत्सनादि तपश्चय्यों ले रहित जो अपारेिपक 
आत्मा अस्तःकरणयुक्त है पह उस तेरे स्परुप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं ये ही 
इस्त सप का अत्यरण करते शुए उस तेरे शुद्धस्वरुप को अच्छे प्रकार प्रत्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाश- 
स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पविज्ञायरणरूप तप करते हैं थे ही परमात्मा को पाप्त होने में 
योरय होते हैं ॥ २॥ अब जियार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मन्त्र से “चक्रांकित' होना सिख 
क्योंकर करते हैं ? भला कहिये ये विद्ान थे वा आवेद्ान्‌ ? जो कटद्दों कि विद्वान थे तो ऐसा असम्भावित 
अयथे इस मन्‍्ज का क्यों करते ? क्‍योंकि इस मस्त में “अतसतनूः ” शब्द है किन्तु “अतप्तमुजेकदेशः” 
[ नहीं ] पुनः “अतसतनू:' यह नख शिखाप्रपयेन्‍्त समुदाय अर्थ हे। इस प्रमाण करके अग्निदी से 
तपाना चफ्राड्लित लोग स्वीकार करें तो अपने रे शरीर को भाड़ में कॉक के सब शरीर को जलादें तो 
भी इस मन्ज के अर्थ से विरुद्ध है क्योंकि इस मंत्र में सत्यमाषणादि पवित्र कम करना तप लिया है॥ 


ऋते तपः सत्य ( तपः श्रुत तप३ शान्त ) तपो दसस्तपः खाध्यायस्तप: ॥ तैत्तिरीय » 
प्र० १९० । अ० ८ ॥ 


इत्यादि तप कहता दे अर्थात्‌ ( ऋत तपः ) यथाथे शुद्धभाव, सत्य मानना, सत्य बोलना, 
सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात्‌ 
शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विधाओं का पढ़ना पढ़ाना, 
पेदाजुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मेयुक्त कर्मों का नाम तप है। धातु को तपा के चमड़ी को 
जलाना तप नहीं कद्दाता । देखो(लक्रांकित लोग अपने को बढ़े वैष्णव मानते ईं परन्तु अपनी परम्परा और ' 
कुकर्म की ओर ध्यान नहों देते कि प्रथम इनका मूलपुयक्ष “शठकोप' हुआ कि जो चक्रांकितों ही के 
प्रन्थों और मक्तमाल भ्न्थ जो नाभा डूम ने बनाया दे उन में लिख! है-- 


विक्रीय शप विचचार योगी ॥ 


इत्यादि वचन चक्रांकितों के प्रन्थों में लिखे हैं। शठकोप योगी सर्प को बना, बेचकर, विधरता 
था अर्थात्‌ क॑जर जाति में उत्पन्न हुआ था। जब उसने ब्राहणों से पढ़ना वा सुनना चादा होगा तब 
प्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा । उसने ब्राक्मषणों के विरुद सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शाखवि- 
रुद् मनमानी बातें चलाई होंगी। उसका चेला “मुनिवाहन” औओ कि चारडाल यर में उत्पण्त हुआ था। 
उसका चेला “यावनाथार्य” जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोई २ “यामुनाचार्य” भी 
कहते हैं। उनके पश्चात्‌ “रामाजुज” आाह्यणकुल में उत्पन्न होकर वक्रांकित हुआ) उसके पू्षे कुछ भाषा 
के प्रन्थ बनाये थे। रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध प्रन्थ ओर शारीरिक सूज और 
उपनिषक्षें की टीका शड्टराचायें की टीका से विरुद बनाई | और शह्लराचारय की बहुत सी निन्‍दा फी। 
जैला(शइ्रायाये का मत है कि अद्वैत अथोत्‌ जीव प्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु पास्ताविफ नहीं, 
अगत्‌ प्रषय, सब मिथ्या मायारुष आनित्य है। इसले विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रहा और माया तीनों 
नित्य हैं यहां शड्डरायाये का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं। 
और रामाउुज का इस अंश में, जो कि विशिष्टाद्वैत जीव और मायासद्वित परमेश्वर एक दे यह तीन का 
मानना और अद्वेत का कट्टना सर्वथा व्यर्थ है ओर सर्वथा इंश्वर फे आधीन परतन्त्र जीव को मानना, 
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कराटी, तिलक, माला, मूर्सिपूअनादि पाजराड़ मत चलाने आदि बुरी बातें जक्रांकित आएि में हैं। जैसे 
» चक्रांकित आदि वेदाविरोधी हैं वेसे शड्अराचाये के मत के नहीं । ' 
जय , प्रश्न ) भूँलिपूजां-कशां-खे खली ? ( उत्तर ) जैनयों से । ( क्‍्रश्न ) जैनियों ने कहां से चलाई ? 
“(उत्तर ) अपनी सूखेता खे। ( प्रश्न) जैनी लोग कहते दें [कि शास्त ध्यानावास्थित बेटी हुई सूर्सि 
' देखके अपने जीष का भी शुभ परिणाम वैसा दी होता है। ( उत्तर ) जीव चेतन और मूर्ति जढ़ 
क्या मूर्ति के सदश जीव भी जड़ हो जायगा ? यह सूरत्तिदूजा फेवल पाजएड मत दै, जैनियों ने चलाई है। 
इसलिए इनका खशड़न १२ वें समुज्ञास में करेंगे। ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने मूर्सियों में जैनियों का अजुक- 
रण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मूर्तियों क सदश वेष्णवादि की मूत्तियां नहीं हैं। ( उत्तर ) दां, 
यह ठीक है । जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते । इसलिए जैनों की मू्ियों से विरुद्ध 
थनाई क्योंकि जैनों से जिरो थ करना इनका काम और इससे विरोध करना सुख्य उनका काम था। जैसे 
जनों ने मूर्सियां नही, ्यानावस्थित ओर पिरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, उनसे विरुद्ध वैष्णवादि ने 
यथेष्ट 'रड्गारित स्थी के सहित रशू राग भोग विषयासक्ति सलदिताकार खड़ी ओर बैठी हुई बनाई हैं । 
जैनी लोग बहुत से शंख घेटा घारेयाल आदि यात्ते नहीं खाते | ये लोग बड़ा कालाहल करते हैं तब तो 
एसी लीला के रचने से वष्णवादि सम्प्रदायों पापों के चले जानियों के आल से बच के इनकी लौला में 
आ फेस और बहुतखे व्यासादि मदर्षियों क नाम से मनमानी असम्भव गाथायुक्त ग्रन्थ बनाये। उनका 
नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने लग। और फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पापाण की 
मातियां बनाकर शुप्र कहीं पढाड़ या जज़लादि में धर आये वा भूमि में गाड़दीं। पश्चात्‌ अपने चेलों सें 
प्रसिद्ध किया कि सुझका राज्ि को स्प्त में मद्रदेव, पावेती, राधा. कृष्ण, सीता. राम वा लच्मीनारायण 
ओर मरव, हलुमान आदे ने कहा है कि हम अमुक रे ठिकान हैं। हम को वहां से ला. मन्दिर में 
स्थापना कर ओर तू ही हमारा पुजारी हाथे तो हम मनवांछित फल देवें। जब अआंख के अन्धे और 
' शांठ के पूरे लोगों ने पोपजो की लाला सुनी तब सो सच हो मानली। और उनसे पूछा कि एसी वह 
मास कहां पर है ? तब ता पापज्ञों बाल कि अमुक पहाड़ वा जश्ल में हे चलो मेरे साथ दिखलादू॑ । 
, तब ना वे अन्ये उस घूत्त के लाथ चलक वरह्दां पहुँच कर देखा । आशय देकर उस पाप के पग में गिर 
कर कहा कि आपक ऊपर एस देवता को बड़ी दी कृपा है अब आप ले चलिये ओर हम मन्दिर बनवा 
देवेंगे। उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना । आर हम लोग भी इस प्रतापी देवता 
के दर्शन प्लेन करके मनाचांछित फल पावेंगे | इसी प्रकार जब एक ने लॉला री तब तो उसको देख 
सब पोप लोगोंने अपनी जीविकार्थ छुल कपर से मूर्सियां स्थापम कीं। ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार है, 
. चहे ध्यान में नहीं आसकता, इसलिए अवश्य मूर्ति होनी खाहिये। भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति 
के सम्मुल जा, हाथ जोड़ परमेश्थर का स्मरण करते और नाम खेते हैं। इसमें क्‍या हानि है ? ( उत्तर )! 
जब परमेश्वर निराकार, सर्वश्यापकर है तब उसकी मूसश ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दशेन- 
मात्र से परमेश्वर का स्प्ररण हे।वे तो परमेश्वर के बनाये एथियी, जल, अस्ि, वायु और वनस्पति आावि 
अनेक पदार्थ, जिसमें ईश्वर ने अदभुत रचना की है कया एसी रखनायुक्त प्रथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर 
रखित महामूतियाँ कि जिन पदाह आदि से मनुष्यक्रत माक्तियां बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का 
स्मरण नहीं हे सकता ? जो तुम कद्दत हा हि मांस के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह 
तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है। ओर जब वह मूत्ति सामते न दोगी ता परमेश्वर के स्मरण न होने से 
मनुष्य एकासत पाकर चोरी जारी आदे कुकम क पे में प्रदत्त भी दो छकता है। क्योंकि वह जानता है 
कि इस समय बहा मुझे कोई नहीं द्रेसता। इसलिए घह अनथे करे विना नहीं चूकता। इत्यादि अनेक . 
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दोष पाषाणावि मूर्सिपूजा करने से सिद्ध होते हैं। अब देखिये ! जो पायाणादि सूर्चियों को न मानकर 
सर्वदा सर्वेव्यापक, सवोन्तयोमी, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र, 
सर्वंदा परमेश्यर को सब के घुरे मले कर्मों का द्रणणा आनकर पक छाणमात्र भी परमात्मा से अपने को 
पृथक्‌ न जान के, कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता। क्योंके वह 
ज्ञानता है, जो मैं मन, वचन और कमे से भी कुछ बुरा काम करूंगा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से बिना 
दण्ड पाये कदापि न बचुगा। और नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं दोता | जैसा कि मिशरी २ 
कहने से मुंह मीठा और नींब २ कहने से कड़ वा नहीं होता किन्तु जीभ से चाजने ही से मीठा वा कड़े वा- 
पन जाना जाता है। ( प्रश्न ) क्या नाम लेना सर्यथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा 
माद्ात्म्य लिखा है ? ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं।जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते 
हो यह रीति भूठी है। ( प्रश्न ) हमारी कैसी रीति है ? ( उत्तर ) षेदापिरुद् । ( प्रश्न ) भला अब आप 
हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? ( उत्तर ) नामस्मरण इस प्रकार करना चादिये। 
“ल्यायकारी” हंश्वर का एक नाम है इस नाम से इसका अथे है फि जैसे पद्चणात रहित होकर परमात्मा 
सब का यथावत्‌ न्याय करता है वेसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वद करना, अन्याय कभी 
न करना । इस प्रकार पक नाम से भी मनुष्य का कल्याण दो खकता है। 


( प्रश्न ) हम भी जानते हैं कि परमश्वर निराकार है परम्तु उसने शिव, विष्णु, गणुश, सूप 
और देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कष्णादि अवतार लिये। इससे उसकी मूर्ति घनती दै। 
क्या यद्द भी बात भूठी दे? (उत्तर) हां २ फूठी | क्यों के 'अज एकपात्‌” “झकायम” इत्यादि विशेषणों से 
परमेश्वर का जन्म मरण और शरीरघधारणुर द्वित वेदो में कद्दा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार 
कभी नहीं दा सकता । क्योंकि जो आकाशवत्‌ सपेतञ्र व्यापक. अनन्त और खुख, दुःख, दृश्यादि गुण- 
रहित है बढ एक छोटे से वीर्य, गर्भाशय भौर शरीर में क्रयोकर आसकता दै ? आता जाता यह है कि 
जो एकदेर्शाय ही | और जा अचल, अटश्य, जिसके बिना पक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अव- 
तार कद्दना जानो बन्ध्या के पुत्र का पिवाद्द करे उसके पौच्र के द्शंन करने की बात कद्दना है । ( प्रश्न ) 
जब परमेश्वर व्यापक दै तो मूसे में भी हे। पुनः चाद किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा 
क्यों नहीं ? देखो-- 


न काष्ठे विद्यते देवो न पापाणे न मृण्मये । भावे हि विधते देवस्तस्माड्भावो हि कारणम ॥ 


परमेश्वर देव न काप्ठ, न पाषाण, न ससिकाले बनाये पदाथों में है किन्तु परमेश्वर तो माथ में 
विद्यमान है | जहां भाव करें वहां दी परमेश्वर सिद्ध होता है। (उत्तर) जब परमेश्वर स्वेश्र व्यापक दे तो 
किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यद्द ऐसी बात दे कि जैसी चक्रवर्सी राजा 
को सब राज्य की सत्ता से छुड़ के एक छोटीसी मंपड़ी का स्थामी मानना [ देखो! यह | कितना बढ़ा . 
अपमान दे ? चैला तुम परमेश्वर का भी अपमान करते दो । अब व्यापक मानते दो वाटिका में से पुष्प- 
पत्र तोड़ के क्‍यों खढ़ाते ! जन्‍्दन घिसके क्यों लगाते ? धूप को अलाके क्‍यों देसे ! घंटा, धरियाल, 
भांज, पलाज़ों को लकड़ी से कूटना पीडना क्यों करते हो ! तुम्हारे द्वाथों में है, क्यों जोड़ते ! शिर में 
हे, क्यों शिर नमाते ! अन्न, जलावि में है, क्यों नेयेद्य धरते ? जस में है, स्नान क्यों कराते ! फ़्योकि उन 
खब पदाथों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो था व्याप्य की ? जो व्यापक की 
करते दो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चस्दून पुष्पादि क्‍यों लढ़ाते हो? आर जो व्याप्य की करते हो 


क्र 
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तो दम परमेश्वर की पूजा करते हैं, पेला भूठ क्‍यों बोलते हो! इम पाषाणावि के पुजारी हैं, ऐसा सत्य 
क्यों नई बोलते ! ु 

झथ कद्दिये “भाव” सच्चा है वा भूठा ? जो कहो सच्चा हैतो तुम्हारे भाव के आधीन 
होकर परमेश्वर बदध दो आयगा और तुम सत्तिका में सुषणे रजतादि, पाषाण में हीरा पत्ता आदि, समु- 
दफेन में मोती, जल में घृत दुग्ध दधि आदि और घालि में मेदा शक्षर आदि की भावना करके उनको 
वैसे क्‍यों सहीं बनांत हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, बह क्‍यों दोता ! और सुस्त की 
भावना सै करते दें, वह क्यों नहीं प्रात होता ! अस्था पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ! 
मरने की भावना नहीं करते, क्यों मरजाते दो ! इसलिये तुर्दारी भावना सच्ची नहीं। क्योंकि जैसे में 
वैसी करने का नाम भावना कद्दते हैं। जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जल जानना और जल में आग्नि, 
झाग्नि में जल समभना अभावना दे । क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा ज्ञानना अज्ञान 
है। इसलिये तुम भ्रमावना को भावना और भावना को अभावना कद्दते दो ( प्रश्न) अजी जबतक 
बेद्मस्त्रों से आवादन नहीं करते तबतक देषता नहीं आता झोर आवाइन करने से कट आता और 
विसजेन करने से चला जाता है ( उत्तर ) जो मम्त्र को पढ़कर आबवाहन करने से देवता आजातो है 
तो सूर्ति चतन क्यों नहीं दो जाती ! और बिसजेन करने से चल क्‍यों नहीं जाता ! और वद्द कद्दां से 
झाता और कहां जाता दे ! छुनो अन्घो ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता दै | जो तुम मन्‍्भवल से 
परमेश्वर को बुलाखेत दे। तो उन्दी मन्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीष को क्‍यों मद्दी बुला 
लेते ! और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसजेन करके क्‍यों नहीं मार सकते | छुनो भाई भोले 
भालते लोगो | ये पोपर्जी तुम को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। थेदों में पाषाणादि भूच्िपूजा 
और परमेश्वर के आयाहन विसजेन करने का एक अक्तर भी नहीं दे ( प्रश्न )-- 

प्राणा श्हागब्डन्तु सुख चिरं तिष्ठन्तु खाद्य । आत्मेहगच्छतु मुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहा । ३- 

न्द्रियाशीहागच्छन्तु धुर्स चिरं ति्ठन्तु स्वाहा ॥ 

इत्यादि वेदमन्त्र हैं क्यों कदते हो नहीं है ? ( उत्तर ) अरे भाई ! घुद्धि को थोड़ीसी तो अपने 
काम में लाझा । ये सब कपोलकश्पित वाममार्गियों की वेदधिरुद्ध तन्श्रप्रन्थों की पोपराचित पंक्तियां हैं । 
बेदबसन नहीं । ( प्रश्न ) क्या तन्त्र भूठा ! ( उत्तर ) हां, सथा भूठा दै | जैसे आवाइन, प्राशप्रति- 
हादि पाषाणादि मू्तिविषयक वेदों में दक मन्त्र भी नहीं बैले “स्नान समर्पयामि” इत्यादि बच्चन भी 
नहीं। अर्थाव्‌ इतना भी नही दे कि “पाषाण।दि मूर्ति रजेत्या मन्द्रिषु संस्थाप्य गन्धाविभिरथेयेत्‌” 
झर्थात्‌ पाषाण की सूर्शि बना, मान्दिरों में स्थापन कर, चन्दन अक्षतादि से पूजे | ऐसा लेशभात्र भी 
नहीं । ( प्रश्न) जो वेदों में विधि नहीं तो खणडन भी नहीं हे। और ओ खग्डन है तो “भातों सरयां 
निषेघः” सूल्ि के होने ही से खए्डन दो सकता दे। ( उत्तर) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के 
स्थान में किसी अस्य पदार्थ को पूजनीय न भानना और सर्वथा मिषेघ् किया है । क्‍या अपूर्वाधिधि हीं 
होता ! छुनो यह है-- 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येइसम्भूतिक्षुपासते । ततो भूय इब ते तमरो य उ संभूत्या७ रता) ॥ १॥ 

यश्ु। | अ० ४०.। मं? ६॥ न तस्य ग्रतिप्रा अस्ति ॥ [२] बज) ॥ अ० है२ | मं० ३॥ 
पढाचानम्युदित येन वागम्युबते | तदेव अश्न लव विद्धि नेदं यदिदशुपासते ॥ १ ॥ 
यन्मनस़ा न मलुते गरेनाहुमेनो मत । तदेव अश्य त्वे विद्वि नेदं यदिदरुपासत्रे ॥ २॥ 


पंफाद्शसमुल्ार्स: | हर | हे०१ 
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अचहुगा न॑ पश्यति बेन चदूंषि पश्यान्त । तंदेव ग्रक्ष त्व॑ विद्धि नेद यदिदशुपासते ॥ रे ।॥ 
यच्छोजेश न शुणोति येन ओत्राभिद ४ श्रुतस््‌। तदेव बक्ष ते विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ४ 0 
' बत्माणेन न प्राशिति येन आय! प्रशीयते । तदेव अद्य त्व॑ विद्धि नेद बदिदक्षपासते ॥।५॥ केनोफनि०॥ 


जओ झसंभूति अर्थांव्‌ अजुस्पन्न अनादि प्रकति कारण की श्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं 
दे अन्धफार अर्थात्‌ अजश्ञान और दुःखसागर में हूबते दे। और खसंभूति जो कारण से उत्पन्न हुए 
कार्यरूप पृथिवी आदि भूत पाषाण और वृक्षादे अधयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना अहम के 
स्थान में करते दें, वे उस अन्धकार से सी अधिक अन्धकार अथांत्‌ महामूले थिरकाल घोर तुःखरूप 
नरक में गिरके महाह्लेश भोगते हैं॥१॥ जो सब जगत में व्यापक है उस गिराकार परमात्मा की 
प्रतिमा परिमाण साइश्य या मूर्ति नहीं है ॥ २॥ जो बाणी की श्यशा अथांत्‌ यद अल दै लीजिये, 
वैसा विषय नहीं। और जिसके धारण और सत्ता से घाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जाम 
और उपासना कर और जो उससे भिन्न दे यद उपासनीय नहीं ॥ १॥ जो मन से “इयक्षा” करके 
मनन में नहीं आता, जो मन को जानता है, डसी को प्रह्म तू आन और उसी की उपासना कर जो 
उससे भिन्न जीव और अन्तःकरण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ २॥ जो आंल से 
नहीं दीख पड़ता और जिससे सब आंखे देखती हैं उसी को तू अरह्म जान और उसी की उपासना कर। 
और जो उससे मिश्र सूर्य, विद्युत्‌ और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हें उनकी उपाखना मत कर ॥ ३ ॥ जो 
ओज से नगईी खुना जाता और जिससे भोत्र खुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना 


»« कर। और उससे मिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत कर || ४॥ जो प्राणों से सलायमान 


नहीं होता, जिससे प्राण गन को प्राप्त होता है उसी अक्ष को तू जान और उसी की डपासना 
कर। जो यद्द उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर ॥ «४ ॥ इत्यादि बहुराक्ते निषेय हैं 
निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी द्ोता ह। “प्राप्त” का जैसे कोई कहीं बैठा दो उसको यहां 
से उठा देगना। “अप्राप्” का जैसे दे पुत्र! तू चोरी कभी मत कफरमा, कुचे में मत गिरना। 
बुष्छों का संग मत करना | विद्याद्दीन मत रहना । इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध दोता है। सो मनुष्यों के 
ज्ञान में अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध [किया दे | इसलिये पाषाणादि मूत्तिपूजा अत्यन्त 
निषिद्ध है । ( प्रश्न ) मूतिपूजा में पुएय नहीं तो पाप तो सही दे ? ( डर ) कर्म दो ही प्रकार के होते 
ईैं--फिदेस--जो करसेव्यता से वेद्‌ में सत्यभाषणादि प्रतिपादित हैं। दूखरे निविद--जो अकशेव्यता से 
मिध्याभाषणादि घेद में निषिद्ध हैं| जेले विद्दित का अनुष्ठान करना यह घमे, उसका न करना अधमे 
है वैसे दी निषिख कमे का करना अधम और भ करना धमम दे | जब वेदों से किषेड मूत्तिपूजादि 
कमो को शुस करते हो तो पापी क्यों नहीं ! ( प्रश्न ) देखो ! घेद अनादि दैं। उस छमय मूति का कया 
काम था ! क्‍योंकि पद्िले तो देवता अत्यक्ष थे | यद्ट रीति तो पांछे से तंत्र और पुराणों से खली 
है। जब मतुष्यों का कान और सामर्थ्य स्यून हो गया तो परमेश्वर को ध्यान में गहीं लासके, और 
सू्सि का स्याय तो कर छकते हें, इस कारण अशानियों के लिये मूशिपूआ दै। क्‍योंकि सीढ़ी २ से 
लड़े तो भबभ पर पहुँच जाय | पद्चिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना लादे तो नहीं जा सकता इसलिये 
सू्सि अधम छोड़ी हे | इसको पूजते * जब कान होगा और अस्तःकरण पवित्र दोगा सब परमात्मा का 
ध्यान करे सकेगा जैले लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल लच्य में सीर, गोछी वा योला आदि मारता २ 
पश्चाव्‌ सूइम में मी निशाना मार सकता है बैले स्थूल भूत्ि की पूजा करता २ पुम। सदुद्म ब्रह्म को भी 
मअध्त ढोल है। जैसे लड़कियां गुड़ियों का केल तबतक फरती हैं कि जबतक खच्घे पाति को भ्राप्त नहीं 
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द्ोतीं इत्यादि प्रकार से मूशिपूजा करना दुष्ट काम नहीं । ( डसर ) जब घेदविदित घर्म और वेदबिरु- 
साचरण भें अधम है तो पुनः ठुम्द्वोर कददने से भी मू्िपूजा करना अघमे ठददरा जो २ भन्‍्थ पेद्‌ 
विदद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक दोना है । छुनो-- हे 


नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ [ मनु० २। ११ ) 

या वेदबाध्याः स्मृतयो याश्ष काथ कुरृष्टयः | सवांस्ता निष्फलाः भ्रेत्य तमोनिष्ठा द्वि ता; स्मृता। ॥२॥ 

उसपधन्ते च्यवन्ते चयान्‍्यतेन्यानि कानिचित्‌ । तान्यवॉकालिकत्या निष्फलान्यनृतानि च ॥३॥ 
मनु० अ० १२॥ [ &१५। ६६९ ] 


मजुओ कहते हैं कि जो बेदों की निन्‍दा अर्थात्‌ अपमान, स्याग, विरुद्धाचरण करता है यद्द _.. 

नास्तिक कद्दाता है॥ १॥ जो प्रस्थ वेवबाह्म कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में इबानेबाले 
हैं ये सब निष्फल, असत्य, अन्घकाररूप, इस लोक आर परलोक में दुःखदायक दे ॥| २॥| जो इन वेदों 
से विरुस प्रन्थ उत्पन्न होते हैं ये आधुनिक दोने से शीघ्र नए दोजाते हें। उनका मानना निष्फल और 
भूठा है | ३॥ इसी प्रकार ब्रह्मा से खेकर जमिनि मद्वर्षिपयेन्‍्त का मत दे कि वेदविद को न मानना 
किन्तु वेदासुकूल दी का आचरण करना धर्म है | क्‍यों ? वद सत्य अथ का पतिपादक है | इसले विरुद्ध 
जिसने तन और पुराण दें वेदबिरुद ढोने से भूठे हैं। जो कि वेद से विरुद्ध पुस्तकें हैं, इनमें कही हुई 
सूर्शिपूजा सी अधमरुप दे | मनुष्यों का शान जड़ की पूजा से नहीं यढ़ सकता किन्तु जो कुछ शान दे 
बह सी लए दोजाता दे | इसलिये शानियों की सेवा सझ से कान बढ़ता है, पाषाणदि से नहीं। क्या ' 
पापशणादि सूशिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला खकत। है (नहीं २ सूत्तिपृजा सीढ़ी नहीं, किन्तु 
एक घड़ी खाई है जलमें ीरकर चकनाचुर द्वोज्ञाता हैं । पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु 
झसी में मर जाता है)। दां, छोटे धामिक विद्वानों से लकर परम विद्वान योगियों के संग से सद्दिया और 
सस्यभाषणादि परमेश्वर की आति की सीढ़ियां दें । जले ऊपर घर में जाने की नि:भेषी होती दै किन्तु 
मूक्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूक्तिपूजक अश्ञानी रहकर मजुष्यजन्म व्यथे स्रों के 
थहुत २ से मरगये और जो अब हैं या दंगे ये भी मसुष्यजन्म फे धममे, अथे, काम और मोध्ध की प्राप्ति 
रूप फलों से विमुख दोकर निरर्थ नष्ट दोजायंगे। मूस्तिपूजा श्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्षवत्‌ नहीं किन्तु 
घालनिक विद्वान और स्ष्टिविया दे । इसको बढ़ाता रे श्रह्म को भी पाता है। और मूत्ति गुड़ियों के खेल- ' 
धत्‌ नहीं किन्तु प्रथम भक्षराभ्यास सुशिक्षा का द्ोना गुड़ियों के खलवत्‌ ब्रह्म की प्राप्त का साधन है । 
सुनिये ! जब अच्छी एशिक्षा और विद्या को प्रात होगा तथ सच्छे स्थामी परमात्मा को भी प्राप्त हो 
जायगा । ( प्रश्म ) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिये सूर्ति- 
पूजा रहना जाहिये। ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कमी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके। मन झट प्र्य 
करके उसी के एक २ अवयघ में घूमता और दूसरे में दौड़ ज!ता दे। और निराकार परमात्मा क प्रहय 
में यावसस।मथ्ये मन अत्यन्त दौड़ता दे तो भी अन्त नहीं पाता ।| निरययव देन से खेचल भी नहीं 
रहता किन्तु उसी के गुर कमे स्वभाव का विचार करता २ आनन्द्‌ में मरन होकर स्थिर होजाता है । 
झौर जो सताकार में स्थिर होता तो सब जगत का मन (स्थिर होजाता क्योंकि जगत्‌ में भनुष्य, री, 
पुञ्र, घन, भित्र आदे साकार में फसा रहता है, परन्तु किसी का मन स्थिर नहों होता अवतक निरा- 
कार भे न लगायें, क्योंकि निरययय होने से उसमें मन स्थिर हो आता दहै। इसलिये भूक्िपूजन करना 

: $चम है दूखरा-उसमें फेडडी दुफ्ये मस्द्रें! में ज्यय करके द्रिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद्‌ होता 


पकादशसभुझास: ' २०३ . 
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है | वीखाा--छत्री पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने ले व्यभिणार, क्डाई बलेगा! और रोगादि 
उत्पन्न दोते दैं। लकथा--उसो को घमे, अये, काम और मुक्ति का खाथन मानके पुरुषा्थरादित 
होकर मनुष्यजन्म ब्यथे ग़मात। है । फांचब्म--वाता प्रकार की विरुझ॒स्थरूप भाम चरिक्रयुक्त 
मूर्तियों के, पुआरियों का ऐक्यमत नष्ट होफे विरद्धमत में खलकर आपस में फूट बढ़ा के 
देश का नाश करते दें | छुदा--ठसी के सरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बेटे रहते 
है। उनका पराजय होकर राज्य, स्वातन्त्य और घन का खुल उनके शत्रुओं के स्थाधीन होता है 
ओऔर(आप पराघीन मठियारे के टट्टू और कुम्दार के गददे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक 
विध्र दुःख पाते दें) खातवां-रंजव काई किसी को कदे कि हम तेरे बठने के झासन या नाम पर पत्थर “| 
घरें तो जल यह उस पर कोधित दोऋर मारता वा गाली प्रदान देता है पेस ही जो परमेश्वर के उपा- 
 खना के स्थान हृदय ओर नाम पर पायाणादि सूक्तिशं धरते दें उन दुश्बुदधिवालों का सत्यानाश परमे- 
श्यर कया न करे) आठवां--आस्त द्वोकर मान्दर २ वशद्शास्तर में घूमते २े दुःख पाते, धमे सलार और 
परमार्थ का काम नए करते. चार श्रादि ले फाड़ित हाते, ठगा स ठगाते रहते हें । नववां--दुछ पूजारियों 
को धन देते हैं थे उस थन को वेश्या, परसीगयन, मय, मांसाडार, खड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं 
जिसले दाता का खुख का मूल नष्ट द्ोकर 5:ख होता है। दशवां-माता पिता आदि माननोयों का अप- 
मान ऋर पाषाणादे मूक्तियां का मान करक कृतप्न दोजाते हैं | ग्यारहयां--उन मूर्तियों को कोई तोड़ 
डालता वा चार लेजाता दे तब हा दवा करके रोत रहते हैं। बारहवां--पूजारी परस्कियों के सकू और 
पूजारिन परपुरुपों के सह्ल से प्रायः दूषित दोकर स्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को दाथ स खो बठते हैं । 

- तेरहवां - स्वामी सवक की आज्ञा का पालन यथायत्‌ न होने स परस्पर विरद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट 
होजाते हैं । घोदहबां--अड़ का भ्यान करनेवाल का आत्मा भी कढ़ बुद्धि दाजाता है क्‍योंकि ध्येय का 
जड़त्व धमं अन्तःक रण द्वारा आम्मा में अवश्य आता दे । फ्सदहवकां--परमश्यर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि 
पदार्थ बःयु जल के दुग्ध निवारण और आरोग्यता के लिये बनाये हैं, उनको पुझारीजी ताढ़ुताड़ कर 
मे जाने उन पुष्णा को कितने दिन तक खुगारेध आ्राकाश में यढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और 
पूर्ण सुमान्धथि के समय तक उसका सुगन्ध होता, उसका नाश मध्य मे ही कर देते हैं | पुष्पादि कोच के 
साथ मिल सलड़कर उलटा दुर्गन्त्र उत्पन्न करते हैं । क्या परमात्मा मे पत्थर पर शरढ़ाने के लिये पुष्पादि 
खुगन्थयुक्ष पदाथ रच हैं? सालाहथां--पत्थ ९ पर जढ़े हुए पुष्प चन्दन और अज्षत झावि सब का जल 

“ और सूश्िका के संयोग दोने से मोरी या कुरड में आकर खड़ के इतना उससे दुर्गेल्य आकाश में 
जढ़ता है कि जितता मनुष्य के मक् का ओर सहस्तों जीव उसमें पड़ते उसी में मरते और सड़ते हैं । 
ऐसे २ अनेझ सूसिपूजा के करने में दोष आते दें । इसलिये स्वेधा पाषाणादि मूक्तिपूजा स्तज्जन लोगों 
का त्यकब्य है । ओर जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है, करते दें और करेंगे, थे पूर्षोक्त वोषों से 
ने बच्चे, न बचते हैं, और न बयेंग ॥ 





( प्रक्ष) किसी प्रकार की मूत्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आर्य्याव् में पंखदेय 
पूजा श॒दव्‌ प्रात परम्परा से चला आता है उसका यही पंचायतनपूजा जो कि शित्र, सिप्णु. झअग्बिका, 
गणेश और खरे कही सूत्ति बनाकर पूजते हैं यद्द पंखायततपूजा है या नहीं ? ( उत्तर ) किसी प्रकार 
की मूर्सि पूजा न करना किस्तु 'सूशितान' जो नाले कहेंगे उनकी पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये । 
घद्द पंचुदेवपूजा, पंचायततपूजा शब्द बहुत अच्छा अथवाला है परन्तु विद्यादीन मूढ़ों ने उसके उत्तप्र 
अर्थ को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ जिया। जो आजकल शिषादि पांचों की सू्चियां बमाकर पूऊते हैं. 
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उनका लणडर्म तो अमी कर आुफे दें। यद जो सब्यी पंजापतन वेदोक और बेदाज शओोचत्देसबूजा और 


भा नो वधी! पिवर औरत मातरप ॥ १॥ गजु० ॥ [ अ० १६ । में० १४ ] 
आचाय्यों अक्षयेल प्क्षघारिशमिच्तते ॥ २ | झयबे० । [ कां० ११। व० ५। मं० १७ ] 


अविविर्ृहनागण्छेत्‌ ।। रे ॥ अथर्० ॥ [ कां० १५ । व० १३ | मं० ६ ] 
अलेत ग्राचत प्रियमेघासों भवेत ॥ ४ !| ऋग्वेदे ॥ 
. स्व॒मेव प्रत्य्च अद्यासि त्वामेव प्रत्यवं अक्न वादरशाप्नि ॥ तेत्तिरायोपनि० ॥ ५ ॥ “7 
हर [ बच्ची ० ! 5 लि 
कदम एको देव हृति स अझ स्पादित्याचदते ॥ ६ ॥ शतपथ० | कां० १४ | प्रपाठ० ६। 
आडा० ७ | कंडिका १० || 
भाठदेयों भव पिठदेवो मद आचायेदेवों भव अतियिदेवो भव ॥ ७ | तैतिरीयो० ॥-- 
[ व० १। अनु० ११ ] 
पिद्मिआहदामियैताः पतिमिर्देवरेस्तथा । पूज़्या भूषयितव्याथ बहुकल्याणमीप्युमि! ॥ ८ ॥ 
मनु० अ० ३ । ५५ ॥ पूज्यो देववत्पति! ॥ ६ ॥ मनुस्पृती ॥ 


प्रथम माता मूर्चिमती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सम्तानों को तन मन घन से सवा करके माता 
को प्रसभ रखना दिस। अर्थात्‌ ताड़ना कभी न करना । दूसरा पिता सत्करतव्य देव। उसकी भी माता 
के समाम लेप करनी ॥ १॥ ताघरा आदर जो विद्या का देनेवाल दे डलकी तन मन धन से सेवा 
करनी ॥ २॥ चोथा अतिथि जो विद्वान, घार्मेक, निष्कपटी, सबकी उच्चाति चाइने वाला, जगत्‌ में 
ऋामण फरता हुआ, सत्य उपदेश से सब को खुली ऋरता दै उस ही सेवा करें ॥ ३ ॥ पांचवां ख्री के 
लिये पाते और पुरुष के लिये परती पूजनोय है ॥ ८ ॥ ये पांच मूर्चिमान्‌ वेव जिनके सह से मजुष्यदेद 
की उत्पाति, पाशन, सत्यशिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राति दोती है | ये दी परमेश्वर को प्राति 
होमे की सीढ़ियां हैं। इनकी सेवा न करके (जो पाषाणादि मूर्ति पूजते हें वे अतीय पामर नरकशामी 
हैं) पश्त ) माता पिता झ्ादि की सेवा करें झौर सूर्तिपूुजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं ! (उत्तर) 
पाषाशादि सू्सिपूजा तो सर्वथा छोड़ने और मातादि मूसिमानों की सेवा करने ही में कल्याण हैे। बढ़े 
अनगर्थ की बात है कि साक्षात्‌ माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देयों को छोड़ के अदेव पाषाणादि में 
शिर मारना सूढ़ों ने इसीक़िये स्वाॉकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नैवेध वा भेट पूजा 
घरेंगे तो वे रुपय खा लेंगे और भेट पूजा लेंगे तो इमार मुख वा दाथ में कुछ न पड़ेगा | इससे &्वाषा- 
खादि की मूर्सि बबा, इसके आगे नैयेध घर, घंटानार टंटे पूंपूं, शंख बजा, कोलाहल कर, न !। 
विजला अथाव्‌ 'स्वमंगुए एद्ाण मोजन पदार्थ वाउई ग्रदीष्यामि” जैल कोई किसी को छुले या चिड़ाये 
कि तूँ घंटा के और अंगूठा दिख वावे उस हे आगे ले सब पदाये ले आप भोगे, वैसे दी लीला इन पूझा- 
रियो अथोत्‌ पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की दे। सूढ़ों को चठक मटक, चलक भलक भूत्तियों को 
जना ठना, आप वेश्या या भदुआ के तुल्य दन ठन के विचार निश्वुद्धि अनाथों का माक्त मार के 


करते हैं। ओ फोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाणप्रि । को पत्थर तोड़ने यमाने और घर रखने 


एफादशसमुश्तासः ३९०४ 
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पल पल्लक चय तर्यों हे. आपाके खाये पीने को देतो) निवोदद कराता ।( प्रश्न ) सैसे शी आदि की सफारादि शूर्सि 
से कतओोल्य है देखे बीवरांग शासत की सूत्ि देखने से वैरण्य और शाम्ति की आति- पके 

5 (उत्तर ) भी हो सकती. क्योंकि यह सूर्सि के अदस्थ थम आत्मा में आने से चियारशारि 
पा आह है। पक के विना म वैशाग्य ओर वराग्य के दिना विज्ञात, विज्ञान के बिना शान्ति मंदी 

और जो कुछ दोता है सो इनके संग, उपदेश और उनके दतिदालादि के देखो से होता है 

कयोंएक जिल का गुण यए दोष न जानके इसको सूलिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती । प्रति होने का 
कारण गुणक्षान दें । ऐले मू्िपूना आदि बुरे कारणों ही से आयोवसे में नि कम्मे पूजारी मिद्ुक आखली 
पुदपार्थ रहित कोड़ा मतुष्य हुए हैं। वे सूढ़ दोने ले सब संसार में मूढ़ता उन्हींने फैलाई है। भूठ छूज 
भरी चडुतसा फैला दे। ( प्रश्न ) देखो काशी में “औरंगजेब” बादशाइ को “खाटमैरव” आदि से बढ़े २ 
झामस्कार विखिलाये थे। जब मुसलमान उनको तोड़ने गये ओर उन्होंने अप उनपर तोप भोता आदि 
परे, तब बड़े २ ममरे निकल कर सब फोज़ को व्याकुल कर भगा दिया। ( ढसर ) यह पाषाद का 
खमत्कार नहीं। किस्तु थहां भर के छत्ते लग रहे होंगे उनका स्थभाव ही ऋूर है, अब कोई उसको 
कड़े तो थे काटने का दोड़ते हैं। ओर जो दूध की घारा का चमत्कार होता था वह पूआारीजी की 
सीजझ्षा थी | ( प्रश्त ) देखो मद्ददेव स्लेच्छ को दशेन न देने क लिये कूप में और येशीम/जवच एक बादल 
के घर में जादेपे । क्या यह भी चमत्कार नहीं है? ( उत्तर) भला जिसका कोटपाल कफासमैरव 
लाटमैरव आदि भूत प्रेत और गरड़ आदि गण, उन्होंने मुखतमानों को लड़के क्‍यों न इटये जब 
मद्दादेव और विष्णु की पुराणों में कथा हे कि अनेक ज्िपुराछुर आदि बढ़े भयद्धर दुष्ठों को भस्म कर 
दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया? इससे यद सिद्ध दोता है कि ये वियारे पापाण्ष क्या 
क्ड़ते लड़ाते ! जब मुसलमान मान्द्र ओर मूशियों को ताड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आए तब 
पूज्ञारियों न उस पाषाण के लिक को कूप में डाल ओर पेशीमाधव को आहाख के घर में छिपा दिया। 
जब काशी में कालमैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश 
होने नदी. देते, तो स्लेच्छो के दूस क्‍यों न डराये ! आर अपने राजा के मन्दिर का क्यों नाश होने 
विया ? यद सब पोपमाया है ॥ 

.._( प्रश्न ) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर थट्टां के धाद के पुशयप्रभाव से पितर 
'स्वर्ग में जाते और पितर अपना दाथ निकाल कर पिरड लेते हैं क्या यद्द भी बात भूठी है ! ( वच्चेर ) 
. सर्थथा भूठ, जो यहां पिए्ड देने का वद्दी प्रभाव है तो जिन पणडों को पितरों के झुख के लिंये लाखों 
. रुपये देसे हैं डनका व्यय गयावाले वेश्यागमनादि पाप में करते दें यह पाप क्यों नहीं छूटता ! और इाथ 
निकलता आज कल कहीं नहीं दीखता, बिना पणड़ों के हाथों के । यद्व कभी किसी छूर्से ने पथियी में 
, शुफा खोद उसमें एक मलुष्य बैठा दिया होगा । पश्चात्‌ दसके मुख पर कुश बिछा पिएड दिया दोगा और 
. इस कपरटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धरे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं । 
दैले दी मैजनाथ को रावण लाया था, यद्द भी मिथ्या बात दै। ( प्रश्न ) देखो ! कलकसे को काली और 
कामाक्षा आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं, क्या यह चमत्कार नहीं है? ( उत्तर ) कुछ भी नहीं । 
. ये झन्वे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते दें, कूप खाड़े में गिरते हैं, इट नहीं सकते । वैसे 
. डी एक सू्े के पीछे दूसरे चलकर मूशिपूजा रूप गढ़े में फँसलकर दुःख पाते हैं। ( प्रश्न) भला यद्द तो 
. जाने दो परन्तु अगच्ञाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है। एक करेयर बदलने के समय चंदन का लकड़ा समुद्र 
में से ख़यमेव आता है। चूल्हे पर ऊपर रे सात इंडे धरने से ऊपर २ के पद्दिले २ पकते हैं। और जो 
कोई पढ़ां जगन्नाथ की परसादी न सादे तो कुष्ठी दो जाता है और रथ आप से भाप चलता पापी को 
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दहन भहों होता है। इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मल्द्रि बनाया है। कलेपर बदेशने के संमंय देंफ 
राआ, एक पंडा, एक बढ़ई मरजाने आदि चमत्कारों को तुम फूठ न कर सकोगे ! ( उत्तर ) जिंसनें बांरव 
जे परयेग्स, अगज्ञाथ की पूजा की थी बह विरक्त डोकर मथुरा में आया था, मुससे मिला था। मैंने इन 
खातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें कूठ वतलाई। किन्तु विचार से निश्चय यह है कि जद 
कलेवर बदलने का समय आता है तब नोका में चन्दन की लकड़ों ले समुद्र में डालते हैं। यद समुद्र 
की लद्दरियों से किनारे लग जाती है। उसको ले खुतार लोग मूत्तियां बनाते हैं। जब रसोई यनती है 
तब कपाट बन्द करके रसोइयों के विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं। भूमि पर चारों ओर 
छः और वीय में एक सक्राकार चूल्दे बनते हैं । उन हंडों के नीचे घी. मिट्टी ओर राख लगा छः चूल्हों 
प्र चावल पका, उनके तले मां फर, उस बीच के हंडे में उसी समय चावल डाल छः चूल्दों फे मुख 
लोदे के तथों से यन्द कर, दर्शन करनेवालों का जो कि घनाव्य हों, बुला के दिखलाते हैं। ऊपर २ के - 
ईड़ों ले चावल तिकाल, पक हुए चावलों का दिखला, नीच के कश्ल चावल निकाल दिखा के, उनसे कइते 
हईं कि कुछ इंडों के लिये रखदा । आंख के अन्थे गांठ के पूरे रुपय अशफ्फों घरते ओर कोई २ मासिक भीं 
बांध देते हैं। शूद्ध नी लोग मन्दिर में नेवेध् लाते हैं। जब नेवेद्य हो चुकता है तब ये शूद्ध नीच लोग जूठां 
कर देते हैं। पश्चात्‌ जो काई रुपया देकर दृा!डा लव उसके घर पहुंचात और दीन शहस्थ और साधु 
सम्तों को लेके शुद्ध और अन्त्यज पय्यंस्त एक पंक्ति में बैठ जूठा एक दूसरे का भोजन करते हैं। जब 
बह फंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बेठात जात हैं। महा अनायार है। और बहुतेरे 
मड़ष्य वहां जाकर, उनका जूठा न खाक, अपन हाथ बना खाकर चले आते हैं, कुछ भी कुष्ठादे रोग 
नहीं होते । और उस जगन्नाथपुरी में भो बहुत स परखादों नहीं खाते । उनको भी कुष्ठादि रोग महीं 
होते । और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुष्ठी दें, नित्यप्राति जूठा खाने से भी रोग नहीं छूटता । 
और यह अगनश्नाथ में याममा्गियों न मेरयोॉचऋ बनाया है क्ष्योंके सुभद्रा, भीकृष्ण ओर बलदेव की बदिन 
खगती है। उसी को दानों भाइयों के बाच में स्त्री ओर माता के स्थान बेठाई है। जो मेरवीचक न होता 
तो थद्द बात कभी न दोती | और रथ के पाहियों के साथ कला बनाई है। अब उनको सूधी घुमाते हैं 
घूमती है, तब रथ चलता है। जब मल के बाच में पहुँचता दे तभी ड्सको कौल को उलटी घुमा देने से 
रथ. लड़ा रह जाता है| पूजारी लोग पुकारते ईं दान देशो, पुएय करा, जिसस अगनज्ञाथ प्रसन्न दोकर 
अपना रथ यलाजें, अपना धर्म रहे! जबतक भेट आती जातो है तबतक ऐसे हो पुकारते जाते हैं। 
. जब आचुकती दे तय एक वजवासो अच्छे कपड़े दसाला ओढ़कर आंग खड़ा रह के हाथ जोड़ स्तुति 
..._ करता है कि “हे जगश्नाथ खामेन्‌ ! आप कृपा करके रथ को चलाहये हमारा धर्म रक्खो” इत्यादि बोल 

: स्मण्ाज्ञ दरडबत्‌ प्रशाम कर रथ पर चढ़ता है। उसी समय कील को सूधा घुमा देते हैं और जय र२ 
शब्द बाल, सइस्तरों मज॒ष्य रस्सा खींचत दें, रथ चलता है। जब बहुत स लोग दशन को आांते हैं तब 
: इसना बड़ा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्घेरा रहता है ओर दीपक जलाना पड़ता है। उन मूसियों 
. के आगे पढ़दे खंच कर लगाने के पढे दोनों ओर रहते हैं। परडे पुजारी भीतर खड़े रहते हैं। जब एक 
- ओर बाले ने परदे का खींचा, कट भूत्ति आड़ में आजाती है। तब सब परडे और पूजारी पुकारते हैं, 
: सुम्र भेद घरो, तुम्हारे पाप छूट जायेंगे, तब वर्शन होगा। शीघ्र करो। थे विचारे मोले मलुष्य शू्ों के 
: हाथ लूटे जाते दैं। ओर ऋट पदों दूसरा खैंच लत हैं तभी दशन होता है। तब जय शब्द बाल के प्रसक्ष 
» दोकर घक्के खाके तिरस्कृत हा! चले आते हैं। इन्द्रदूमन यहा है कि जिसके कुल के लोग अबतक 
५. कशकशे में हैं! बद घनाद्य राजा ओर देवों का डपालक था। उसले लाखों रुपये लगाकर मन्दिर बन- 
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थादा था। इसलिए कि आरय्यावर्स देश के मोज़न का बखेड़ा इस रीते से छुड़ावें। परस्तु ये मूल कंग 





नहीं मरते परन्तु वे तीनों बद्ां प्रधान रहते हैं, छोटों को दुःख देते दोग्रे | डब्केंने 
सम्मति करके उसी समय झथोतव्‌ कलेवर बदलने फे समय वे तीनों उपस्थित रहते दें | सू्ति का हृदय 
शोक [ रकला ] दे डसमें एक सोने के सस्पुट में एक सालगराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन घो के 
अरखणासूत बनाते हैं । उल्लपर राजी की शयन ऊर्दी में उन लोगों ने घिष का तेजाब लपेट दिया दोगा। 
इसको थो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिससे वे कभी मर गये होंगे। मरे तो इस प्रकार और 
भोजनभह्टें ने परश्तिद किया होगा (कि जगन्नाथजी अपने शरीर यदल्ने के समय तीनों भक्तों को भी साथ 
मे गये ऐसी कूठी घातें पराये घन ठगने के लिए बहुत सी छुआ करती हैं । 

( प्रश्न ) जो र्मेश्कर में शंगोस्तरी के जल जढ़पने समय किक बढ़जाता है, कया बह भर: खपत 
भूढठी है! ( उत्तर ) झूठी, क्‍योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अन्धेरा रहता दे। दीपक रात दिम्र जला 
करते हैं। जब जल की धारा दोड़ते दें तब उस जल में बिजुली फे समान दीपक का भ्रतिविम्ध धल्ष 
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( उच्चर ) के समय में उस खिह् वा मंद्रि का नाम चिद्व भी न था, किन्तु यद ढीक॑ दे कि 
शचचिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा, लिंग का नाम राभेखर धर दिया हे | अब अर 


छात्र पूवे मंशादेवः प्रसादमकरोदिध्वः । सेतुबन्ध इति विख्यात ॥ वाल्मीकि श० ४ सेफाकां० । 
[ समे १२४ । इलोक २० ] 
दे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान में चातुर्मास्य किया था 
और परमेश्यर की उपासना ध्यान भी करते थे। वद्दी जो सर्वत्र विभु ( व्यापक ) देबों का देव महादेव 
परमात्मा है उसकी कृपा से हमको सब सामश्री यहां प्राप्त हुई । और देख यद्द सेतु इमने बांधकर लड्ढा 
में आाके, उस राषय को मार, तुझे को ले आये। इसके सियाय वहां वात्मीकि में अन्य कुछ भी नहीं 
, लिखा । ( घश्न ) 
“रब है कालियाकन्त को । जिसने हुका पिलाया सन्त को” ॥॥ 5०] 
दक्षिय में एक कालियाकन्त की मूत्ति है। बह अबतक हुका (पिया करती है जो मूस्िकृजा 
झूठी दोती तो यह अमसत्कार भी भूठा दोजाय ( उत्तर ) कूटी २। यद्द सब पोपलीला है। क्योंकि धद 
शूसि का झुज पोला द्ोगा। उसका ढिद्र पृष्ठ में निकाल फे भित्ती के पार दूसरे मकान में नल्ल लगा 
होगा | जब पूजारी हुका भरवा पेचवान लगा, मुख में नली जमा के, पड़दे डाल निकल आता होंगा 
- तली पीछेषाला आदमी सुस्त से खींखता होगा तो इधर हुक्का गड़ २ बोलता दहोगा। दूसरा छिठ्ध नाक 
और मुख के साथ रेंगा होगा। जब पीढ़े फूंकें मार देता होगा तब नाक और भुख के छिद्रों से घुआ क्लिक 
ज्ञता दोया उस समय बहुत से मूढ़ों. को घनादि पदार्थों से लूट कर घनरदित करते दोंगे । 
: .. ( अश्य ) देखो | डाकोरजी की मूर्ति द्वारिका से भगत के साथ चली आई । एक सवारसी 
स्मेने में कई मन की लूर्तसि तुल गई । कया यह भी चमत्कार नहीं? (उत्तर ) नहीं यह भक्त . भूि को 
'अोर के आयः होगा छोर सयारणी के बराबर सूत्ति का तुरना किसी मज्ड़ आदमी ने कय ता होशा। 


ज् 
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: ... (अशग ) देखो ! खोमनाथजी प्राथवी स ऊफर रहता था और बड़ा जमन्‍्कार था क्या जद मी 

विश्या बात दे  ( रुखर ) हां ।मिय्या दे सुनो | नौचे ऊपर चुम्यक पापाण खगा रक्ले थे ।डसके आंक- 
पैंस से पद सू्सि अघर खड़ी थी। जब “महमृदगड़नवी” आकर लड़ा तब थट्ट चमत्कार हुआ कि 
उसका मैद्रि तोड़ा गया और पूजारी भक्तों की दुर्दशा दोगई और लाखों फौज दस सइस्र फौज से आग ' 
गई। ओ पोप पूजारी पूजा, पुरम्धरण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि ' हे महादेव ! इस रतेच्छ को तू मार डाले, 
इमारी रक्षा कर” और वे अपने जेके राजाओं का समभझाते थे “कि आप निश्विन्त रहिये । मदादेधजी, 
सैरव अथवा वॉरिमग्र को भेज देंगे । ये सब स्तेच्ची को मार ढालेंगे या अन्यथा कर देंगे। अभी हमारा 
देवता प्रासिद्ध होता दे | इनुमान्‌, दुगो और मैरव ते स्वप्त दिया है कि हम सब काम कर देंगे” । थे 
दिखारे सोले राजा और क्षत्रिय पोपों के बहकाने से पिश्यास में रदे । कितने दी ज्योतिषी पोपों से कद्दा 
कि अभी तुम्दारी चढ़ाई का भुट्टसे गही दे | एक ने आठवयां जन्द्रमा बतक्ाया। दूसरे ने योगिनी सामने 
किशिज्ाई, इस्पादि भदकायट में रदे | जब स्केच्छों की फोम ने आकर घेर दिया तथ दुदेशा से भांग, 
किसने ही पोष पूजारी और उनके चेदे पकड़े गये | पूजारियों ने यह भी दाथ जोड़ कहा कि सीन कोड़ 
कप्था लेखों मल्द्रि और मूर्ति मत तोड़ो | मुखलमानों ने कद्टा कि हम “बुत्परस्त” नई केन्तु 'झुत- 
शिकन' अर्थात्‌ दुतों के तोहने पाते [मुचिभंजक] हैं । जा के कट मन्द्रि तोड़ दिया | अब ऊपर को 
छत टूटी तब चुम्यक पायाण प्रथक्‌ दोने से सू्ति गिर पढ़ी । जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते है कि झठारद 
क्रो के रत्म निकले | जब पुआरी और पोपों पर कोड़ा पढ़े तब रोने लगे। कड्ा, कि कोष बताओ | 
आर के भारे ऋट बतसा दिया । तव सब कोष लुट मार कूट कर पोप ओर उनके बलों को “युखाम” 
विगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुदयाया, मल सूत्रादि उठवाया और जना खाने को दिये! 
दाप ! क्यों परथर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त दुए ! क्‍यों परमेश्वर की भाक्ते न की ओ स्लेच्छों 
-. के दांत तोड़ डाखतते |! और अपना विजय करते । देखो ! जितनी मूर्तियां दें उतनी शरवीरों की पूजा 
करते ते| मी कितनी रक्षा दोती। पुझारियों ने इन पायाणों की इतनी भाकति की परन्तु भूच्ति एक भी 
ढन [शत्रुओं] फे शिर पर उद्ध फ॑ न लूगी | जो किसी पक श्रवीर पुरुष की सूत्ति के सदश सेवा करते 
तो बह अपने सेवकों को यथाशक्कि बधाता और उन शच्चु ओं को मारता । ः 


.... ( प्रश्न ) द्वारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “नर्सीमहता” के पाल हुंडी भेज दी और दसका 
ऋण खुका दिया इत्यादि थात भी कया भूठ दे! ( उत्तर ) किसी साइकार ने रुपये दे दिये होंगे। 
किसी मे कूठा काम उड़ा दिया होगा कि आीकृप्ण ने भेजे। जब संबत्‌ १६१४ के वर्ष में तोपों के मारे 
ऋश्द्र शूस्तिय अक्वरेड़ों गे डड़ा दी थीं तब मूर्ति कहां गई थी? प्रस्युत बाधेर लोगों ने जितनी वीरता 
की और छड़े शत्रुओं को मारा परन्तु मूत्ति एक मक्खी की टांग भी न॒ तोड़ खक्दी । ओ भकिष्ण के 
खदक:कोई होता तो इनके घुरें उड़ा देता और ये भागते फिरते । भला यह तो कद्दो कि जिसका रक्षक 
मार कार दक्षके शरणागत क्यों न पीटे आये ? 


रे ( प्रश्न ) ज्वालामुखी तो प्त्यक्ष देवी है सब को खा जाती है। और अशाद देवे तो आभा 
आती और ऋचा छोड़ देसो हे | मुलक्षमान बादशाईं मे उसपर जल की नहर छुड़वाई और लोदे के 
शषषे अज॒वाये थे तो भी ज्वाला भ बुक्मी ओर म रुकी । बैस दिंगलाज भी आंधी रात का सवारी कर 
बहाड एर दिलाई देती, पहाड़ को गरज़ना कराती दे, सन्द्रकूप बोलता और योगियंत्र से निकलने से 
: धुन नहीं ढोता, ढुमय बाांधन से पूरा मदापुरुष कहाता। अबतक ईिंगलाज भ हो आाये-सबसक 
खाना सदापुरुष चज॒ता दे इत्यादि सब बत्ते क्या मन शोग्य नहीं ! ( दर 3 भहीं, क्योंकि यह हया- 
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खाधुली पढाढ़ से आगी निकलती हैं। हसमें पूजारी खोभों की विदित्र लाता है सैले बचार के जो के 
खम्मणे में ज्वाला आजआती अलग करने से वा फूंक मारने से छुक आती और थोड़ासा थी को आादाती, 
शेष छूंड आती है, उसी के समांग यहां भी है जैसी घूल्दे की उयाला में ओो डाला जाय सब मस्म हो 
जाता | जेगल वा धर में खग जाने से सत्र को लाजाती है इससे यहां क्‍या जिशेष है? बिना एक प्रल्दृर, 
कुरड और इधर उचर मल रखना के दिंगलाज में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता दे वह सद 
पोष पूजारियों की सीखा से दूसरा कुछ भी नहीं। एक जल और दल्दृल् का कुण्ड बना रक्‍्सा दे। 
जिस के नौये से शुदबुंदे उठते दें। उसको सफल याता होना मूढ़ मानते हैं। योनि फा यंत्र पोपजी ने 
घन इरने के लिये थमवा रक्‍्खा है ओर ठुमरे भी उसी प्रकार पोपसीक्षा के हैं| उससे मद्ाधुदप हो तो 
हज व कक का बोझ खाद दें, तो क्या महापुरुष हो आयगा ? मदापुरुष तो बड़े उत्तम घर्मेसुक पुरु- 
पाये से ॥ है 


( प्रश्न ) अमृतसर का तालाब अम्त॒तरूप, एक मुरेठी का फल आधा भौठा और एक मित्ती 
नमती और गिरती नद्दीं, रेबाकसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में आप से आप लिंग बन जाते दिमालय 
से कबूतर के जोड़े आ के सब को द्शेन देकर जले जाते हैं क्या यद्द सी मानने योग्य मी ! ( उक्तर ) 
नहीं, उस तालाब का नाममात्र अमृतसर है। जब कभी जंगल दोगा तब उसका जल अच्छा होगा । 
इससे उसका माम झामृतखर धरा होगा। ओ अमृत होता तो पुराणियों के मानने तुल्य कोई यों 
मरता ! मिक्ती की कुछ बनावट ऐसी दोगी शिससे नमती दोगी और गिरती न होगी। रीठे कखम के 
पैबन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा । रेघालसखर में बेड़ा तरने में कुछ कारीगरी होगी। अमरनाथ में बफे 
के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का बनना कौन आख़र्य है ? और कबूतर के जोड़े पालित' 
दोगे पद्दाड़ की आड़ में से पोपजी छोड़ते होंगे दिखल/(कर टका हरते दोंगे। 


( प्रश्न ) इरद्वार स्वर्ग का द्वार दर की पेढ़ी में स्वान करे तो पाप छूट जाते हें । और तपोयत 
में रदने से सपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोश्तरी में गोपुल, उत्तर काशी में गुप्काशी, जियुगी नारायण के 
दशेन होते हैं। केदार और बद्रीसारायण की पूजा छः मद्दीने तक मनुष्य और छः महीने तक देवता 
करते दैं। मद्दादेव का मुल नेपात में पशुपाते, चूतड़ केदार और तुझनाय में जासु और पण अमरनाथ 
में | इनके दशेन स्पशन स्तान करने से मुक्ति दोआती है। यहां केदार और बद्री से स्वर्ग जाना साहै 
तो जआसकता है, इत्यादि बातें केसी हें ! ( उस्तर ) इरद्वार उत्तर पहाड़ों में आने का एक मागे का 
झारम्स दे | दर की पेढ़ी एक समान को लिये कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया है। सच पूछो तो “इाढ़पैदी” 
है क्योकि देशदेशास्तर के मत कों के दडू उसमें पढ़ा करते देँ। पाप कमी नहीं कद्दी छूट सकता दिना 
ओगे ऋयया नहीं कटते। “तपोयन'' जब होगा तथ होगा । अर तो “भमिक्ुकवन” है। तपोवत में जाते 
शइने से तप मई होता, किन्तु तप तो करने से होता दै क्‍योंकि यहां बहुतसे दुकानदार मूठ बोलनेयाते 
भी रहते हैं। “दिमवतः अमयति गंगा” पहाढ़ के ऊपर से अल शिरता दे | गोमुख का आकार पोप- 
क्षी्षा के बनाया होगा और वही पहाड़ पोप का स्वगे है। यहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के 
किये अच्छा है परस्तु दुकानदारों के लिये बहां भी दुकानदारी है। देवधयाग पुराण के गपोड़ों की क्षीा 
है अधोद जदां अलसनस्दा और धंगा मिली दे इसांतेये वहां देवता बसते दें एले गपोड़े न मार तो यहां 
कौम जाय ? और टका कोन देधे ? सुप्तकाशी तो नहीं है वह तो प्रासिद काशी है | सीन युग की शूनी 
लो नहीं दीशती परम्तु पोपों की दश वीस पीढ़ी की होगी जैसी जाखियों की घूमी और पाणियों की 
खमगारी सेब अज़ती रहती दे | तसकुराड भी पदाड़ों के भीतर ऊूष्मा मर्मी होती है उसमें सप-कर अमन 
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आते है । उसके वास दूसरें कुएड में ऊपर का अते वा जहां प्रमों गई वहां का आत। है। इससे कगह़ा 
'है; कोथ्ार का स्थान कह सूमि बहुत अच्छी है । परन्तु वहां सी «क जमे दुए पत्थर पर पोप था-पोषों 
'है खेलों ने मन्दिर बना रफ्ला है| पद्मां महन्त चुजारी पंडे अख के अंधे गांठ के पूरों से माक्त तोऋर 
विषयानम्द्‌ करते हैं। बेसे ही चद्रीनारायण में टन विदयायले बहुत से बेटे हें। “राषखशजी” पहां के 
मुख्य दे । एक की छोड़ अनेक री रख बैठे दें। पशुपाते एक मम्दिर और पंजमुली सूचि का भाप धर 
रक्‍्का है। अब कोई न पूछे तभी पोपलाला बलवती होती दे। परन्तु सैले तीथे के क्षोम घूर्त धनदइरे 
दोते दैं बेसे पदाड़ी लोग नहीं दोते वहां की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है। ( प्रश्न) विन्ध्याचल 
में बिन्ध्येश्थरी काखी अधभुजा प्रस्यक्ष सत्य है । विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बदखती है और 
उसके बाड़े में सफसी पक भी नहीं होती | प्रयाग तीथेराअ थह्ां शिर मुण्काये लिखि गंगा यम्नुना के 
संगम में स्तान करने से इच्छालिदे दोती दे. वैसे दी अयोध्या कई वार डडू कर सब बस्ती सहित 





हपगे में यक्ली गई | मथुरा सब तीर्थों से अधिक, वृन्दावन लीलास्थान और गोवर्धन अजयात्रा बड़े भाग्य 


से होती है| सूयप्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्‍या ये सब बातें मिथ्या दें! 
,( इच्चर ) प्रत्यक्ष तो आंखों से तानों सू्तियां दीलती हैं कि पाषाण की मूर्तियां हैं और तीन काल में 
तीन प्रकार के रूप दोने का कारण पूजारी खोगों के वस्त्र आदि आमृषण पहिराने की चतुराई है और 
मास्खियां सइस्तरों लाखों दोती हैं | मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रयाग में कोई नापित श्लोक बनानेद्दारा 
झाथवा प्रोपजी को कुछ धन देके मुए्डन कराने का भाइात्म्थ बनाया वा बनवाया होगा । प्रयाग में समान 
करके स्वर्ग को जाता तो लौटकर घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को खब आते हुए 
दीकते है अथवा जे कोई वहां हूव मरता और उसका जीव भी भाकाश में वायु के साथ घूमकर जन्म 
सेता दोगा। तीथेराज सी नाम पोषों ने घरा दै। जड़ में राजा प्रजामाव कभी नहीं हो सकता। यह 
बड़ी असस्मव यात है फि अयोध्या नगरी वस्ती, कुत्ते, गणे, संगी, चमार, जाजरू सद्ित तीन वार स्वर्ग 
में गई। स्त्रगे में तो नहीं गई यददों को यहीं दे परन्तु पोपजी के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उड़गर। 
यद्द गपोड़ा शब्दरूप उड़ता फिरता है। ऐसे ही नेमिषारएय अआयदि की भी पोपलीला जाननी “मथुरा तीन लोक 
से निराली” तो नही परन्तु उसमें तीन जस्तु बढ़े लीलाघारी दें कि जिनके मारे अल, स्थल और अम्तरित्त 
में किसी को सुख मिलना काठत दे । एक चोगे जो कोई स्नान करने जाय अपना कर छेने को खड़े रह- 
कर बकते रहते है !लाओ यजमान | भांग मर्ची शोर शडड्ू खायें, पीवें। यजमान की जय २ मनावें । वूस्तरे 





शिकार 


अल में कछुवे काट है! खाते दें जिनके मारे स्नान करमा मी घाट पर कठिन पड़ता है | सीसरे अशकाशके , 


ऊपर जाल मुख के बस्द्र पगड़ी, टोपी, गदने और जूते तक भी न छोड़ें, काट खाचें, धक्के दे गिरा मारडा्े 
और ये तौनों पोष और पोषजी के चेल्रों के पूजनीय हैं। मनों चना आदि अज्ञ कछुंवे और कश्दरों को 
खता गुड़ आदि और सौंदों को दक्तिणा ओर खबडुआं से उनके सेवक सेया किया करते हैं 
चुन्दायवन अब था तब था, अब तो वेश्यायनवत्‌ लक्षा लञ्ली और गुर चेली आदि की कील फैंक 
है। बेले दी दीपमासिका का मेला गोयरूेन और अजयाजा में भी पोपों को बन पढ़ती है | कुरुओेज 
भी वही जीषिका की लीखा समझ लो। इनमें जो कोई धार्मिक परोपकारी पृथ्य है इस पोप्रकीक्षा 
पृथक्‌ दो जाता हैं । ( प्रक्ष ) यह सूर्तिपुआ और तीर्थ लवातन से खल्ते आते हैं ऊठे क्योकर हो 
हैं? ( इसर ) तुम सनातन किसको कइसे हो । ओ सदा से खका भाता है । ऊो यद सदा से 
थे 
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वेद और अआहायादि ऋषिमुनिरुस पुस्तकों में इन का नाम क्यों हां ? यह मूशिपृजा अढ़ाई तीम 
थर्ष के इधर २ बाप्रमाणों और सेनियों से शी है। प्रथम आत्यायर्स में नहीं थी। ओर: थे सीर्थ भी वहीं 
थे। अंब ऊैंगियों गे मिरंगर, सक्िटंना, शिंसर, कयुअप और जायू आदि तीर्थ बनाये इसके 
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इस खोओों ने भी बम! किकें। ओ कोई इतके ऋरस्स की परीक्षा करता याईं दे पंडों की पुरातरी के 
पुराणी यदी हर शांचे के पथ श्ादि खेल देकें, लो नगिम्घव दोआयभा कि ये सब. तौर्थ पांचशो बय॒दा 
पक सदस्य पर्ष ले इफर ही यते हैं। सहस्त बे से उज्तर का शेख किसी के पाक्त नहीं निकक्षता, इससे. 
अ्युलिक हैं. ( ऋ्श्ण ) ओ २ तीर्थ या मास का मादारस्थ अथाद्‌ सैसे “अन्यक्षेत्र कृत पाए राशीफेगे 
विनश्यति” इत्यादि ऋ्रते:हं ये सच्छी हैं था चद्दी/ ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो प्राप छूट जाते हो तो 
दृरितों को धंग, राजपाड, अन्छों को आंख मिल आती, कोड़ियों का कोढ़ आदि रोग छूट जाता, ऐसा 
मई दोता | इललिये पाप वा पुएय किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ) 
गल्लागल्लेंति यो ब्रयाद्योजनानां शतैरपि । झ्ुच्यते सर्वेपापेम्बो विष्शुलोक॑ स गच्छ्ति ॥ १ ॥ 
हरिहराति पापा।ने हरिरित्यवरयम्‌ | २॥ ह 
प्रातःकाले शिव रष्ट्वा निशिपापं विनश्यति । आजन्मरु्त मध्याद्दे सायाहे सप्तजन्मनास | २े॥ 
इत्यादि छोक पोपपुराण के हैं जो सेकड़ीं सदस्झ्ों कोश दूर सर भी गद्ला २ कहें तो उसके पाप 
नघ् होकर यह विष्टुस्तोक अथोत्‌ वेकुएठ को जाता है ॥ १ ॥ “हरि” इन दो अज्तरों का नामोच्यारण 
सब पाप के! दर लेता दे मैले ही र।म, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का माद्ात्म्य है॥२॥ और जो 
मनुष्य ब्रातःकाल में शिव अर्थात्‌ लिग वा उसझ्ती सूसि का द्शेन करे तो रात्रि में किया हुआ, मध्याह् 
में वर्शन से अम्म भर का, सायझ्लाख मे. दशेन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है। यह दर्शन 
का माहात्म्य है ॥ ३२॥ क्या भूठा ढोजायगा ! ( उत्तर ) भिथ्या द्वोने में क्या शह्वा ! क्‍योंकि गज्जा २ था 
हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भरावती नामस्मरक्ष से णप कभी नहीं छूटता । जो छूटे तो दुली 
कोई न रदे | और पाप करने से कोई भी न डरे । जैसे आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं 
मूढ़ों को विश्वास दे कि इम पाप कर नामस्मरण या तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृक्ति हो जायगी। 
इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैँ | पर किया हुआ पाप ओोगना 
ही पड़ता दे। ( प्रश्न) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य दे था नहीं? ( उत्तर ) है--बेदादि सत्य शाओं 
का पढ़ता पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का सह, परोपकार, धर्मालुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वर, निष्कपर, 
सत्यमाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रल्मचय्ये, आचाय्ये, आतिथि, माता, पिता की सेवा, पर- 
मेश्वए की स्तुति प्रार्थनी डपासना, शान्ति, जितान्द्रियता, सुशीखता, धम्मयुक्त पुरुषाथे, झ्ान, विज्ञान 
आदि. शुभगुण कम दुःखों से तारनेवाले दाने से तीर्थ हैं। और जो जल स्थलमय हैं थे तीथे कभी नहीं 
हो सकते क्‍योंकि “जना यैस्तरन्ति तानि तीथोनि” मनुष्य जिन करके दुःखों से तरें डनका नाम तीथे 
है। जल स्थल तरानेयाले नहीं फिन्तु इबाकर मारनेयाले हैं। प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो 
सकता दै क्योंकि उनसे समुद्र आदे को तरते हैं ॥ 
समानतीर्थे बाद्धी ॥ अ० ४ । पा० ४। १०८ ।॥ नमस्तीथ्याय च॥ बज) | अ०» १६ |(प्०४२॥| 
- जो ब्रह्मचारी णक शआ्याचाय्य और एक शाक्ष को साथ २ पढ़ते हों वे सब रातीथ्ये अर्थात्‌ 
समानती्लेजी होते हें । जो ेदादि शाख ओर सत्यमाषणादि घमे लक्षणों में साथु हो उसको अपारि 
पवार्थ देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि धीये कद्दाते दें । सामस्मरण इस को कद्दते दें (&--- 
ह - बर्य नाम महयशः ॥ यजु: ॥ [झ० रे२ | सं ३ ] 
परमेश्वर का नाम बढ़े यश अर्थात्‌ घमेयुक्त कार्मो का करना दे जैसे प्रह,, परमेश्वर, ईश्वर, 
स्यायकारी, दयालुं, सर्वशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेशर के गुद कर्म स्वभाव से हैं। जेसे प्रह्य सब से बढ़ा, 





रबर ल्‍ के शॉए रखता, सवेशसिमान अपने लामर्य ही से सब अगत की दत्वत्ति स्थिति अतद करता सदाव 
हैं की नहीं केता, अद्या विधिध जगत्‌ के पदायों का बनानेंदारा, बिप्यु सब में स्यापक होकर रख 
, कसा, महादेष सब देवों कर देव, रद पथ करनेद्ात आदि नामों के अथों को अपने में धारण करे 
झयाँद बढ़े कामों से बढ़ा हो, समयों में समर्थ हो, सामक््यों को बढ़ाता आय, अथम कर्सी ज॑ करे, 
सभ॑ पर दया रक्‍्के, सब प्रकार के खाचनों को सलमथे करे, शिवपविधा के नागा प्रकार के पदार्थों को 


... मुरााश्ा गुरुविंप्युगुर्देंगो मदेशरः । युरुरेब परं अ्र्न तसमे भोगुरवे नम! ॥ 


इत्यादि शुदुमाहात्म्प तो सथ्या है ? गुरु के पग धोके पीमा, जैसी आज्ञा फरे देसाो करना, 
शुरू लोभी हो तो बावन के समान, क्रोथी दो सो नरसिंद के सदश, मोदी हो तो राम के तुस्य और 
कामी दो तो कृष्ण के समान शुरु को जानना | चाहे गुरजी कैसा ही पाप करें तो भी अक्षदा न करभी, 
सब्स या शुरु के दशेन को जाने में पश २ में अश्वमेथ का फल दोता है यदद बात ठीक हद या नहीं! 
(उत्तर ) ठीक नहीं, प्रक्मा, विष्णु, मद्देश्यर और परश्रह्म परमेश्वर के नाम हैं । उसके तुल्य गुरू कभी 
भहीं हो सकता । यह गुरुमाहात्म्य युदगीता सी एक बड़ी पोपलीला है| शुरु तो माता, पिता, आश्ार्य 
और झतियि होते हैं । उनकी सेवा फरमी, उनसे विद्या शिक्षा खेनी देनी, शिष्य और गुरु का काम है। 
परस्तु ओ गुर लोभी, फाधी, मोदी और कामी दो तो उसको सर्वथा छोड़ देना, शिक्षा करगी, सहज 
, शिक्षा से न माने तो अध्ये पाय अर्थात्‌ साइना दर प्राशदरण सक सी करने में कुछ दोष नहीं । को 
विद्यादि सदूगुणों में शुरुत्व नहीं दे सूठ सूंठ कएठी तिलक बेदबिदद्ध मन्‍्भोपदेश करने वाल हैं ये गुरु दी 
महीं किस्तु गढ़रिये हैं । जैसे गढ़रिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से श्रयोजन सिद्ध करते हैं देसे 
ही शिष्यों के चेत्र चेलियों के घन इर के अपना प्रयोजन करते दें वे--.. 


; दो०-ग्रुरु लोमी चेला लालची, दोनों खेलें दाव | मबसागर में इबते बैठ पथर की नाव | 


गुर खमसझें कि खेले खेली कुछ न कुछ देयेंद्ीग ओर लेखा समझे कि जलो गुरु भूठे सौगन्द 

खाने, पाप छुड़ाने आदि। लालस से दोनों कपटसुनि मबलागर के दुःख में डूबते हें, जैस पत्थर की 
नौका में बैठनेवाले समुद्र में द्वब मरते हैं। ऐसे गुद और खेलों के मुख पर घूड़ रास पढ़े । इसके पास 
कोई मी खड़ा न रदे जो रहे बद दुःखसागर में पड़ेगा । जैसी पोपलीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है 

' बैसी इम गड़रिये गुयआओओं ने भी लीखा मत्राई है। यद सब काम स्थार्थी लोगों का है। जो परमार्थो 


लोग हैं ये आप दुःख पाये तो भी अगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते। और गुयमाइात्म्य 
शुयगीता आदि भी इन्हीं खोमी कुकर्मी गुरुओं ने जनाई है ( प्रश्न )--- । 3 ध् 


. अष्टादशपुराशानां कत्तो सस्यवतीसुतः | १ ॥ इतिहासपुराशाम्यां वेदाभेशुुपरृंहगेत || २ ॥ 


दकादशखससुश्साखः श१है 
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पुराशान्यसिस्तानि च ॥ ३ ॥ मतु» ॥ हतिहासपुरादः पंचपों वेदानां वेद! |॥ ४ ॥ 
छान्‍्दाग्य ० | प्र* ७ । खण०् २ ॥ 
दशमेः'इनि किंचित्युराशमाचक्षीत ॥ ५ ॥ पुराणविद्या वेदः | $ ॥ सूत्र ॥ 


झटठारदइ पुराणों के कर्ता व्यासजी दें | ध्यासवचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिये ॥१॥ 
इतिहास, महामारत, अठारदह पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़ पढ़ायें क्योकि इतिहास आर पुराण वेदों हो 
के अये अज॒कूल दें ॥ २ ॥ पित॒कर्म में पुराण और खिल अर्थात्‌ हरिवेश को कथा सुन ॥ ३ ॥ अश्वमेध 
की समात्ति में दशयें दित थोढ़ोसी पुराण की कथा सुने ॥ ४ ॥ पुराण विद्या वेदाथ के जानने दी से 
चेद दें ॥ ५॥ इतिदास और पुराण पंचम वेद कद्दाते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण 
और इनके प्रमाणों से मूर्चिपूआ और तीयों का भी प्रमाण दे क्योक प्राणों में मूत्तिपूजा और तीथों 
का विधान दे।( उत्तर) जो अठारद पुराणों के कत्ता व्यालज्ञी होते तो उनमें इतने गयोड़े न होते 
क्योंकि शारीरिंकरन्न, योगशाख्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रंथों के देखने से विद्त दाता है कि व्यास- 
जी बड़े विद्वान, सत्यवादी, थामिक, योगी थे | व ऐसी मिथ्या कथा कमी न लिखते और इससे यह 
सिख धोता है कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकशिपत ग्रंथ 
बनाये हैं उनमें व्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था। ओर बेदशाख पिरद असत्यवाद लिखना 
व्यास सटदश विद्वानों का काम नई किन्तु यद्व काम विरोधी, रवार्थों, अविद्वान्‌ पामरों का दे) इतिदास 
और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु-- 


ब्राध्णानीतिदहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसोरिति ॥ 


यह आ्राह्मण और स॒त्नों का वचन है | ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्ाहाण ग्रंथों ही के 
इतिदास, पुराण, करप, गाथा और नाराशसी ये पांच नाम हैं। ( इतिदृस ) जेसे जनक और याश्ष- 
बल्क्य का संवाद | ( पुराण ) जगदुत्पक्ति आदि का वर्णन । ( करुप ) वेद शब्दों के स्रामथ्य का 
वर्णन अर्थ निरूपण करना। ( गाथा ) किसी का दृष्टान्त दाष्टोन्तरूप कथा प्रसंग कद्दता | (नाराशेसी) 
मनुष्यों के प्रशलनीय वा अप्रशंसनीय कमों का कथन करना । इनदी से बेदाथ का बोध दोता है । 
पिद्कम अर्थात्‌ ज्ञानियों को प्रशंसा में कुछ खुनता, अश्वभध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा 
है क्योंकि जो व्यासकृत ग्रेथ हैं उनका खुनना खुनान व्यालजी क जन्म के पश्चात्‌ हो सकता है पूर्व 
नहीं। जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वदाथे को पढ़ते पढ़ात सुनते खुनाते थे । इसलिये सब 
से प्राचीन ध्ाह्मण अब्यों दी में यद सब घटना हो सकती है । इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्धागवत 
शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित प्रैथों में नहीं घट सकती । जब व्यासजी ने घेद पढ़े ओर पढ़ाकर वेदार्थ 
फैलाया इसलिये उनका नाम 'विवृव्यास” हुआ | क्योंकि व्यास कद्दते हैं वार पार को मध्य रेखा को 
अर्थात्‌ ऋग्वेद के आरस्स से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यन्त चारों वेद पढ़ थे और शुकदव तथा 
सैमिनि आदि शिष्यों को पढ़ाये भी थे। नहीं तो डनका जन्म का नाम “कृष्णद्धैपायन” था। जो कोई 
यह कहते दैं कि वेदों को व्यालजी ने इक; किये यह बात भूठी दे क्‍योंकि व्यासजी के पिता, पितामह, 
प्रपितामदइ, पराशर, शक्ति, वघशिष्ठ और ब्रह्मा भादि न भी चारों बेद्‌ पढ़े थे। यद्द बात क्योंकर घट 
सके  ( प्रश्न ) पुराणों में सब यातें भूठी हैं या कोई सच्चो भी दै ? ( उत्तर ) बहुतसी वाते झूठी हैं 
और कोई घुणाद्धरन्याय से सश्यी भी दै। ओ सच्ची दे वह वेदावि सत्यशास्त्रों की और जो झूठी दें ये 
इन पोषों के पुराणरूप धर की दें। जैले शिवपुराण में शेत्रों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, 

ब्द 
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नहा, इन्‍्द, गणेश और सथ्यादे को उनके दास ठहराये । वैष्णथों ने विष्णुपुराण झादि में विष्णु 
परमात्मा माना ओर शिव आदि को विष्णु के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्थरी और शिव, 
विष्णु आदे को उसके किंकर बनाये। गणशखगणड में गणेश को ईश्सर शेष सब को वास बनाये | सता 
यह बात इन सम्प्रदायी पोपों की नहीं तो किनकी है ! एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर पिख्क 
यात नहीं होती तो विद्वान के यनाये में कमी नहीं झा सकती | इसमे एक बात को रूची मार्ने तो 
दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्षी मानें तो तीसरी भूठी और जो तीसरी को सब्जी मानें तो अन्य 
लब आूठी दोती दे | शिवपुराणवाले शिव से, विष्छुपुराणवालों ने विष्छः से, देवीपुराणवाले देवी से, 
गणशखराड्याले ने गणेश से, सूय्येपुराणवाल ने खये से और वायुपुराणवाले ने वायु से सृष्टि की 
उस्पात्ति प्रलय लिखके पुनः एक एक से एक एक जो जगत्‌ फे कारण लिखे उनकी उत्पात्ति एक एक 
से लिखी। कोई पूछे कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेयाला दै वह उत्पन्न और जओ उत्पन्न 

: होता है यद सृष्टि का कारण कभी हो सकता ह या नहीं तो केवल चुप रहने के सिधाय कुछ भी 
नहीं कह सकते और इन सब के शरीर की उत्पक्ति भी इसी से हुई होगी फिर थे आप सहा्टि पदाये 
और परिच्छिन्ष दोकर सेसार की उत्पत्ति के कत्तो क्योंकर होसकते हैं? और उत्पत्ति भी विलक्षण रे 
प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा भ्रसम्भव है जैसे-- 

शिवपुराण में (शिव ने इच्छा की कि में खाष्टे करू तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर 
डसकी नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ | उसने देखा कि सब जलमय है | जल की 
अष्जालि उठा देख जल में पढक वी । उससे एक घुद्छुदा इठा और चुवूबुदें में से एक पुरुष जत्पत्न 
हुआ । उसने ब्रह्मा स कद्दा कि दे पुत्र | सृष्टि उत्पन्न कर | चद्धा ने उससे कड्दा कि में तेरा पृश्र नहीं 
किन्तु तृ मरा पुत्र है। उनमे विधाद हुआ और दिव्यक्तदस्म वर्षपर्यन्‍्त दोनों जल पर लड़ते रद्दे । तव महादेव 
ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के किये भेजा था वे दोनों आपल में लड़ रगड़ रहे है । 
तथ उन दोनों के वाँच में स एक तेज्ञोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया 
उसका देखके दोनों आशय हो यये ! बिचारा कि इसका आदि अन्त लेता चाहिये। जो आदि अन्त 
लेके शीघ्र आबे वद्द पपित। और जो पीछे या थाद लेके न आावे बद्द पुत्र कट्दावे । विष्णु कूम का स्थरूप 
घर के तौछे को चला आर धक्का इंस का शरीर घारण फरके ऊपर को उड़ा | दोनों मनोवेग से चले । 
दिव्यलइस्र वर्षपय्येन्‍्त दोनों चलते रद्दे तो! भी उसका अन्त न पाया । तब नौजे ले ऊपर विष्णु और 
ऊपर से नीचे ब्रह्मा न बियार। कि जो बह छेड़। से आया दोगा तो मुझको पुत्र बनना पढ़ेगा। पेसा 
लेाच रहा थ। कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का दुत्त ऊपर ले उतर आया उनसे ब्रह्मा ने 
पूष्ठा कि तुम कहां से आये ? उन्होंने कद्दा हम सहर्त य्षों से इस लिग के आधार से ते झाते हैं । 
प्रह्मा ने पूछा कि इस रंग का थाह है वा नहीं ? उन्दरोंने फद्दा कि नहीं | ब्रह्मा ने उनसे कद्द! कि तुम 
दमारे साथ चलो और ऐसी सखाक्ती देओ कि में इस लिग के शिर बर दूध की धारा ब्षाती थी भौर छक्त 
कद्दे कि मैं फूल वर्षाता था, ऐसी लाक्षी देझो तो में तुमको ठिकाने पर ले चलूं | ढन्दोंने कद्दा कि हम 

' भूडी साक्षी नहीं? देंगे। तब ब्रह्मा कुपित दो कर वोला जो साक्षी नहीं देशोगे तो में तुमको अभी भस्म 
कर देता हूं |! तब दोनों ने डर के कड्ठा कि इम जैसी तुम कइते दो वैसी साक्षी देवेंगे। तय तीतों नौसे 
फी आर चले। विष्णु प्रथम ही आगये दे ब्रक्षा भी पहुंचा। विष्णु से पूछा कि तू थाद ले आया था 

नई ! तब विष्णु बोला मुझको इसका थाद नहीं मिला, ब्रह्म ने कद्दा में ले आया । विष्सु ने 
कद़ा कार साक्षी देओ | तद गाय और पूत्त ने साधी: दी । हम दोनों लिंग के शिर पर थे। 

तथ्य लिग में से शब्द निकला और बरृक्ष को शाप दिया कि जिसले तू झूठ घोला इसकिये तेरा 








वंकादशलमुज्ासः के 


(७5 २५७२७०५०3ससञ सर 3 ५लर 23५०3टरलरन ९८ नर ट जीकर ७ जाइटा४त 3० ९३४३४५७८०५०४.१५८ ४१६ ४५९०" डर मकर 


ब्लड जललरपच चर्च पापा मा ६४८७० 
फूल झुक वा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं चअढ़ेगा और जो कोई लढ़ावेगा उसका सत्यानाश 
होगा | धाय को शाप विया कि जिस मुख से तू भूठ बोली उस्रीसे विष्ठा खाया करेगी। तेरे मुख की 
पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूंछ की करेंगे। ओर ब्रह्मा को शाप दिया कि जिससे तू मिथ्या बोला 
इललिये तेरी पूजा संखार में कद्दी नहीं दोगी | और (िष्शु को घर दिया कि जिससे तू सत्य बोला इससे 
तेदी पूजा खसर्वञ्ञ होगी। पुत्र, दोनों ने (श्ग की स्तुति की | इससे प्रसन्न होकर उस लिग में से एक 
मूर्खि निकल आई और कहा कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिये भेज! था खागढ़े में क्यों खंगे 
रहे ! प्रह्मा और विष्णु ने कद्दा कि दम बिता सामभी स्टृप्ति कद्दां से करें। तब मद्ादेव ने अपनी जटा में 
से एक भस्म का गोला निकाख फर [िया.कि जाओ इसमें सेव सृष्टि बनाओ इत्यादि । भल्ता कोई 
इन पुराणों के बनाने वाले पोपों से पूछे, कि जब स्टृष्टि तत्व और पंचमदाभूत भौ नहीं थे तो जह्मा विष्णु 
मद्दादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, माय और केतर्की का वृद्ध ओर भस्म का गोला क्या हारे 
बाषा के घर में से आगिरे !॥ ढ 
वैसे डी भागवत, में विष्णु की नामि ख कमल, कमस से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दृद्िन पम के 
अगूठे से स्वायंभुव ओर चाये अंगूठे से सत्यरकूपा राणी, ललाठ से रुद्र और मरोखि आदि दश पुत्र, 
उनसे दृश प्रजापति, उनकी तरद्द लड़कियों का विवाद कश्यप से, उनमें से दिति से दैत्य, दूसु से दूनव, 
अदिति से आदित्य, विनत। से पक्ती, कह्दू से सपे, सरमा से कुत्ते, स्‍्याल आदि और अन्य खिर्यों से द्वाथी, 
घोड़े, ऊंट, गधा, भेंखा, धास, फूस और बयूर आदि बुद्ध कांटे सद्दित उत्पन्न दो गये ((ब४६रे बाद ! 
भागधत के बनते पाले लालसुझकड़ | क्या कहना तुमको, ऐसी २ मिथ्या बातें लिखने में तानेक भी 
लज्ता और शरम न आई निपट अन्धा ही बन गया) भत्ता री पुरुष के रजधीये, के संयोग से मनुप्य 
सो बनते ही दें परन्तु परमेश्वर की सश्टिकम के विरुद्ध पक, पत्ती, सई आदि कभी उत्पन्न नदी दं। सकते । 
और द्वाथी, ऊंट, (लिद्द, कुत्ता, गधा और दृक्तादि का खी के गर्भाशय में स्थित दोने का ऋवक&श भी कटा 
दो सकता है ? और शिंद्द आदि उत्पन्न द्ोकर अपने मा वाप को, क्यों न खागये ! और मदुष्य-शरीर 
से पशु पत्ती वृच्तादि का होना क्योंकर संभव दो सकता दे ! घिकार है पोप ओर पेपरचित इस मद्दा 
असम्भव छीला को जिसने संसार को अभी तक अ्ञमा रक्खा हे (भला इन मदद भूठ बातों को वेअण 
पोप और बादर भीतर की फूटी आंखों वाले उनके चले खुनते ऋष मानते दें । बढ़े दी आश्मये क। 
बात द कि ये मल॒ष्य दें था अन्य कोई) ! (इन आागबतावि पुराणों के बनाने वाले क्यों.नहीं गर्भ दी में 
नष्ट होगये ? या जन्‍्मते समय मर क्‍यों न गये £ क्योंकि इन पापों से बचते तो आयावसे देश दुःख 
से बच ज्ञाताओ़े (अश्न ) इन बातों में विरोध नहीं आसकता क्‍्यों।के “जिसका, विवाद उसी 
का गीत” जब विष्णु की स्तुति करने तगे तब विष्णु को परमेभ्यर अन्य को दास, जब शिव « 
के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को फिकर बनाया । और परमेश्वर की माया में 
सब घन सकता दै। मद॒ष्य खे पश्च आदि और पश्च॒ आदि से मजुष्यादि की उत्पत्ति परभेश्बर कर सकता 
है देखो ! घिना कारण अपनी माया से सब र्ष्टि खड़ी कर दी है। उस में कोनछी बात अधटित दे! 
जो करना चाहे लो सब कर सकता दे। ( उत्तर ) भरे भोले लोगो ! पियाद्द में ,जिसके गीत गाते दें 
उसको सब से बढ़ा ओर दूखरों को छोटा वा निल्‍दा अथवा उसको सब का बाप तो नहीं बनतते ! 
कट्दो पोपजी तुम साद और खुशामदी चारणों ले भी बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि जिसके पांडे 
सतमो उसी को सब से यड़ा बनाओ आर मिस ले विरोध फरो उसको सय से नीच ठदराओ। तुमको 
छत्य और धमे से क्या प्रयोजन ? किन्शु तुमको तो अपने स्वाये दी से काम है। माया मलुध्य भ॑ दो 
छकती दे । ओ कि छूली कपदी दे उन्हीं को मायावी कहते हैं। परमेश्वर में छुल फपटादि दोष न द्वोने 


१११ शत्वायेप्रक्तशः 
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ले डलको मायावी नहीं कद्ट सकते । जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की स्त्रियों से पशु, पक्षी, 
सप्पे, वृद्तादि हुए दोते तो आजकल भी वैले सन्‍्तान क्यों नहीं दोते ? र्टिकम ओो पदिते लिख आये 
चही ठीक है। और झचमान है [कि पापजी यहीं से घोखा खाकर बके होंगे-- 


तस्मात्‌ काश्यप्य इसा। प्रजा; ॥| [ शत० ७ ५१५। १॥ ४ ] 
शतपथ में यद् 'लिखा है कि यद सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥ 
कश्यप) कस्मात्‌ पश्यको मबतीति | निरु० [ झ० २। खं० २ ] 
खाएिकत्तों परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये दे कि पश्यक अथोत “पश्यतोति पश्यः पश्य एव 
पश्यकः” जो नि्रम दोष र घराचर जगत्‌ सब जीव ओर इनके कम, सकल विद्याओं को यथावत्‌ 
देखता है और “आद्यन्तविपययम्ध” इस महसाप्य के बचन से आदि का अत्चर अन्त और इन्त का 


बे आदि में आने से “पश्यक'” से “कष्यप” बन गया है। इसका अथे न जान के सांग के खोटे चढ़ा 
अपना जन्म खशष्टिविरुसख कथन करने में न किया ॥ 


जैसे मार्केस्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरोरों से तेज निकल के एक देधी बनी उसमे 
मददिषासुर को मारा । रक्तबीज़ के शरीर से पक बिन्दु भुमि में पढ़ने से उसके सरश रहक्नबीज के उत्पन्न: 
होने से सब जगत में रक्तबीज भरजाना, रुचिर की नदी यह चलनी आदि गपोड़े बहुल से सिख रक्त 
है। जब रक्तबीज़ से सब जगत्‌ भरगया था तो देवी और देवी का लिंह और उसकी सेना कहां रही 
थी? जो कद्दो कि देवी से दूर २ रक्तबरोज़ थे तो सब जगत्‌ रफ्तबीज से नहीं भरा था? जो भर जाता 
तो पशु, परी, मनुष्यादि प्राणी और जलस्थ मगर, मच्छु, कच्छुप, मत्स्यादि, चनस्पति आदि दृष्त कहां 
शहते १। यहां यही निश्चित जानना कि हुगीपाठ बनानेयाले पोप के घर में भागकर चले गये दंगे !!! 
देखिये क्‍या दी असलम्भव कथा द. गपोड़ा भह् की लद्दरी में उड़ाया जिनका ठौर न ठिकाना ॥ 


अब जिसको 'भ्रीमद्धागवत” कटते हैं उसकी जरा खुनो । प्रह्म/जी को नारायण ने चतु'्छोकी 
भागवत का उपदेश किया-- 


हान॑ परमगुद्ध मे यदिज्ञानसमस्वितम्‌ । सरहस्य तदख्चध्च ग्रह्यण गादित मया ॥ 
[ मा० सरकं० २। झ० ६ | श्लोक ३० ] 
ज्ञब भागवत का मूल दी भूठा है तो डसका यृक्त क्‍यों न भकूठा दोगा ? 


अथे--दे प्रह्माजी ! तू मेरा परमगुष्य शान जो विद्वान और रइस्ययुक्त और घम्रे अथे काम 
मोध्ध का झक् है उसी का मुझ से ऋहण कर । अब विज्ञानयुक्त ज्ञान कद्दा तो परम अथोत्‌ शान का 


पिशेषण रखना व्यर्थ है आर गुश।विशषणुले रहस्य भी पुनरुक्त है। जब मूल श्लोक अनथक दे तो प्रन्थ 
अनथक वयों नहीं ! ब्रक्काजी को बर दिया कि-- 


मयान्‌ कल्पविकन्पेषु न विश्यक्नाते क्टिचित्‌॥ माग० [ रकं० २। झ० ६। श्लोक ३६ ] 


आप कल्प साष्टि और विकल्प प्रखय में भी मोद को कमी न प्राप्तहोंगे ऐेसा लिख के पुनः दशम- 
स्कन्ध में मोहित दोके परसहरण किया। इन दोतों में ले पक बात सच्ची दुश्तरी भूटी | ऐला होकर 
दोनों बात भूदी | ज्ब बैकुरठ में राग, 3, ऋध्न, इेप्यो, दुःख महीं है सो समकादिकों को घकुशट के 
द्वार में कोघ क्‍यों हुआ ? ज्ञो कोध हुआ तो पह स्वयं ही तहीं | सद जय विज्प द्वारपाश् 


कमर कमल 
थे। स्वामी की आह पाखनी अवश्य थी। उन्होंने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ! 
इस पर पिगा अपराध शाप ही नहीं लग सकता। जय शाप लगा कि तुम पृथियी में मिर पड़ो इसके 
कहने से यह सिद्ध होता है कि पहां एथिवी न होगी। आकाश, वायु, झग्नि और जल होगा तो ऐसा 
द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे ! पुनः जय विज्ञय ने सनकादिकों की स्तुति की कि मदाराज ! 
पुनः इम चैकुएठ मे कब आवेगे। उन्दंने उनसे कद्दा कि ओ प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो 
सातवें अन्म ओर जो विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म बैकुरठ को भाप दोओगे । इसमें विजारना 
चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे । उनकी रक्षा और सद्टाय करना नारायण का कशेव्य 
काम था। जो अपने नौकरों को थिना अपराध दुःख देवें उनको उनका स्वामी दंड न देवे तो उसके 
नौकरों की दुदेशा सब कोई कर डाले | नारायय को डचित था कि जय विजय का सत्कार सनकादिकों 
को खूब दण्ड देते क्योंकि उन्दोंने भीतर आने के लिये इट क्‍यों किया ! और मनौकरों से लड़े क्‍यों 
शाप दिया उनके बदले सनकादिकों को पूथियी में डाल देना नारायण का न्याय था। जब इतना अन्धेर 
नारायण के घर में है तो उसके सेवक जो कि वैष्णव कद्दाते हैं उनकी जितनी दुदेशा हो उतनी थोड़ो 
दै। पुनः वे द्विरस्याक्ष और दविरएयकश्यपु उत्पन्न हुए । उन में से हिरए्याक्ष को धराह ने मारा । उसकी 
कथा इस प्रकार से लिखी दे कि चटद्द प्रथिबरी को चटाई के समान लपेट शिराने धर सो गया। विष्सु 
ने बराद का स्वरूप धारण करके उसके शिर के नीचे से पृथिवी को मुख में धर लिया बद्द उठा। 
दोनों की लड़ाई हुई | वराद ने हिरण्याद्ा को मारडाला । इन पोपों से कोई पूछे कि प्रथियी गोल है 
वा चटाई के समान ? तो कुछ न कद्द सकेंगे, क्योंकि पौराणिक खोग भूगोलावेया के शत्रु हैं। भला जब 
लपेट कर शिराने घरली आप फिस पर सोया ? और बरा[द्द किस पर पग घर के दौड़ आये ! पूथिवी 
को तो वराइजी ने मुख में रखती फिर दोनों किस पर खड़े दवाके लड़े ? वहां तो और कोई ठद्दरने को 
जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानवाले पोपजी को छाती पर टढ़े द्वोके लड़े दंगे ! परन्तु 
पोपज्ञी किस पर सोया दोगा ? यह यात इस प्रकार की दे जैसे “गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीओ” अब 
मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते दें फिर गप्प मारने में क्या कमती ! अब रह्दा दिरण्य- 
कश्यप उस का खड़का जो प्रदलाद था वद्द भक्त दुआ था। उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में 
भेजता था। तय घद्द अध्यापकों से कहता था कि मेरो पट्टी में राम राम लिख वेओ । जब उश्तके बाप 
ने छुन्ा उससे कइ्टा तू हमारे शजु का भजन क्यों करता दे ! छोकरे ने न माना । तब उसके बापने उसको 
बांध के पहाड़ से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ । तब उसने एक खोदे का खेभा 
आगी में तपाके उससे बोला जो तेरा इश्देब रास सच्चा दो तो तू इसको पकड़ने ले न जखेया। 
प्रदक्ाद्‌ पकड़ने को चला । मन में शेका हुई जलने से बचुंगा था नहीं? नारायण ने उस खेभे पर 
छोटी २ खीटियों की पंक्ति सलाई | उसको निश्चय हुआ झट खंभे को जा पकड़ा | वह फट गया, उस 
में से चलिद निकला और उसके बाप को पकड़ पेट फाइडाला ! पगश्थात्‌ प्रहलाद को लाड़ से चाटने 
काया | पइलाद से कदा यर मांग | उसने अपने पिता की सद॒गाते होनी मांगी | चलि ने वर दिया 
कि लेरे इछ्कोस पुदषे सदृगति को गये । अब देखो | यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है। किसी 
भागवत झुमने था बांचमेयाले को पकड़ के ऊपर से गिराये तो कोई न बचावे लकनाथूर होकर मर 
दी जावे । प्रश्ताद को उसका पिता पढ़ने के लिये भेजता था कया घुरा काम किया था! झोर घद्द 
प्रहलाद पेसा मूल पढ़ना छोड़ पैरागी होना खाइता था | जो जखते हुए सम से कोड़ो चढ़ने लगी और 
मदलाव्‌ रपशे करने से म जला इस्त बात को जो सच्ची माने दसको भी खेभे के साथ श्गा देगा 
भाहिये । ओ यह न जले तो जानो यह भी न जता होगा और दूर्लिंद भी क्‍यों न जक्षा [ प्रथम तीक्षरे 


शेर खत्वावैप्रकाशः 
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कम्म में वेकुए्ठ में आने का वर सनकादिक का था। क्या उसको तुम्दारा नारायण भूल गया। भागवत 
की रीति से ब्रह्म, प्रजापति, कश्यप, द्विरिर्याक्ष और दवरण्यकश्यपु चौथी पीढ़ी में होता! है। इकीस 
: पीढ़ी भ्रदलाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कौस पुदषे सतृगाति को गये कद्द देना कितना भ्रमाद है ! और 
किर ये दी दिरण्यांक्ष, दिरशयकश्यपु, रावण, कुम्भकरण, पुमः शिक्षपाल दम्तवक्र उत्पन्न हुए तो 
ऋालिंद का वर कहां उड़ गया ! ऐसी प्रमाद्‌ की बातें प्रमादी करते, खुनते और मानते हें विद्वान नहीं । 


और अक्ूरजी:-- 
रथेन वायुवेगन || | भा० रकं० १० । अ० शे६ । श्लोक रेठ ] 
जगाम गोकुल प्रात ॥ | मा० स्क० १० । पू० अ० रे८ | श्लोक २४ ] 


अक्रूरजी कंस के भेजने से चायु के वेग के समान दौड़ने पाले घोड़ों के रथ पर बैठके सूर्योदय 
से बले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुंचे अथवा घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा * 
का १ वा मांगे भूलकर भागवत बनाने चाले के घर में घोड़े हांकने वाले और श्रक्ररती आकर 

१॥ 

पूतना का शरीर छः कोश चौड़ा और बहुतसा लम्ब। लिखा है। मथुरा और गोकुल के बीच 
में उसको मारकर भीकृष्णजी ने डाल दिया । ऐसा होता तो मधुरा और गोकुल दोनों दबफर इस पोपजी 
फा घर भी दय गया दोत ॥ 

और अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है--उसने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम 
“नारायण रकखा था। मरते समय अपने पुत्र को पुकारा | बीच में नारायण कूद पढ़े । फ़्या नारायण 
इसके अन्तःकरण के भाव को नहीं जानतेँ थे कि वद अपने पुत्र को पुकारता है मुझको नहीं। जो पेसा 
ही नाम माहात्म्य है तो आजफल भी नारायण के स्मरण करनेवातों के दुःख छुड़ाने को क्‍यों नहीं आते। 
यदि यह बात सच्ची हो तो कैदी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष्‌ शास्त्र 
से विरुद खुमेरू पवेत का परिमाण लिखा दे और प्रिययत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र 
हुए. उच्चास कोटि योजन पृथियी है । इत्यादि मिथ्या बातों का सपोड़ा भागवत में लिखा है जिसका कुछ 
पाराबार नहीं ॥ 

और यह भागवत बोबदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेथ ने गीतगोविन्द्‌ बनाया है। देखो ! 
उसने यह श्लोक अपने बनाये “हिमाद्वि'' नामक अन्थ में लिखे हैं कि क्रीमद्भागवतपुराण मैंने बनाया है: . 
उस लेख के तीन पतन्न हमारे पास थे। उनमें से एक पत्र खोगया है | उस पत्र में एलोकी का जो आशय 
था उस आशय के हमने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिसको देखना हो पद्द द्विमाद्वि भ्र्थ में देख लेवे-- 
हिमाद्रे! साचिवस्पार्थ सूचना क्रियते5धुना | स्कन्धाउध्यायकथानां च॒ यत्पमाणं समासतः | १॥ 
भरीमद्भागवर्त नाम पुराणं च मयेरितस्‌ । विदृषा बोबदेबेन भीकृष्णस्य यशोन्वितस ॥ २ ॥ 

इसी प्रकार के नष्टपत्र में इलोक थे अथोत्‌ राजा के सचिव दिमाद्रे ने बोबदेव परिडत से कद्दा 
कि मुझको तुम्दारे बनाये श्रीमद्धागवत के सम्पूर! छुनने का अवफाश नहीं है इसालिये तुम संक्षेप से 
श्लोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ जिसको देख के मैं भीमद्भागवत की कथा को संघेप से जान लूँ। सो नाचे 


लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोयदेव ने बनाया। उसमें से में १० 
सोच से लिखते हैं, ये तोथ लिशे गोद सब बोयशेध के बम शव 


शा रा 


पएकादशससुझाल! ११६ 





बोधस्तीति हि प्राहु! थ्ीमद्भामवर्त पुन! । पञ्ञ प्रश्ना! शोनकस्य सृतस्यात्रोचर त्रिषु ॥ ११ ॥ 
प्रश्नावतारयोशैव व्यासस्य नियोति! छृतात्‌ । नारदस्थात्र हेतूक्षि! प्रतीत्मथ स्वजन्म थ ॥ १२ ॥ 
सुप्तप्न द्रौएयभिमवस्तदखात्पाणएडढवा वनम्‌ । भीष्मस्य स्वपदश्राप्तिः रृष्शस्य द्वारिकागमः ॥१३॥ 
भोतुः परीद्षितों जन्म हतराएस्य निगेमः । कृष्णमत्पेत्थागदला ततः पायेमहापथ! ॥ १४ ॥ 
इत्यशंदशामिः पादेरध्यायाथे। क्रमात्‌ स्प्ृतः | स्वपरप्रातबन्धोन स्फौ्त राज्य जहो उप! ॥१५।॥ 
शति वैराज्ों दाल्योक्ों प्रोक्रा द्रोणिजयादयः | इति प्रथम! रकन्धः ॥ १॥ 


इत्यादि बारह सरुकंधों का सूर्चीपत्र इसी प्रकार बोबदेव परिडत ने बनाकर हिमाद्रि सचिव को 
दिया। जो विस्तार देखना चाहे वह घोबदेव के बनाये हिमाद्रि भ्रन्थ में देख लेवे। इसी प्रकार अन्य पुराण 
“ की भी लीला समभनी परन्तु उन्नीस बीस इकीस एक दूसरे से बढ़कर हैं। ध 

देखो ! भ्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युक्तम है। उसका गुण, कमे, स्वभाव और 
सरितर आप पुरुषों के सदश है। जिसमें कोई अभरम का आचरण भीकृष्णजी ने जन्म से मरणुपय्येन्त 
बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं। 
देश, दही, मक्खन आदि फी चोरी और कुब्जादासी से समागम, परखियों से रासमएडल, क्रीड़ा आ्रादि 
मिथ्या दोष भ्रीकृष्णजी में लगाये हैं। इसका पढ़ पढ़ा खुन सुना के अन्य मत वाले भ्रीकृष्णज्णी फी बहुत सी 
निन्‍्दा करते हैं। जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के सटदश महात्माओं की भूठी निन्‍दा क्‍्योंकर 
होती ! शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिक्ष और जिनमें प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को बिना दीप 
किये लिक्न भी अन्बेरे में नहीं दीखते ये सब लीला पापजी की है| ( प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का सामथ्ये 
नहीं रहा तब स्व्॒ति, जब सुखति फे पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शाख्त्र पढ़ने का सामथ्ये न 
रह तब पुराण बनाये, केवल ख्री और शूद्धों के लिये, क्योंकि इनको बेद पढ़ने खुनने का आधिकार नहीं 
हैं। ( उत्तर ) यह वात मिथ्या है क्योकि सामथ्ये पढ़ने पढ़ाने ही स होता है ओर वेद्‌ पढ़ने छुनने का 
अधिकार खब का है देखो गार्गी आदि स्थ्रियां और छान्दोग्य में जानश्रुति शद्र ने भी वेद “रेक्यमुनि' के 
पास पढ़ा था और यज्ु्वेंद के २६ वें अध्याय के २ रे मन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने और सुनने 
का अधिकार मनुष्यमात्र को है। पुनः जो पेसे २:मिथ्या भ्रन्थ बना लोगों को सत्यग्रन्थों से विमुख जाल 
, में फेँसा अपने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी फयों नहीं ? ॥ 

देखो भहों का चऋ कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को प्रस जिया है। “आहू- 
प्लेन रजसा०” । १। सूख्ये का मन्ध । “इसमे देवा असपत्न७ खुवध्वस० । २। चन्द्र०। “अप्लिमूझों 
दिचः ककुत्पति:०”। ३। मझल। “उदबुध्यखाग्ने०”। ४ | बुध । “बृहस्पते अतियदयो०” । ४५ । 
बृहस्पति । “शुक्रमन्धस.” । ६ । शुक्र | “शज्नों देवीरमिष्टय०'” । ७ । शनि | “कया नश्यित्र आमभुव०” 
। ८। शाहु। और “केतु कएवच्च केतचे०” । ६ । इसको केतु की कारेडका कहते हैं ॥ ( आहृष्ऐें» ) 
यह सूथ्ये और भूमि का आकर्षण। १ । दूसरा राजगुण विधायक! २। तीसरा अप्नि। ३। और 
चौथा यजमान | ४ । पांचवां विद्वान्‌। ५ | छुठा वीय्ये अन्न । ६ । सातवां जल प्राण और परमेश्वर 
। ७। आठयां मित्र | ८ । नवतयां ज्ञानग्रदण का विधायक मन्त्र है। £ । ग्रहों के घायक नहीं। अथे न 
जानने से अमजाल में पड़े हैं ( प्रश्न ) भ्रहों का फल होता है था नहीं ? ( उत्तर ) जैसा पोपलीला का है 
बैसा नहीं किन्तु जैसा सूथ्य चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतता अथवा ऋतुघत्कालचऋ का सम्बन्ध- 
माज से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल झुख दुःख के निमित्त दोते हं। परन्तु जो पोपलीलायबाले 


कदते हैं खुबे "“मदाराज सेदजी ! यजमानों तुम्दोरे आज आएठपां चन्द्र सम्यादि कूर घर में आये हैं। 
ऋड़ोई बने का शनैधर पग में आया दे । तुमको बड़ा विन्त दोगा। घर बार छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा । 
परब्तु जो तुम प्रह्ों का दाद, जप, पाठ, पूजा कराओगे तो दुःख ले बचोगे। इनसे कदना चादिये कि 
छुनो पोपजो ! तुम्हारा और भ्रद्मों का क्या सम्बन्ध है ! प्रद क्या वस्तु है! ( पोपजी )-- 


( दैवाघान जगर्सवें मस्त्राघोनाथ देवता! | ते मल्रा आश्बाघोनास्तस्पार्‌ ब्राक्षसदेवतस है 


देखे फैला प्रमाण है । देवताओं के अधीन सब जगत्‌, मन्त्रों के आधीन सब देवता और थे 

मग्त्र ब्राह्मणों के आधीन हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता कद्ाते हैं। क्योंकि चाहें उस देवता को भन्‍्ज के 
बल से छुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही अविकार है जो दम में मंत्रशक्ति न होती तो 
तुम्हारे से नास्तिक हमको सघार में रदने हो न देते । ( सत्यवादी ) ओ चोर, डाकू, कुकर्मा लोग दें थे 
भी सुम्दारे देवताओं के आय्रीन होंगे ? देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे ? जो जैसा है तो तुम्दारे 
देवता ओर राक्षसों में कुछ भेद न रदेगा। जो तुम्दार आधीन मन्त्र हैं उसस तुम जादाो सो करा सकते 
हो ते उन मन्‍्जरों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवाकर अपने घर में भरकर बैठ के 
आनन्द क्‍यों नदों भागते ! घर २ में शनेश्वरादि के तेल आदि छायादान लेने को मारे २ क्यों फिरते 
हो ! ओर जिसको तुम कुबेर मानते हो! उसका वश में करके चाहो जितना धन लिया करो। बिचारे 
गरीबों को फ्यों लूटते हो! ? तुमको वान देने से ग्रह प्रसक्ष ओर न देने से अप्रसन्न होते हो! तो हमको 
सूथ्योदि ग्रद्दों की प्रसक्षता अ्प्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ। जिसको ८वां सख्ये चन्द्र ओर दूसरे को 
तीखर हो उन दोनों को ज्येष्ठ महोंने में बिना जूते पदिने तपी हुई भूमि पर चलाओ। जिस पर प्रसन्न 
हैं उतके पग, शरीर न जलत ओर जिस पर ऋोधित हैं उनके जल जाने चाहियें तथा पौष मास में दोनों 
को नंगे कर पौशमासी को राधे भर मेदान में रकखें। एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि प्रह 
कर ओर सोम्यहष्टि वाले होते हैं। और क्या तुम्दारे प्रह सम्बन्धी हैं। ओर तुम्दारी डाक का तार उनके 
पास आता जाता है ? अथवा तुम उनके वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं ? जो तुम में मन्व्रशाक्ति हो 
तो तुप्त रुवये राजा वा धनाठ्य क्‍यों नहीं बन जाओ १ वा शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते 
हो ? नॉसितक पद दोता है जो वेद ईश्वर की आशा वेदविरुद्ध पोपलीला चलावे । जब तुमको प्रद्ददान न 
देवे जिल पर प्रद्द हे वही प्रहदान को मांगे तो क्या चिन्ता है । जो तुम कद्दो कि नहीं दम ही को देने से 
._, केप़लन्न होते दे अन्य को देने से नदी, ता क्‍या तुमने प्री का ठेका ले लिया है? जो ठेका लिया दो तो 
'. - खूप्योदि फो अपने घर में बुला के जल मरो। खज तो यह है कि सय्योदि लोक जड़ हैं। ये न किसी 
को दुःख ओर न खुल देने को खेए्।ा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम प्रहदानोपजीवी हो वे सब तुम पदों 
की मूशियां हा कयोंके प्रद शब्द का अथे भी तुम में हो घटित होता है। “ये गृहन्ति ते ग्रद्म:” जो 
अ्रदण करते. हैं उनका नाम भ्रह् है। ज़बतक तुम्दारे चरण राजा रईस सेठ साहकार ओर दरिद्रों के 
पास नहीं पईुँचते तब्रतक फिसी को नवप्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षात्‌ सूर्य शनेश्धरावि 
मू्िमान्‌ कर रूप घर उन पर जा चढ़ते हो तब विता ग्रहण किये उनको कभी नहीं छोड़ते और जो' 

कोई तुम्दारे भ्रास में न आवे उसकी निन्‍्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो ! ( पोपजी ) देखो ! 
ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल । आकाश में रहनेवाले सूथ चन्द्र और राहु केतु का संयोग रूप श्रदण को पहिले 
हो कद्द देते हैं। जैसा यह प्रत्यक्ष होता दे बैसा प्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है। देखो घनाकय, व्रित्र, 
शा, रह, सुखी, दुखी भ्रष्टों दी से होते हैं। ( सत्यवांदी ) जो यह ग्रहणुरुप प्रत्यक्ष फल है: लो गरित 
टुषिया का है फलित का नहीं। जो गणितपिथा है वह सथश्यी और फलितविद्या सामाधिक सम्बन्धजन्य 
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को छोड़ के भूठी है। जैसे ऋजुओोम, प्रातेलोम घूमनेषाले पृथित्री और चन्द्र के शक्तित से स्पष्ट विद्त 
है कि अमुक समय, अमुक्त देश, अमुक अवयव में सथे वा चन्द्र-प्रदण होगा, जैसे-- 
छादयत्यकंमिन्दुर्षिपूं भ्रूमिमाः ।॥ 

यह सिद्धान्तशिरोमणि का वचन है और इसी प्रकार सर्यासिद्धास्तादि में भी है अर्थात्‌ जब सर्य 
भूमि के मध्य में बन्‍्द्रमा आता है तब सूर्य प्रदण और जब सूये और चन्द्र के बीय में भूमि आती है 
सब चन्द्र भ्रदय होता है। अथोत चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है। 
खू्य प्रकाशरूप होने से उसके सन्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जैसे प्रकाशमान सूथ्ये वा दीप 
से देदादि की छाया उल्टी जाती है चेसे ही प्रदण में समको । जो घनाक्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रह होते 
हैं वे अपने कर्मों से दोते हैं ग्रहों से नहीं। बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़का लड़की का विवाद 
प्रदों की गरित [ विद्या ] के अनुसार करते हैं पुनः उनमें विरोध वा वियत्रवा अथवा सतख््रीक पुरुष 
दोजाता है। जो फल सआ होता तो ऐसा क्‍यों दोता ? इसलिए कमे की गति सच्ची और प्रद्टों की गति 
सुख दुःख भोग में कारण नहीं। भला प्रद आकाश में और प्रथिची भी आकाश में बहुत दूर पर हैं 
इनका सम्बन्ध कत्तो और कर्मों के साथ साक्षात्‌ नहीं। कस्मे और कम्मे के फल का कत्ता भोक्ता जीब 
और कर्मों के फल भोगनेद्ारा परमात्मा है | जो तुम ग्रद्दों का फल मानो तो इसका उत्तर देओ कि जिस 
कण में एक मनुष्य का जन्म होता है जिसको तुम छुवा च्लुटि मानकर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में 
भूगोल पर दूसरे का जन्म दोता है वा नहीं ! जो कद्दो नहीं तो कूठ और जो कद्दो द्ोता है तो एक 
चक्रवर्ती के सदश भूगोल में दूसरा चऋचत्तों राजा क्यों नहीं होता ? हां इतना तुम कद्द खकते हो कि 
यह लीला हमारे उद्र भरने की है तो कोई मान भी लेवे। ( प्रश्न ) क्या गरुड़ुपुराण भी भूठ है? 
( उत्तर ) द्वां असत्य है। ( प्रश्न ) फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है? ( उत्तर ) जैसे उसके कर्म 
हैं ( प्रश्न ) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्‍्त्री, उसके बड़े सयकुर गण कज़्ल के पर्वत के तुल्य शरीर- 
बाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं| पाप पुएय के अचुसार नरक ख्गे में डालते हैं। उसके लिए दान, 
पुएय, भाद्ध, तपेण, गोवानादि वैतरणी नदी सरने के लिये करते हैं । ये सब बातें भ्ूठ क्योंकर हो सकती 
हैं ( उत्तर ) ये सब बातें पोपलीला के गपोड़े हैं। जो अन्यत्र के जीव चहां जाते हैं उनका धमराज 
चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि 
घह्दां के न्यायाधीश उनका न्याय करें और पर्वेत के समान यमगरणों के शरीर द्वों तो दीखते क्‍यों नहीं ! 
आर मस्नेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक ओगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली 
में क्यों नहीं रूक जाते। जो कहो कि वे खच्म देद भी धारण कर लेते हैं तो “प्रथम पर्वतवत्‌ शरीर के 
बड़े २ हाड़ पोपजी बिना अपने घर के कहां घरेंगे ? अब जहुल में आगी लगती है तब एक दम पिपीलि- 
कादि जीयों के शरीर छूटते हैं । उनको पकड़ने के लिये असंख्य यम के गण आयें तो वहां अन्यफार 
दोजाना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौड़ेंगे तथ कभी उनके शरीर ठोकर खाजायंगे 
तो जैसे पद्ाड़ के बड़े २ शिखर टूटकर पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उनके बड़े २ अवयवब गरडुपुराण के 
बांचने सुननेचालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दब भरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी 
तो वे फैले निकल और चल सकेंगे भ्राद्, तपेण, पिए्डप्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुँचता 
किन्तु खूसकों के प्रतिनिधि पोपजी के घर उदर और हाथ में पहुँचता है। जो चैतरणी के लिए मोकन 
लेके हैं बह रहे फोपजी के धरःमें काथवा कराई अलदे के घर में पहुँचसा है | घेसरणी पर-माक नहीं. जाती 
चुलःकिल का पूंछ पकक कर सरेखा ? और द्वाथ तो यदी जलाया वा गाड़ विया गया रर पूंछ को कैसे 
पकड़ेगा ? यहां एक दष्ठाल्त इस बात में उपयुक्त है फ्रि-- 
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.... बला" जाह:आ"। उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देनेयाली थी। पृथ 
उसका बढ़ा स्वादिष्ट होता था। कभी २ पोपजी के मुख में मी पढ़ता था। उसका पुरोदित यही भ्यान कर 
रहा था कि जब जाट का बुडढा बाप मरने खगेगा तब इसी गाय का सड्डल्प करा लूंगा। कुछ दिनों में 
दैवयोग से डसके बाप का मरण समय आया। जीम बन्द होगई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात 
प्राण छोड़ने का समय आ पहुँंचा। उस समय जाट के इृष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे । 
सब पोपजी ने पुकारा कि यजमान ! अब तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट १०) रुपया निकाल पिता 
के हाथ में रखकर बोला पढ़ो सद्भल्प ! पोपजी बोला वाद २ क्या याप यारंबार मरता है ? इस समय 
रो साज्षात्‌ गाय को लाओ जा दूध देती दो, घुड़ढी न हो, सब प्रकार उत्तम हो। ऐसी गौ का दान 
'कराना चाहिये | ( ज्ञाटजी ) हमार पास तो एक ही गाय है उसके विना हमारे लड़केवालों का निवोद न 
हो सकेगा इसलिये उस को न दूंगा। लो २०) रुपये का सहुरुप पढ़ देओ और इन रुपयों से दूसरी दु- 
घार गाय ले लेन! ( पोषजी ) वाइजी वाह ! तुम अपने बाप से भी गाय को श्रत्रिक समभते दो ? क्‍या 
अपने बाप को पैतरणी नदी में दबाकर दुःख देना चाहते हो। तुम अच्छे झुपुत्र हुए ? तब तो पोपज्ञी 
की ओर सब कुठुम्वी होगये क्योंकि उन सब को पदिले ही पापजी ने बहका रक़्खा था और उस समय 
भी इशारा कर दिया। सबने मिलकर हट से उसी गाय का दान उस्ती पापजी को दिला दिया। उस 
समय जाट कुछ भी न बोला। उसका पिता मग्गया और पापजी बच्छासदित गाय और दोहन की बटलाई 
को ले अपने घर में गा बांध वटलाई घर पुनः जाठ के घर आया और मतक के साथ श्मशानभूमि में 
जाकर दाह्कर्म्म कराया | वहां भी कुछ कुछ पोपलीला चलाई पश्चात्‌ दशगात्र सर्विड़ी कराने आदि में 
भी उसको मुंडा । महाप्राह्मणों ने भी लूटा और भुकड़ों ने भी वहुतसा माल पेट में भरा अर्थात्‌ जब सब 
क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मूंग निवांह [किया। चोददयें दिन प्रात:ःकाल 
पोपजी के घर पहुँचा। देखे तो गाय दुह, बटलाई भर, पापजी की उठने की नेयारी थी।इतने ही में ज्ञाटजी 
पहुँचे । उसको देख पोपजी बोला आइये ! यममान बेठिये ! (जाटजी) तुम भी पुरोहितजी इधर आओ। 
( पोपजी ) अच्छा दूध धर आऊं ( जादजी ) नहीं २ दृधध की वटलाई इधर लाओ | पोपजी बिचारे जा 
बैठे ओर यटलोई सामने घर दी । (ज्ञाटजी) तुम बड़े फूठे हा! ( पोपज्ञी ) क्या भ्कूठ किया ? ( जाटजी ) 
कहो तुमने गाय किसलिये ली थी ? ( पापजी ) तुम्हारे पिता के बैतरणी नदी तरने के लिये। (ज्ञाटजी) 
अच्छा तो तुमने बेतरणी नदी के किनारे पर गाय क्‍यों नीं पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे 
और तुम अपने घर बाँध बैठे । न जान मरे मा बाप न वेतरणी में फितन गाते खाये दोंगे ? ( णोपजी ) 

नहीं २ वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव स दूसरी गाय बनकर उतार दिया होगा। ( जाटजी ) चैतरणी 
नदी यहां से कितनी दूर और किधर की आर है ? ( पोपजी ) अनुमान से कोई तौस फ्रोड़ कोश दूर 
है क्‍योंकि डब्याल कफाटि योजन प्थिवी है। और दाश्षेण नेऋत्य [दिशा में वेतरणी नदी है ।( जाटजी ) 
इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समाचार गया हो उसका उत्तर आया हो कि बह्दां पुएय की 
गाय बन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया द्खिलाओ। ( पोपजी ) हमार पास गरुड़पुराण के 
लेख के बिना डाक वा तारवकों दूसरा काई नहों। ( जाटजी ) इस गरुड़पुराण को हम सचा कैसे मानें ? 
(पोषजी ) जैसे सब मानते हैं। (जाटजी ) यद्द पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारे जीविका के लिये बनाया है 
क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों ककाई प्रिय महीं। जब मरा पिता मरे पास चिट्ठी पत्री वा तार भेजेगा तभी 
मैं बैतरणी नदी के किनारे गाय पहुचा दूंगा और डनको पार उतार पुनःगाय को घर में ले आ दूध कोमे 
और मेरे लड़केबाले पिया करेंगे, लाओ ! दूध की भरी हुई बटलाई, गाय, बछुड़ा लेकर जाटजी अपने 
घर को चला । ( पोषजी ) तुम दान देकर लेते दो तुम्हाण सत्यानाश द्वो 'जायगा | ( जाठजी ) चुप रहो 


धंकादशससूझास २१३ 
"६/९/६+५३६/४६१६४९.१५.३ ६:६५ ९५/५.०५/७४६-५० ५१ ६/४६,० ९० ६-५ ५.१ ६४४० ९७/४/ ६/ ५» ९४५४९ +९८४६ ४७ / ६/% 754 ७८५१६ ७३ ६१ ६+ ५६३४३ ०५३७७ ५१६/६/*५./ ७.३ ६/३३०५/०९५/९//०६/०६./९ 


नहीं तो तेरद दिन हीं दूध के बिना जितना दुःख हमने पाया दे सच कसर निकाल दूंगा। तथ पोपजी 
चुप रदे और जाटजी गाय बछुड़ा ले अपने घर पहुंचे । 

जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले | जो ये खोग कहते हैं कि 
दशगाप्न के पिण्डों से दश अंग शसपिए्डी करने से शरीर फे शाथ जीव का मेल होके अंग्ुष्टमात्र शरीर 
बन के पश्चात्‌ यमलोक को ज्ञाता है तो मरती समय यमदूर्ता का आना व्यथे होता है। अ्योदशाद के 
पश्चात्‌ आना चाहिये जो शरीर बन जाता हो तो अपनी स्री सन्‍्तान और इृष्ट मित्रों के मोद्द से क्‍यों नहीं 
लौट आता है? ( प्रश्न ) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता दै यद्दी वहां मिलता है। 
इसलिये सब दान करने चाहिये | ( उत्तर ) उस तुम्दारे स्वगे से यद्वी लोक अच्छा जिसमें घर्मशाला हैं, 
लोग दान देते दें, इपट मित्र और जाति में खूब निमन्‍्त्रण होते हैं, भ्रच्छे २ चख्र मिलते हैं, तुम्होर कहने 
प्रमाणे स्वर्ग में कुछ मी नहीं एिलता पेसे निर्देय, ऊपण, कंगले स्वर्ग में पोपजी जाकर खराब होदें घां 
भले २ मनुष्यों का क्‍या काम ( प्रश्न ) जब तुम्दारे कददने से यमलोक और यम नहीं हैं ते! मरकर जीच 
कहां जाता ! और इनका न्याय कौन करता है ! ( उत्तर ) तुम्दारे गरड़पुराण का कहा हुआ तो अप्र- 
माण है परन्तु जो बंदाक्त है ।कि:--- 

यमेन, वायुना | सत्यराजन्‌ [ य० २०। ४ ] 


इत्यादि वेदबचनों से निश्चय द्वे कि “यम'' नाम वायु का है। शरीर छोड़ वायु के साथ अन्‍्त- 
रिक्ष में जीव रददते हैं और जा सत्यकत्तों पक्तपातरदित परमात्मा “धर्मराज़” है वही सब का न्‍्यायकत्ता 
है। ( प्रश्न ) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान पुएय करना ऐसा 
सिद्ध होता दे । (उत्तर) यद्द तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि खुपान्नों को, परोपकारियों को परोपका- 
रार्थ सोना, चांदी, दौरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्यदि दान अवश्य करना उचित है किन्तु 
कुपात्रों को कभी न देना चाहिये ( प्रश्न ) कुपात्र ओर झुपात्र का लक्षण क्‍या दे ! ( उत्तर ) जो छली, 
कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम ऋध लोभ मोह से युक्त, परद्यनि करनेयाले, लंपटी, मिथ्यायादी, 
श्रविद्वान, कुर्संगी, आलसी । जो कोई दाता हो उसके पास बारस्वार मांगना, धरना देना; ना किये 
पश्चात्‌ भी दृठता से मांगते ही जाना, सन्‍्तोष न द्वोना, जो न दे उसको निन्‍्दा करना, शाप और गाली 
प्रदानादि देना, अनेक बार जे सेबा करे और एक वार न करे तो डसका शत्च॒ बनज़ाना, ऊपर से साधु 
का वेश बना लोगों को बद्का कर ठगना और अपने पास पदार्थ दो तो भी मेरे पास कुछु भी नहीं है 
कहना, सबको फ़ुसला फुसलु कर स्वाथे लिद करना, रात दिन भीख मांगने द्वी में प्रदत्त रहना, 
निमन्त्रणु दिये पर यथेष्ट भज्ञादि मादक द्वब्य खा पीकर बहुतसा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त दोकर 
प्रमादी द्ोना, सत्य मागे का विरोध और मूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने थेलों को 
केचल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य कैंग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्बिद्यावि 
प्रचुत्ति के विरोधी, जगत के व्यवद्दार अर्थात्‌ र््री, पुरुष, माता, पिता, सन्‍्तान, राजा, प्रजा, इषमित्रा 
में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं ओर जगत्‌ भी भिथ्या दे, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि 
कुपाओ्नों के लक्षण दे । और जो अह्मयचारी, जितेन्द्रिय, बेदादि विद्या के पढ़ने पड़ानेद्ारे, सुशील, सत्य- 
बादी, परोपकार्यप्रिय पुरुषार्थी, उदार, विद्या धरम की पनिरन्तर उन्नति करनेद्वारा, घमोत्मा, शान्त, निन्‍दा 
स्तुति में इपे शोकरद्वित, निर्भय, उत्सादी, योगी, शानी, सश्टिक्रम, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावा- 
ज्ुकूत वच्ेमान करनेद्वारे न्याय की रीतियुक्त पत्षपातरद्विव सत्योपदेश और सत्यशा्ओं के पंढंन 
पृढ़ानेद्वारे के परीक्षक, किसी की त्क्षो पत्तो न करें, प्रश्नों के यथाथे समाधानकत्तों, अपने आत्मा के 
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बुल्प अन्य का भी खुल, दुःख, हानि, लाभ समभने वाले आविधादि क्लेश, हठ, दुराभ्रह्ाउमिमानरदित, 
अमसत के समान अपमान और विष के समान मान को समभनेयाल्े सन्‍्तोषी, जो फोई प्रीति से जितना 
देवे उतने ही से प्रसक्ष, एक बार आपत्काल्त में मांगे भी न देने था यजने पर भी दुःख वा घुरी चेष्ट न 
करना, यहां से कट लौट जाना, उसकी निन्‍्दा न करना, छुख्ती पुरुषों के साथ मित्रता दुःलियों पर 
करुणा, पुरयात्माओं से आनन्द और पापियों से “उपेक्ता” अथांत्‌ रागद्वेषरद्दित रहना, सत्यमानी, 
छत्यबादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईष्यो क्षेषरद्दित गंभीराशय, सत्पुरुष, धम से युक्त और सर्बथा दुष्टाचार 
से रहित, अपने तन मन घन को परोपकार करने में लगानेवाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणों को 
भी समर्पितकत्तो इत्यादि श्ुभलक्षणयुक्त छुपात्र दोते हें। परन्तु दुनिक्षादि आपत्काल में अश्न, जल, 
बाय और औषध पथ्य स्थान के अधिकारी खब पाणीमात्र हो सकते हैं । 


( प्रश्न ) दाता कितने प्रकार के द्वोते हैं ! ( उत्तर ) तीन प्रकार के--उक्तम, अध्यम और 
निकृुष्ट । उत्तम दाता ड्खको कदते दें जो देश काल और पात्र को जानकर सत्यविदा धर्म की उन्नति- 
रूप परोपकाराथ देवे । मध्यम बह है जो छीप्ति वा सवा के लिये दान करे । नीच वह्द है कि अपना वा 
पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि वा भांड भाट आदि को देवे, देते समय तिरस्कार 
झपमानादि भी कुचेट्टा करे, पात्र कुपाञ्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु “सब अन्न बारद पसेरी' 
थेचनेवालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे घमोत्मा फो दुःख देकर खुखी होने फे लिये दिया करे घदद 
अधम दाता है। अर्थात्‌ जो परीक्षापूषेक विद्वान्‌ धर्मात्माओं का खत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ 
परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा दो उसको मध्यम और जो अन्घाघुन्ध परीक्षारद्दित 
निष्फल दान दिया करे बद्द नीच दाता कद्दाता है। ( प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं या परलोक में ? 
( उत्तर ) सर्वत्र दोते हैं । ( प्रश्न ) स्वये होते हैं वा काई फल देनेवाला है ? ( उत्तर ) फल देनेवाला 
इंश्वर दे जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदीघर में जाना नदी चाहता । राजा उसको अवश्य भेजता है धमी- 
त्माओं के खुख की रक्षा करता, भुगाता डाकू आदि ले बचाकर डनको खुख में रखता है वैसा ही 
परमात्मा सबको पाप पुरय के दुःख और खुख़रूप फलों को यथावत्‌ मुगाता है। ( प्रश्न ) जो ये गरुड- 
पुराणादि भन्थ हैं बेदाथे वा बेद की पुष्टि करनेवाले दें था नहीं ! ( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी 
और उलटे चलते दें | तथा तैत्र भी पेंसे ही हैं । जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शज्ञ दो, 
बैसा दी पुराय और तैत्र का माननेवाला पुरुष दोता है क्योंकि एक दूखरे से विरोध करानेवाले ये प्रस्थ 
हैं। इनका मानना किसी मलुष्य का काम नहीं किन्तु इनको मानना पशुता है। देखो! शिवपुराण में 
अयोदशी, सोमवार, आदित्यपुराण में रबि, चन्द्रखरड में सोमग्रह बाले मेगल, बुद्ध, शृदस्पति, शुक्र, 
शनैश्यर, राष्ट्र, केतु के वैष्णव एकादशी, घामन की द्वादशी, दार्सिह वा अनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा की 
पूणेमासी, दिक्‍पालों की दशमी, दुर्गा की नौमी, वखुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कार्सिक्थामि 
को पष्ठी, मएग को पेचमी, शरणेश की चतुर्थी, गौरी की ठतीया, अश्वनीकुमार की द्वितीया, आद्यादेबी 
की प्रतिषदा ओर पितरों की अमावस्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के हैं। और सर्वत्र यही 
लिंखा है कि जो मनुष्य इन बार और तिथियों में अन्नपान अर करेगा वद नरकगामी दोगा। अब पोप 
और पोपजी के खेक्कों को चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि भें भोजन न फरें क्‍योंकि जो 
मोजन था पान किया तो नरकगामी होंगे। अब “निर्णयस्तिस्धु” “घमेसिन्धु” "ब्रताके” आदि भन्‍्थ ओ 
कि प्रमादी छोगों के बनाये हैं उन्ही में एक २ प्रत की ऐसी दुरदेशा की है. कि जैसे एकादशी को शैक, 
इृशमीपिस्ध! कोई द्वादृशी में एकादशी मत करते हैं अथाद्‌ क्या बड़ी विसित्र पोपलीका दे (के भूखे मध्ने 
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में भी बाद विवाद द्वी करते दें जिसने एकादशी का धत चलाया है उससमें अपना स्थारथपन दी है और 
दया कुछ भी नहीं ये कहते हैं:-- 


एकादश्यामश्े पापानि वर्सान्ति। 


जितने पाप हैं पे सब एकादशी के दिन अन्न में घसते हैं। इस पोपजी से पूछना चाहिये कि 
किसके पाप यसते हैं ? तेरे या तेरे पिता आदि के? जो सब के सब पाप पकादशी में जा यसें तो 
एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चादहिये। पेसा तो नहीं दोता किन्तु उलठा क्ुधा आदि से 
दुःख होता है दुःख पाप का फल है। इससे भूखे मरना पाप है इसका बढ़ा माद्ात्म्य बनाया है जिसकी 
कथा बांय के बहुत ठगे जाते हैं। उस में एक गाथा है कि-- 


बरद्मयलोक में एक वेश्या थी । उसने कुछ अपराध किया । उसको शाप हुआ । यह प्रथियी पर 
गिर उसमे स्तुति की कि मैं पुनः स्थगे में क्योंकर आसकूंगी ? उसने कटद्दा अब कसी एकादशी के घत 
का फल तुझे कोई देगा तभी तू स्‍्थरे में आाजायगी | बह विमान सद्दित किसी नगर में गिर पड़ी। 
यहां के राजा ने उससे पूछा कि तू कौन दै ? तब उसने सब धृत्तान्‍्त कद सुनाया और कद्दां कि ओ 
कोई मुझको एकादशी का फल्ल अपेण करे तो फिर भी स्वगे को जा सकती हूं। राजा ने नगर में खोज 
कराया | कोई भी एकादशी का शत करनेवाला न मिला। किन्तु एक दिन किसी श्र झ्री पुयष में 
लड़ाई हुई थी। क्रोध से ख्री दिन रात भूली रही थी । देवयोग से उस दिन एकादशी थी। उसने कद्दा कि 
मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात्‌ उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा फे लिपाहियों ले 
कटद्दा | तब तो ये उसको राजा के सामने ले आये | उससे राजा ने कद्दा कि तू इस विमान को छू । 
डसने छूआ । देखो | उसी सप्रय विमान ऊपर को उड़-गया। यह तो बिना जाने एकादशी के अरु का 
फल है, जो जान के करे तो उसके फल का कया पारावार दे !!! बादरे आंख के अन्घ लोगो ! जेर 
यह बात सच्यी डो तो दम एक पान की बीड़ी, ओ कि स्वरगे में नहीं दोती, भेजना चाहते हैं । सब 
पकादशी वाले अपना फल देदो | जो एक पानबीड़ा ऊपर को जला जायगा तो पुनः लाखो करोड़ों पान 
यहां भेजंगे और हम भी एकादशी किया करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूले मर- 
मेरूप आपत्काल से बचायेंगे। इन चौवीस एकाद्शियों का नाम पृथरू २ रक्खा है| किसी का “घमदा” 
किसी का “कामदा” किसी का “पुत्रदा” किसी का “निर्जेला” । बहुतसे द्रिद्र, बहुतसे कामी और 
बहुत से निरवेशी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये और मर भी गये परन्तु धन, कामना और 
पुञ्न प्राप्त न हुआ और ज्येष्ठ मद्दीने के शुक्लपक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जत न पादे 
तो मलुष्य ब्याकुल दो जाता है गत फरने याल्तों फो मद्दादुःख प्राप्त होता है। विशेष कर जंगाले 
में सब विधया दियों को एकादशी के दिन बड़ी युदंशा होती दै। इस शिदंयी कलाई 
को दिखते समय कुछ सी मनमें दया न आई नहीं तो निशेला का नाम सजला और पौष मददीने की 
शक्लपक्ष की एकादशी का नाम निज्ेज्ा रख देता तो भी कुछ अच्छा दोता । परन्तु इस पोष को दया से 
क्या काम ? “कोई जीयो वा मरो पोपजी का पेट पूरा भरो” । भत्रा गर्भवती या सद्योषेयादिता स्री, 
झड़के या युधा पुयर्षों को तो कभी उपयास्त न करना खादिये । परन्तु किसी को करना भी दो तो जिस 
दिन अजञीर्ई हो छुथा न सगे उस द्ग शकरायत्‌ शर्वेत वा दूध पौकर रहना चादिये | जो भूल में भहीं 
जाते और दिन भूल के सोजन करते द दोनों रोमख्तायर में मोते .का दुश्ख पाते हें । इन प्रमादियों के 
कहते लिखने का मास फोई भी न करे ॥ लिप हु 
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अथ गुय शिष्य मम्जोपदेश और मतमतान्तर के चरिज्ञों का पर्तमान कइते है। मूशिपूजक 
सस्मदायी लोग प्रश्ष करते हैं कि घेद झनसन्‍्त हें। ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद्‌ की १००० 
और इथर्वबेद को ६ शाला हैं। इनमें से थोड़ी सी शास्रा मिलती दें शेष खोप दोगई दें । उन्हीं में 
सू्िपूजा और तीथों का म्रमाय होगा जो म होता तो पुराद्यों में कहां से आता ! जब कार्य देखकर 
कारण कर अजुमान दोता दै तब पुराणों को देखकर मूलिपूजा में कया शंका दे ? ( उत्तर ) से शाला 
जिस पूद्ध की दोती दें उसके सरश दुआ करती दें विदद्ध नहीं। चादें शाला छोटी बड़ी दो परन्तु 
डनमें विरोध नहीं दे। सकता। वैंसे दही जितनी शासा मिलती हैं जब इनमें पाषाणादे मूत्ति और जर 
स्थक्त विशेष तीथों का प्रमाण नहीं मिखता तो उन लुप्त शाखाओं में भी नईीं था। और चार बेद पूर्ण 
मिखते हैं. इनस विरुद्ध शाखा कभी नहीं हे| सकती और जो विरुद्ध हैं उनको शासतरा कोई भी [सिद्ध नहीं कर 
सकता । जब यद बात है तो पुराण बेदी की शाख्रा नड्ठी ।कैन्तु सम्प्रदायी लोगों ने परस्पर वियस्रूप 
ग्रम्थ चना रफ्खे हैं । वेदों को तुम परमेभ्वरकृत मानते दो तो “झाभ्वलायनानि” ऋषि मुनियों के नाम 
से प्रसिद्ध ग्रेथां के पेद क्‍यों मानते दो ? जैसे डादी और पत्तों के देखने से पीपल, बड़ ओर आम्न आदि 
घृक्षों की पदियान दोती दे यैले दी ऋषि मुनैयों के (कैये वेदांग चारों ब्राह्मण, अज्ञ उपांग औरे उपयेद 
आदि से वेदाथ पदियाना जाता है। इसी/शिये इन प्रन्था को शाखा माना दे | ओ वेदों से विदद्ध दे 
उसका प्रमाण और अजुकूल का अप्रमाण नहीं दो सकता | जो ठुम अदष्ट शालाओं में मूत्ति आदि के 
प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्तशास्राओं में वर्याश्रम व्यवस्था उलटी 
अधथीत्‌ अम्त्यज भोर शद्ध का नाम ब्राह्णदि और ब्ाह्मणादि का नाम शुद्ध अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, 
झकसेब्य कर्सव्य, मिथ्यभाषणादि घमे, सत्यमाषयादि अधम आदि लिखा दोगा तो तुम उसको वही 
उक्तर दोगे जो कि हमने दिया अर्थात्‌ वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैला आह्षणादि का नाम श्राह्मणादि 
और थशद्वादि का नाम श्रद्धांदि लिखा वैसा दी अरदष्ट शालाओं में भी मानना चादिये नहीं तो वर्याश्रम 
स्पबस्था आदि सब अन्यथा दो जायेंगे। भला जैमिनि, व्यास और पतच्जल्ि के समय पर्यन्त तो सघ 
शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध न कर सकोंग और जो कद्दे! कि नहीं 
थे तो फिर शास्ताओं के होने का कया प्रमाण है! देखो जैमिनि के परीर्माला में सब फर्मकाणए्ड, पतज्ाकि 
सुनि ने योगशासतर में सब उपासनाकाएड और व्यासमुर्ति ने शारीरिक सूत्रों में सब शानकाएड पेद्'जु- 
फूल लिखा है | उनमे पाषाणादि मूत्तिपूजा दा प्रयागादि तीयों का नाप्त निशान भी नहीं लिखा। लिखे 
कहां से ? ओ कहीं बेदों में दोता तो लिख बिना फभी नहीं छोड़ते इसलिये लुप्त शाखाओं में भी इन 
सूसिपूआदि का प्रमाण नहीं था। ये खब शास्त्रा वेद्‌ नहीं हैं क्योंकि इनमें ईश्थरक्त वेदें! की प्रतौोक धर 
के व्याख्या ओर संसारी जनों के इतिदासादि लिखे ढं, इसलिये बेद्‌ में कभी नहीं दे! सकते । वेदों में 
ठो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश फिया है। किसी मसुष्य का नाममात्र भी नहीं। इसलिये मूर्ि- 
पूजा का सवेधा खंडन दै। देखो! मूर्सिपूजा से भीरामचन्द्र, श्रीकृष्य, नारायण और शिवादि की बड़ी 
निल्द! और उपद्यास दोता है। सब कोई जानते हैं. कि वे बढ़े मद्वाराजाधिराज और उनकी ख्री सीता 
तथा रुक्मियी लक्ष्मी और पाती आदि मद्दाराणियां थीं, परन्तु जब उनकी मूर्तियां मन्दिर आदि में 
रख के पूजारी खोग उनके नाम से भीस मांगते दें अथोत्‌ उनको भिलारे बनाते हैं कि झाओ महद्ाराज ! 
मद्दाराजाजी सेठ साइकारो ! दशेन कीजिये, बैठिये, चरणास्त लीजिये, कुछ भेट चढ़ाइये, मद्ाराज,! 
सीताराम, कृष्ण राफिमणी या राघाकृष्ण, लचमीनारायण और मद्दादेव पावंतीजी को तीन दिन से बाल- 
भोग वा राजसोग अर्थात्‌ अक्षपान था सामपान भी नहीं मिक्षा दे।झाज इंगेके पास इुछु भी गई हे सीता 

भाादि को गझुनी आदि राक्ोज़ी वा सेठानीजी बनवा दीजिये, झन्न आदि भेज़ो तो रामकष्दादि को सोश; 
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तगायें। वक्ता सथ फट धये हैं। मन्द्रि के कोने सब गिर पढ़े हैं। ऊपर से चूता है ओर दुष जोर जो 
कुछ था उसे डठा ले गये कुछ ऊंदरों थिूदों] ने काट फूट डाले देखिये ! एक दिन ऊं्रों ने ऐसा अगये 
किया कि इमकी आंख भी निकाल के भाग गये। अब हम चांदी को आंल न बना सके इसलिये कौड़ी 
की तगादी है । रामलीला और रासमणडल भी करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाथ रहे हैं 
राजा और महतन्त आदि उनके सेषक आनन्द में बेठे ईं! मन्दिर में सातारामादि खड़े और पूजारो 
था महस्तजी आसन अथवा गद्दी पर तकिया लगाये बेटते हैं, मद्यागरमी में मी ताला क्षमा 
भीतर बंद कर देते हैं और आप खझुस्द्र हवा में पलेग बिछाकर सोते हैं । बहुत से पूजारी 
झपने नारायण को डब्बी में बंदकर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटक! केसे हें सेस कि बानरी 
अपने बच्चे को गले में लटका लेती दै वैसे पूजारियों के गले में भी लटकते दें । अब कोई मूर्ति को 
तोड़ता है तब द्वाय २ कर छाती पीट बकते हैं कि सीतारामञ्ञो राघाहृष्णजी और शिवपायती को दुर्शे 
ने ताड़ डाला ! अब दूसरी सूक्ति मंगया कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन 
कर पूजनी चाहिये। नारायण को घी के बिना भोग नहीं लगता | बहुत नहीं तो थोड़ासा अवश्य भेज 
देना । इत्यादि बातें इन पर ठदराते दें। और रासमणल वा रामलीला के अन्त में सीताराम या राधा- 
कृष्ण से भीख मंगवाते हैं | जहां मेला ठेला दाता है वहां छोकरे पर मुकद घर कफष्देया यना मार्ग में 
बठाकर भीख मंगवाते हैं ! इत्यादि बातों का आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात 
है । भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र ओर भिक्तुक थे ? यद्द उमका उपद्याल और निन्‍्या नहीं तो 
क्या है ? इससे बड़ो अपने माननीय पुरुषों को निन्‍दा होतो है। भला जिस समय ये विद्यमान थे उस 
समय सांता, रक्मिणी, लच्मी, ओर पायेतो को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते 
कि आओ इनका दशन करो ओर कुछ भेट पूजा घरो तो सीतारामादि इन सू्ों के कहने से ऐसा! काम 
कभी न करते ओर न करने देते जो काई पेसा उपहास उनका करता है उच्चको बिना दंड दिये कभी 
छोड़त ? हां, जब उन्हों से दंड न पाया तो इनके कर्मों ने पूजारियों को बहुतसी मूशिविरोधियों से 
प्रखादो दिलादी ओर अब भी मिलती हैं ओर ज्यतक इस कुक का न छोड़ेंग तबतक मिलेगी। इसमें 
कया संदेह दे कि जा आय्यावस की धरतिदिन मद्दाह्ानि पाषाणादि मूत्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कमों 
ले द्वोता है क्योंकि पाप का फल दुःख दे इन्द्ों पाषाणादि मूत्तियों के विश्वास स बहुतसी हानि दोगई । 
जो न छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक २ दोती ज्ञायगी । इन में से वाममार्गी बड़भारो अपराधा हैं। अब थे 
चला फरते हैं तब साधारण को-- 


द॑ दुर्गाबे नमः । में भरवाय नमः । ऐं हीं क्लीं चा्ुण्डाये विच्च ॥ 
इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हें आर बंगाले में विशष करके एकाझ्षरी मन्त्रोपदेश करते 
ईं जैसा:-- 
हीं, थीं, कलों ॥ [ शावरतं० बं० भ्रकी ० प्र० ४४ ] 
इत्यादि और घनाक््यों का पूर्णाभिषेक करते दें ऐसे ही दश मदाविद्याओं के सन्त्रः-- 
हां ही ईं बगलामरूपे फट स्वाहा ॥ [ शा० प्रक्री० प्र० ४१ ] 


कहां २ | 
हूं फट स्वाहा ) | कामरल तंत्र वीजमंत्र ४ ] 


द्देश  आस्वारयीधरणाए्क: 


और भारण, भोहद, उच्याटन, विद्वे्ल, वशौफरण आदि भयोग करते हैं।सो मत्त के तो 
हज भौ नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं। जब किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तथ 
इधर करानेयाते से घन के के आटे वा मिट्टी का पूतला जिस को मारना खाइते दें उसका उमा केले 
हैं। इसकी छाती, मामि, कराड में छुरे प्रवेश कर देते दें आंख, हाथ, पण में कोले ठोकते हैं। ठसके 
ऊपर मैरव था दुर्गों की मूर्से बना इाथ में जिशुल दे उसके हृदय पर खगाते हैं । पक येदी बनाकर मांस 
आदि का होम करने लगते दें और डथर दूत आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का उपाय 
करते दें। जे अपने पुरमश्थरण के थौच में उसको मारडाला तो अपने को तैरव देवी फी लिदि वाके 
बतकाते हैं। “मैरवो भूतनाथश्य” इत्यादि का पाठ करते हैं ॥ 


मारय २, उश्चाटय २, विद्ेषय २, दिन्धि २, भिन्धि २, वर्शीकुरु २, खादय २, मक्षय २, 
श्रोटय २, नाशय २, भ्रम शत्रन्‌ वशीकृरु २, हुं फद्‌ स्वाहा ॥ [ कामरस्न तन्‍्त्र उश्चाटन 
प्रकरश मं० ४-७ ] 

इत्यादि मन्त्र जपते, मथ मांसादि ययेष्ट खाते पीते, श्रकुटी के बीच में सिन्दूर रेखा देते, 
कभी २ काली आदि के लिये किसी आदी को पकड़ मार होम कर कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं । 
ओ कोई मेरवीचक्र में जाबे मच मांस न पीये न खावे तो उसको मार द्ोम कर देते हैं । उन में से जो 


अधोरी दोता दे वद खझतमतुष्य का भी मांस खाता दै। अजरी बजरी करनेवाले विधा सूक 
भी खाते पीते हैं । 


एक चोलीमागं और दूसरे बीजमार्गों भी होते हैं । चोली मागेवाले एक शुस्त स्थान या भूमि 
में एक स्थान बनाने हई। घद्दां सब की ख्रियां, पुरुष, शड़का, लड़की, बद्विन, माता, पुश्नवक्षु आदि सब 
इकट्ठे दो सब लोग मिलामेला कर मांस खाते, मच्य पीते, एक झरी को नंगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय 
की पूजा सब पुरुष करते हैं और उसका नाम दुर्गादेवी धरते हैं। एक पुरुष को नंगा कर उसके गुप्त 
इम्द्रिय की पूजा सब खियां करती हैं। जब मय पी २ के उन्मत्त दो जाते हैं तब सब रियो के छाती 
के धर जिस को चोली कद्दते हैं एक बड़ी म्टी की नांद में सब बख़ मिलाकर रख के एक पक पुरुष 
इस में दवाथ डाल के जिसके हाथ में जिसका बस आये यह मत, बद्धिन, कस्या और पुश्रचघू क्‍यों न 
हे उस खमय के लिये वद उसकी झुरी होआती दहै। आपस में कुकमे करने और बहुत नशा थढ़ने से 
जूते आदि से लड़ते भिड़ते हैँ।जय प्रातःकाल कुछ अंधेरे अपने अपने घर को चले जाते हैं तब - 
माता २, कन्या २, बदिन २, और पुत्रवधू २ होजाती हैं | और बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर 
जल में वीय डाल मिलाकर पीते हैं। ये पामर ऐसे कममो को मुक्ति के साधन मानते हैं। विद्या विचार 
सज्जनतादि रहित होते दें ! 


( मश्न )(शैत मत चाले तो अच्छे होते हैं! ( उसर ) अच्छे कहां से होते हैं ! "औैसा पेलवाथ 
भूसनाथ” खैसे वाममार्गी मन्‍्जोप्देशादि से डनका धन इरते हैं वैसे शेय सी ॥हआओ लमः शिवाय” 
इत्यादि पञआत्तारादि मन्‍्त्रों का उपदेश करते, रुद्गाज्ञ भस्म धारणकरते, मट्टी के और पाषाणावि फे 
लिक् बनाकर पूजते दें और दर इर थ॑ थ॑ और बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ सुख से शब्द्‌ 
करते दें) उसका कारण यद कहते हें कि ताली बजाने और ये थे शब्द बोलने से पादेतोी असन्न ओर 
महादेव अप्रखन्न दोता है। क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से मद्दादेव भागे थे तब व॑ थ॑ और ठ्ट्टे की 
ताकियां बजी थीं और गाल बजाने से पार्दती अप्रसञ्न और महादेव प्रसन्न दोते दे क्योकि पाती के 
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पिता दक्ष प्रजापति का शिर काट आयी में डाल उसके धघड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था। उसी 
झलुकरण को बकरे के शब्द्‌ के तुल्य गाल बजाना मानते हैं। शिवरात्री प्रदोष का शत करते हैं 
इस्यादि से मुक्ति मानते दें इसलिये जैसे वाममार्गी ख्रान्त हैं वेले शैय भी | इन में विशेष कर कनफटे, 
नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरराय, पर्वत और सागर तथा शुद्दस्थ भी शव दोते दें । कोई २ “दोनों 
घोड़ों पर चढ़ते दें” अर्थात्‌ वाम और शैव दोनों मतों को मानते हैं और कितने ही वैष्णव भी रहते 
हैं. उनका-- | 
अन्तः शाक्ा बहिश्शवाः समामध्ये च वेष्णवा। । नानारूपधराः कौला विचरान्त महीतल्े | 
यह तन्त्र का स्छोक है। भीतर शाक्त भध्यर्थात्‌ वाममार्गी बाहर शत अर्थात्‌ रुद्राच् भस्म 
धारण करते हें ओर सभा में वैष्णव कद्दते हैं कि हम विष्णु के उपासक दें ऐसे नाना प्रकार के रूप 
घारण करके वाममार्गी लोग प्ृथिवी में विचरते हैं। ( प्रश्न !(चेष्शब तो अच्छे हें ? ( उत्तर ) क्या ४८ 
घूल अच्छे दें । जेल थे येले ये दें । देखलो यैष्णवों को लीला) अपन को विष्णु का दास मानते हैं। 
उनमें से भ्रीवैष्णय जो कि चक्रांकित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ भी नहीं दें ! 
(प्रश्न ) क्‍यों | सब कुछ नहीं ! सब कुछ दे देखो ! ललाट में नारायण के चरणाराविन्द के सदश 
तिलक और थीथ में पीली रेखा श्री डोतो है, इसलिये हम धीवैष्शव कदाते हैं। एक नारायण को 
छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते | मद्ारेव फे लिंग का दशत भी नहीं करते फ्योंकि दमारे ललाट 
में शो विराजमान है बद लज्जित होती है। आलमन्दारादि स्तोत्नों के पाठ करते हैं। नारायण की 
मन्त्रपूविक पूजा करते हैं। मांस नहीं खाते न मद्य पीते हें । फिर अच्छे क्‍यों नहीं? (उत्तर ) इस 
तिलक को दरिपदाकृात इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है क्योंकि यद्द ते तुम्होरे दाथ को कारी- 
गयी आर खलाट का चित्र है| जैला द्वाथी का ललाट चित्र विचित्र करते दे । तुम्दार ललाट में 
विष्णु के पद का चिह् कहां से झाया ? क्‍या कोई वेक़्॒रठ में जाकर विष्णु के पग का चिह्ग 
ललाट में कर आया ? (विवेशे ) ओर ओ जड़ है वा चेतन? (वैष्णब ) चेतन है। ( पिवेकी ) 
तो यह रेखा जड़ दोने से श्री नहीं दे । हम पूछते हे कि श्री बनाई हुई दे नशा बिना बनाई ? जो बिना 
बनाई है तो यद्द श्री नहों क्योंकि इसकों तो तुम त्य अपन द्वाथ से बनाते दो फिर भरी नहीं हो 
सकती । जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितन ही वैष्णय का घुरा मुख अथांत्‌ शोभा रदित क्‍यों 
(दीखता दे ! लल्लाट में श्री और घर २ भीख मांगते और सदाधर्तत लकर पेट भरते क्यों फिरते दो ? 
यह बात स्त्रीड़ी ओर निलेज्जों को दै कि कपाल में थी और मद्दादारिद्रों के काम हों ॥ 


इनमें एक “परिकाल” नामक वेप्णय भक्त था। वह चोरी डाका मार छल फप्ट फर पराया 
घन हर चैष्णवों के पाल घर प्रसन्न होता था। एक समय उसको चोरी में पदार्थ काई नहीं मिला कि 
जिसको लूटे | व्याकुल दोकरं फिरता था। नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है ! सेठजी 
का स्वरूप घर अंगूठी आदि आभूषण पद्िन रथ में बेठ के सामने आये | तब तो परिकाल रथ के 
पास गया । सेठ से कद्दा सब वस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा । उतारते ९ अगूठी उतारने में 
देर लगी । परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली । नारायण यहे प्रसन्न हो चतुभुज श- 
रीर बना दर्शन दिया | कद्दा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्योंकि सब घन मार लूट चोरी कर वैष्णयों 
की सेवा करता है, इसलिये तू घन्य है ! फिर उसने जाकर यैष्णवों के पाप्त सब गठन घर दिये एक 
समय परिकाल को कोई साइकार नौकर कर जद्दाज में बिठा के देशान्तर में लेगया | वहां से जद्दाज़ में 
छुपारी भरी | परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा दुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी छुपारी 


डे० 
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अद्दाज में घरदो और खिखदो कि जद्दाज में आधी छुपारी परिकाल की है। बनिये ने कहा कि चाह 
हुम इज़ार सुपारी लेखेना परिकाल ने कद्दा महीं हम अधर्मा नहीं दें जो हम झूठ मूठ ले। इमको तो 
आधी खाहिये | धनियां ने, जो विचारा भोला साला था, लिख दिया।| जब अपने देश में बल्द्र पर जहाज 
आया और खुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाल ने कद्दा इमारी आधी खुपारी दे दो | घनियां 
वही आधी खुपारी देने लगा। सब परिकाल भरगुने खगा मेरी तो अद्दाज में आधी खुपारी दे, आधा 
शांट लगा | राजपुरुषों तक ऋगड़ा शया | परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि इस ने आधी 
छुपारी देनी लिखी दे । बनियां बहुतसा कट्दता रहा परन्तु उसने न माना आधी खझु॒पारी खेकर वैष्णवों 
के अपेण करवदी | तब तो वैष्णव बड़े भ्रसक्ष हुए । अबतक उस डाकू खोर परिकाल की मूत्ति मल्िरों 
में रखने हैं| यद कथा भक्कमाल में लिखी है! घुद्धिमान्‌ देखलें कि वैष्णय, उनके सलवक और नारायण 
तीनों योरमण्डली हैं वा नहीं ? यद्यापि मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी दोता दे रथापि उस 
मत में रद्द कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता। अब जैसा वैष्णवों में फूट हूट मिन्न २ तिलक करणटी 
चारण करते हैं, रामानस्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल, नीमावत दोनों पताली रेखा बीय में काला 
बिन्तु, माधव काली रेखा और गौड़ बंगाली कठारी के दुत्य और रामप्रधाववाले दोनों जांदला रेखा के 
बौच में एक सकेद गोख टौका इत्यादि इनका कथन विलद्षण २ दे। रामानन्दी नारायण के हृदय में 
खाल रेसा को लघ््मी का चिह्र और गोसाई भ्रीकृष्णचन्द्रजी के हृदय में राघाजी पिराजमान हैं इस्यादि 
कथन करते हैं । 

एक कथा भक्तमाल में लिखी है| कोई एक भजुष्य वृत्त के नीचे सोता था। सोता २ ही मर- 
गया ऊपर खे काक ने विष्ठा करदी | वद खलाट पर तिल्तकाकार दोगई थी। बह्ां यम के दृत उसको 
लेते आये। इतने में विष्णु के दुत भी पहुंच गये। दोनों वियाद करते थे (कि यद्द दमारे स्वामी की 
आशा है हम यमलोक में लेजायंगे। विष्छु के दूतों ने कद्दा कि दमारे स्वामी को आजा है पैकुएठ में ले 
जाने की । देखो इसके लल।ट में वैष्णव का तिलक है। तुम कैसे लेजाओगे | तब तो यम के दूत चुप 
होकर चले गये । विष्णु के दूत खुल से डसको वैकुणठ में लेगये | नारायण ने उसको चैकुरट में रक्ला । 
देखा जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा मादात्म्य है तो जो झपनी प्रीति और दाथ से तिलक 
करते हैं थे नरक से छूट चकुएठ में जायें तो इसमें फ्या आश्यय्ये है ! ! हम पूछते दें कि जब छोटे से 
तिलक के करने से बैकुणठ में जायें तो सब मुख के ऊपर लेपन करने था कालासुख करने था शरीर 
पर लेपन करने से ैकुरठ ले भी आगे सिघार जाते दें था नहीं ! इससे ये बातें सब व्यर्थ हें । झाब 
इनमें बहुत स खासी खकड़े की लड़ोटी लगा, घूनी तापते, जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेष कर देते हैं ? 
बगुले के समान ध्यानावस्थित द्वोते हैं, गांजा, आंग, चरख के दम तगाते खास नेज कर रखते; सब 
से चुटकी २ अन्न, फ्सान, कौड़ी, पैसे मांगते, गृददस्थों के लड़कों को वबहकाकर चेले बना खेते हैं । 
बहुत करके मजूर सोग बनमें दोते हैं । कोई विधा को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते किन्तु 


कहते ई कि-- 
पटितण्यं तदपि मत्तंव्यं दन्‍्तकटाकटेति कि कर्तेन्यस । 


सलन्‍्तों को विद्या पढ़ने ले क्या काम क्योंकि विद्या पढ़नेवाले भी मरजाते हैं फिर दनत कटा- 
काठ क्यों करना! साधुओं को चार घाम फिर आना, खत्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना । 


... जो किसी ने मू्े अविद्या की सू्खि न देखी हो तो सालीओ का दर्शन कर आयें | उनके पास 
औओ कोई जाता दे उतको बरुजा बच्ची कड़ते हैं खादें वे खालीओ के बाप मा के समान क्‍यों न हो ! 


ड 
रे 


जैसे लाजीजी दें वैसे दी रुंजढ़, संखड़, गोवाड़ेये और जमातबाले झुतरेसाई और अकाली, कनफटे, 

जोगी, औघड़ आदि सब पएकसे दें | एक सास्रो का खेला “झीगणेशाय नमः” घोलखत। घोस्मत। कुबे पर 
जल भरने को गया। वहां पंडित बैठा थ। उसको "स््नीगनेखाअन में” घोखते दूखकर बेला अरे. साथू ! 
झशुद्ध घोखता दै “श्रीगणेशाय नमः” ऐला घोख | डसने कट लोटा भर गुरुजी के पास जा कद्दा कि 

एक बम्मन मेरे घोलने को अछुझ कदता दे ऐसा छुन कर झट स्वास्त्रीजी उठा फूप पर गया और पाएडत 

से कद्दा दू मेरे लेते को बहकाता दे  तूं गुरू की सखडी कया पढ़ा दे? देख तूं एक प्रकार का पाठ 

आनता है, हम तीन प्रकार का जानते हैं। “स््नीगनेखाजन्नमें” “स्सरीगनेसायप्नमे” “शोगनलसायनम' । 

( परिडत ) खुनो साधूजी ! विद्या की बात बहुत कठिन है, विना पढ़े नहीं झाती। ( खाखी ) चल बे, 

सब विद्वान को इमने रगड़ मारे ओ भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये | सन्‍्तों का घर बड़ा दे। ते 
बाबूड़ा क्या जाने । ( पणिडत ) देखो ओ तुम ने विद्या पढ़ी दोती तो ऐेसे अपशब्द क्यों बोलते ! सब 

प्रकार का तुम को जन दोता । ( खासी ) अबे तू हमारा गुरू बनता है ! तेरा उपदेश इम नहीं छुनपे । 

( परिडत ) छुनो कट्ठां से ! बुद्धि दी नहीं है । उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या लाहिये | ( खासत्री ) 

जो सब शाख पढ़े सन्‍्तों को न माने तो जानो कि बढ कुछ भी नदी पढ़(।( परिडत ) हां दम सन्‍तों 

की सेवा करते ई परन्तु तुम्दारे से हुरदंकों की नहीं करते क्योंकि सन्‍त सज्जन, विद्वान, धार्मिक, परो.- 
पकारी पुरुषों को कट्ते दें | ( खास्री ) देख हम रात दिन नंगे रददते, घूनी तापते, गांआ चरस के 
सैकड़ों दम लगाते, सीन २ खोटा भांग पीते, गांजा भांग घतूरा की पत्ती की भाजी बना खाते, सख्तिया 
और अफीम भी चट निगल जाते, नशा में गर्क रात दिन बेगम रददते, दुनियां फो कुछ नहीं समभते 
भीख मांगकर टिक्ड़ बना खाते रात भर ऐलली खांसी उठती जो पास में सोवे इलको भी नींद कभी न 
आधे इत्यादि सिद्धियां और साधूपन इम में दें । फिर दूं इम्पुरी निन्‍दा क्‍यों करता दे! चेत्‌ बाबूड़े जो 
इमको विक करेगा हम तुमका भस्म कर डालेंगे। ( पंडित ) ये सब लच्तण असाघु मूखे और गवर्गण्डों 
के दें साधुओं के नहीं | छुनो ''साध्नोति पराणि घमेकायांणि स साधु:” जो धमेयुक्त उत्तम काम करे 
सब परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई उुग्ुण जिसमें न दो, विद्वान सत्योपदेश ले सब का डपकार करे 
डसको साधु कद्दते हें। ( खाती 2 चल थे तू साधू के कम क्‍या जाने ! सन्‍तों का घर बढ़ा दे। किसी 
सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, कपाल फुड्या लेगा। ( परिड्त ) 
अच्छा खासी जाओ झपने आसन पर दम से बहुत गुस्से मत हो | जानते दो राज्य केसा हे ? किसी 
को मारोगे तो पकड़े आश्योगे, कैद भोगोगे, बेत खाझोगे या काई तुम को भी मार बैटेगा फर स्या 
करोगे  यद साधु का लक्षण नहीं । ( जास्ी ) चले जेले किस राद्ास का मुख दिखल।य। । ( परिडत ) 
तुमने कभी किसी मद्दात्मा का संग नहीं किया दे नहीं तो पेसे जड़ सूखे न रहते । ( स्ताल्ली ) दम आप 
ही महात्मा दें। इमको किसी दूसरे की गज़े नहीं । ( परिडत ) जिनके भाग्य नष्ट दोते दें उनको तुम्दारी 
सी बुद्धि और अभिमान दोता दे । खाली सला गया आसन पर और पयिडत घर को गये। जब संध्या 
आती दोगई तब उस खासी को घुडढा समझ बहुत से खाली 'डयडोत २ ” कद्दते साष्ठांग करके 
दैठे । उस लाली ने पूछा अबे रामदाशलिया ! दूं क्या पढ़ा दे ! ( रामदाल ) मदाराज मैंने “बेस्तुसदसर- 
भाम'! पढ़ा दे । अबे गोविन्दालिये ! तूं कया पढ़ा दे ! ( गोविन्दासिया ) में “रामसतवराज” पढ़ा. हूं 
झसुक सालीजी के पास ले | तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े हैं ! ( लाखीओ) दम 
शीता पढ़े हैं। ( रफमद्स ) किसके पास ! ( खालीजी ) यस्थे छोकरे हम किसी को गुरू नहीं करते। 
देश हम “परागराज” में रहते थे। हमको झक्‍्खर नहीं आता था । जब किसी क्षम्बी घोतीवाले पारिडत 
को देखता था तब भीता के गोठके में पूछता था कि इस कताज्शीचाके अक्सर का क्‍या नाम है ! ऐसे 


श्र अत्यार्थधकाश: री 
पूछता २ झठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरू एक भी नहीं किया। सता ऐसे विद्या के शत्रुओं को 
अविया घर करके ठहरे नहीं तो कहां जाय ? ॥ 

ये खोग बिना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, झांक पीटना, बैटा धड़ेयाल शंब बजाना, 
घूनी बिता रखनी, नदाना, धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम 
नहीं करते। चाहे कोई पत्थर को भी पिघला लेवे, परन्तु इन खालियों के आत्माओं को योध कराना 
कठिन है क्योंकि बहुध। वे श॒द्ववर्ण मजूर, किसान, कद्दार आदि अपनी मजूरी छोड़ केवल स्ताज रमा 
के बैरागी खासी आदि दहोआते हैं। उनको विद्या वा सत्सकू आदि का मादात्म्य नदी आन पढ़ सकता। 
इस में से नाथों का मन्त्र “नम्र: शिवाय” | खाखियों का “नासिद्ठाय नमः | रामावतों का “भीरामच- 
रद्वाय नमः” अथवा “'सीतारामाश्यां नमः” । रृष्णोपासकों का “शरीराधाकृष्णाभ्यां नमः “नमो भगणते 
वासुदेवाय” और बड़ाक्षीयों का “गोबिन्दाय नम." ।इन मन्जों को कान में पढ़नेमात्न से शिष्य कर खेते 
हैं ओर ऐसी २ शिक्षा करते हें कि बच्चे तृबे का मन्त्र पढ़ले ॥ 


जल पवितर सथल पवितर और पवितर कुआ । शिव कहे सुन पावेती ठूंबा पवितर हुआ ॥ 


भत्ता ऐसे की योग्यता साधु वा विद्वान दोने अथवा जगत्‌ के उपकार करने की कभी दो 
सकती दे ! खाखो रात दिन लकड़ छाने [जंगली कंडे]) जलाया करते दें । एक मद्दीने में कई रुपये की 
लकड़ी फूंक देते हैं । जो एक मद्दीने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वस्ध खेलें तो शतांश चन से 
आलनन्द्‌ में रहें | उनको इतनी बुद्धि कद्ां से आवे ! और अपना नाम उसी घूनी में तपने दी से तपरची 
घर रकफखा दे । जो इस प्रकार तपस्थी दोसके तो जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी होजावें । जो 
अटा बढ़ाने, राख खगाने, (तिलक करने से तपस्वी देज्ञाय तो सब कोई कर सके । ये ऊपर के त्याग- 
स्वरूप और भीतर के मद्दासंप्रद्दी होते दें ॥ 

( प्रक्ष /कर्वीरपन्‍्थी तो अच्छे हैं? ( उत्तर ) नहीं/( प्रश्न ) क्यो अच्छे नहीं? पाषाणादि 
मूशिपूजआ का खंडन करते दें, कबीर साइब फूलों से उत्पन्न हुए और भझन्त में मी फूल द्वोगये । ब्रह्मा 
विष्णु महादेव का जन्म जब नहीं था तब भी कबीर साहब थे। बड़े सिद्ध, पेले कि जिस बात के वेद 
पुराण भी नहीं जान सकता उस्तको कबीर जानते हैं। सश्या रस्ता हैं सो कबीर ही ने दिखलाया है। 
इनका मन्त्र “खत्यनाम कबीर” आदि दे (उत्तर ) पाषाणादि को छोड़ पलक, गद्दी तकिये, खड़ाऊं 
ज्योति अथात्‌ वीप आदि का पूजना पाषायमूर्ति से न्‍्यून नहों | क्‍या कयीर साहब भुलुगा थावा 
कलियां थीं जो फूलों ले उत्पन्न हुआ ?! ओर अस्त में फूल दोगया यहां जो यद्द बात. खुनी जाती है 
यही सब्यी दोगी कि कोई जुकादा काशी में रहता था । उसके लड़के घालक नई थे। एक समय थोड़ी 
सी राजी थी। एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच 
में डसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लेरया, अपनी छवमी को द्या, उसने पालन किया। 
अब यह बड़ा दुआ तय जुलादे का काम करता था किसी परिडत के पास संस्कृत पढ़ने के किये गया 
डखने दसका अपमान किया | कद्ठा, कि दम जुलादे को नहीं पढ़ाते । इसी प्रकार कई परिडतों के पास 
फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया । तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलादे आदि नीच लोगों को समकाने 
खगा। तंबूरे लेकर गाता था भ्रजन बनाता था। विशेष परिडत, शास्त्र, वेदों की निन्‍द किया करता 
था। कुछ सूखे लोग उसके जाल में फंस गये। ज़ब मरगया तब ज्ोगों ने उसे लिख बना लिया। ओ २ 
उसने जीते जी बचाया था उसको उलके चेले पढ़ते रद्दे | कान को मूंद के जे। शब्द छुना जाता है 
इसको अनदत शब्द लिखान्त ठहराया। मन की दूत को “छुराते” कट्दते हें। इसको दस शब्द छुमने 
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में लगाना उसी को सस्त ओर परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। वहां काल नहीं पहुंचता। बी के 
समान तिल्कक और चन्दनादि तकड़े की कंटी बांधते हैं । भला वियार [के] देखो कि इसमें आत्मा की 
उच्चति और ज्ञान क्‍या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है । ( प्रश्न )८पंजाब पट 
देश में जानकर्जी ले-ण्ुक मामे चलाया दे क्‍योंकि वह मूर्ति का खेडन करते थे सुखलमान दोने से बचाये 
ये साधु भी नहीं दृए किन्तु ग्रदस्थ बने रदे । देखो उन्द्ोंने यद्द मंत्र उपदेश किया है इसौले विद्त दोता 
है कि उनका आशय अच्छा था-- 


ओ सत्यनाम कर्चा पुरुष निर्मो निर्वेर अकालमृते झजोनि सहमंगुरु अ्साद जप आदि सच 
जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच ।| [ जपजी पौड़ी १ ] 


( ओरेम्‌) जिसका सत्य नाम है वह कत्तो पुदष भय और बैरराहित अकाल मूसि जो काल में 
और जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरू की कृपा से कर वद्द परमात्मा आदि में सज 
था जुगों की आदि में सच पर्तेमान में सच और द्ोगा भी सच ( ( उत्तर )लानकजी का झाशय तो ०: 
अच्छा था परन्तु पिद्या छुछ भी नद्दीं थी। ढां भाषा उस देश की जोकि प्रामों की दै उसे ज्ञानते थे। /' 
वेदादि शास्त्र और संस्क्तत कुछ भी नहीं जानते थे । जो जानते होते तो “निर्भय”' शब्द को “नि्मो” 
क्यों लिखते ? और इसका दृष्टान्त उनका बनाया संस्कृती स्तोन् है चाहते थे कि मैं संस्क्ृत में भी पग 
अड़ाऊं परन्तु विना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता दै)? द्वां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने सस्क्तत कभी 
खुना भी नहीं था संस्छती बनाकर संस्कृत के भी परिड़त बन गये द्वोंगे। भला यह बात अपने मामप्र- 
तिष्ठा और अपनी प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी न करते । उनको अपनी प्रातिष्टा की इच्छा अवश्य 
थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कद्दते रहते और यद्द भी कद्द देते कि में संस्कृत नई पढ़ा । अब कुछ 
शप्िमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया दोगा ! इसीलिये उनके ग्रन्थ में अद्ां तहां 
वेदों की निन्‍दा और स्तुति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो उनसे भी कोई वेद का अथे पूछता जब 
न आता तब प्रातिष्ठा नए दोती इसलिये पादिले दी अपने शिष्यों के सामने कद्दी २ वेदों के विरुद्ध बोलते 
थे और कटी २ बेद के लिये अच्छा भी कद्दा है क्‍योंकि जो क॒ट्दी अच्छा न कद्दते तो लोग उनको 
नास्तिक बनाते जैसे-- 


वेद पढ़ृत ब्रह्मा मरे चारों बेद कहाने | सन्त [ साथ ] कि महिमा वेद न जाने ॥ 
[ सुखमनी पौड़ी ७ । चो० ८ ] 


नानक बद्यज्ानी आप परमेश्वर | सु० पोौ० ८ | चो० ६ ॥ 


क्या चेद्‌ पढ़नेवाले मर गये और नानकजी आदि अपने को अमर समभते थे ? क्‍या वे नहीं 
मर मये ! वेद तो खब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों को कदानी कदे उसकी सब बातें 
कट्दानी दें। जो मूललों का नाम सन्त द्वोता दे वे विचारे वेदों की मद्दिमा कभी नहीं जान सकते ? जो 
नानकओ वेदों ही का मान करते तो उनका सम्पदाय न घलता न ये गुरू बन खकते थे क्योंकि संस्कृत 
विद्या तो पढ़े ही नहीं थे तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य केसे बना खकते थे  यद्द सच है कि जिस समय 
नानकजी पंजाब में हुए थे उस समय पञ्ञाब स॑स्कृत विद्या से सर्वथा रद्दित मुसलमानों से पीड़ित था। 
उस खमय उन्होंने कुछ लोगों को बचायां। नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा बहुत से शिप्य 
नहीं दुए थे क्योंकि अविद्वानों में यद्ट बाल है (कि मरे पीछे उनको सिद्ध बना लेते दें । पश्चात्‌ बहुत सा 
मादात्म्य करके ईश्वर के समान भान छेते दें हां! नानकजी बड़े भनाद््य और रईस भी नहीं थे परन्तु 
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उनके खेलों ने “तानकम्वोद्य” और “जन्मशाली” आदि में बड़े सिर और बड़े २ पेश्वय्येयाले थे, 
लिखा है। नानकजी श्रह्मा आदि से मिले, यढ़ी बातचीत की सब ने इनका मान्य किया, मानकजी के 
वियाद में बहुत से घोड़े रथ दाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि रत्नों से जड़े दुण ओर अमूल्य रत्नों का 
पारायार न था, खिला है। सस्ता ये गपोड़े नहीं तो कया दें ! इस में इनके लेखों का दोष दे नानकजी का 
भह्दी । दूसरा जो उनके पीछे उनके लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से 'निर्मले। कितने ही 
गददीयालों ने भाषा बनाकर भ्रन्थ में रफ़्खी दे अर्थात्‌ इनका गुरु गोविन्दासिददजी दशमा हुआ। उनके पीछे उस - 
भ्रन्‍्थ में फिली की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक फे जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सबको इकट्े 
करके जिटद्‌ बंधवा दी। इन लोगों में भी नानकजी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई । फितनों दी ने नाना 
प्रकार की पुराणों की 'मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्तु ब्रक्ञक्षानी आप परमेश्वर बन के उस पर 
कर्मापासना छोड़कर इनके शिष्य कुकते आये इसने बहुत विगाड़ कर दिया, नहीं जो नानकओी ने कुछ 
भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था। अब उदासी कद्ते हैं दम बड़े, निमेरे 
कहते हैं इम बढ़े, अकालिये तथा सृतरहसाई कद्दते दें कि स्वोपरि दम दें। इनमें गोविन्द्सिहजी 
शरघीर हुए जो मुखसमानों ने उन के पुरुषाओं का बहुतसता दुःख दिया था उनसे बैर लेना चादते थे 
परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी ओर उधर मुसलमानों की बादशाद्ी प्रज्यलित हो रही थी। इन्दोनि 
पक पुरम्धरण करवाया । प्रसिद्धि की कि मुझको देवी ने वर और खज्न दिया दे कि तुम मुसलमानों से 
खड़ो तुम्दारा बिजय दोगा | बहुत से खोग उनके साथी दोगये और उन्होंने, जैसे वाममार्गियों ने “पैचम- 
कार” चक्रांकितों ने “पेचसंस्कार” चलाये थे वैसे “पंच ककार” अथोत्‌ इनके पंच ककार युद्ध के 
डपयोगी थे । एक “केश” अर्थात्‌ जिसके रखने से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचावट दो । 
दूसरा “कैगण” जो शिर फे ऊपर पणड़ी में अकाली लोग रखते हैं और द्वाथ में “कड़ा” जिसले द्वाथ 
और शिर बच सकें | तीसरा “काढ” अथोत्‌ जानू फे ऊपर पक जांधिया कि जो दोड़ने और क्ूदने में 
अच्छा दोता है बहुत करके अखताड्मजझ और नट भी इसको इसीकिये धारण करते हैं कि |मिससे शरीर 
का ममेस्थान बचा रदे और झटकाय न दो | चौथा “कंगा” कि जिससे केश खुधरते हैं । पांचवां काचू 
[ कदे ] जिससे शश्ु से सेट भटका दोने से लड़ाई में काम आवे । इसीलिये यद्द रीति गोविन्द्स्िदजी 
ने अपनी ब्लुद्धितता से उस्र समय के लिये [ की ] थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी 
नहीं दे परन्तु अब ओ युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें करोब्य थीं उनक्रो धम के साथ मान सी हैं। 
मूर्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे (बेशेष प्रन्थ की पूजा करते दें । फ्या यद्द मूर्तिपूजा नहीं दै ! किसी 
जड़ पदार्थ के सामने शिर कुकाना वा उसकी पूजा करना सब मूत्तिपूजा है। जैसे मूक्तिवालों ने अपनी दुकान, 
जमाकर जीवैका ठाड़ी फी है वैसे इन लोगों ने भी करली है। जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दशेन कराते, 
भेट ख़वाते हैं वैसे नानकपन्‍्थी रोग ग्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेट भी चद़याते हैं अर्थात्‌ मू्सि- 
पूजाबाले जितना बेद्‌ का मान्य करते हैं उतना ये लोग भ्रन्थसाहयब याले नहीं करते । हां यह कहा जा 
सकता दै कि इन्होंने घेदों को न खुना न देखा क्या करें ? जो छुनने और देखने में आयें तो श्रुद्धिमान्‌ 
कोग जो कि द॒ठी दुराप्रद्दी नहीं हैं ये सब सम्पदायचाले वेदमत में आजाते हैं । परन्तु इन सब ने भोजन 
का बसेढ़ा यहुतसा हटा दिया है जैसे इसको इटाया वैसे विषयासाक्ति दुराभिमान को भी दठाकर वेदमत 
की उच्नति करें तो बहुत अच्छी बा ही ५ े 
( प्रश्न ) दादूपधी का मागे तो अच्छा है? ( उत्तर) अच्छा तो वेदमार्म है ओ पकड़ा जाप 
तो पकड़ी नहीं तो सवा भोता लाते रहोगे। इनके भत में दादूजी का अन्म गुजरात में हुआ था। पुनः 
आयणुर के पास “ऋषमेर' में रइते थे, तेखी का काम करते थे। इंज्जर को सूद्धि कौ विजिज्र की है एके 
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दादूजी भी झुआाने कषत्र गये) अब येदादि शास्त्रों की सब बातें छोड़कर “दादूराम २” में ही माके भानली 
है। जब सत्योपदेशक नहीं दोता तब पेसे २ ही बलेडे चला करते हैं ।(शोके दिन हुए. कि एक ८८ 
“पामस्नेदी' मत शाइपुरा से चला है। उन्होंने सब वेदोक्त घमें को छोड़ के “राम २” पुकारता अच्छा /ी 
मान है। उसी में शान ध्यान माक्ते मानते हैं । परन्तु जब भूख लगती है तब “रामनाम” में से रोटी 
शाक नहीं निकलता क्योंकि खानपन आदि तो गृहस्थों के घर ही में मिलते हैं | ये भी मूत्तिपूजा को 
विककारते हैं परन्तु आप स्थय मूखि बन रहे हैं। स्त्रियों के संग में बहुत रहते दें क्योंकि रामजी को 
हि! ” के बिना आनन्द ही नहीं मिल सकता) अब थोड़ा सा विशेष रामस्नेही के मत विषय में 


' घक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर “शाहपुरा” स्थान मेवाड़ से खला 
है। वे “राम २” कहने ही को परममंत्र और इसी को लिझास्त मानते हैं । उनका एक प्रत्थ कि 
सन्तदासजी आदि की याणी हैं ऐेसा लिखते दैं-- 

उनका वचन ॥ 
मरम रोग तब ही मिव्या, रख्या निरक्षन राह । 
तब जम का कागज फठ्या, क्या कम तब जाइ ॥ साखी ।! ६ । 
अब बादेमान लोग पिजार लेवें कि “राम २” कहने से श्रम जो कि अज्षान है वा यमराज का 
पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी छूट सकते हैं वा नहीं ! यद्द केवल मलुष्यों को पापों में 
फैसाना और मजुष्यजन्म को नष्ट कर देना है ॥ अब इनका जो मुख्य गुरू हुआ है. “ रामचरण ” 
उसके वचनः-- हे 
महमा नांव प्रताप की, सुर्शाँ सरवश लित लाइ। रामचरण रसना रटो, क्रम सकल मड़ जाह |। 
लिन जिन सुमयों नांव कू, सो सब उतरथा पार | रामचरण जो वीसयो, सो ही जम के द्वार ॥ 
राम बिना सब झूठ बतायो ॥ 
राम भजत छूट्या सब क्रम्मा | चंद अरु सूर देह परकम्मा। 
राम कहे तिन कूं मे नाहीं। तीन लोक में कीरति गाही ॥ 
राम रटत जग जोर न लागे | 


राम नाम लिख पयर तराई । भगति देति ओतार ही धरही ॥ 
ऊँच नीच छल भेद विचारे | सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
संतां के छल दीसे नाई । रांम रांम कह राम सम्हांहीं ॥ 
ऐसो कुछ जो कीरति गांवे | हरि हरि जन को पार न पावे ॥ 
रांम संतां का अन्त न आवे । आप आपकी बुद्धि सम गावे ॥ 
रू इनका खथडन ॥ 
प्रथम तो रामचरण आदि के भप्रन्थ देखने से विदित होता है कि यद्ट प्रामीय एक खादा सीघा 
मनुष्य था। न बद कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपड़ओोथ क्यों लिखता? यद केवल इनको क्षम है कि 
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शाम २ कहने से कम छूट जाये केवल ये अपन! और दूसरों का जन्म खोते हैं। जम का भय तो बड़ा- 
भारी है परन्तु राजसिपाही, चोर, डाकू, व्याघ, सप, बीछू और मच्छुर आदि का भय कभी नहीं छूटता । 
आएदे रात दिन राम २ किया करें कुछ भी नहीं हृएग! । जेल “सककर २” कहने से सुख मीठर नहीं दोता 
वैसे सत्यमाषणादि कर्म किये घिना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम २ करना इनका 
शाम नहीं खुनता तो जन्मसर कहने से भी नहीं सुनेंगा और जो खुनता है तो दूसरी घार भी राम २ 
कट्टना ब्यर्थ है । इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नट्ट करने के लिये एक पाखण्ड 
खा किया है सो यह बड़ा आश्यय हम खुनते और देखते हैं कि सम तो धरा रामस्नेही और काम 
करते हैं रांड्सनेदी का | जहां देखो वहां रांड ही रांड सनन्‍्तों को घेररही हैं यदि ऐसे २ पाखएड न चलते 
से! आय्योचस देश की दुर्देशा क्‍यों होती। ये लोग अपने चेलों का जूंठ फक्षिलाते है और स्त्रियां भी 
लम्बी पढ़ के दरड़वत्‌ प्रणाम करती हैं। एकान्त में भी स्त्रियों ओर साधुओं की लीला होती रहती दै। 
आय दुस्सरी इनकी शाखा “सेड़ाप” श्रम मारवाड़ देश स चली है। उसका इतिहए्ल--एक रफमदस्स 
नामक जाति का ठेढ़ बड़ा चालाक था। उसके दो रित्रियां थीं। चह प्रथम बहुतं दिन तक ओआघधड़ होकर 
कुसों के साथ खाता रहा। पीछे वामी कूष्डपन्‍्थी । पीछे “रामदेव” का “कामड़ियए” # बना। अपनी 
' दोनों स्त्रियों के साथ गाता था। ऐसे घूमता २ “सीथल” में ढेढ़ों का “गुरू रामदास” था उससे 
मिला ! उसने उस्तको “रामदेव” का पन्‍थ बता के अपना चेला बनाया । उस रामदार ने स्वेड़ापा ऋाम में 
जगह बनाई और इसका इधर मत चला । उधर शाहपुरे में रामचरण का | उसका भी इतिहास ऐसा 
खुना है कि वह जयपुर का बनियां था। उसने “दांतड़ा” श्राम में एक साथु स वेश लिया और उसको 
शुरू किया और शाहपुरे में जाके टिक्की जमाई। भोले मलुष्यों में पाखएड की जड़' शीघ्र जम ज्ञाती है, 
अमगई। इन सब में ऊपर के रमचरण के बचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नोच का कुछ भेद नहीं(। 
ब्राह्मण से अन्त्यज्ञ पयेन्‍्त इन में वेल बनते हैं। अब भी कुंडापन्थी स ही हैं क्योंकि मद्ी क कूंडों में ही 
खाते हैं। ओर साधुओं की जूठन खाते हैं ! वेदथमम से माता पिता संसार के व्यवहार से बहका कर 
छुड़ा देते और चेला बना लेते दें और राम नाम को महामन्त्र मानते हैं और इसी को “छुच्छुम” | चेद्‌ 
भी कहते हैं। राम २ कहने से अ्रनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इसक विनए सुत्ति किसी की नहीं होती। 
जो भ्यास और प्रश्वास के साथ राम २कहना वतावे उसको सत्यगुरू कहते हैं और सत्यगुरू को परमेश्वर 
से भी बढ़ा मानते हैं ओर उस की मूत्ति का ध्यान करते हैं । साधुओं के चरण धोके पीते हैं। जब गुरू 
से चेला दूर जावे तो गुरू के नल ओर डाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवे। उसका चरणासत नित्य लेब, 
शमदास और हररामदास के वाणी के पुस्तक को बेद्‌ से अधिक मानते हैं। उनकी परिक्रमा और अप 
द्रडबत्‌ प्रणाम करते हैं ओर जो गुरू समीप हो तो गुरू को दराडवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं । स्त्री या पुरुष 
को राम २ एकसा ही मन्‍्जोपदेश करते हैं ओर नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः पढ़ने में पाप 
समभते हैं । उनकी साखी-- 


पंदताईं पाने पड़ी, ओ पूरव ले पाप | राम २ सुमरथां बिना, रइग्यो रोतो अप | 
वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राममशन बिन रह गये रीता। ॥ 
& राजपूताने नें '“चमार ” क्षोग भगवें बद्ध रंग कर “रापदेव” आदि के गीत, जिन को थे “शब्द” कहते 
हैं, चमारों ओर अन्य जातियों को सुनाते हैं वे “कामढिये” कहलाते हैं | स० दा० ॥ 
| 'सीयक्ष जोधपुर के राज्य में पुक बढ़ा ग्राम है” || स० दा० ॥ 
+ भुच्छुम अर्थात्‌ सूचम । स० दा० ॥। 





एकादशस तुस्तात! * ऐह+ 

दैसे २ पुस्तक चनाये हैं, खी को पाते की सेखा करने में पाप और गुरु और खाद की 
सेवा में चर्म बताते हैं यर्शोध्षमः को नहीं मानते | ओ आक्षण रामस्नेदी न दो तो उसको नीच और 
चांडाल, शामस्नेह्दी हा तो उसको उत्तम जानते हें अब इंश्वर का अवतार नहीं मानते और रामसरण 
का बचन जो ऊपर लिख झाये कि-- 


भगति हेति ओतार ही धरही ॥ 


भक्ति और सन्‍्तों के द्िित आवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखएड प्रपश्ध इनका जितना 
है सो सब आय्योचत्ते देश का अधितकारक है इतने द्वी से घाद्धिमान बहुतसा समम लेंगे। 

( प्रश्न /मोहालिये सुखाइयों का मत तो बडुत अच्छा है देखे कैसा! पतश्चये ओ्रेगते हैं क्‍या 
यह ऐश्थय्येलीला के बिना पसा हो सकता है ? ( उत्तर ) यद्द ऐश्थर्य गृढ़स्थ खो्ों का दै गुसाइयों का 
कुछ नहीं। ( प्रश्न ) वाद रे गुलाइयों के प्रताप से है फर्योरि ऐसा ऐश्पयये दूसरों को क्‍यों नहीं 
मिलता ? ( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का छुल प्रपञ्च रखें तो ऐश्वर्ये मिजने मे फा्य सम्देद है ? 
और औओो इनसे झधिक घूसता करते तो आधिक भी पऐेश्वय्ये हो सकप् है) ( प्रश्न) दहजी वाह ! 
इसमें क्‍या घूरसेता दै? यह तो सब गोलोक को ल्लीला दै। ( उत्तर ) गोरोक की लीलः नहीं किल्‍्तु 
गुसाइयों की लोला है जो गोलोक की स्ीला दे तो गोलोकः भी ऐसा ही दोगा | यद्द मत “लैलज्न” देश 
से चला है क्योंकि एक तैलड़ो लच्मणभट्ट नामक पाह्मण विताद ऊर किसी कारगर से माता पिता और 
ख को छोड़ काशी में जा फे उसने संन्यास ले लिया था और भूठा बोला था कि मेरा विवाद नहीं 
हुआ | दैवयोग से डसके माता पिता ओर स्त्री ने खुना कि काशी में लन्‍्यासी हो गया है । उसके 
माता पिला और स्त्री काशी में पेंच कर जिसमे उसको संन्यास दिया था उससे कहा कि हमारे पुत्र 
को संन्‍्यासी क्यों किया, देखो ! इसकी यह युवती ख्री है और स्त्री ने कहा दि यदि स्षाप भेरें पति को 
मेरे साथ म करें तो सुझ को भी संन्यास दे दीजिये | तब तो उसको बुलाके कदर कि तू बड़ा सिश्या- 
वादी है, संन्यास छोड़ ग्रृद्दभ्मम कर, क्योंकि तूने भृठ बोलकर संन्यसतत लिया ! उसने पुजः चैसा ही 
किया । संन्यास छोड़ उसके साथ हो लिया। : खो ! इस मत का मूल द्वी कट कपट से चला। जब 
तैलइ देश में गये उसको जाति में किसी ने न लिया | तंब वहां खे निकल कर घूमते लगे ।/“चरखा- 
गढ़” ओ काशी के पास है उसके समीप “खपारण्य” नामक जकूल में चले जाते थे। वदां कोई एक 
लड़के को जह्जल में छोड़ चारों ओर दूर २ आगी जला कर चला गया था। क्योंकि छोड़नेबाले ने यद्द 
समका था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा । लदख्मणभट और उस्तकी स्त्री ने 
लड़के को लेकर ऋपना पुत्र बना लिया। फिर काशी में जा रहे ! जब वह लड़का बढ़ा हुआ तथ 
उसके मा बाप का शरार छूट गया। काशी में बाद्यावस्था से युवाचस्था तहू कुछ पढ़ता भी रहा, 
फिर और कहों जा के एक विष्णुस्वामी के मान्द्र में जला होगया। वहां से कभी कुछ खट पट होने 
से काशी को फ़िर चला गया और संन्यास ले लिया । फिर कोई वैसा दी आतिबददिष्कृत ब्राह्मण काशी 
में रइता था। उसकी लडकी युवती थी | उसने इससे कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से 
विवाह करले | वैसा ही हुआ । जिसके थाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्‍यों न करे ? उस स्त्री 
को तेके वहीं खला गया कि जहां प्रथम विष्युस्वामी के मन्दिर में चेला हुआ था। विवाह करने से 
उनको वहां से निकासख दिया। फिर ब्रजदेश में कि जहां अविया ने घर कर रक्खा दे जकर अपना 
प्रपेच अनेक प्रकार को छल युक्तियों स फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करत लगा कि 


भीरुष्ण मुझको मेले और फदा कि ज़ो गोलोक से “बेवाजीव'' मत्यलोक में अ्रप्ये है डनक। ब्रद्ध 
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| आअ फट, 


शक | || ... खत्पायप्रकादा: 


सम्बन्ध आदि से पविभ करके शोशोक में सेओ। इत्यादि मूजों को मलोमन की बातें सुभा के थोड़े से 


लोगों को अर्थात्‌ ८४ ( शोरासी ) वैष्शय बनाये ओर निम्नालिलखित मन्त्र बना लिये और उन में भी 
अव रक्खा जले... है 
. ओोकृष्ण! शरण मम | की कृष्णाय गोपो जनवल्लभाय स्वाहा ॥ [ गोपालसहस्रनाम ] 
ये दोनों साधारया मन्त्र दे परन्तु अगला मनधच ब्रद्मसम्वन्ध और समपेण कराने का है-- 

श्रीकृष्णः शरण मम सरस्रपरिवत्सरामितकालजातकृष्णवियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरो भावों - 

“5४ मगवत कृष्णाय दडेन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धमाश्र दारागारपृत्राप्तवित्तेपराणयात्मना सह समर- 


स्पयाभ दासो5ह कृष्ण तवाश्मि ॥| 

इस मन्च का झपवश करके शिष्य धिष्याशों का समःण कराने हैं । "कली कृष्णयातरि”--यह 
“छा” तन्त्र प्रन्थ का हैं। इसस्ा धिटिस हाता है कि यद इश्चममन भी बामणारगयों का भेद है । 
इसास खीसंग शुसाई लोग यहुघा करते हैं। “गापणएज्रति' कया कृष्ण गातियों ही को प्रिय थे अन्य 
को नहां ? र्थियों को प्रिय वह होता है जो खेश अधाल शीमभाग से फंसा हो। कया अश्रोकृष्णज्ी एस 
थे? अब “सहस्मपारधत्सरेति --- सहस्त वर्षो को गगाता दय्श है करप्ताके वल्लस ओर उस्तक शिष्य 
कुछ सर्वक्ष नहीं हैं। क्या कृष्ण का वियोग सहस्त॒ बर्षा स टुआ और आज को चर्थात्‌ जब लो बल्लम 
का मत न था न यज्नम आअन्मा था उसक पृ्वे अपन दवी जांवा के उद्धार करन को क्‍यों न आया 
#साप” झोर “क्लेश” ये दोनो परयायवालों है । इनम से एक का अहण करना शायित था, दो का नहीं ! 
“झननन्‍्त'' शब्द का पाठ करना व्यथ है क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्खा ता सहस्था शब्द का पा 
न रखना जाहिये ओर जो सदस्त शब्द का पट रकतो तो अनस्त शब्द का पट रखना 
सर्वधा व्यर्थ है आर जो अनन्तकाल लो “तिराहित” अर्थात आरलछादेव रहे उत्तकी मुक्ति के लिये 
बचभ का हामा भी व्यर्थ है क्योंकि अनन्त का अन्त नहीं होता। भला दद्वान्दय, प्रागौन्‍तःकरण 
आर उसके घमं स्त्री, स्थान, पुत्न, प्रातथन का अपगणा कृष्ण का क्‍यों करना ? क्‍्यांकि रूष्णु पूरणकाम 
होने स किसो के देहादि को इच्छा नहीं कर सकते ओर देहांद का अपग करना भी नहों है। सकता 
क्याफे दह के अपणा से नखशिलाग्रण्यैन्त देह कहाता है | उनम जः कुछ व्यन्छी त॒रो खल्तु है मल सूचा- 
दि का भा अपण कस कर सकाग ? और जो पाप पुरायरुपष कर्म हात है इसत॒फा छाष्णापण करने से उनके 
:... फलभागों भो कृष्ण ही इव अर्थात्‌ नाम ता कूष्ण का लेते है ओर समपण अपन लिये करते ढई। जो 
: कुछ वेह म मलमूआदि हैं वह भो गास्‍्राइजी के अपरा क्यों नहां होता “क्या मोठा २ सड़प और कड़या 


कड़वा थू” आर यह भो लिखा है कक गासाईजो फे अपण करना समय मत वाल के नहों ! यह सथ' 


स्वार्थलन्धचुपन ओर पराये धनादि पदार्थ दरन ओर )ऐदाक्त घममे के नाश करने को लोला! रची दै। 

दस यह चल्चलस फा प्रप्ञ-- 

भ्रावणस्थामल पद एकादवर्यां महानिश ! साका द्वरगवता प्रोक़ तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥| 

अक्षसम्धन्धकरणास्सवेषां देहजोवयोः । सवदोपानिष्वात्ताई दोपाः पश्बावधा! स्मृता) ॥ २ ॥। 

सहजा देशकालोत्था लाकवेदानरूपेदाः । सेयोगजा: स्पशनाअ न सन्तब्या। कदाचन ॥ रे ॥ 
अन्यथा स्वदोषाणां न निहात्तः कथश्नन ! असमार्पेतव्रतूनां तस्माइड्जनमाचरेत ॥ ४ ॥ 

निवेदिमि) समप्यंव सर्वे कुषादाति स्थितिः । न स देवदेवस्य स्मासेद्वारेसप्रपेणव:॥ ५ ॥ 


आई: 


ह एकादश्समुत्यीसः । श्र 
कनननजरलनजनल्‍लआिलजचल्‍जअलधधल ” - ह६ का ३ ० आर क अऊ दे कदर 408 
तस्मादादौ सर्वका्यें सवेबस्तुसमपेणस्‌ । दत्तापहारचचनं तथा च छकलं हरे; ॥ ६ ॥ 
न ग्राक्षामिति वाक्य हि मिमन्नमागेपर मतस्‌ | सेवकानां यया लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥। 
तथा कार्य समप्येद सर्वेषां प्रद्मता ततः । गेग/स्वे गुशदोषाणां गुणदोषादिवणनंघ ॥ ८ ॥ 


इत्यावि श्लोक गोलाइयों के फिद्धान्तरइस्थादि प्रन्थे, में लिखे हैं यही गोसाइयों के मत का 
के हा पर ढ़ ० 

मूख तस्व है। भला इनले कोई पूछे कि भ्ोरण्ण के देइस्त ६ुए कुछ कम पांच सदस्त्त यथे बौते बह 
वल्लम से आ्राषण मास की आधी रात को कैसे मिल सके ? ॥ १॥ जो गोसाई का चेला होतः है और 
उल्तको खब पदार्थों का समपंण करता दे उसके शर्र.९ ओर जीव के सब दोषों की नियाति द्वोजाती है 
यद्दी वल्लस का प्रपंच सूखों को बदका कर अपने मत में लासे का है ओ गोखाई के चेले जेलियों के 
सब दोष निवृत होआंवे तो रोग दाएरिदृधादि 6ुःखां से पीड़ित फ्यों रद्द ! और व दोष पांख प्रकार के 
दोते हैं ॥ २॥ एक--सददज्ञ दोष जो कि स्थाभ:जिक अथात काम फोधादि से उत्पन्न दोते हें । दूसरे 
किसी देशकाल भें नाता प्रकार के पाप किये झायें। तीसरे--लोफ में जिनको भ्रत््याभक्ष्य कदते और 
वेदोक जो कि मिथ्यासाशावदि हैं । चीथ--संयेशज जो कि बुरे संग से अथीत्‌ चोरी, जारी, मासा, 
भगिनी, कन्या. पुत्रवधू, शुध्पस्नी आदि स सयोग दर: पाचदें--सुपशेज अस्पशेनीयों को स्पश करना 
इन पांच दोषों को गोसाई लोग फे मल थाले कभी न माने अथात्‌ यथेष्ठाचार करें ॥३॥ अन्य कोई 
प्र+£ दोपों की निवास 5 खिये सही हें. बिटा गोखाईजी के मत के | इसालिये विना शसवमर्पण किये 
पदार्थ फो गसोल्य४ जी के सके हू भोग । इसीलिये इनके चेले अपनी स्त्ती, कन्या, पुत्रवध्ू और घनएरि 
पदार्थों। को भ्री समर्पित करते ५ परर्ठु समर्पण का नियम यह हैं कि जब लो गोखाईजी की शवरखणलेया 
में समर्पित न दोने नव हो उसका स्वामी श्वस्त्री को रुपश न करे ॥४७॥ इससे गोसाइयों के चेले 
सजपैण करके पश्चाद्‌ ऋपने अपने पदाथ वग भोग करें क्‍योंकि स्थामी के भोण करे पश्चात समर्पण 
नहीं दो सकता ॥ ४ ॥ इससे प्रथम सब काम भें सब वस्तुओं का समर्पण करें प्रथम गोसाईजी को 
भायादि समर्पण ए्रके पग्थात्‌ भद्वय करें चेखे दी दरि को सम्पूर्ण पदार्थ समपंण करके ग्रहण करें ॥६॥ 
गंएलाईजी के मत से भिन्न माथे के वाश्यभात्र को भी गोरूाइयों के चला चेली कभी न सुर्ने न भ्रढण 
कर यद्दी उनके शिष्यों का व्यवद्!? प्रसिद्ध छू ॥ 3 ॥ चैंस दी शब वस्तु श्र का समर्रण करके सथ के 
बीच में प्रह्मधुद्धि करे । उसके पश्चात्‌ जैस गल्जा में ऋनन्‍्य जल मिलकर गड्ारुप होजात हैं वैसे ही अपने 
मत में युण और दूर्सर फ्रे मत में दोय हैं इसलिये अपने मत में गुणों का वणेन किया करें ॥ ८॥ हाय 
 वक्षिय गासाइयी का मत लब मतों स अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनद्वारा है | भत्ता, इन गोसाइयों .. 
को कोई पूछे दि: ब्रह्म का दक खत्चण भी तुम नहीं जानते तो शिप्य शिष्याओों को अह्मसस्थन्ध केसे 
करा सकोगे ! जो कहो कि दवम दी ज्रह्म हैं हमारे साथ सस्वन्ध दोने से ऋद्मसम्बन्ध हो जाता है।सों 
तुम में ऋह्म के गुण कभ स्वभाव एऋ भी _हीं दें पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये अहम बन 
बैठे दो ? भला शिप्य और शिप्पाओं को तो तुम अपने साथ समर्पित करके ,शुद्ध करते द्वो परन्तु तुम 
ओर तुम्द्ारी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आवि असमर्पित रदजाने से अशुद्ध रदगये वा नहीं ! और रूम 
असम्रर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम कोग अशुद्ध क्‍यों नहीं ? इसलिये तुमको 
भ्री डित है कि. अपनी सन्नी, कन्या तथा पुश्नवघू आदि को अन्य मत वालों के साथ सर्मापत कराश 
करो । जो कहो कि नहीं नहीं तो तुम भी अन्य स्थी पुदष तथा घनादि पदार्थों को समपित 
. करना कराना छोड़ वेओ । भत्रा झब लो जो हुआ से हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या 
प्रपश्चादे बुराइयों को छोड़ो और छुन्दर इंशरोक वद्विद्धित छुपथ में आकर अपने मह्भुष्यक्षपी 


'अकलक 
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असम को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्त इन चतुष्टय फल्तों को प्राप्त होकर आनन्द भोगो | और 
वेलिये ( ये गोश्लाई सोम ऊपने लस्थदुधय को. “पु्ि” मप्मे कदसे दें अथोत्‌ जाने, पीने, पुष् होगे और रूच 
दियों के सेग यथे" भोग बिलास करने को पुष्टिमागे कइते दें परमस्तु इनसे पूछना जादिये 
कि जब बड़े दुःखदायी भगद्रादि रोगप्रस्त होकर ऐले क्ॉक २ मरते हें कि जिसको यही 
जानते दोंगे। रूख पूछी तो पुष्मार्ग नहीं किन्तु कुष्ठिमार्ग है । जैसे कुष्ठी के शरीर की सब 
धातु पिघत (पेघल के निकल जाती दें और विखाप करता दुआ शरीर छोड़ता है। ऐसी दो लीला 
इनको भी देखने में आती दै। इसालिये नरकमार्ग भी इसो को कटद्दना संघाठेत हो सकता है, क्योंकि 
दुःख का नाम नरक और सुख का नाम स्वगे दै। इसी प्रकार मिथ्या जाल रचके वियारे भोले भाले 
मनुष्यों को जाल में फंसाया और अपने आपको आकृष्ण मान कर सबके स्थामी बनते दें। यद्द फदत 
हैं कि जितने दैधी औव गोलोक से यहां आये दें उनके उद्धार करने के लिये दम लीला पुरुषोशम अन्‍्ते 
है।। जय दो। दृधारा उपदेश न स्ते तब तो गोक्ोक की प्रात्ति नदी होती । बद्दां एक अहष्ण पुरुष ओर 
सब खियां ५ | व(द जी वाह ! भला तुम्दारा मत है !! गोखाइयों के जितने खेले दें थे सब गोपियां 
बन जआधेंगी | ».घ विचारिये भला जिख पुरुष के दो क्री दोती दें उसको बढ़ी दुवंशा दो जाती दै तो 
जद्दी एक पु-५ और करोड़ों स्त्री एक के पीछे रूगे। हैं उसके दुःख का क्या पारावार है! जो फद्दो कि 
श्रीकृष्ण में बहा मारो छ/मथ्य है सबको प्रसन्न फरते है. तो जो उसकी ख्री जिसको स्वामिनीजी कइटते 
है उसमें भी शीकृप्णु के समान सामथ्य होगा क्योंकि वद उनकी अ््धांगी दे । जैसे यदां रुभी पुरुष की 
कामचए! तुरथ अथदा ५रुप से स्त्री की अधिक दोती दे तो गोलोक में क्‍यों नहीं / जो ऐसा दै तो 
अन्य स्चयों फू सत्य स्वाप्मरीजों की अत्यन्त लड़ाई बखड़ा मजता दंगा क्योंकि सपत्नीमाव बहुत 
घूरा दोता दें । पुनः (गोलोक स्वगे के बदले भरकबत्‌ द्वोगया दोगा, अथवा जैले बहुत स्भ्ीगामी पुरुष 
भगन्दददि रागां से पंतडेत रहता दे बेंसा दी गोलोक भें भी दोगा । कि ! लि !! छि )!! ऐसे गोजोक से 
मत्यजोक दी पिछा। भला हैं| देखो जेसे यहां गोसाईओ अपने को भीकृष्ण मानते हे और बहुत स्थ्रियों 
के साथ कला करने से भगन्दुर तथा अमेद्वादे रोगों से पीड़ित दोऋर मद्दादुःख भोगते हैं । अब किये 
जिनका स्थरूफ नोखाई पं/डेत होता दे तो गोलोक का स्वासी भ्रौकृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्‍यों न होगा ? 
और जं। नई; दे तो उनका स्वरूप भोखाईजी पीड़ित क्‍यों दोते ६१ ( प्रश्न) मत्यल्ञोक में लीलवतार धारण 
करने से रोग दोष दोता दे गोलोक में नहीं क्‍योंकि वहां रोग दोष ही नद्दीं हैं (उत्तर) “भोगे रोगभयम” 
जहां भोग दे वहां रोग अवश्य इात; दे भर आरृष्ण के फोड़ानफरोड स्त्रियों से सन्‍्तान दे।ते दें वा नहीं 
ओर जो दोते दे तो लड़के २ होते दें वा लड़की लड़की ! अथवा दोनों | जो कट्दो कि लड़कियां दी लड़- 
कियां द्वोती ४ तो उनका विधाद ('करेनके साथ दोता होगा! कयें।कि वहां विना भौकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष 
शी, जो दूसरा दे तो तुम्दारी प्रतिज्ञादानि ६६ । जो फईं; लड़ + ई। लड़के द्वाते हैं तो भी यद्दी दोष झान पढ़ेगा 
कि उनका वियाद कद्दां भोर ।किनके साथ द्ोता है / अथवा घर के घर दी में गटपट कर खेते हैं झथया 
अन्य किसी को लड़कियां वा लड़> दे तो भी तुम्द्वारो प्रातज्ञा “गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट 
हो जायगी और जा कड्डो कि सन्‍्तान द्वोते द्वी नहीं तो भरीकृप्य में नपुंसकत्व और स्थ्रियों मे बन्ध्यापन 
दोष आवेगा। भला यद्द गोकुल क्या छुआ £ जानो दिल्ली के बधदशाइ की बीजियों की सना हुई। अब 
ओ गोसाई लोग शिष्य और शिष्यात्रों का तन मन तथा धन अपने अरदण करा जेते हें खो सी ठीक 
मई। क्योंकि तन तो विवाद समय में स्त्री और पति के समर्पण दो जाता दै पुनः मन भी दूखरे के 
खमपेद नई; ६। सकता, क्‍योंकि मन दी के साथ तन का भी समपेण करना बन सकता और औओ करें सो 
स्यामिचार्र कदपेगे | अब रहा घन २सफी भ्री यही जला समझे अथोत्‌ मन के दिना कुछ भी अपेण 
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नई हो सकता । इन गोसाहयों का अभिष्राय यदद है कि कमावे तो चेला और आनन्द्‌ करें इम | जितने 
वह्षम सम्भदायी गोसाई लोग द ये अब सो तैलजी जाते में नहीं दें कोर जो कोई इनको भूले भठके 

लड़की देता दे वद भी जातिबाह्य दोकर भ्रष्ट दो जाता है क्योंकि ये जाति से पलित किये गये और 
विदाईन रात दिन प्रमाद्‌ में रदते दें । ओर देखिये ! जब कोई गोखांइजी की पधरावनी फंरता है तब 
डसके घर पर आ झुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता दे, न कुछ बोलता न चालता । विचारा 
बोले तो तब ओ मूर्ख न होवे “मूसख्तोणां बल मोमम्‌'' क्योंकि मुर्खो का बस मौन दै जे बोले तो उसकी 
पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों को ओर खूब भ्यान कृगाकर तशकता रइता दै ओर जिसकी ओर 
गोलाईजी देखें तो जानो बड़े डी भाग्य की बात दे ओर उसका पाति, भाई, वन्धघु, माता, पिता बड़े 
प्रसन्न होते हैँ । वहां सब स्त्रियां गोसाईजी के पग छूती हैं जिसपर गोसाईजी का मन सगे वा कृपा दो 
उसकी अशुली पेर से दवा देते दे वद री ओर उसके पाते आदि अपना घन्यभाग्य समझते है और उस 
स्त्री से उसके पति आदि सब कद्दते भी है कि तू गोलाईजी की चरणसेव। में जा और जहां कई उसके पति 
आदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती और कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते दे । सच पूछो तो पेश काम 
करनेवाले उनके मन्दिरों में और उनके समीप बहुतसे रद्दा करते हैं । अथ इनकी दादिया की लीला 
अथोद्‌ इस प्रकार मांगते दें--लाओ भेट गोस।ईजी की, बद्धजी की, लालजी की, बेटीजी की, मुख्याजी की, 
बादरियाजी की, गवैयाजी की और ठाकुरजी की । इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं । अब कोई 
गोसाईजी का सेवक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग गोसाईजी घरते दें ओर जो कुछ मिखता 
है उसको गोसाईजी गड़क कर जाते दें क्‍या यद्द काम मद्दात्राह्यण और करर्टिया वा सुर्दावली के खमान 
नहीं दे ? काई २ चेला विवाद्य में गोसाईजी फो चुल्ाकर उन्हों से लड़के लड़को का पाणिग्रदय कराते हैँ 
ओर कोई २ सेवक जब केशरिया स्नान अथात्‌ गोलाईजी के शरीर पर स्थ्वी लोग केशर का उबटना 
करके फिर एक बड़े पात्र में पद्चा रख के गोसाइ्जी को स्त्री पुरुष मिल्न के स्नान कराते दें परन्तु विशेष 
स्श्रीज्षन स्नान कराती हें । पुनः जब गोखाईजी पीतल्‍बर पद्दिर ओर खढ़(ऊं पर चढ़ बाद्दर निकल आते 
हें ओर घोती उसी में पटक देते दे । (फेर उस हल का आचमन डसके सबक करते दें 'ऐर अच्छे मसाला 
घरके पान थीड़ी गोखाईजी को देते हैं । वद्द चाब कर कुछ निगल जाते दें शेष एक जांदी के कटोरे 
में जिसको उनका सेबक सुख के आगे कर देता दे उसमें पीकू डगल देते दें । उसकी भरी प्रसादी बटती 
है जिसको “खास” प्रसादी कद्दते द। अब दियारिये कि ये लोग किस प्रकार के मलुध्य ८ जो मूढ़ता 
और हझनाथार होगा तो इतना दी दोगा। बदुतसे समपे' लते दें । उनमें से कितने दी वेष्णयों के दाथ 
का खाते दें अन्य का नहीं | कितने द। वैष्णवां के दाथ का भ॑ नहीं खाते खकड़े जो घो खेते दें परन्तु 
आठा, सुड़, लीनी, थी आदि घोये से उनका स्पशे विगड़ जात दे क्‍या करें विचारे जो इनको धघोसें तो 
पदर्थ ही द्ाथ से स्तरो बैठें। थे कट्दते ६ कि हम ठाकुरजी के रज्न, राग, भोग में बहुतला घन लगा देते 
हैं परन्तु थे रह, राग, भोग आप दी करते दें और सच पूछो तो बड़े ९ अनथ्थे दोते दें अर्थांत्‌ दोली के 
समय पिचकारियां भए कर स्त्रियों फे अस्पशंनीय अचयव अर्थात्‌ गुप्त स्थान देँ उन पर मारते हैं ओर 
रसविकय आहायण फे लिये निषिद्ध कर्म दे उसको भी करते हैँ । ( भश्न ) गुसाईजी रोटी, दाल, कड़ी, 
भात, शाक और मठरी तथा खड़डू आदि को पत्यक्ष द्वाट में बेठ के ते नहीं बेचते किन्तु अपने नोकरों 
घाकरों को पशलें यांट देते हें थे लोग बेचते हें गुसाईजी नहीं | ( उच्चर ) जो शुसाईजी उनको, मासिक 
रुपये देयें तो थे पत्तरें फ्यों लेये ! सुसाइड अपने नोकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरो के बदले में 
बेच देते हैं । वे ले जाकर दाट बज़ार में बेखते हैं। ओ ग्रुस्तांजी स्वयं बाहर बेचते तो नोकर जो 
प्राकएादि दे थे तो रखदिक्य दोष से बच जाते और $फेके मोसांओ दी रसाविभपरूपी पपप के 
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' आधी होते। प्रथम तो इस पाप में आप डूबे फिर औरों को भ्रो समेटा और कहीं २ नाशद्वारा 
' झादि में गुखाईजी भी बेचते हैं। रसावेक्रय करना नाचों का काम दै उक्तर्मो कई नहीं। ऐसे २ लोगों ने: 
इस आय्यायर्त की अधोंगति करदी। | ह ह 

( प्रश्न ) रकलोसारल्थण-का भस- केसखा- दे ! ( उत्तर ) “याटाशी शोतला: देवी ताहाडेबांह्मः 

सर:” जैकी मल की धवइरखादे मे. विशित्न छीखा दे बेही डी-स्पारमीनारायण की-ओ है, देखिये ! . 
पक 'लइजानेरद' नामक झयोध्या के समीप एक धाम का जनन्‍्मा छुआ था। बद प्रद्मधारी होकर 
शुज्ञरात, काठियाबाड़, कच्छुभुज्ञ आदि देशों में फिरता थ्त | उसने देखा कि यद्द देश सूखे और भोत्ता 
भाजता है यादे जैले इनको अपने मत में कुकालें वेसे दी ये खाग कुक संफते दें | यहां उसने दो चार 
शिष्य बनाये उसने आपस में सम्माते कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और 
बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुसुज्ञ मृति घारण कर स्थच्ात्‌ दशन भी देता है। एक चार काठिया- 
घाडढ़ू में किसी काठो अर्थात्‌ जिसका नाम “दादाखाचर गढ़ड़े का भूमिया ( जिमीदार ) था । उश्चको 
शिष्यों ने कद्दा कि तुम चतुभुज नारायण का दशन वरना चादो तो हम सहजानन्दजी से प्राथना करें? 
उस ने कदा बहुत अच्छा यात दे | पद साला आदमी णा | एक कोठरी में सदजानन्द ने शिर पर 
मुकुट घारण कर और शेख चकऋ अपने हाथ में ऊपर फो धपरण किया और एक दुसरा आदमी उसके 
पीछे खड़ा रहकर गया पद्म अपने दाथ में लेकर सद्दआानब्द की बगल में से आगे को दृशध निकाल 
चतुझ्चज फे तुल्य यन ठन मय | दादाखाचर स उनके चेलों ने कइ्दा कि एक यार आंख उठा देख प्ये 
फिर आंख मींच लेना और भूड इधर को चले आना! जो पहुत ऐेखेग तो सारायणु कोप करेश 
अर्थात्‌ चेलों फे मन में तो यह था दि दमारे कपट की परीक्षा स कर: रच | उसको लेसये बह शाह 
नन्‍्द कलायस ओर जिखकते हुए रशम के कपड़े धारण कर रहा था। अघेर्र कोटरी में खड़ा था। 
बसके देकखतों ने पक दम लालटेन से कोठरी के ओर उजाज्ञा किया । दाद'खाबर ने देगा! तो चतुसुज 
मूलि वीकी फिर झूट दीपक को झ!ड में कर दिया। वे सथ मी ज गिर, नम रक(र कर दूसरी और चले 
आये और उसी समय बीच में बाते की कि तुम्दाय बन्‍त भाग्य है । अब तुम मद्राशज के चल दोजा- 
ओ । उसने कहा यहुत झच्छी बात। जब लो फिर के दुसर स्थान में गये तब लो दूसरे वस्त्र धारण 
करके सदजानन्द गद्दी पर बेठा मिला | तब चेलो ने कद्दा कि देखो कब दुस्तरा स्थरूप बारण करके 
यहां विराजमान हैं । बह दादाखायर इनके जाल में फँल गया। वीं ले उनके मत की जड़ जमी क्योंकि 
बढ एक पढ़ा भूमिया था। वहां अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर डघर घूमता रद्दा, सबको उपदेश 
'. फरता था, यहुतों को साधु भी बनाता था। कभी २ किसी साधु की कंगठ की नाड़ी को मलकर 
:,  मूर्छित भी कर देता था ओर सब से कड़ता था कि इस ने इनकी समाथे चढ़ादी दे । एसी < घूक्तेता 
. 'में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उसके पेच में फेस सये | जब वद्ध मर गया तब डसके चेलों मे 
'बहुतसा पाखएड फैलाया | इसमें यद्व इछ्टाम्त डाबित' दोगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया 
था। न्यायाधीश भे उसका नाक कान काट डालने का दगड दिया। ज़ब उसकी नाफ फाटी गई तब बद 
घूते मायने गाने और इसने लगा । लोगों ने पूछा कि तू क्‍यों देंसतः दँ! उसने फट्दा कुछ कहने की 
बात नहीं दे ! लोगों ने पूछा पेसी फोनसी वात दे? उसने कटद्दा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, दसने 
ऐसी कमी नहीं देखी । खोगों ने कद्दा कहो, कया बात है ? उसने कटा कि मेरे खासने साक्षात्‌ अतुर्युज 

'जारायण खड़े में देखकर बड़ा अलज्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता है कि में 
मारायण का साज्ञात्‌ दशेन कर रहा है। लोगों ने कद्दा हमको द्शन क्यों नदी होता ! थद बोला नाक 
', की आड़ हो रही दे जो नाक फट़या डाज़ो तो नारायण दुले नहीं तो नहीं । उनमें से किसी सूर्े ने 
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जाई कि ताक जाय. तो जाय परस्तु नारायण का दशेत अवश्य करना थादिये। शसने कटा कि शेरी भी 
शाक काटा नारायण को दिसलाओ | उसने उसकी नाक काट कर कान में कद्दा कि तू सौ ऐला दी 
कर नहीं तो मेरा आर तरा उपदास होगा। उसने भी समझा कि अब नाक तो आती नहीं इसकिये 
ऐसा ही कद्दना ठोक हे तब तो वह भा वहां उस्ो के समान नाचने, फूदने, गाते, बजाते, इँसमे और 
कटे लगा कि सुकका सो तारायण दीखता द। बसे दोते २ एक सहस्त मनुष्यों का कुंड दोगया और 
बढ़ा कालाहल मचा ओर अपने संप्रदाय का नाम “नारायणदर्शी” रक्खा | किसी मूर्ख राज़ा ने झुना 
डनका बुलाया। जब राज़ा उनके पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने सखगे। सब 
राजा ने पूछा कि यद क्या बात है $ उन्होंन कटद्दा कि सात्तात्‌ नारायण हमको दीखता दै। (राजा ) 
हम को क्यों नहों देखता? ( नारायणदर्शा ) ज़बतक नाक दै तबतक नहां दोखेगा और जब नाक 
कटकै लोग तब नारायण प्रत्यक्ष दीखें। उस राजा न विवारा कि यद्द यात ठोक हैं [ राजा ने कहा ] 
ज्यातषीज्ञी महत दाखये । [ ज्य/्त्ाज्ञी न उत्तर दिया ] जा हुक्म, अभदाता, दशभी फे दिन प्रातः 
काल आठ बज नाक कटवान ओर नारायण के रशन करने का बड़ा अच्छा सुहसे है | चाद्द रे पोषजी ! 
अपनो पोथी में नाक काटत कटवान का भी महत्त .लिख दिया | जब राज्ञा की इच्छा हुई और उन 
सहस्न नकटों के सोचे बांध किय नब तो वे बड़ टो प्रसणम होकऊर नाचने कूदने और गान लगे | यह 
बात राजा के दीक्षान आदि कुछ रे खुक्षिदालों को अन्ली न लगे! । राजा के एक चर पाढ़ी का 
बुढ़ा £० बप का दीवात था ! उसका जाकर उसके परपात ने, जो कि उस समय दौीवान था, वह बात 
सुनाई । तब उस खद्ध त कहा कि वे धर्त है । तू मक का राजा क पास ले चल, यदद खेगया। बेटठते 
समय राजा ने बड़ दृपित हाके उन नाककरो की दातें सखताई । दीवान न कहा कि झुनिये मद्दाराज़ ! 
पस शीघरता न करनी चाहिय | खिता परीक्ता किये पश्चात्ताप होता है। ( राजा ) क्या ये सहस्त्र पुरुष 
भूठ वालत हाग ? ( दीवान ) कूठ बालो या सच्च घिना परीक्षा के सस भ्ूठ केसे कट् सकते हैं? 
( राजा ) परीक्षा किस प्रकार करने चाहिये? ( दीवान ) विद्या सरफ्क्रम प्रन्यक्षादे प्रमायों ले । 
( राजा ) औओ पढ़ा न हो कह परीत्ता केसे करे ? ( दीवान | शिद्ञानों के संग स शान की चृद्धि करके । 
( राजा ) जो विद्ञार न मल ता ? ( दीवान ) प्ररुषार्थी को काई बात दुलभ नहां दै। ( राजा ) तो 
झाप ही कहिये कसा किया जाय ? ( दीवान ) में दा थार घर में बठा रद्ता है ओर अब थांड़े 
दिन जीऊंगा भी | इसलिय एम परशीेतच्ा में कर क्लेऊं तत्यश्वात्‌ जसा पचित समर वसा कीजियेगा। 
( राजा ) वहल अच्छा ब.त है | एयातिपीर्ज- दीवानजी क लिय महत्त देखो । ( ज्योतिषी ) जो मद्दाराज 
को अशा | यही शक्ल पंचमी १० बजे का मुह अच्छा है) जब पंन्मी छाई सब राजाजी के पास 
आठ बज बुहढ दावानजी न गाली स कहा कि सतदस्त दा सहस्त सना लक चलना चाहिये । (गाज) 
वहाँ सना का क्या काम है ? ( दोयान ) हरापक! राज्यव्यवसथा को खबर नह! दे | जसा मं कहता हु वसा 
काजञजय। [ बात्ा ) अ्रष्ला जा झा भा सता का तय!र करा | साइना खज्ल लवाएा फरक राजा सव का लफर 
गया। उनका दख कर थे लाचन झार गान रूग | जावर बढ । उनके महब्त जिसन यद्द सम्प्रदाय चलाया 
शा जिसका अथम नाक करा था उसका घबुल्लाकर कहा कक अआजदहपारे दीवान जी का ना+ यश] का दशेन 
कराशा | उसने ऋहा अच्छा, दशबजा का समय जद अप लब पश थाली मनु प्य न न.क ऊ साथ पकड़ 
रक्‍खो । उसने पता चत्कू ले लाक कान थालों में डाल दा और दीवानजों की नाक से दाक्षिर की लार 
छूटन लगी | दोबान जी का सुख्य मालन एड गया। फर उस धूतत न दीवान त्ता के कान भ मन्त्रापदश 
किया कि आप भो हेसकर सत्थ से कंद्दिय कि मक्का नारायण दोखता है | अब नाक कटी हुई नदी 
ऋ वेगा | जा एसा न कद्दाग तो तुम्दारा बड़ा ठट्ठा दोगा, शत लोग दँसी करेंगे | वद इतना कद अलग 
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हुआ और दीवानऊी ने अंगोल्ा इत्थ में से वार को आर में लगा दिया। अब दीवानजी से राजाने 
पूष्ठा कदिये भारायद दीलखता या नहों ! दोचानजी ने राजा के कान में कहा फ्ि कुडु भी नहों दोजता 
तथा इस घूस ने खदस्तों मदुष्यों को सराय किया। राजा ने दीवान से कहा अब कया करमा चादिये!? 
दीवान मे कहा इनको पकड़ के कांठन दराट देता खादिये जब हा जीयें सब लो कन्‍्दाघर में रखना 
लादिये और इस दुए को कि जिसने इन सथको बिगाड़ा दे गधे पर सढ़ा घड़ी तुवेशा के साथ मारता 
चाहिये । अब राजा ओर दीवान कान में बातें करने खूग तथ उन्होंने डरके भागने की तेयारों को परम्तु 
जारों ओर फौज ने घरां दे रक्खा था न भाग सके | राजा ने आक्ष दी कि. को पकड़ वेड़ियां डास 
दो और इस दुष का काला मुख कर गधे पर चढ़ा इसके कश्ठ में फटे जूतों का द्वार पढद्विना सर्व 
झुमा छोकरों से घूख राख इस पर डइलवा चोक २ में जूतों से पिटवा कुक्तों से लुँचया मरया शालः 
जाबे | जो पेला म दोवे तो पुनः दूखरे भी एसा काम करते न डरेंगे। जब पएसा हुआ तय माककड़े का 
सम्प्रदाय बंद हुआ | इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों के घन हरने में बड़े खतुर हैं । यह सम्प्रदायों 
को लीला है| ये स्वामीनारायण मत चाल घनहर छुल्त कपटयुक्त फाम करते है | कितने ही सूखा के 
बहकाने के लिये मरते समय कहत हैं कि सफर घाड़े पर बेठ सहजानन्दजों मक्ति को खजाने के लिये 
आये हैं ओर नित्य इस मन्द्रि में एक वार आया करने हैं । जब मेला हाता है तब मम्दविर के भीतर 
पूजारी रहते हैं। और नीच दुकान लगा रक्‍्खो है। मंदिर में से दुकान में जाने का छिद्र रखते हैं। 
जो किसी न नारियल लढ़ाया यह! दुरान में फंक दिया अथात्‌ इसी प्रकार एक नारियल दिन में सदस्य 
यार विकता है ऐसे ही सब पदार्थों का बेचते हें । जिस जाति का साधु हो उनसे बेला ही काम कराते 
हैं। जैसे नापित हो उससे नापत का, कुस्दाार से कुम्हार का, शिल्पो स शिल्पी का, बनिये से बनिये 
का और शद से शद्रादि का काम खेत हैं) अपने चला पर एक कर ( टिक्कस ) बांध रक्‍्खा है! 
लाखों ्रोड़ों रुपये ठग के एकन्र कर लिये दें ओरें करते जाते हैं ! जो गद्दो पर बेठता है वह ग्रहस्थ 
दिवाह करता है आमभूषणरांद पहनता है । जहां कद्दों पधरावनो होती है यदां गोकुलियेक समान गुसा- 
ईंजी बहा आदि के ताम ल भेट पुआ लेत हैं। अपने को “सत्सकू”” और दूसरे मत बालों को “कुसड्ी ” 
कहते हैं। अपने लियाय दूसरा कैसा हो उत्तम धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष क्यों न हो परन्तु उसका माध्य 
ओर सेवा कभी नहां करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करन मे पाप गिनते हं। भासिद्धि में उनके 
साथु ख्वीजनों का मुख नहों दखते परन्तु गुप्त न जान क्‍या लीला होती होगा! इसको प्रसिद्ध सर्वत्र 
स्‍्यूस हुई है। कहां २ साधुओं को परस्त्रॉगमनादि साला प्रसित॒ होगई दे ओर उनमें जो २ बढ़ २ हैं थे 
शब मरते हैं तथ उन को गुप्त क॒बे में फेक दृकर प्रासद्ध करते हें कि असुक मद्ाराज सर्वह्द चेकुराठ में 
गये । सहजानन्दजी आक लगय। इमने बहुत प्राथना करी के महाराज इसको न खेजाइये क्योंकि इस 
महास्मा के यहां रहने से अच्छा है सहजानम्दजी ने कद्ठा कि नहों अब इनकी वेकुणट में यहुत आवश्य- 
कता है इसलिये लेजात दें ! हमन अपनी आंख स सहजानस्दजी को ओर विमान को देखा तथा जो 
मरनेवाले थे उनको विमान में बैठा दिया ऊपर को लेगये ओर पुष्णां की वर्षा करते गये। ओर जब 
कोरे साधु बोभार पढ़ता है ओर उसक यचने को आश! नहीं होती तब कहता है कि में कल रात को 
में जाऊंगा | खुना है कि उस रात में जा उसके प्राण न छूटे और मूछित दोगया हो तो भा कुदे 
में फेक देते हैं क्योंक्त जो उस रात को न फेंक दें ता मूठ पढ़ें इसलिये ऐसा काम करते होंग। ऐसे दी 
अब गोकुलिया गुसाई मरता दे तय उनके उक्त कद्ठत दे कि “गुलाईजा लाला विस्तार कर गये।” 
जो इन गुसाई स्थामोनारायणशयालों का उपदेश करन का मस्ज हे यह पक ही दहै। 'अ्रीरूष्ण: शररूं 
प्रम” इसका अथे ऐसा करते ई कि भाहष्श मेरा शरण है अथांत्‌ में श्रीकृष्ण के शर्य्यागत हूं परम्तु 








कुकतंभलगुजाल' .. शैए 
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इसका आये औकणह मेरे शरण को भात अथोत्‌ मेरे शप्यागत हों ऐला भीदो सकता है।ये सब 
जिससे मल दें थे विंधाहीन दोने ले ऊटपर्टान शाखविरद् वाक्रपप्यना करते हैं कर्रोक्ति उनको विधा के 
नियमों की खबर मी है ॥ 

' ( प्रश्न पसाभ्व क्रत-तो अच्छा है ? ( उत्तर ) जैसे अन्य मतायलेयी दें बैल ही माष्य सी है - 

क्योंकि ये मी खर्काकिंत दोते दें|इन में चक्रांकितों से इतना विशेष दे कि रामानुजीय एक थार चक्रों- ' 
किंत होते हैं और मोध्च वर्ष २ में फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं । चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और 
माध्व काशी रेखा खूगाते हैं । एक माध्य पंडित से किसी एक महात्मा का शाख्रार्थ दुआ था। ( महात्मा ) 
तुमने यद्ध काली रेखा और चांदला ( तिलक ) क्यों लगाया ? ( शास्त्री ) इसके लगाने से दम वैकुणट 
को जायेंगे शक झओीकृष्ण का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला तिलक करते हैं । ( मद्ात्मा ) 
., जो काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुरठ में जाते हों तो सव मुख काला कर खेओ तो कद 
जाओगे ? क्‍या चैकुराठ के भी पार उतर जाओगे ? और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था यैसा 
तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो | तब श्रीकृष्ण का खाटश्य हो सकता है। इससिये यदद भी 
पू्षों के सदश है ।। 

(प्रश्)(लिक्राद्ठित का सत केला दे? (उत्तर) जैस। चक्रांकित का, जैले चर्रांकित चक्र से 
वांगे जाते और नारायण के बिना किसी को नहीं मानते वैसे लिज्ञाह्लित लिजझ्वारृति से वागेजाते और 
विना मद्यादेय के अन्य किसी को नहीं मानते । इनमें विशेष यद दे कि लिज्ञाकेत पाषाण का एक लिक्ष 
सोने अथवा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं । जब पानी भी पीते हैं तब उसकी दिखा के पीते 
: दं उनका भी मन्त्र शैव के तुल्य रद्दता है | 


अब ब्राहसमाज ओर प्राथनासमाज के गुशदोष कथन 


( प्रश्ष )(आहासमाम और प्राधेन समाज ते अच्छा है था नहीं ? ( उत्तर ) कुछ २ बातें भ्रच्छी 
और बहुतसी घुरी हें) ( प्रश्न ) बह्मयतमाज और प्राथनासमाज सब से अच्छा इ क्योंकि इसफे नियम 
बहुत अच्छे हें। ( उत्तर ) मियम स्वांश में अच्छे नहीं क्योकि वेदविद्याहीन लोगों की कल्पना स्वेधा 
सत्य क्योंकर हो सकती है! जो कुछ ब्राह्यसमाज और प्राथनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े 
मलुष्यों को बचाये और कुछ २ पाषाणादि मूर्तिपूजा को हटाया झ्न्य जाल भ्न्यों फे फन्दे से भी कुछ 
घथाये दृत्यादि अच्छी बातें हैं । परन्तु इन खोगों में स्वदेशभाक्ति बहुत न्यून है। इंसाइयों के ध्ययरण 
बहुतले शिये हैं। खानपान वियाह्गादि के नियम भी बदल दिये हैं । २-अपन देश की प्रशंसा व पृथेओं 
की बढ़ाई करनी तो तर रही उसके घदले पेट भर निन्दा करते हैं। व्याख्यानों में इंसाई आदि अगरेज़ों 
की प्रशंसा सरपेट करते हैं । अद्यादि मदर्षियों का नाम भी नहीं लेते ८त्युत ऐसा कहते हैं कि दिना 
अगरेज़ों के साद्टि में आज पर्यम्त कोई भी विद्वान नहीं हुआ | आर्य्यवर्त्ती लोग सदा से मूर्झ चले आये 
है । इनकीपडलति कसी नहीं हुई । ३-घेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रद्दी परन्तु निन्‍दा करने से भी पृथक 
नहीं रहते | आइासमाज के उद्देश के पुस्तक में खाघुओं की संख्या में “ इंसा ” “ सूखा ” “ मुहम्मद ” 
८ माजक ”' और “ चेतत्थ ” किसे हैं। किसी ऋषि महंति का नाम भी नहीं लिखा। इसले जाना 
जाता दे के इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतासुसारी मत बाले दें । भला जब झय्योदर्स 
में उत्पन्न धुप हैं और इसी देश का अन्न अल खाया पिया अब भी खाते पीते है अपने माता, पित!, 
पितामदादि के माने को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक मुक जाना, आाहचलमाजी और भाथना- 
छममाजियों को एतदेंशस्थ लेस्कत विधा से राददत अपने को विद्वान प्रकाशित करते दें । ईंगालिश शाप 

देर 


ध्द आधयानीबकाड! 


पढ़फे पदिदतामिमानी होकर रूटिति एक मत अखाने में प्रदु दोमा मजुष्यों का स्थिर और शुश्तिकारक 
काम क्योंकर दे सकता है ? | ४-अगरेफ, यवन, अन्त्थजञादि से सी खाने पीने छा भेद महों रफ्णा । 
इस्होंने यद्दी समझा होगा कि लाने पीने और जातिमेद तोड़णे से इम और इमारा देश छुणर जायना। 


. पयम्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहां, उठा विगाड़ दोता है । £--( प्रश्न ) जातिभेद ईश्वरकृत दे वा 


' झजुष्पछुत ? ( उतर ) ईश्वर और मजुष्यकूृत भी जातिभेद है। ( प्रश्न) कौन से ईश्थरक्ृत और फौम 
के मजुष्यकुत ! ( उस्तर ) मनुष्य, पद्च, पक्ती, कृच्च, जल, जन्तु आदि आतियां परमेश्लरहुत दें। जैसे 
वच्चओं में गौ, अश्य, इस्ति आदि जातियां; छ््षों में पीपल, वट, आज़ आदि, पा५क्ियों में इंस, काक, 
बकावि, अलजन्‍्तुओं ३ । मत्स्य, मकरावि आतिमेद [५ वैसे मजुच्यों मे श्राह्यस, साजिय, वैश्य, शद्, अन्त्यग 
आतिमेद इंश्यरकछत हैं। परग्तु मनुष्यों में ग्राइणादि को सामान्‍य जाति में नहीं किस्तु सामास्य विशेषात्मक 
जाति में गिनते हैं। जैस पूथे वर्याभमज्यचस्था में लिख आये यैसे दी गुण, कम, स्वभाव से वर्णष्यवस्था 
सासनी अवश्य है। इसमें मजुष्यक्ृतत्थ उनके शुर्ध कमे, स्वभाव से पूर्योकाजुसार प्राइण, क्ष्रिय, दैशाय, 
शदादि घ्णों की परीक्षापूर्षक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है। सोजन भेद भी इश्वर- 
कृत और भन्ुष्यकुत है। जैसे सिद मांसाहारी और अणोी मैंसा घासावि का आद्वार करते हैं।यद 
ईश्वरकुत और देश कास वस्तु सेद खे भोजनभेद मलुष्यकृत ह।(अश्न) देखो यूरोपियन लोग 
मुस्दे जूते, कोट, पतदुन पदरते, होटल में सब के हाथ का खाते दें इसीलिये झ्रपनी बढ़ती करते जाते 
हैं ( ढततर ) यद्द तुम्द्वारी भूल है क्योंकि सुखलमान अम्त्यज लोग सब के हाथ का खाते दँ पुनः उनकी 
डह्मति क्‍यों नहीं होती ! जो यूरोपियनों में बाल्यावस्था मे वियाइ न करमा, खड़का कड़को को विद्या 
सुशिक्षा करमा कराना, स्वयंबर विवाइ होना, घुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं होता, वे विद्वान होकर 
जिस किसी के पाजरणड में नहीं फँसते जो कुछ करते हैं बद सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित 
करके करते हैं, अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन मन घन व्यय करते दें, आद्स्य को छोड़ 
उचयोग किया करते दें। देशो ! अपने देश के बने हुए जूते को आफिस ओर कचदरी में जांने देते दँ 
इस देशी जूते को नहीं । इतने दी में समझ खेओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना मान 
प्रतिष्ठा करते दें उमा भी अन्य देशस्थ मलुष्यों का नहीं करते | देखो ! कुछ सी वर्ष से ऊपर इस देश 
में आये यूरोपियमों को हुए और आजतक यद्द क्षोग मोटे कपड़े झादि पदिरते हैं जैसा कि स्थदेश 
में पद्चिरत थे परस्तु उन्होंने अपने देश का लाल चखन नहीं छोड़ा और तुम में से बहुतले लोगों ने 
उनकी सक़स् करखी इसीसे तुम तिदुंद्धि और वे बुझिमान ठदरते दें। अनुकरण करना किसी बुद्धि- . 
सान्‌ का काम हीं और जो जिस काम पर रहता दे उसको यथोजित करता है। आशानुवर्ती बरायर 
रहते हैं। अपने देशवालों को व्यापार आदि में सद्दाय देते दें, इत्यादि गुणों और अच्छे २ कमों से 
उनकी उच्चासे दे | मुण्डे जूते, कोट, पतलुन, होटकख में खाने पीने आदि साधारक्ष और बुरे कामों से 
नही बढ़े दें और इनमें जातिभेद भी दे देशो ! जब कोई यूरोपियन खादे कितने बढ़े अधिकार पर और 
प्रसिष्ठित दो किसी अन्य देश अन्य म्रत बालों की खड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य वेशयाले से 
वियाइ कर क्षेती है तो उसी समय उसका निमन्‍्त्रण साथ घैठकर खाने और विधाद आदि अन्य खोम 
चम्द्‌ कर देते दैं। यद् जातिभेद नहीं तो क्या ! और तुम मेोलिभाओंं को बदहकाते हैं कि इम में जाति 
मद नहीं | तुम अपनी सूखेता से भान भी केसे हो । इसाक्षेये जो कुछ करमा यह सोच विदयार के 
लाहिये जिसमें पुनः पत्चासाप करमा न पढ़े। देखो ! वैद्य और ओपणघ की आवश्यकता रोगी के किये 
है नीरेछा के किय गहीं | विद्यायान नीरोग और विद्यारद्दित अवियारोग से भ्रस्त रहता है। उस रोग 
के छुड़ाने के खिये सत्यषिया और स्तत्योपदेश हे । इमफो अविश्या से यह रोम है कि खाते पीने ही में 


दकोदशसमुझ्लासे: शै४७! 
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धर्म रहता और जाता है। जब किसी को खाने पीने में अनाखार करता देखते हैं तब कददते और 


जानते हैं कि चढ़ घम्मेस्रष्ट होगया | सस्तकी बात न छुननी और न उसके पास बैठते, मन उसको अपने 
पाख बैठने देते । अच किये कि तुरद्वारी विद्या स्वार्थ के किये है झथवाः परमार्थ के स्तियि । परमार्थ तो 
तभी दोता कि अब तुम्दारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता । जो कट्टो कि ये नहीं लेते हम 
क्या करें! यद्द तुम्हारा दोष है उनका नई क्योंकि तुम ओ अपना अतथरक्ष अच्छा रखते तो तुम से 
प्रेम कर वे उपछत दोते सो तुमने सइस््तो का दपकार नाश करके अपना दी छुख किया से! यह तुमको . 
बड़ा अपराध सभा क्योंकि परोपकार करना धम्मे और परदाति करना अधर्मे कहाता है। इलखिये 
विज्ञान को यथायोग्य व्यवद्दार करके झश्ानियों को दुःखसागर से तारभे के खिये नौकारूप ोना 
चादिये। सर्वथा मूखों के सदश कम न करने चादियें किस्तु जिसमें उनकी और अपनी दिन २ प्रति 
टक्षति हो वैसे कमे करने डाजित हैं । ( प्रक्ष ) इम कोई पुस्तक ईश्लसप्रणत वा स्वोश सत्य नई मानते 


- क्योंकि मलुष्यों की शुद्धि निर्म्नास्त नहीं होती इससे उनके बनाये प्रभ्थ सब ज्ञान्त दोते हं। इसशकिये 


इम सब से सत्य अदृरत करते और असलत्य को छोड़ देते दें । यादे सत्य येद्‌ में, बाइबिल में था कुरान में 
और अस्य किसी भप्रत्थ में हो हम को ग्राह्म हे असत्य किसी का नहीं। ( उत्तर) मिस बात से तुम 
सत्यग्राही होना जाइते दो उसी बात से अखत्यग्रादी भी ठटदरते हो फ्योंकि जब सब मलुष्य आास्ति- 
रदित नहीं दो सकते तो तुम भी मनुष्य दोने से आान्तिसद्ित दो | जब स्रान्तिसादित के वन सर्वाश 
में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्द्ारे बचन का भी विश्वास नहीं होगा। फिर तुम्हारे वन पर भी सपेथा 
यिश्लास न करना चाहिये। जब ऐसा दै तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य है। फिर तुस्दारे 
व्याख्यान पुरुतक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये “यल्तले तो चोबेजी छुष्देजी बनने 


“ को गांठ के दो खोकर दुबेजी बन गये । ” कुछ तुम सर्वेक्ष नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वक्ष नहीं हैं । 


पे 


कदाचित्‌ श्रम से असत्य को प्रदय कर सत्य को छोड़ मी देते दोंगे इसालिये सवेश परमात्मा के घचन 
का सहाय इम झल्पक्षों को अवश्य दोना थाहिये। जैसा कि थेद्‌ के व्याख्यान में लिख आये हैं बसा 
तुमको अवश्य दी मानना चाहिये । नहीं तो “यतो र्वष्टस्ततो अ्रष्टः ” हो जाना है । जब से सत्य वेदों 
से प्राप्त द्ोता है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो उनका प्रहय करने में शंका करमी अपनी और पराई 
दानिमात्र कर लेनी दे इसी बात से तुमको आय्योवर्सीय क्षोग अपना नदी समझते और तुम आय्योवर्स की 
उन्नति के कारण भी नहीं हो सके क्‍योंकि तुम सब घर के मिक्तुक ठहरे हो। तुमने समझता दे कि इस बात 
से इम खोग अपना और पराया उपकार कर सर्केणे सो न कर सकोगे। जैसे किसी के दो ही माता पिता 
सब संसार के लड़कों का पालन करने लगें सबका पाकषन करना तो असंभष है. किम्तु उस बात से 
अपने खड़कों को मी नष्ट कर थैठें यैसे दी आप लेगों की गति दे। भत्ता बेदादि सत्य शात्ों को माने 
विना तुम अपने धचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा और आर्यावस की उच्चति भी फमी 
कर सकते हो ! जिस देश को रोग हुआ दे उसको ओषधि तुस्दारे पास नहीं और यूरोपियन लोग 
तुम्दारी अपेक्षा नहीं करते ओर आय्योवर्साथ लोग तुमको अन्य मतियों के सदश समभते हैं । झब भी 
समस्त कर पेददि के माल्य से देशोज्नति करमे गो सो सी अच्छा दे | जो तुम यह कहते हो कि सब 
सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता दे पुनः ऋषियों के आत्माओं में इंज्वर से प्रकाशित हुए सत्याये बेयों. 
को क्‍यों नहीं मानते ! हां, यही कारण है कि तुम लोग येद नहीं पढ़े और न पढ़ने की इच्छा करते दो। 
क्योंकर तुमको वेदोक शान दो सकेशा ?। ६-दूखरा ऊगत्‌ के उपादान कारण के विना जगत की 
ढत्पाशे और जीव को सी उत्पन्न मानते दो, जैसा इंसाई और मुसक्षमान आवि मानते हैं। इसका उत्तर 
सश्द॒त्पाती और जीवेश्वर की व्याल्या में देख क्षीज़िपे । कारण के विना कार्य का होगा सपेया असंसप 
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और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसा दी असम्मय है | 3-एक यदद भी तुम्हारा दोष है जो पद्या- 


शाप और प्रायना ले प्रापों की निवृत्ति मातते हो | इसी बात से जगत्‌ में बहुतखे पाप बढ़ गये हैं कयेंईकि 
पुरादी लोग तीथौदि यात्रा से, जैगी लोग भी नवकतार मन्ज जप छोर तीयोबि' से, इंसाई लोग इक के 
: विश्वास से, मुखलमान लोग “तोबा/” करने से पाप का छूटआना बिना भोग फे मानते' हैं। इससे 
पापों से भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत दोगई दे इस बात में ब्राह्म और अंयेता समाजी मी पुराणी 
आदि के समान दैं।ओ बेदों को मानते ती बिना भोग के पाप पुय॒य की निद्व्ि न होने से फ्पोंसे दरते 
ओऔए धर्म में सदा प्रवृस रदते ज्ञो भोग के गिना निवुत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है। ८-जशो 
तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते दो सो कभी नहीं दो सकती क्‍योंकि सलीम जीय के सुख कर्म 
स्थमाद का फल भी ससीम दोतसा अवश्य है| ( प्रश्न ) परमेश्वर वयालु है सलीम कर्मों का फल आनस्त 
दे देगा । ( उचर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का स्याय नए्ठ होजाय और सत्कमों को उच्चति भी कोई न 
करेगा फ्योंकि थोड़े ले भी सत्कम का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा ओर पम्चासाप वा प्राथेत्रा खे पाप 
खादें जितने हो छूट जायेंगे पेसी बातों से घमे की द्ानि और प्रापकर्मों की बुद्धि होती दे। ( प्रश्न ) 
दम स्वाभाविक शान को घेद्‌ से सी बड़ा मानते दें नेमिसिक को नहीं फ्योकि ओ स्वाभाविक शान परमे- 
श्यरद्स दम में न दोता तो बेदों को भी फैले पढ़ पढ़ा सम्रक खमका सकते | इसलिये हम लोगों का 
मठ बहुत अच्छा दे | ( उत्तर ) यद्द तुर्द्दारी बात निरथेक ह क्योंकि ओ किसी का दिया इुआ क्षान 
होता है बंद स्वाभाविक नहीं होता । जो स्थाभापिक है थद सदज श्षान होता है ओर न यह बढ़ घट 
सकता उससे उन्नाति कोई भी नदीं कर सकता क्योंकि जडूली मनुष्यों में भी स्वाभाषिक झान है| क्‍यों थे 
आपनी उन्नति नहीं कर सकते ? और जो नैमितशिक शान दै धद्दी उच्चति का कारण है। देखो ! तुम दम 


घास्यावस्था में कर्ंव्याककेब्य और धर्माधर्म कु भी ठीक २ नहीं जानते थे। जब दम विद्वानों से पढ़े - 


तमी कस्ँैव्याकसेन्य ओर थधमौघमे को समभकने लगे। इसलिये स्वामाथिक ज्ञान को सवोपरि मानना 
ठीक नहीं । ६-जो आप लोगों ने पूर्व और पुनजेन्म नहीं माना दे वह इंखाई सुसलमानों से लिया दोगा। 
इसका भी उत्तर पुनजेन्म की व्याज्या से समक ऐेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत्‌ अथोय्‌ 
नित्य है और उसके कम सी प्रवाइरूप से तित्य है । कम ओर फममंच्ान का नित्य सस्वन्ध दोता दे। 
क्या यह जीव कहद्दी निकम्मा बैठा रदा था! वा रदेगा ?! और परमेश्वर भी निकस्मा तुम्हारे कददे से दोता 
है । पूथोपर जन्म त मानने से रृतहाने ओर अकृताभ्यागम नेप्ए्य और वैषस्य दोष भी इंश्वर में आते 
हैं क्योंकि जर्प न दो तो पाप पुरय के फल भोग की द्वानि दोजाय । क्‍योंकि जिस प्रकार दूसरे को 
छुल, दुःस, दानि, लाभ पहुंचाया होता है वैसा डसका फंस बिना शरीर घारण किये नहीं दहोता। 
दूसरा पूर्व जम्म के पाप पु"॒यों के बिना खुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में ्योंकर होये ! औओ पूर्चजन्म 
के पाप पुणयातुसार न दोथे तो परमेश्वर झन्यायकारी और थिना भोग किये नाश के समान कर्म का 
फल दोजे इसलिये यद् भी बात आप लोगों की अच्छी नदीं। १०-झौर एक यह कि ईश्वर के 
बिना विध्य ग्रुगवाले पदाथों और विद्वानों को भी देव स मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महावेण 
और जो देश न होता तो सब देयों का स्वामी होने से महादेव क्‍यों कद्दाता ! । ११-एक अप्ति- 
दोआंदि परोपकारक कर्मों को कशेंव्य नसमभाना आच्छा गहीं। १२-ऋषि अदर्वियों के किये 
उपकार्श को न मानकर इंसा आदि के पीछे कुक पड़ना अच्छा नहीं। १३-और विया कारण 
विदा येदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रघालि मनना सर्वथा झसस्भव दे। १४-और ओ सिश्स का- 
जिक्ठ, यहोपश्रीत और शिला को छोड मुखलमान इसाइयों के सदश यन बैठना व्यय हैं ।:जब 
घतरुत झादि बक पहिरते हो अरेर “तमसों” की इच्छा करते हो तो क्या यक्षोपवीत अश्दे कर कुछ 
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। पष/व्शससुजझस: 'इछह 
बा भार होगया था! । १५--ओऔर अह्या से सेकर पीछे २ आ्योवते म बडुतले विद्वान दागंय हैँ 
इनकी प्रशेला न करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पढ़ना पक्ंपात और खुशांमद के जिन क्या 
कदाजाय ? | १६०ओऔर औआंकुर के समान जड़ लतन के योग से जीवोत्पकि मानना उत्पत्ति के है पृ 
जीक्तश्क कान मानना ओर उत्पन्न का नाश न मान पूथोपर विद है। ओ उत्पत्ति के पूर्ण खेतंग 
जद परयु मं था तो आय कहां से आया और संयोग किनका हुआ ? जो इस दोनों को सनातन 
हो तो टीक दै परस्तु सृष्टि के पू्वे ईश्वर के विमा दुसरे किली तत्त्थ को न मानना यद आपका 
व्यध दो आयगा। इसकिये जे उच्चति करना थाहो तो “आ्यंसमाज” के साथ मिक्कर उसके डददेशा- 
बुल्तर आलरखण करना स्थीकार कीजिये, नईीं तो कुंड दाथ न खगेंगा क्‍योंकि इस और की 

उचित है कि जिस देश के पदार्थों ले अपना शरीर बना अब सी पालन होता हे, आगे दवोगा 
उनच्नतिं लग, मन, घन से सब जने मिलकर अ्रीति से करें । इसलिये जैसा आय्यंलमाज आंय्योपिते देश 
की उच्चति का कांरण दे चेसा दूसरा नहीं दो सकता। यदि इस समाज को यथावत्‌ सहायता देंगे तो 
यहुत अच्छी बात है क्‍योंकि समाज का सौभास्य बंढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं । ( प्रश्न ) 
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अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था और न है? ऐसा अभिमान करमा आपको उचित नहीं, क्योंकि 
परमात्मा की रृष्टि में एक २ से अधिक, तुल्य और भ्यून बहुत हैं। किसी को घर्मंड करना उचित 
नहीं ! ( उत्तर ) घर्मं सब का एक होता है था अनेक ? जो कहो अनेक दोते हैं तो पक दूसरे से 
विरुद होते हैं वा अविरुद्ध  ज्ञो कद्दो कि विरुद्ध होते दें तो एक के बिना दूसरा घमे नहीं हो सकता 
और जो कट्दो अविरुद्ध दें तो पृथक २ दोना व्यथे है। इसलिये घमें और अधर्म एक दी है अनेक मंदी । 
यही इस विशेष कहते हैं कि जैसे सब सम्प्रवायों के डपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक संहस्त 
से कम नहीं दोंगे परम्तु इनका सुख्य भाग देखो तो पुरानी, क्रिरानी, जैनी और कुरानी थांर ही हैँ 
क्योंकि इम बारों में लब सस्पदाय आजाते हैं। कोई राज्ञ उनकी सभा करके कोई जिशास दोकर 
प्रथम वाममार्गी से पूछे दे मद्दाराज ! मेंने आजतक न कोई शुरु और न किसी थमे का प्रहदणश किया 
है कदिये(सब थघम्मो में से डशम ब्र्म किसका दे ! जिलको में अडण करूं ।( याममसायी ) दमारा है।* 
( जिश्ासु ) ये नौसौ निम्न्यानवे केसे दें ! ( चाममार्गी ) सब झूठे और गरकगामी दँ क्‍योंकि “कोखात्प- 
रतरं नहिं” | इस वचन के प्रमाण से दमारे धममे से परे कोई धर्म नहीं है। ( जिशासु ) आप का 
कया धम है! ( वाममार्गी ) भगवती का मानना, मय मांसादि पंच मकारों का सेव और दुदथांमल 
आदि लौसठ तन्‍्जों का मानना हत्यादि, जो तू मुक्ति की इच्छा करता दे तो दमारा चेला हो आ। 
(जिल्यासु ) अच्छा परन्तु ओर महात्माओं का भी दशेन कर पूछ पाछू आऊंगा। पश्चात्‌ जिसमें मेरी 
अदा और भीति होगी डलक! चेला दोआऊँगा । ( बाममार्गी ) अरे क्‍यों ज्ाश्ति में पड़ा दे | ये लोग 
तुझको बद्दका कर अपने जाल में फ्ेसा देंगे । किसी के पास मत जाबे इमारे दी शरणागंत दो आ 
नहीं तो पदुतावेया । देश ! हमारे मत में भोग और मोदा दोनों हैं । ( जिजशासु ) अच्छा देश तो आऊं। 
आते शखकर-कैय फे-्फस आरके पूछा ते पेसता भी उत्तर. उसने दद्या । इसना विशेष कदा कि बिना 
शिष, धद्राप्, भस्मभारण और शिक्षाथन के सुक्ति कमी नहीं होती। वद उसको छोड़ मचीन भेदाल्तीजी 
के पास अयाः। ( जिशासु ) कहो महाराज ! आपका घमे क्या दे? ( वेदास्ती ) इम घमोघम कुछ मी 
नहीं मश्तते । इन साज्षात्‌ बह दें। इम में घमोचम कहां दें ! यह अंगत्‌ सच मिथ्या है और जो शानी 
झुद्ध खेतन छुआ याद तो अपने को झा मान जीवसाब. छो छोड़ निश्यमुक दोजायया-। ( जिद ) 
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अझ्ा निरममुक्त हो तो अह्ा के गुण, कर्म, स्वभाव तुम में क्‍यों नहीं? और शरीर में क्‍यों देले 
!( बेदाम्ती ) ठुक को शरीर बीखते दें इसीखे यू आस्त है। इमको कुछ गई दीखता दिना श्रह्म के। 
(सिकाबु ) तुम देखलेवाते कौर ओर किसको देखते दो ! ( देदान्ती ) देशभेघाला अहम और श्क्ष को 
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दोकर भुक्ति को नहीं पा सकता। ईसा ने खब के भायश्चेस्त के लिये अपते प्राण देकर दया 
की है। तू इमारा दी जेखा हो जा” | जिशाशु सुभकर मौकयो साइव के पस गया। उमसे भी 
अथाय सप्राल्ञ हुए । इतना विशेष कटा “शंस्धरोक खुदा ढसके पैगस्बर और क्लरानशरीफ के विना 
मांगे छोई विजात वहीं पा सकता । जो इस मज़्इब को गई! मानता वह दोज़ज़ी और काफिर दे या- 
जिद्ुशकरल दे” शिक्षास॒ शुतफूर वेप्शन के पास गया। पैसा दी संवाद हुआ। इतना विशेष कट्टा कि 
“इमसरे तिलक कांप देखकर यमराज डरता है” । जिशारु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्‍सी 
पुकिछ के सिपाही, भोर, डाकू और शाञ्रु नहीं डरते तो थमराज के गय क्‍यों ढरेंगे ? फिर आगे चला 
तो साथ धरा बालों भे छपते २ को सखब्य कहर। कोई इमारा कयीर सक्षा, कोई नानक, कोई दातू, कोई 
चरखभ, फोई सदजामन्द, कोई माधव आदि को बड़ा और झचतार बतलाते सुना। सइस्तों से पूछ 
इनके परस्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निद्ाय किया कि इनमें कोई गुद करने योग्य नह 
क्योंकि एक २ की भूठ में नोसी निन्‍न्यागयें गभाद दोगये । जैसे झूठे दुकानदार था वेश्या और भडया 
इतदि अपनी २ वस्तु की बढ़ाई दूसरे की बूराई करते दें देसे दी ये हें पेसा आन/--- 

तदिड्षानाथे स गुरुमबाभिगब्लेत्‌ू । समित्पाणः भोत्रिय अशज्नि्ण्‌ ॥ १ ॥ तस्‍्मे स विद्वालु- 
पांव सम्पद्शशान्तापेत्ताय शमन्विदाय । गेनाएरं पुरुष वेद सत्य प्रोवार्य तान्तत््वतो अह्म- 
. विधाद ॥ २॥ हुएदक [ १ । खंण २। प० १६ । १३ ] 
गो ट : बच्ध सत्य के विशानाथे वदद समसित्पाणि अथोत्‌ हाथ जोड़ अरिसहस्त होकर येद्वित्‌ अहानिष्ठ . 
_... परमहमा को अननेदारे शुद फे पास आये। इम पलपिडियों के जाल में न गिरे ॥ १॥ अब ऐला जिक्षारु 
... विद्वश्य के पास आप उस शल्तचित्त जिलेम्द्रिय समीप प्राप्त जिक्षाछु को यथार्थ भ्रह्मविद्या परमात्मा के 
शुभ कमे स्वलाथ का उपदेश करे झौर जिस २ साधन से यद भोता घमोर्थ काम मोक्ष और परमात्मा 

को आम सके कैसी शिक्षा फिय! करे  २॥ जब बह ऐसे पुर के पास जाकर बोला कि महाराज अब 
इस ऋशदायों के बचछ्ेड़ों से सर! छझित्त ऋल्त दोगया क्‍योंकि ओ मैं इनमें से किसी एक का चेता होऊंगा 
तो नोशो जिल्ल्पामबे से विरोधी होना पड़ेगा । जिसके नौसी निम्स्‍्थानवे शत्रु और एक मित्र है ठसको 
झुझा कभी नहीं ही शलफूता। इसलिये आप मुझको उपदेश कीजिये शिसको में प्रदय करूं। ( आसविद्यान ) 
ये सद अत शाविद्याजम्य बिद्याविशेधी हैं। भूले, पामर और अकृली मल॒ष्य को चदकाफर अपने आक्ष में 
पंत्ता के अपना अवोशन सिक् करते दें। थे दिखे अपने अजुष्पश्म्म के फल्न के रदित होकर अपना 
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दुणाएकलकुइलाछ: बैक. 


महुष्यज्ञत्म स्यर्थ गमाते हैं। देश ! जि&ल जात में थे सहरसा पकमत हों बह जेदमत प्राह्न है और जिसमें 
परस्पर विशेष हो यह फाशिपत, झूठा, अघमे, अऋभग्ाश है। ( जिशासु ) इसकी परीक्षा! कैसे हो  ( आंत) 
सू जाकर इस २ बातों को पूछ | सब की एक सम्मति हो आयगी। तथ यह उन साइस्तों की संडर्सी के 
बीज में खड़ा होकर बोला कि छुतो सब लोगो ! सत्यमाषद में धर्म है वा मिय्या में! सब एकलर दोकर 
बोज़े कि सत्यमाषण में घमे और असत्यमाषण में झघमे है। पैसे ही दिया पढ़ने, अहालर्य जनक पूर्व 
सुवायस्था हिला सत्सक्, पुरषाथ, सत्य व्ययद्दार आदि में घमे और अविदा अहण, शऋह्मअर्थ न करने, 


हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आप्रद करते ही जाते हें क्योंकि “रोटी खाइये शक्षकर से दुनियां 
ठगिये मफ्कर से” । ऐसी बात दे देखो ! संसार में सूघधे सथ्े मनुष्य को कोई महीं देता और न पूछता 
जो कुछ ढोंगवाजी और घुरसेता करता है वही पदार्थ पाता है! ( जिजासु ) ओ तुम ऐसा पाणए्ड थला- 
कर अन्य भलुष्यों को ठगते हो तुमको राजा दराड़ क्यों नहीं देता! ( मत थाले ) हमने राजो को भी 
झपना खेला यना लिया दे | इमने पक्का प्रबन्ध किया है छूटेगा गहीं। ( जिशासु ) अब तुम छल से अन्य 
मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी दानि करते दो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे ! और घोर शरक में 
पड़ोगे, थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ! ( मत काले ) जथ कैसा दोगा 
सब देखा जायगा। नरक़ और परमेश्वर का दराड जब होगा सब होगा अब तो आनन्द करते हैं। हमको 
प्रसक्नता से घनादि पदाथे देते दें कुछ जल्ास्कार से नहीं खेले फिर राजा दण्ड क्‍यों देये ? ( जिकासु ) 
जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के घनादि पदार्थ इर केता है जैसे उसको दरड़ मिलता है पैसे सुभकों 
क्यों नहीं मिलता £ क्योंकि: 
झाड्यो भवाते वे बाल पिता मवाते मन्त्रद; ॥ मचु० [| अ० २ | इलोक ४३ ] 
जो शानरदित होता है वह बालक और जो कान का देनेद्ारा है बह पिता और दूर 
है। जो बुदिमान विदान दे यद तो तुम्दारी बातों में नहीं फैंसता किन्तु अशानी कोय जो 
सरश हैं इनको ठगने में तुमको राज़द्रड अवश्य होना खाहिये ( मत सस्ते ) अब राजा प्रजा 
मत में हैं तो इमको दरड कौन देनेयाला है? जब ऐसी व्यवस्था होगी तथ इन बातों को छोड़कर दूसरी 
ज्यवस्था करेंगे। ( जिज्ञाखु ) ओ तुम बैठे २ व्यर्थ मात्त मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृदस्थों के कड़के 
"असल को पढ़ाओ अमर कर ४ का लव जिले दो जाय ( हर अब पूग पेक । 
कर भरण तक के झुखों » वाल्यावस्था से युवाबस्था पद्कात्‌ 
पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्ममर परिशक्षम करें हमको क्या प्रयोजन? हमको पेले ही लाखों दप्ये 
मिल जाते हैं, चैन करते हैं, उसको क्यों छोड़ें ! ( जिशासु ) इसका परिणाम तो छुरा है देखो ! तुमको 
हल आप आज बी बा किगत मे तिल बसे दो, फिर भी क्‍यों बदी समझते ! ( मत 
) ! हि 
टका धमेष्टका कमे टका हि परम पदस्‌ । यस्य गृहे, टका नास्ति है ? टका टकटकायते ॥ १.॥ 
आना अंशकला। भोहा रूप्यो5सो भगवान्‌ स्वययू। अतस्तं सबे इच्ऋन्ति रूप्य हि गुदपततनदू॥२॥ 


१. 
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. औ>॥ ५ (आयु आकुका है संसार की बातें गईी जावतता पेख टंके फे बिता चमे, ठंका के विना कर्म, टर्का के 
. जिला परमफद ब्रंदी होता जिसके घर में टका नहीं दे बद हाथ !:टकां टका करता २ उत्तम पंदायों को 
हवा? फेशंसर रहता दे कि दाय ! मेरे पाल टका होल तो इस उत्तम पदांथ को मैं मोगता ॥ १॥ क्‍योंकि 
सब कोल खोहशदइ कलायुक अदृश्य ममवाद का कथन अवक करते हैं सो तो नहीं दीजता परण्तु सोलह 
शैडने आर पैसे कौड़ीझप अेश कलायुक्त जो दपैयर है वद्दी लादास्‍्त भगवान है। इसलिये कल कोई 
गकिकों क्ी:कोज़ में तगे रहते हैं क्योंकि सम काम रुपयों से सिद्ध होते हैं।॥ २ ॥ ( जिशासु ) ठीक हैं 
शब्द भीतर की लीला बाइर आराई तुमते जितना यद् पाखतड खड़ा किया दे कद सब अपने सुख के 
किया है परन्तु इसमें ज़यत्‌ का सांश दोता दे क्‍्योंएकि जैसा संत्योपदेश में सेसार को लाम पहुंचता 
चैस्टी दी असत्योपवेश से दानि होती दे । अब तुमको थय का भी प्रयोजन था तो नोकशे और व्यापा- 
शादि कम करके धन को इकट्टा क्‍यों नहीं कर लेते हो ? ( मत वाले ) उस में परिश्रम अधिक और दानि 
हो काती है फ्प्म्तु इस हमारी लीला में दानि कसी नहीं होती किन्तु सवेगा लाम दी लाभ होता दे 
तुशसीदल डाख के धरणातत दे, कंठी बांध देते चला सुडने से जन्मभर को पशुवत्‌ दोजाता है 
जैसे अलावें जता सकता दे। ( जिशास ) ये लोग तुमको बहुतसा धन किसलिये देते हैं ? 
कले ) धमम, स्वर्ग और घुकि के अर्थ । ( जिजशास ) जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का 
सापन जानते हो तो तुम्दारी लबा करने बाहों को क्या मिलेगा ? (मत वाले ) क्या इस लोक 
है? नहीं फिल्तु मरकर पश्चात्‌ परलोक में मिलता है । जितना ये खोग दमको देते हैं और 
करते. हैं. पद सब इम लोगों को परलोक में मिल जाता है। ( जिशासु ) इनका तो क्या हुआ मिल 
-था शद्ी, तुम केने वालों को क्‍या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? ( मत वाले ) हम भजन करा 
इसका छुख दमको मिलेगा । ( जिक्षासु ) तुम्दारा भजन तो टका ही के लिये है। वे सब टका 
रहेंगे और जिस मांखपिए्ड को यहां पाते हो वद्द मी सस्म दोकर यहीं रद्द जायगा | जो तुम 
भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा सी पवित्र होता। ( मत वाले ) कया हम अशुद्ध हैं ? 
भीतर के बड़े मैले हो। ( मत याले ) तुमने केसे जाना ! ( जिजञासु ) तुम्दारोी याल चलन 
। ( मत थाक़े ) मद्दात्माओं का व्यत्नद्वार हाथी के दांत के समान होता दै। जैसे द्वाथी के दांत 
और दिखलाने के मिन्न दोते हैं पैसे दी भीवर से हम पवित्र दें झोर बाहर से लीलामातञ 
है हे जिशास ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बादर के काम भी शुद्ध होते इसलिये 

'हो। ( मत वाले ) दम थादें जैसे द्वों परन्तु हमारे चेले तो अच्छे दैं। ( जिशासु ) औैले 
दो वैंसे तुम्हारे बेले भी होंगे। ( मत वाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मलुष्यों के 
के स्थभाष सिच्र २ हैं। ( जिशासु ) जो बाल्यांवस्था में एकसी शिक्षा दो सत्यभाषणादि घमम का 
९ सिध्यासाषणादिं अधर्म का त्याग करें तो एकमत अवश्य दो जाय और दो मत अथोत्‌ धर्मात्मा 
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चाह । ( जिक्ासु ) कलियुग नाम फाल का है, काल निष्किय होने से कुछ घमोधर्म के करने में साथक 
बाधक गधीं किल्सु तुम दी कलियुग की मूसियां बन रदे हो जो मडुष्य ही सत्ययुग कलियुग मद्दों तो 
कोई भी संसार में धमोत्मा नहीं इता, ये सब दे के शुद्ध दोष हें स्थाभाविक नहीं। इतना कडकर आप 
के प्ररध राया । कमल कद कि मंहाराज | शुमते मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं भी किसी के आख में 
पॉजकर बढ़/आए हो आरग्र,अब में. भी इस पतथहिडयों का खरंदत और वेदों सत्य मत को मंददन किये: 
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करूंगा । ( आ्याप्त.) यदी सब मदुष्यों का, विशेष विद्वान और संन्यासियों का फाम है कि सब अकुच्चों 
को सत्य का मरडन और अखत्य का खण्डन पढ़ा खुना के सत्योपदेश से उपकार पहुँचाना यादिये। 

( अश्य ) जो अ्मजारी; संग्याली हैं-थे से लीक हैं ? ( उसर ) ये आअम तो ठीक हैं परम्तु 
आजकल इन में भी बहुतसी गड़बड़ है । कितने ही नाम त्रह्मचारी रखते हैं और मूठ सूठ जटा बढ़ाकर 
सिद्धाई करते और जप पुरम्यरणादि में फँसे रहते हैं विधा पढ़ने का नाम नहीं खेते कि जिस देतु से 
ब्रहमचारी नाम होता है उस प्रह्म अर्थात्‌ बेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं फरते । वे प्रह्मचारी बकरी 
के गले के स्तन के सदश निरथक हैं। ओर जो वैसे सन्‍्यासी विद्यादीन दरड कमरडलु ले मित्तामात 
करते फिरते हैं ओ कुछ भी बेद्मार्ग की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्यास लेकर घूमा करते 
हैं और विद्या. इस्यास को छोड़ देते हैं । ऐसे घह्मचारी और संन्यासी इधर उधर जल, स्थल, 
मूक्तियों का वशेन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रद्दते, एकान्त देश में यये.्ठ ला पीकर 
खोते पड़े रहते हैं और ईष्यो देष में फेंसकर निन्‍्दा कुचेष्ा करके निवोद्द करते, कापाय वखा और बृएड 
अदहरणमात्र से अपने को कृतकृत्य समझते अपने को सर्वोत्तष्ट जानकर उत्तम काम नहीं करते वैसे 
सेन्‍्याली भी जगत्‌ में व्यर्थ वास करते हैं ओर जो सब जगत्‌ का हित साथवते हैं थे ठीक दें ( प्रश्न ) 
गिरी, पुरी, भारती आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं ! क्योंकि मरडली बांधकर इधर उधर घूमते हैं 
खैकड़ों साधुओं को आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अद्वैत मत का उपदेश करते हैं और कुछ २ पढ़ते 
पढ़ाते भी हैं इसलिप्ट थे अच्छे होंगे। ( उत्तर ) ये सब दश नाम पीछे से काल्पित किये हैं सनातन नहीं, 
डनकी मरडलियां केवल भोजनार्थ हैं । बहुतसे साधु भाजन ही के लिये मराडलियों में रहते दें दम्मी मी 
हैं क्योंकि एक के मद््त बना सायकाल में एक मदन्त जो (कि उनमें प्रधान दोता है बद्द गद्दी पर बैद़ 
जाता है । सब ब्राह्यण और साधु खड़े द्वोकर द्वाथ में पुष्प ले:-- 

नारायण पद्मभत्र वासेष्ठ शर्क्ति च तत्यूत्रपराशरे च | व्यास शुक गौडपदं महान्तस्‌ ॥ 

इत्यादि श्लोक पढ़ के दर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वषों कर साष्टाह् नमस्कार करते हैं। 
जो कोई ऐला न करे उसको वहां रहना भी काठिन है। यह दस्म संसार को दिखलाने के लिये करते हैं 
जिससे जगत्‌ में प्रतिष्ठा होकर माल मिले | कितने ही मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्‍्यास का अमिमा- 
नमात्र करते हैं, कम कुछ नहीं । संन्यास का वही कमे है जो पांचदें समुस्लास में लिख आये हैं उसको 
न करके व्यर्थ समय खोते दें । जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी दोते हैं। बहुधा ये लोग 
असम रुद्राक्ष धारण करते और कोई २ शेत्र संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जय कभी शाखार्थ 
करते हैं तो अपने मन का अथोत्‌ शझ्लराचायॉक्त का स्थापन और खकऋ।ित आदि के खणडन में प्रदत्त 
रहते हैं। चेदमार्ग की उच्नाति और यावत्पाखणड मागे हैं तावत्‌ के खरणडन में प्रदृत नहीं होते । ये 
सेन्यासी लोग पेसा समभते हैं एके हम को खगडन मगणडन से क्या प्रयोजन ? इम तो महददात्मा हैं ऐसे 
लोग सी संसार में भाररूप दें । जब ऐसे हैं तभी तो बेद्मागीविरोधी बाममागोदि संप्रदायी, ईसाई, 
मुसलमान, जैनी श्रादि बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते दें और इनका नाश दोता जाता है तो मी इनकी 
आंख नहीं खुलती ! खुले कद्दां से ? जो कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि और कच्चैब्यकम करने में 
उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समकते और 
संसार की निन्‍्दा से बहुत डरते हैं पुनः ( लोकैषणा ) लोक में प्रतिष्ठा ( विसेषणा ) धन बढ़ामे में 
तत्पर होकर विषयमोग ( पुजैषणा ) पुत्रवत्‌ शिष्यों पर मोहित होना इन तीन एपणाओं का त्याग करना 
उचित है जब एपणा ही नहीं छूटी पुनः संन्यास क्योंकर हो सकता हैं! अथोत्‌ पक्षपातरहित वेद्मा्गों- 
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फ्देश से अगस के कल्याण करने में अदार्नेश प्रदस रहना संम्यासियों का मुख्य काम है। अब अपसे रे 
अधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम थरामा व्यर्थ है। नहीं तो जैसे शद्स्थ व्यषद्दार और 
स्वाये में परिश्रम करते हैं । उनस अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी सी तत्पर रहें तभी सब 
आश्रम उच्चति पर रहें। देखा ! तुम्हारे सामने पास्रएड मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होते 
आते हैं। तनिक भी तुमसे अपने धर की रक्ता ओर दूसरों को मिलाना नदों घन सकता | बने तो तब 
जब तुम करता चाहो ! जधलों वत्तेामान ओर भविष्यत्‌ में उन्नातिशील नहीं होते लबलों आय्योचसे और 
झस्य देशम्थ मनुष्यों की वाद्धि नहों होती | जब ठद्धि के कारण वेदादि सस्यशार्र्रों का पठनपाठन श्रह्म- 
च्योदि आश्रमों के यथावत्‌ अनुछान, सत्योपदेश होते हैं तभी देशोक्नति होती है। चेत रफ्लो ! बहुत- 
सी पाखरा की बातें तुमको सचमुच दीख पढ़ती हैं। जैसे कोई साधु वा दुकानदार पुजादि देने की 
सिद्धियां बतलाता है तव उसके पास बहुत खी जाती है और हाथ जोड़कर पुत्र मांगती हैं और वायाजी 
खब को पुत्र होते का आशीयोद देता है। उनमें से जिस २ के पुञ्र होता है यह २ समभती है कि 
काबाजी के वन से हुआ | जब डससे फोई पूछे की सखुअरी, कुत्ती, गंधी और कुक्कुटी अदि के कच्चे 
बच्चे किस वाबाज़ों के वचन से होते हें ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई कदे कि में लड़के 
को जीता रख सकता है तो आए ही क्यों मर ज्ञाता हे ? कितने ही घूर्स लोग ऐसी माया रखते हैं कि 
बे २ बुद्धिमान सी धोखा लाजाते हैं, जैल धनसारी फे ठग | ये लोग पांच सात मिलके दूर २ देश में 
जाते हैं। जो शरीर से डोलडाल में अच्छा होता है उसका सिद्ध बना लेते हें जिस मगर था आग में 
अनावव होते हैं दसके समोप जडहुल में उस सिद्ध का बैठासे हैं उसके साथक नगर में ज्ञाके अजान बनके 
जिस किसी का पूछते हैं “तुमन ऐसे मदात्मा को यदां कहां देखा वा नहीं ?” वे ऐेसा सुनकर पूछते हैं 
कि यह महात्मा कौन ओर केसा है ? ( साथक ) बड़ा सिद्ध पुरुष है। मन की बातें यतला देता है। 
ओो मुख से कदता है यद होजाता है| बड़ा योगीराज है, उसके दंशेन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़- 
कर देखते फिरते हें। मेंने किसो से खुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये हैं। ( ग़हस्थ ) जब 
थह महात्मा तुमको मिलें तो हमको भी कहना, दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे। इसी प्रकार 
दिनमर नगर में फिरत ओर दरएक को उस सिद्ध की बात कहकर रात्रि को इकट्रे सिख साधक होकर 
खाते पीते ओर सो रहते हैं। फिर भी प्रातःकाल नगर या ग्राम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन 
कद्दकर फिर चारों साधक किसी एक २ धनाकय से बोलते हैं कि वह मद्दात्मा मिल गये । तुमको दशन 
करना हो तो चलो । थे जब तेयार होते हैं तब साधक उनसे पूछते हैं कि तुम क्‍या बात पूछना चाहते 
#हो ? दम से कहो कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, काई रोग निवारण की ओर कोई शत्रु फे जीतने 
की । उनको ने साधक लजाते हैं। सिद साधकों न जैसा सद्लेत किया होता है अर्थात्‌ जिसको घन की 
इच्छा है| उत्तको वाहनी ओर, जिसको पुत्र को इच्छा हो उसका सन्म्ुस, जिसको रोग निवारण की 
इच्छा हो उसको बाई ओर ओर जिसको शत्रु जोतने वो इच्छा हो उसको पीछे स लेजा के सामनेवाले 
के बीच में बेठाते हद जब नमस्कार करते हैं उसो समय चद सिद्ध अपनी लिद्धाई को ऋपट से उच्चस्थर 
से बोलता दे “क्या यहां हमारे पास पुत्र रक्खे हैं जो तू पुत्र को इच्छा करके झाया है ?” इसी प्रकार धन 
की इच्छा बाले से “क्या यहां यैलियां रक्‍्खी हैं जो घन की इच्छा करके आया ! फकीरों के पास घन 
कहां धरा है !” रोगवाले स “क्या हम वेद्य हैं जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया ? हम चैद नहीं जो 
तेश रोग छुड़ावें। जो किसी घयय के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी दो तो उसका साधक अंगूठा, 
जा माता रोगी हो तो तजनी, जो भाई रोगी दो ता मध्यम।, जो रत्री रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या 
शेर्गी हो! तो कॉनेष्ठिका अंगुली जला देता है । उसको देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है, 


के बकावशससमुजाल: २४४ 


बसी माता, तेरा भाई, तेरी ख्ी और तेरी कन्या रोगी दे | तब तो वे चर के चारों बढ़े मोदित दा 
हैं। साथक लोग उनसे कदते दें देखो जैसा हमने कदा था वैसे दी दें वा नहीं ! गइस्थ हां जैसा 
कद्दा था वैसे दी दें । तुमने हमारा बढ़ा डपकार रिया और इमारा भी बढ़ा भाग्योदय था जो फेस 
मदार्मा मिले जिनके दर्शन करके इम छंतार्थ हुए | साथक--छुनो भाई ! ये मद्दात्मा मनोगामी दें । यहां 
बहुत दिन रहते वाले नहीं | जो कुछ इतका आशीवोद लेना दो तो अपने अपने खामथ्य के अनुकूल 
इनकी तन, मन, धन से सेवा करो क्य/क्ति “सेवा स भेवा मिहूती है” जो किसी पर प्रसन्न होगये-तो! 
जाने क्‍या वर दे दें । “सन्तों की गति अपार है ।'' गहस्थ ऐसे लट्लो पत्तो की बातें सुनकर घड़े दर्ष से . 
डनकी प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते दें साथक भी उनके साथ दी चले जाते हैं क्‍योंकि, कोई 
उनका पाखरणड स्त्रोल न देवे । उन घनाद्यों का जो कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते दें। इसी प्रकार 
ज्ञो २ साथकों के साथ जाते दें उन २ का द्वाल सब कद्द देते हैं। ज्ञय नगर में दक्ला मचता दे कि अमुक 
ठौर एक बढ़े भारी सिद्ध आये दें, चल्तो उनके पास । जब मेला का मेला जाकर यद्भुत से लोग पूछने 
लगते हैं कि मद्वाराज मेरे मन का दाल कद्दिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप दोकर मौन 
साध जाता है ओर कद्दता दे कि हमको बहुत मत सताओ तब तो कट उसके साधक भी फटने लग 
जाते हैं जो तुम इनको बहुत सताओगे तो चले जायंगे और जो कोई बड्था आदमी द्वोता दे बह साधक 
को अखग बुलाके पूछता दे कि दमारे मन की बात कट्दलादे! तो हम सच मारनें। साधक ने पूछा कि 
क्या बात है ! श्रमाद्य ने उससे कद्ददी | तब उसको उसी प्रकार के संकेत से लेजाके बैठाल देता है। 
डस सिद्ध ने समक के कट कद्द दिया तव तो सब मंला भर ने खुनली की अद्वा | बड़े ही सिख पुरुष 
है।। कोई मिठाई, कोई पेंसा, काई रुपया, फोई अशर्फी, काई कपड़ा और कोई सीधा सामग्री भेट करता 
है। फिर जबतक मानता बहुतसी रही तबतक यथंष्ट लृट करते दें और किन्दीं २ दो एक आंख के 
अन्धे गांठ के पूरों को पुत्र होने का आशीवाद वा राख उठा फे देदेता दे ओर उससे सदर्सनो दपये खेकर 
कट्द देता दे शि जो तेरी सच्ची भक्ति दोगी तो पुत्र हो जायग( इस प्रकार के बहुतसे ठग होते दें. जिनकी 
विद्वान ही परीक्षा कर सकते हैं और कोई नद्दीं। इसालिये बदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना द्वाता 
है जिससे कोई उसको ठगाई में न फँसा सके, औरों को भी बचा सके । क्योंकि मनुष्य का नेत्र विदा 
ही दे । विना विद्या शिक्षा के शान नहीं दोता। जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं थे दी मधप्य 
ओर विद्वान दोते हैं। जिनको कुसंग दे ये दुए पापी मद्दामू्ल द्ोकर बड़े दुःख पाते हें। इसालिये शान 
को विशेष कहा है कि जो जानता है यदी मानता दे । ! 

न वेसि यो यस्‍्य गुणप्रकरष स तस्थ निन्दां सतर्त करोति । 

यथा किराती करिक्षम्मजाता ध्रुक्आ। परित्यज्य विमर्ति गुज्ञा। ॥ 

[ इ० चा० अ० ११ श्लो० १२| 

यह किसी कवि का ज्छोक दे। जो जिसका गुण नहीं जानता घद उसकी निनन्‍्दा निरन्तर 

करता है, जैसे अज्नली मील शजमुक्ताओं को छोड़ गुज्ञा का द्वार पद्दिन लेता दे वैसे दी जो पुरुष विद्वान, 


हनी, धार्मिक, सत्पुरुषों का सेगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, छुशील द्वोता दे वद्दी धर्माथं काम मास्‍्त 
को प्राप्त होकर इस अन्म और परज्ञन्म में सदा आनन्द में रद्दता है । 


यह आरयावरचनिवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप ले लिखा। इसके आगे जो थोड़ासा आयेश- 
ज्ञाओं का इतिहास मिद्धा दे इसको सब खज्नों को जनाने के किये प्रकाशित किया जाता है।.._ 


ह अब थोडासा आयोवत्तेदेशीय राजपंश कि जिसमें श्रौमान महाराज “युधिष्ठिर” से लेके महा- 

' शत “यशपाल” तक [ हुए हैं ] का इतिहास लिखते दें। और भीमान मद्याराजे “स्वायंभव' मठ से 
क्षेके महाराज “युघिष्टिर” तक का इतिदास मद्दामारतादि में लिखा ही है और इससे सज्जन लोगों को 
दजर के कुछ इरतिहास कर यर्च्मान विदित दोग!। यद्यपि यद विषय विद्यार्थी सम्मिलित “दाप्थ्रिसद्रय- 
स्थिका' और “मोहनचन्द्रिका” जो कि पाक्षिकपञ्र श्रीनाथद्धारे ले निकलता था ( जो राजपूताना देश 
भैयाढ़ राज उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सबको िदित है ) उससे हमने अजुवाद किया है यदि पेसे ही दमारे 
झाये सझग कोग इतिहास और (विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लए 
पहुँलेगा। टस पत्रसम्पादक मदहाशय ने अपने मित्र से एक प्रात्नीन पुस्तक जो कि संवत्‌ विक्रम फे 
१७८९ ( सभइसौ बयासी ) का लिखा हुआ था उससे ग्रहण कर अपने संवत्‌ १६३६ मार्गशीर्ष शक्रपक्त 
१६-२० किरण अथाोव्‌ दो पाकिकपनं में छापा है सो निम्नातिखे प्रमाणे जानिये । 


आय्यावर्तदेशीय राजवंशावली । 


इन्द्रप्रस्थ में आर्य लोगों ने भीमन्मदाराजे “यशपाल पर्येन्‍्त राज्य किया जिनमें भ्रीमन्‍्मद्ाराजे 
“युधिष्टिर” से मद्दाराजे “यशपाल'” तक वंश अथांत्‌ पीढ़ी अजुमान १५४ ( एकसौ चौबील ) राजा वर्ष 
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< मदीपाल ४० प्प ७। 
७ शज्रुशाल श्६.. ४ ३! शा हे चित 
बाज हे ० १ समुद्रपाल ५७ २. २० 
४ बेअपालञ रू 38 ७ 5 चरशपा शेद ५ ४ 
१० मायिकचन्द हे २१ ३ साहायपाल ११ छ ११ 
११ कामसेनी ह९, (३ , पैन 2 2 पबगाल ० 
१९ शहुमदेन बा 0 88 5६ ४ नरासिदपाल श्द्द ० २० 
३. आवनलोक | ५. सामपाल २७ १्‌ १्७ 
१३ जीवनलो ८... ६. ९७. ७ रघुपाल न 
१७ इरिराव रद १० २६| ८ शोविस्दपाल श १ १७ 
१४५ वबीरसेन ( दृ० ) रे५ २ २० ० 
5 र् हि ६£ अम्ूतपाल देद १्‌ श्र 
१६ आदित्यकेत १० बलीपाल श्र ४. २७ 
राजा आदित्यकेतु मगधदेश के राजा को | ११ मदीपाल श्र छः छ 


अजुल्यर/” नामक राजा प्रयाग के ने मारकर राज्य; १५ दरीपात १४ द छठ 





श्श्द सस्यार्थपरकाश:ः 
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अआ्यत्ता थे. भास दिन राजा मदाबादु राज्य छोड़ के बन में तपश्थयों 
१३ सीसखपात # ११५ १० १६ | करने गये, यह वज्भाल के राजा आधीखेन ने छुनके 
१७ भदनपाल १७ १० १६ | इन्द्रप्रस्थ में आके आप राज्य करने खणे पीढ़ी १२ 
१५ कर्मपाल १६ २ २ | ये १५१ मास ११ दिन २ इनका विस्तार:-- 
१६ विक्रमपात र8छ श११५ १३ आयेराजा ये मास दिन 
राजा विक्रमपाल में पश्चिम दिशा का राजा | १ राजा आधीखेन श्च्च ५ र१ 
( मलुखयब्द बोहरा था) इन पर चढ़ाई करके | २ विलावलखेन श्२ छ २ 
मैदान में लड़ाई की, इस खब़ाई में मलुखयन्द ने | रे केशवलेन १५४५. ७ १२ 
विफमपालख को मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया । ४ माधथसेन श्र ४ २ 
पीड़ी १० यये १६१ मास १ दिन १६ इनका विस्तार:-- | ५ मयूरसेन २० ११५ २७ 
ऋयेशजा «६ भीमसेन भ्‌ १० & 
वे. माख दिन ७ कल्याणसेन ७ १ 
६ महजचन्द 2४ २ ९० ८ इसीसेन (६ ० २५ 
| 
पा 5 ० परणल ये 
४ शामघखब्द्‌ श्र ११ दर 
११५ लच्मीसेन श६... १० ० 
५ इरीजन्द (४ ६ रै४ | १२ दामोदरखेन ११५ ४ १६ 
६ कल्याणचन्द १० घर ४] है है है 
७ मभीमयन्द्‌ ५६. २ ६ राजा दामोदरसेन ने अपने उमराव को बहुत 
८ लोवचन्द श्द ३ २२ | दुःख दिया इसलिये राजा के उमराव दीपसिद ने 
६ गोपिस्यचन्द्‌ ३१ ७ १२ सेना मिल्रा के राजा के खाथ लड़ाई की उस लड़ाई 
१० राजी पश्माघती | १्‌ ० ० | में गा को मारकर दीपसिंह आप राज्य करने 


' लगे पीढ़ी ६ यथे १०७ मास ६ दिन २२९ इनका 








रानी पद्माथती मरगई इसके पुत्र भी कोई नहीं | (/स्तार:-- 
था इसलिये सब मुत्सदियों ने सलाइ करके हरि- 
प्रेम चैरागी को गद्दी पर जेठा के सुत्सद्दी राज्य आयेराजा व्ये मास दिन . 
करने खगे पीढ़ी ४ चषे ४० मास ० दिन २१ हरिप्रिम | १ दीपलिंद १७ १ २६ 
का विस्तार: | २ राजसतिदद 4 ४ ० 
आयेराजा बे मास दिन | मे रणसिद्द 55 ३ * 6 

१ इस्प्रिम ७. ४ रद + कक जे 

२ गोबिस्दपेम बह 28» 0 द्ट ३. २ २६ 

छू भोपालप्रेम १्‌ र श्च । ६ अीवनासिह घर छा है 

छ। अद्दावाहु दर घर 


न्‍अममननलनन8ननककथक गा: जन अजनननलनओा 


र६ | हक जीवनातिंद ने कुछ कारण के लिये अपनी 
नए ८ “7 7 7“ - - "| सब सेना उत्तर दिशा को भेज दी यद ख़बर 
# किसी इतिहास में सीमपात भी किखा है । पृथ्वीराज चौहाय वैराट के राजा ने सुनकर 
| इसका नाम कहीं सागकरचूंद सी छिखा है | जऔीवपनसिद फे ऊपर 


चढ़ाई 
+ पह पत्मावती गोबिदुकंद की रानी भी । | लड़ाई में जीवनलिह को मारकर इल्तरप्रस्थ का 


ह धकाइशक्मुल्काः ३४६ 
शज्य किया # पीढ़ी ४ वर्ष ८एऐ मास ० दिन २० राजा यशपात्र के ऊपर छुलतान शहाशुद्दौग 





इनका विस्तार:-- गोरी गढ़ शज़नी से हक आया और राजा 

अआवेशनं यशपाल को प्रयाग में लंबत्‌ १२४६ साल 

वर्ष मास दिन फू पकड़कर कैद किया पश्यात्‌ इन्द्प्रस्थ अथोव्‌ 

१ पूथिवीराज १९२ २ १६ | दिल्ली का राज्य आप ( झुलतान शहाबुद्दीन ) करने 
२ झअमयपाल १४ ४ १७ | लगा पीढ़ी ४३ वर्ष ७४४ मास १ दिन १७ इनका 
३ डुर्जेनपाल ११ ४ श१४ | विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में किला है 
४ डदयपाल ११५ ७ ३ | इसलिए यहां नहीं लिखा | इसके आगे बोद्ध जैनमत 
*& यशपाल ्‌३६ ४ २७ | विषय में लिखा जायगा । 


इसति क्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्थामिनिर्मित सत्यार्थप्रकाश 
खुमाधाविभूषित आय्योवत्तोंयमतलणएडनमण्डनविषय 
एकादश: समुल्लालः सम्पूर्ण: ॥ ११॥ 





के | इसके आगे और इतिहासों में इस प्रकार है कि मद्ाराज पृथ्वीराज के ऊपर सुल्तान शहाबुद्दीव गोरी 
आअढ़कर' आया और कई वार हारकर ज्जौट गया अस्त में संवत्‌ १२४६ में आपस की फूट के कारण महाराज पृथ्वीराज 
को जीत अन्धा कर अपने देश को ल्ेगया पश्माव्‌ दिल्ली ( इन्द्रप्रस्थ ) का राज्य आप करने क्षया, सुसक्षमानों का 
राज्य पीछी ७४ वर्ष ६१३ रहा ] 


अनुभमिका ( ? ) 


++--२२२२७०२छएएर! सूरककक++-+----7 


अब आय्यापर्सस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत्‌ नि्ेय करनेवाली पेद्विद्या छूटकर 

इाविया फेल के मतमतान्तर याड़े हुए यही जन आदि के विद्याविद््धमतप्रचार का निमिस हुआ करोकि 
वकील आेड: अदशमाससररविांध्वोलिकाडेकक नकल सन भी कद कतार और जैनियों के प्रन्थों में बाल्माफीय 
ओर मारत में कथित 'रामकृप्णादि” री गाथा बढ़े (विस्तारपूर्वक लिखी है इससे यह सिद्ध होता दै कि 
थद्द मत इनके पीछे ला, क्‍योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जनी लोग लिखते हैं पैसा होता तो 





यार्मीकीय आावि प्रस्थों में उनकी कथा अवश्य दोती इसलिये जैनमत इन भ्रन्थों के पीछे चला है। 


कोई कद्दे कि ऊैनियों के प्रस्थों में से कथाओं को लेकर बाल्मीकीोय आदि ग्रन्थ बने होंगे तो उनसे 
पूछना यादिये कि घार्मीकीय आदि में तुस्दारे प्रस्थों का नाम लेख भी क्‍यों नहीं? और तुम्दोरे प्रेथों 
में क्‍यों है ! क्‍या पिता के जन्म का ब्शेन पुञ्र कर सकता दै कभी नहीं | इससे यडी सिद्ध दोता है 
कि जैन बौद्ध मत शैष शाक्तादि मतों के पीछे चला दे अब इस यारहयें (१२) ससुझालः में ओ २ 
जैमियों के भरत पिफ्य में खिसा गया दे सतत रे उनके अन्‍्यों के फतेयूर्थक शिखा दे इस भें जेली लोगों 
को घुरा भ आनना लआाहिये क्योंकि जो २ हमने इनके अल विदस-ओ शिखा दे थद फेयल स्त्याधरत्य के 
निशेषायें है न कि पपिरोय का हानि करने के शाथे) श्स लेख को जब जैनी घौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे 
तथ सबको सत्यासत्य के निर्णय में विचार ओर लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी द्वोगा 
जवतक याद प्रतिषादी दोकर प्रीति से याद वा लेख न किया जाय तबतक सत्यासत्य का निणय नहीं 
दो सकता । अब विद्वान लोगों में लत्य(सत्य का निम्धय नहीं होता तभी अविद्वानों को मद्दा श्रन्थकार 
में पढ़कर बहुत दुःस्न उठाना पढ़ता हे इसलिये सत्य के जय और असत्य के क्षय के अथे मित्रता से 
वाद वा लेख करना हमारी मनुष्यजञाति का भुख्य काम दे | यदि ऐसा न थो तो मनुष्यों की उन्नति 
कभी न हो । और यद्द बौद्ध जैन मत का विषय बिना इन के अन्य मत वालों को अपूथधे खाभ और 
घोध करनेवाता होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाल को देखने पड़ने वा 
लिखने को भी नदी देते । बढ़े परिक्रम से मेरे और विश आयेसमाज मुंबई के मन्त्री “सेठ सेवकक्ताल 
करृष्णुदास” के पुरुषाथ से प्रस्थ प्राप्त हुए दें तथा काशीस्थ “जैनप्रभाकर” यन्जासय में छुपने और 
सुंबई में “प्रकरणरत्नाकर” प्रन्थ के छुपने से भी सब लोधों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। 
भल। यह किम पिद्वानों की बात दे कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों को न 
दि्खिलाना ! इसी से विदित होता है कि इन भ्रन्थां के बनानेवातल्ों को प्रथम दी शंका थी कि इन प्रन्थों 
में असम्मय बाते है जो दूसरे मत याले देखेंगे तो खणडन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों के प्रस्थ 
देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रददेगी । अस्तु जो द्वो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोष तो 
नहीं वीशते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युधुक्त रहते दें । यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम 
अपने दोष देख निकाल फे पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में दाष्टि देके निकालें। अब इन बौद्ध कैनियों के मत 
का विषय सब सज्ज़नों के सम्मुख घरता हूं जैसा है वैसा विचारें ।। 


किमधिकलखंन बुदद्धिमढगेंदु 








आय दादशसबढासासम्भ 
के " अथ हदादशसमुल्लासारम्भः रा 


7 अआथ नारितक्मतान्तर्गतचारवाकबौदजैनमतखण्डनमण्डनविषयानू व्यात्यास्यामः 


>>. 





कोई एक शद्दस्पति नामा पुयष हुआ था जो वेद, इंश्वर और यश्षादि उत्तम कर्मों को भी नहीं 
मानता था देखिये उनका मतः-- 
यावण्जीव॑ छुखं जीवेबारित सृत्योरगोचरः । मस्मौभूतस्य देहस्य पुनरागमन छुत। ॥ 

कोई मलु॒ष्यादि प्राद्ी रत्यु के अगोचर नहीं है अथोंत्‌ सबको मरना दै इसलिये जब तक 
शरीर में जीव रददे शब तक सुख से रदे । जो कोई कद्दे कि घर्मांचरण से कष्ट होता है जो घमे को 
छोड़े तो पुनजैन्‍्म में बड़ा दुःख पावे ! उसको “चारवाक” उत्तर देता दे कि अरे भोजे भाई | ओ मरे के 
पश्चात्‌ शरीर भस्म दोजाता है कि जिसने खाया पिया दे यह पुनः संखार भें न आषेगा इसलिये कैसे 
दोसके वैले आनन्द में रहो लोक में नोति ले श्लो, ऐश्नय्ये को बढ़ाओ ओर उससे इच्छिक्त भोग करो 
यही लोक सखमभो परलोक कुछ नहीं। देशो ! पृथियी, जल, अस्ति, वायु इन यार भूतों के परेशाम 
से यद शरीर बना है इसमें इनके योग से खैतम्थ उत्पन्न होता दे जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद 
( नशा ) उरपन्च होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न दाकर शरीर के नाश के साथ आप 
भी मष्ट दो जाता दे फिर किसको पाप पुरय का फल होगा ? । 


तथैतन्यविशिष्टदेह एवं आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि श्रमाण!मावात्‌ ॥। 


इस शरीर में खारों भूतों के संयोग से जवात्मा उरपतञ्न होकर उन्हीं के वियोग के साथ दी 
नष्ट हो जाता है क्योकि मरे पीछे कोई भी जय प्रत्यक्ष नहीं होता हम एक भत्यध्त दी को मानते हैं 
फ्योंकि प्रत्यक्ष के विना अज्ुभानादि दोते डी नहीं इसलिये मुख्य भत्यक्ष के सामने अनुमानादि भौण 
होने से उनका अद्दण नहीं करते छुन्द्र स्त्री के आशिक्षम से आनन्द का करना पुरुषाथ का फल है। 
( उशर ) ये पथिव्यादि भूत जड़ हैं उनसे चेतन की उत्पाशि कभी नहीं होसकती | जैसे आय माता पिता 
के संयोग से देह की उत्पात होती दे वेसे दी आदि स्टाष्टे में मजुध्यादे शरीरों की आकृति परमेश्वर 
कक्तो के विता कसी मही हो सकती । मद्‌ के समान चेतन की उत्पालि ओर विनाश नहीं दोता क्योंकि 
मद लेसन को दोता दे जड़ को नहीं। पदार्थ ग्ट अर्थांद अरृष्ट दोते हें परम्तु अभाव किसी का नहीं 
होता इसी प्रकार अरश्य होने से जीय का भी अभाव न मानना भादिये | जब जीवात्मा सदेह दोता है 
-सभी उसकी प्रकठता दोती दै जब शरीर को छोड़ देता है तब यद्द शर्तर जो झृत्यु को भाप्त हुआ है 
वह जैसा जैतनयुक्त पूर्व था वेशा नहीं हो लकता ! यही बात वृद्ददारत्यक सें कद्दी है!-- 

द््ड 


याक्षयरक्‍्य कहते हैं कि दे मैभेयि ! मैं मोह ले बात नहाों करता किस्तु आत्मा अविनाशी है 
जिल्के योद से शरीर लेष्टा करता दे अब जीव शरोर से पृथक होजाता दे तब शरीर में कान कुछ भी 
नहीं रहता जो देद से पृथछझ आत्मा न हो तो जिसके लेयोग से चेतनता और वियोग से अड्ता होती 
है ५६ वेद से पृथर्‌ दे जैले आंख सब को देखती दै परन्तु अपने को नहीं, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का 
करनेबाला अपने को पऐन्दिय प्रस्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आंख से सब घट पटावि पदार्थ देखता 
है वैसे आंख को अपने क्षाम से देखता दे । जो द्रष्टा हे वद द्रष्ट! ही रहता है दृश्य कभी नहीं होता 
जैसे बिना आधार आधेय, कारण के बिना कार्य्य, अवययी के धिना अवयय और क्तों के विना कर्म 
नहीं रद सकते पैसे कत्तो फे दिना प्रत्यक्ष कैल हो सकता है ? जो घुन्दर खो के साथ समागम करने 
दी को पुरुषार्थ का फल मानो तो क्षाशेक खुल और उससे दुःख भी होता दे वद भी पुदषार्थ दी 
फल्ष होया। अब ऐसा दै तो स्वगे की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा ओ कट्टो दुःख के छुड़ाने 
छुकआ के बढ़ाने में यत्म करना चाहिये तो मुक्ति छुख की हानि हो जाती है इसलिये वह पुरुषार्थ का 
फल नहीं । ( बारवाक ) जे! दुःख संयुक्र सुख का त्याग करते हैं थे मुखे दें जैले धास्याती धान्य 
का प्रदय और दुल का त्याग करता है वैसे संसार में शुद्धिमान सुख का ध्रदण और ठुःख का त्याग 
करें क्‍योंकि इस ोक के उपस्थित खुल को छोड के झनुपस्थित स्वर्ग के घुस की इच्छा कर घूर्तक- 


कः 
यित बेदोक अस्मिदोज्ञादि कमें उपासना और श्ानकाएड का झजुष्ठान परख्तोक के लिये करते हैं ये 
झशान दें। जो परखोक दै दी नहीं तो उसकी आशा करना मू्खता का काम है क्योंकि:-- 


अग्निहोत्र अरबों वेदाखिदण्ड भस्मगुएठनम्‌ । बुद्धिपौरुपधिनानां जीविकेति बृहस्पति! ॥ 


शारवाकमतप्रचारक “बृददस्पति” कहता दे कि अग्निददोत्र, तीन थेदू, तीम दर और भस्म 
का ख़गाता शुद्धि और पुरुषार्थ रादित पुरुषों ने जीविका यनाली है । किस्तु कांटे खगने आदि से उत्पन्न 
हुए दुःक्ष का नाम मभरक, खोक सिद्ध राजा परमेश्बर और देह का नाश होना मोक्त अन्य कुछ भी नहीं । 
( उत्तर ) विधयरूपी सुखमात्र नह कोड का फल मानकर विषय दुःख्र निवारणमाप्र में कृतकृत्यता 
और स्थरग मानभा मू्खता है यज्षों से बायु, घृष्टि, जल की श॒ज्षि द्वारा आरोग्यता का 
होना उसहे धर्म, अथे काम और मोक्ष की सिद्वि दोती हैं उसको न जानकर बेद ईश्वर और वेदोक़ 
धममे को निन्‍्दा करना धू्तों का काम है। जो तिदश्ड और भस्मघारण का शगड़न है सो ठीक है| यदि 
कराडकादि से उत्पन्न दी दुःख का माम नरक हो तो उससे अधिक मद्वारोगाविं नरक क्यों नहीं? 
यद्यपि शजर को ऐश्वयंबान्‌ और प्रजापालन में समये होने से श्रेष्ठ मार्ने तो ठीक द परस्तु जो अन्या- 
यकारी पापी राजा हो उसको सी परमेश्वरवत्‌ मानते दो तो तुम्दारे जैसा कोई भी मूजे नहीं । शरीर 


का विध्छेद होनामात्र मोक्ष है तो गददे कुत्ते आदि और तुम में क्‍या भेद रहा? किन्तु आहाते ही 
मात्र मरिश्ष रही । ( शारबाक ):-- 


अग्निरुष्णो जद शीर्द शीतरपर्शस्तयाअनिलः । केनेद चित्रित तस्मात्स्वमावासद्ष्यवस्थितिः ॥ १॥ 
न स्वर्गों नाउपयर्गो वा नेबात्मा पारलौकिकः । नेव वशोभ्रमादीनां कियाथ फलदापिका। ॥२॥ 
पहुमेशिहतः स्वमे ब्योतिशेमे गमिष्यति । स्वपिता यजमानेन तत्र कस्माश्न हिस्पते ॥ ३ ॥ 

सृतानामपि जन्तूनां भादं चेसारिकारदस | गच्णतामिह जन्तूनां स्यर्द पयेवकल्पनइ्‌ ॥ ४ ॥ 


हांदशर्ससुश्काण: ग्ध्दे 
खममरिवता बदा तृत्ति गच्लेयुस्तश्र दानतः । प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्माल दीयते ॥ ४ ॥ 
बावस्जीवेत्सुखं जीवेइद कृत्वा पृ पिवेद (मस्मीभूतस्य देशस्य पुनरागसन कुत३ज। ६ ॥ 
यदि यंच्छेत्परं खोक॑ देइादेष विनिगेतः (कस्माडूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाइलः )॥ ७ || 
शत जीवनोपायो आशलैगिंहितस्त्विह | मृतानां प्रेतकायाशि न त्वन्यद्ियते क्वाबित्‌ | ८ ॥। 
अ्बयो वेदस्प कत्तारो भणडपूतनिशाचराः | जफेरीतुफरीत्यादि परिडतानां वचः स्पृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्रस्थात्र हि शिक्षन्तु पत्नौग्राप्मं प्रकीर्ततम्‌ । भण्डेस्तइत्परं चेव ग्रल्नजातं प्रकोर्चितस्‌ ।। १०॥ 
मांसानां खादन तदमिशाचरसमीरितस्‌ ॥ ११ ॥ 

जशरबाक, आभाशणक, बौद और जैन मी जगत की ढत्परि स्थमाय ले मानते हैं जो २ रवा- 
साविक गुण हें उस २ से द्वन्यसंयुक्त होकर सब पतवाये यनते हें कोई जगत का कर्सा नहीं ॥ १॥ 
परन्तु इनमें से धारयाक पेसा मानता है किन्तु परखोक और जीवा्मर दौद जेल मानते हैं शारघाक 
नहीं शेष इन तीनों का मत फोई २ बात छोड के पएकसा दे | न कोई स्थगे, न कोई नरक और न कोई 
परलोक में जञानेधाला आत्मा है और न धणोक्रम को क्रिया फलदायक दे ॥ २॥ जो यह मे पश्चु को भार 
दोम करने से वह स्थरगे को जाता दो तो यज़मान झपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्ष्यो 
नहीं सेजवा ? ॥ ३।॥ जो मरे हुए जीयो का भार और तपेय दृप्तिकारक होता है तो परदेश में जाने 
याले मार्ग में निदोहाथे अज् वसा और घनादि को क्‍यों के जाते दें! क्‍योंकि जैसे शतक के नाम से 
अर्पश किया छुआ पदाथे स्वगे में पद्लेंखता दे तो परदेश में जाने वालों फे किये उनके सम्बन्धी भी धर 
में उन के नाम से अरपय करके देशास्तर में पहुँखा देयें जो यह नहीं पहुँचता तो स्व में बाद क्योकर 
पहुँच सकता है ! ॥ ४ ॥ जो मर्त््येख्ञोक में दान करने से स्वरगंवरसी व॒छ्त होते दें तो मीखे देने से घर के 
ऊपर स्थित पुरुष दुप्त क्‍यों नहीं होता ! ॥ ५ ॥ इसलिये जब सक जीये तब तक घुस से जीवे जे! घर 
में पदार्थ न हो तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं पढ़ेगा क्थोंकि जिस शरीर में जीव ने खाया 
पिया है ढन दोनों का पुमराशमन म होगा फिर किससे कोन मांगेभा और कौन देषेगा ! ॥ ६॥ जो लोग 
कहते हैं कि स॒त्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यद्द बात मिथ्या दे क्योंकि ओ ऐसा 
होता तो कुठुम्ब के मोह से बद् डोकर पुनः घर में क्‍यों नहीं झाजाता ॥ ७॥ इस्रल्षिये यद सच 
आहाणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दृशशात्रादे सुतककिया करते दें यद् सब उन की 
ओविका की साला टै।।८।॥ वेद के बनानेदारे भांड, घूसे झौर निशाथर अर्थात्‌ राकास ये तीन 
“जर्फरी” 'सतुफंरी” इत्यादि पत्िडतों के घूर्ेतायुक्त बचन दें॥ ६ ॥ देशो घूक्ों की रचना भोड़े के 
कि२्ञ को करी प्रदण करे उसके साथ खमागम यअमान की र्ती से कराना कम्या से उद्गा आदि लिखना 

के पिला नहीं हो सकता ॥ १० ॥ और जो सांस का लाला सिखा है वह पेद्माग राज्रस का 
बनाया है ॥ ११॥ 

( उत्तर ) बिना बेतम परमेश्यर के निर्माश किये अड़ पदाये स्वर्य आपस में स्वभाव से निय- 
मपूरेक मिलकर रात्यज्ष नहीं हो सकते | जो स्वभाव से ही होते दो तो द्वितीय सूर्थ सत्र पृथियी और 
भसतादि खोक आप से आप क्यों महीं बन आते हैं ॥ १ ॥ स्वर्ग सुख भोग और थरक दुःख सोग का 
भष्त है| ओ कीयस्‍्सर न होता तो छुआ दुःख का सोसता कौल दोशाके ! जैदे इस समय सुआ दुश्क का 
मओका जीव दे पैसे परअण्म में मी होता दे क्या सरयमाषण और परोपकारादि क्रिया भी कर्शाअमियों की 
निष्फक् होगी ! कभी नही ॥ २ ॥ पश्चु मार के होम फरना जेदादि सत्यशात्तरों में कही नहीं खिला और 


२५७ अत्पायेग्ंफतह! 


खतकों का आर तपेण करना कपोलकल्पित दे क्योंकि यद वेदांदि सत्यशाक्ोों के विदख दोने से साग- 
चतादि पुराणमतवाजों का मत दे इसकिये इस बात फा सएडन अखण्नीय है ॥ ३ ॥४॥ ४. ॥ जे 
घस्तु दे उसका अम्राव कसी नहीं दोता, विधमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देद भस्म दो जाता 
है जीव नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋणचादि कर पिराने पदायों से इस 
खोक में सोम कर नहीं देते दें थे निम्धय पापी दोकर दूसरे अम्म में दःलकूपी नरक भोभते हैं इसमें कुछ 
भी सम्देद नहीं ॥ ५ ॥ देद ले निकल कर जीव स्थानाग्तर और शरीरामग्तर को प्रात होता है और छलको 

तथा कुझुम्बादि का ज्ञान कुछ भी गई रहता इसकिये पुनः कुडुम्ब में नहीं झासकता॥ ७॥ 
हां पक्षों ने प्रेतकम अपनी जीविकार्थ बना लिया है परन्तु वेदोक्त न होने से खगड़मीय है ॥ ८ ॥ हाल 
किये जो जारवाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे छुने वा पढ़े दोते तो वेदों की निन्‍दा कभी न करते कि 
देद्‌ मांस घुसे और निशायरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वन कसी न निकालते, हां भांड घुसे 
मिशासरवत्‌ मदहीधरादि टीकाकार हुए हैं उनको धूर्सता दे येदों की नहीं परन्तु शोक दे अश्स्कक, 
वहाअआएक, और ओर किक पर कि इन्होंने मूल जार वेकों-की सदिताओं को''भी- न झुला- भ पेका 
झरेए भ-किर्तरे: विज्लम: से-पह़। इस्सलेये जह आए शुद्धि दोकर कूटपटांग भेदों की मिन्‍्दा करनते-खरे 
उच्च बासमार्टियों की अभायशम्प कपोलकशिफपत खष्ट रीफकाओं को देखकर थेदथों से भविशेधी 
अलिियारूपी उत्मरण ससुद्र मे जाकिर | ६ ॥ भला विधारना यादिये कि स्त्री से अऋश्य के किक का 
प्रदद् कराके ड्ससे समागम कराना और यजमान की कन्या से हॉलो टट्टा आदि करना सिवाय 
घाममार्गी क्ोसों ले अन्य मलुष्यों का काम नहीं है विना इन महापापी पाममार्मियों के भ्रष्ट, येदार्थ ले 


करते ॥ १० ॥ और ओ मांस खाना है यद्द सी उन्हीं घामवार्ी टीकाकारों की लीसा है इलकिये उनको 
राक्षस कहना उखित है परन्तु थेदों मे कईी मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों 
का पाप छन टीकाकारों को और जिन्होंने थेदों के जाने छुने बिना मनमानी निन्‍्दा की है निःसन्देद 
ढनको खणेसा सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते दें और क्ररेंगे थे अपश्य 
अधिधारूपी झन्थकार में पढ़के खुल के बदले दायण दुःख जितना पायें उतना ही भ्यून दे । इसकिये 
मजुध्यमात्र को वेदाजुकूल चखना समुचित दे | ११॥ ओ वामसानियों ने मिथ्या कपोशकल्पना करके 
ज्रेदों के माम ले अपना अयोजम सिख्ध करमा अर्थात्‌ यये"ट मद्यपान, मांस खाने और परश्जीशमन 
करने आदि दुष्ट कामों की भ्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलह लगाया इन्हीं बातों को देखकर 
सररयाक घोंद तथा जैन ख्ोग वेदों की निन्‍्दा करने लगे और पृथर्‌ एक वेदविदस अनीश्थरवादी 
अश्ोद्‌ मास्तिक मत चल लिया। जो चारवाकादि वेदों का मूखार्य विचारते तो भूठी टीकाओों को केश- 
कर सत्य थेदोक मत से क्‍यों दाथ भो बैठते! क्‍या करें विचारे “विनाशकाले विपरीतयुद्धिः” जब 
तह अह दोने का समय शआाता हे तब प्रद्भ॒ष्य की उसी बुद्धि होजाती है॥ से 
. झब ओ खारधाकादिकों में भेद दे सो किखते हैं।--ये चारवाकादि यहुतस्ती बातों में एक हैं 
रप्तु: खारदाक वेद की उत्पत्ति के साथ जीपोत्पक्ति और इसके नाश के साथ दी औवब का मी मज्ण 
मानता है ।:शुनर्शल्य और परशोक को भहीं मानता पक प्रत्यक्ष पभात फे पिना अनुमाभादि पकरों को 
' सी गहीं आमता। जापाक शब्द का अर्थ “लो बोलते में प्रशश्म और विशेषसथ बैशरिड्क दोठा है” 
. और बौरू कैद प्रतचादि बारों अमाद, अनाएदि जीव, पुमलन्भ, एरलोक ओर मुक्ति को सी 


नम 


हारशसयुलत्सः - और 

इतमा ही चारथाक से बौद्ध और सैमियों का भेद है परन्तु तास्तिकता, वेद हेश्वर की निरकी, परंमत 

प्रेष, छः पतता ( आगे कदे छः कम ) और अगत्‌ का कर्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में लंब दंक दी 
हैं। यह धारवाक का मत संक्षेप से दशों दिया। 5 0 
 झथ बोदमत के विषय में संक्षेप से खिखते हैं... 
काय्येकारणमासद्वा स्वभावाट नियामकात्‌ । आवेनासावनियमों दर्शनाग्वरदशेनाद्‌ ॥ 

'.. काय्येकारणभाय अर्थात्‌ कार्य्य के दर्शन से कारण और कारण के दशन से काय्योदि का 
साक्षास्‍्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान दोता है इसके वविना प्रादियों के संपूर् व्यवहंरर पूर्ण गहीं दो 
सकते इस्यावि लक्तजों से अमान को अधिक मानकर चारवाक से मिश्न शाक्षा बौद्धों की हुंई है 
श्रीद्ध यार प्रकार के हैं।-- ' ह हक 

एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाधार” तीसरा “सौत्ान्तिक” और खौथा “वैभाषिक” “दुंरूथा 
निर्यशेते स बौद्ध: जो बाद्धे से सिद्ध हो अथोत्‌ जो २ बात अपनी चुद्धि में आये ४ंख ९२ को माने और 
ओ २ बुछ्षि में न आयभे उस २ को नहीं माने । इनमें से पादिका “माध्यमिक” स्व॑शत्य भागते! हैं ऋथोत्‌ 
जितने पदाथे हैं वे सब शल्य अथोत्‌ आदि में नहीं. होते अन्त में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत होता है 
चंद भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शल्य दोजाता है, जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नही था मध्यंस के पश्चात्‌ 
बद्दी रदता और घटशान समय में सासता और पदायांन्तर में जाम जाने से घटक्कान नई रहता इसकिये 
शल्य दी एक तत्त्व है। दूसरा “योगाचार” जो बाह्य शल्य मानता दे अथोत्‌ पदार्थ भीतर कान में भासते 
है याहर नहीं जैसे घटशान आत्मा में है तभी मनुष्य कदता है. कि यद्द घट है जो भ्रीवर झ्ान:म झे-तो 
नहीं कद्द सकता ऐसा मानता दै। तीसरा “सौत्रान्तिक” जो दाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि 
बाहर कोई पदार्थ सांगोपांग पत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने ले शेष में असुमान किया 
जाता है इसका ऐसा मत है। चोथा “बैभाषिक” है उसका मत यादर पदाथे प्रत्यक्ष होता है भीवर 
महीं जैसे “अय नीले घट: इस प्रतीति में नीलयुकत घटाकृति बाहर प्रतीत होती है यद पेसा मामता 
है। यद्यापि इनका आजचाय्ये घुछ एक है तथापि शिष्यों के वुद्धिभेद्‌ से चार प्रकार की शाला देशई है 
शैसे सूर्यास्त होने में खार पुरुष परखीगमन और पिदान, सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कस्मे करते हैं । समय 
पक परस्तु झपनी २ छुछ्धि के अलुसार भिन्न २ थेष्टा फरते हैं झब इन पूर्योंक्त धारों में “माध्यमिक” सबक 
को क्षणिक भानता है अथोर्ते क्षण २ में शुद्धि के परियाम दोने से जो पूर्बच्षणु में ज्ञात वस्तु था चेसा दी 
दूसरे चाय में नहीं रहता इसलिये सबको ज्णिक मानता चाहिये ऐसे मानता है। दूसरा “योगायार” 
जो प्रयुसि दे सो सब दुःखरूप दे क्योंकि प्राति में संदुएट कोई भी नहीं रहता एक की भाति में दूसरे की 
इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा “सौन्ास्तिक” सब पदार्थ अपने २ लक्षणों से 


में सवा रहते हें ऐेसा कहता है। यौथा “बैभाषिक” शल्य ही को पक पदार्थ मानता है प्रथम मराध्य- 
मिक सबको शतज्य मानता था उसी का पक्ष धैमाषिक का भी दै इत्यादि बौडों में बहुतले विधांद पत्त 
हैं इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं। ( उत्तर ) ओ सब शल्य हो तो शल्य का जाननेयाला 
नहीं हो सकता और ओ सब शुब्य होवे तो शल्य को शल्य महीं जान सके - इसलिये शल्य को शाता 
कैय वो पवार लिद्ध दोते हें और जो योगायार बाहा शूत्यत्व सामता दे तो पर्वल इसके भीरर*होगा 
लहदिये ओ कद्दे कि पर्वत भीतर है से उसके इृद॒य में पर्वत के समान अपकाश कद हैं इसलिये बहूर. 
प्रवेत है और परवेतशान- आत्मा में रइता दे सोभान्तिक किसी पदार्थ को परदाक नहा भक्त तोन्चर 
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सत्तालीतफातत! 


. आप रूख और उसका कलम भी अलुभेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो “अये धढः” यह 
.. अग्ेड़ा भी मे दोगा शदिये किन्तु “अर धरेकदेश:” यह घट का एकदेश है देश का नाम घट 
नहीं किन्तु सभुवाय का भाम घट दे “यह घर है” यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं क्योंकि सभ ऋषयणों में 
जणयथी एक है उस्तके प्रत्यक्ष होने स सथ घट के ऋवयय भी प्रत्यक्ष होते हैं ऋथोत्‌ श्ाषयय घट प्रत्यक्ष 
है। सौथा वैज्ञपिक यहा पदांधथों को प्रत्यदा मानता है बद्द भी टीक नहीं क्ष्योंकि अद्दां क्षाता और 
प्रस्यक्ष होता है यद्यपि स्‍भ्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तवाकार कान आत्मा को दोता 
कैसे ओ चणिक पदाथ और उसका ज्ञान ज्ण्िक हो तो “प्रत्यमिज्षा” अथात्‌ म्ैथे यह बात की थी 

पेश स्मरण न दोगा पूषे दृष्ट शुत का स्मरण होता है इसलिये ततलणिकयाद भी ठीक नहीं 

झ्ो सदी दो और छुल कुछ भी न हो तो छुल की अपेक्षा के थिना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता 

दैसे राति की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से राज्ि होती है इससिये सब दुःख सामना ठीक 

नहीं को स्वश्क्षण ही मानें तो गेत्र रूप का ताज है और रूप लक्ष्य हे जेसा जठट का रूप घट के रूप ... - 
का शतक जकु खदय से मिल्र हे और गन्ध पृथियी से अभिन्न है इसी प्रकार |्रजामित्र द्ष्य लक्षण 
आगका स्ाहिये। शल्य का ओ उत्तर पूवे दिया दे वद्दी अर्थात्‌ शल्य का जाननेयाला शल्य से सिन्ष छोता है। 
। सर्वस्य संसारस्य दु।खात्मकर्र सबंतीर्यकरसंगतश्त । 

जिनको बौद्ध तर्थिकर मानते दें उन्हीं को जैन भी मानते हैं इसीकिये ये दोनों एक दें और 


पूल भावना अलुष्य अर्थात्‌ चार भाषनाओं से सकल वासनाओं की निशृक्ति से शल्यरूप नियोण 
ऋयोीत्‌ शुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों को योग आजार का उपदेश करते हैं गुद के वचन का प्रमाण करना 
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ऋगाएि बुद्धि में वासना होने से धुद्धि ही अनेकाकार भासती दै उनमें से प्रथमरुकम्ध:-- 
ऋूपविज्ञनवेदनासंहारुंस्कारसंड्कः 

( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय प्रहण फिया आता दे वह “रूपस्कल्थ” ( दूसरा ) 
शाक्षयविद्ञान मदुत्ति का जाननारूप व्ययद्वार को “पिह्ञानस्कर्थ'” ( सीसरा ) रुपस्कन्ध और पिश्षान 
इकत्थ से दरपत्य हुआ सुक्ष दुःख आदि प्रतीति रूप व्यवद्दार को “बेदनास्कन्ध” ( जौथा ) भौ आदि 
शोक! का झस्वस्ण भाभी फे साथ मानने रूप को “संक्षारकन्ध” ( पांयवां ) वेद्सास्करथ से रागशेकादि 
कैश और झुधा दृषादि उपक्ेश, मद, भ्रमाव, अभिमान, धर्म और हझधमंकप व्ययद्यार को “संस्कार- 
ककत्प माथते दें । सच संसार में दुःखरूप दुःख का धर दुःख का खाधनरूप भावना करके संसार से 
हुठका आररकाकों में अधिक मुक्ति और हझनुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं। 
देशवा क्षोकबायानां सश्वाशयवशालुगा। । मिचन्ते बहुषा लोकें उपायेगेहुमिः किल ॥ १ ॥ 
भम्मीरोश्ानमेदेन 


क्यपिधोमयलदणः । भिन्ना हि देशना मिलशुम्यताइयसबणा । २॥ 
अयीज्धुपाण्य बहुशो धादशायतनानि दे । परितः पूजनीयानि किमन्पैरिह पूणितैः ॥ २.॥ 
इानेलिषराणि रंचेष तवा कर्मेन्द्रियाणि न । मनो इृद्धिरिति प्रोक् झादशातन बुषेः ।। ४ ॥ 
साथोत्‌ जो बानी, विरक्त, जीवममुक्त लोकों के गाथ झुद् आदि तीर्थकरों के पदार्थों के स्वरूप 
ओ कि मित् २ पदाथों का डफ्देशक है किसको बहुतसे भेद और बहुतसे दपायों से 
आशंणा ॥ १॥ बढ़े गस्मीर और प्रस्तिख मेद्‌ से कहीं २ शुत्त ओर प्रकटंता से सिख २ 
के कि स्यून सकययुक्त पूजे कह आये उनको भानगा॥ २॥ जो द्रादक्षापतन पूजा 
हे फतपोचाली है दस पूछा के किये बहुतफ्े द्रष्यादि पदायों को आस होफे क्तरशतयतल जथौत 


५ 


; 


हापशजाहुकाश: 


बारद प्रकार के स्थान विशेष. श्रता के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये हतय की “दूल्ा- फरमे के: आल: 
प्रयोजय ॥ ३।॥ इनकी डादशायतन पूजा यह है:-- पांख क्ञान इस्प्रिय अथीत्‌ ओभ, त्वफ अहछु, 
(और नासिका | पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात्‌ वाक, इस्त, पाद, गुद्य और उपस्थ ये १० हस्टियां और मन 
इनहीं का सत्कार अर्थात्‌ इनको आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बोथ का भत हैं ॥ छा .([ 
सब संसार दुःखरूप दोता तो किसी जीव की प्रदृत्शि न दोनी यादिये सेसरर में औयों की अचुर्सि पल 
दीखती दे इसकिये सब सखार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इसमें छुछ दुःख दोनों हैं । और ओः: योख 
खोम ऐसा ही सिद्धास्त मानते दें तो खानपानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके 

रचाण करने में प्रवृस होकर सुस्त क्‍यों मानते हैं ! ओ कहें कि दम प्रवूत्त तो होते हैं परन्तु 
ही मानते हैं तो यद कथन दी सम्भव नहीं क्योंकि जीब सुख आनकर प्रधूश्ध और दुःश आनके 
होता है। संसार में घम क्रिया विद्या सत्सभादि श्रेष्ठ व्यवद्दार सब सुखकारक हैं इनको फोर भी विद्ान्‌ 
दूत: का लिग नहीं मान सकता विना बोदधों के । ओ पांच स्कम्ध हैं थे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्योंकि ओ 
स्कर्थ विचारने खर्गें तो एक २ के अनेक भेद हो सकते दें। जिन तीयेकरों को उपदेशक और 
मानते हैं और अनादि जो नाथें, का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीथकरो ने 
किससे पाया ? जो कहे कि स्वयं प्रतप्त हुआ तो ऐसा कथन संभव नहीं क्योंकि कारण फे 
नहीं दो सकता | अथवा उनके कथनाजुसार ऐसा ही होता तो झव भी उनमें दिना पढ़े पढ़ाये 
खुनाये और श्ञानियों के सत्संग किये बिना क्वानी क्यों नहीं होजाते जब नहीं दोते तो ऐसा 
निर्मल और युक्तिशल्य सल्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बड़ोने के समान है जो शम्यरूप ही 
चौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शल्यरूप कभी नहीं हो सकता, हां सूदम कारणरूप तो 
लिये यह भी कथन श्रमरूपी है। जो द्रव्यों के उपाजन से ही पूर्वोक्त ददशायतनपूजा मोद्त 
मानते हैं तो दश प्राय और ग्यारहर्वे जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और अस्त: 
की पूजा भी मोद्षप्रद है तो इन घौद़ों और विषयीजनों में क्या भेद रहा ! जो उनसे ये दौद्ध नहीं ध 
सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां एसी बातें दं वढां सुक्ति का क्या काम ? क्या ही इन्होंने अपनी क्विद्या 
की उच्चति की है जिसका सादइश्य इनके बिना दूसरों ले नहीं घट सकता निदश्यय तो यद्दी दोतां है कि 
इनको बेद ईश्वर से विरोध करने का यद्दी फल मिला | पूवे तो सब संसार की दुःखरूपी भाषना की, 
फिर बीच में द्वादशायतनपूजा लगादी, क्‍या इनकी छाद्शायतनपूजा संसार के पदार्थों सेबाइर की है जो 
,भुक्ति की वेने दारी होसके तो भला कभी आंख भीच के कोई रस ढूंढा चादे या ढूंढे कभी प्राप्त हो 
सकता है ? पेसी दी इनकी लीला वेद्‌ ईश्वर को न मानने से हुई अब भी खुख्त चाहें तो वेद इंश्ार 
का अप जैक झपना आअन्म सफख करें। विवेकाधिज्ञास भप्रस्थ में यौदों का इस प्रकार का 
मत किखा दे:--- 


बोद्धानां सुगवो देवो विश्व थे बशमंगुरम्‌ | झाय्येसत्त्वास्ययादत्वचतुष्टयमिदं ऋमात्‌ ॥ १ ॥ 
दुःखमायतन चैव ततः समुदयो मतः । मा्गेबेत्सस्य न स्याख्या क्रमेश श्ृयतामत। ॥ २ ॥ 
दुःखरसारिशस्कन्धास्ते व पश्च प्रकीर्सिताः :विज्ञान नेदनासंझ्ञा संस्कारों रूपमेव व ॥ हे ॥ 
पष्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषया। पश्ष मानसस्‌ | धोयतनमेतानि हादशायतनानि तु || ४७ ॥ 
रामादीनां गयो यः स्पात्सयुदेति नुणां हृदि । आत्मात्मीयस्वभावाख्य। स स्पात्सपुदय। धुन। ॥५॥॥, 
चक्षिद:: उर्क्ष॑र्कारा इति भा बातना स्थिरा ।स मामे इति विज्ेयश स व मोशोःमिफरीकते ॥६॥६-.. 
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रेल सलार्बप्रकाश: 
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प्स्तकातुओर्न थ प्रभाद टवितर्य तया। पतुशअस्वामिका वीद्धा। सूयाता वैमानिकादब१ ॥ ७ | 
अरयी हाना३्िियों वैमापिकेश बह मन्यते | सोव्ान्तिकेन प्रत्यचग्राझोज्यों न गहिततः ॥ ८ ॥ 
आहाराएडिवाइडिप्रोंगाचारस्य समता | केवलां पंविदां स्वस्थां मन्यन्ते मष्यमा! पुन! ॥ &॥ 
शकादिहानसत्थानवासना ब्लेद्सम्भवा । चतुदोमपि बौद्धानां मुक्विरेशा प्रदीर्सिता ॥ १० ॥। 
छावि+ कमपइलुमे|श्टर्य चोर पूर्याइमोजन(्‌। संघो रहांवरत्व॑ थे शिक्षिये बोदमिजुमिः ॥११॥ 
' चौलों का खुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव और अगत्‌ छाणमंगुर आर्य्यपुदण और आया 
सर तथा तस्वों की आख्या सैक्षादि प्रसिद्ध ये चार तत्व यौद्धों में मन्तव्य पदार्थ हैं॥१॥ इस दिशक 
को दुःख का घर आने तदनन्तर समुद्य अथोत्‌ उन्नाति दोती है. और इनकी व्याक्या क्रम से छुनो ॥ १॥ 
छोसार में दुःख दी है ओ पञश्चस्कन्ध पूर्व कद्द आये हैं उनको जानता ॥ ४ | पञ्च शानेन्दिय डबकेकलामि..# 
विषय पांच और भन दुद्धि अम्तःकरण घमे का स्थान ये दादश हैं॥ ४ ॥ जो मलुध्यों के हृदय में राग- 
देषादि समूह को डत्पासे होती है घह समुद्य और जे! आत्मा आत्मा के सम्बन्धी और स्वभाष दै चद 
झाल्या इन्हीं से फिर समुदय होता दै॥ ४॥ सब संस्कार क्षणिक हैं जो यद् वासना स्थिर होना यद 
बौद्धों का मार्ग है और घही शून्य तत्व शल्यरूप हो आना मोक्त है॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और ऋऋछ 
मान थे ही प्रमारें मानते हें घार प्रकार के इन में भेद हैं वैभाषिक, सौजान्तिक, योगाचार और माध्य- 
मिक ॥ ७ ॥ इस में वैमापिक छान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योंकि जो छान में नहीं 
है उसका होना लिख पुरुष नहीं मान सकता। और सौतज्ान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदाथ मानता दै 
बाहर नहीं ॥ ८ ॥ थोगार्यार आकार सहित पिज्ञानयुक्त घुद्धि को मानता है और माध्यमिक केबल : 
झपने में पदार्थों का क्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ६ ॥ और रागादि क्षान के प्रयाद की 
घासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों धौद्धों की है॥ १० ॥ मृगादि का चमढड़ा, फमएडलु, मूरड 
, बकरा बता, पूयोह अर्थात्‌ £ बजे से पूपे भोजन, अकेला न रहे, रक्त यख का धारण यह यौझों 
छाध्ुओं का वेश है ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) जो दोदों का छुगत घुद्ध ही देव है ता उसका गुरु कौम था ? 
औओ पिंश्व जखमभेग हो तो चिररशट पदाये का यद्द वही है ऐसा स्मरण न होना चादिये ओ सरसेम 
तो घह पदार्थ दी नहीं रहता पुनः स्मरण किसका दोये को ज्ाशिकवाद दी बौडों का मारे है तो 
इसका मोक्ष भी चाणभंग होगा जो क्वान से युक्त अथे दव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी शान होना चाहिये 
और यद जालनादि क्रिया किस पर करता है? भला जो यादर दीखता है वह मिथ्या कैसे दो सकता है? 
ओ आकाश से सद्दित बुद्धि दोवे तो दश्य होना जाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ दोवे यहा 
पदार्थों को बद क्षाम ही मात्रा जाय तो क्षेय पदार्थ के घिना शान दी नहीं हो सकता, जो बासनाच्छेद ही 
सारे दे तो छुशुप्ति में मी मुक्ति माननी चादिये पेसा मानना विया से विदय दोने के कारण तिरस्करणीय 
है। इत्यादि बातें खेज्षेपतः बोद्ध प्रतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं हाथ दुद्धिमान विचारछील पुरुष 
अवलोकन करके जॉन जायेंगे कि इनकी फैसी पिया और कैसा मत है। इसको जैन खोग भी मानते हैं ॥ 


-अहं. दे. आपगे-केममस- का देव: हे ॥ 
प्रकरणरत़्याकर १ भाग, नयसकसार में निम्नलिखित यातें शिखी हैं:--- 


बौद्ध क्रोग समय २ सें नवीनपन से ( १ ) आकाश, (२) काल, ( ४) ज्ीष, (४ ये 
का मामते हैं और जैती लोग धमोस्तिकाय, झधमौस्तिकाय, अकाशारितिकाय: साय सजा, 
करे फल हत छ; तच्यों को मानते हैं। इसमें फाल को शतक जब सा कक सानते किश्सु 





4 3, 


हे 


आपइशसदुश्लाकः बैक 


तक गल्‍_रक_मद रीता परम 4 न सन ९०8७ ५ लत कल ++न 3 जहघक्‍८०%३4०५#0५३५५०/३०७० ५ नवनत-नन्‍ 4 वश ० पकफ० लत न डा 23५ तप: ५५५ सी जज. 3५ २.3. >- न +०+०९००९०० मना ५ पर रा मिपजनिनकी हर कासरी मानता रत माकपा पर दी 
पैशा कहते हैं कि काल ढफ्यार से पथ्य है वस्तुतः भी उनमें से “जमास्तिकाय' ओ गतिफरिशतमीपण 
से फरिशाम को आस हुआ जीव और पृद्गल इसकी गते के समीप से स्तम्भत करते का देतु है यह 
जल्लोरियकाब और बद असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है | दूसरा “झधमोस्सिकाय” यह 
है कि ओ स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुदूगल की स्थिति के आश्रय का डढेतु है। तीलरा 
“कलकाशास्तिकाय'' उसको कहते हैं कि जो सब दव्यों का आधार जिसमें अधगाहन प्रवेश निगम 
आदि किया करनेवाले जीव तथा पुदुगलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है। थोथा “पुदणला- 
सितिकाय” यदद है कि जो कारणरूप सूच्म, नित्य, एक रस्त, वर, गनध, स्पशे. कार्य का जिम पूरण छरः 
गशने के स्वभावचाला होता है। पांचर्चा “जीवास्तिकाय' जो चेतनालत्तण ज्ञान दशेत में उपयुक्त अगस्त 
पयौयों से परिणामी दहोनेचाला कसी भोक्ता है। और छुठा “काल'' यह है ।क जो पूर्वोक्त पैजास्लिकायों का 
परत्वथ ऋपरत्व नवीन प्रायीनता का चिह्वरूप प्रसिझ वर्समानरूप प्योयों स यक्त है वह काल फडारइ़दै। 
( समीक्षक' ) ओ बोझों ने चार दृव्य प्रतिसमय में नवीन २ मान हैं ये मूड हें फॉनेशेंक:ाहह्काशा, कपल, 
जीय शेर फ्रमाक ये-्मये आ पुरान, कभी मई कस करे फ्यफेके थ अनसद आर जलराइकत पा कामिकाही 
हैं पुनः नया और पुरानापन कैसे घट सकता है। और जनियों का मागता भी ठीक नहीं क्योंकि धमोधम - 
हृव्य नहीं किन्तु गण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आजाते हैं इसलिये आकाश. परमाणु, जीच और काल 
मानते तो टीकऋ था और जो नव दब्य चेशेषक में माने हैं ने है टीक हैं क्‍्योंके पृथिव्यादि पांच सत्य, 
काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पृथक्‌ रे पदार्थ निश्चित दें, एक जोव को चेतन “मानकर इंश्थर को 
न मानना यद्द जैन बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है। 
अब जो बोर ओर. अजी -कोग संसमंगीर कोर स्याशाद-आनस हैं:खा:बद:दे कि “सन घट: 
इसको प्रथम भज्ञ कदते हैं क्‍योंकि घट अपनी वत्तेमानता से युक्त अशालत्‌ घड़ा है इसने अभाष का 
विरोध किया है। दूसरा भद्ञ अघन घटः” घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव स इस घढ़े के असद्भाय 
से दूसरा भह् है। तीसरा भक्ञ यह है कि 'सन्नसत्त घट: अथात्‌ यद घड़ा तो है परस्तु पट मर्जी क्योंकि 
उन दोनों ले पृथक होगया। चौथा भैग “घटोउघट:” जैसे “अघट: पट: दूसर पट के अभाव की अ्रपेता 
आपने में होने से घट अघट कहाता है युगपत्‌ उसको दा संज्ञा अर्थात्‌ घट ओर काथट भी है। पंंलवयाँ 
संग यह है कि घट को पट कदना अयोग्य अधोत्‌ डसर में घटपन वक्तव्य है आर पटपन अयक्तत्य है। 
छुटठा भंग यद है कि जो घट नहीं है वह कटने योग्य भी नहीं और जो है यह है ओर कहने योग्य भी है। 
और सातवां संग यद्द है कि जो कद्दन को इप्ट दे परन्तु वद् नहीं है आर कददन के योग्य भी घट नहीं यद्द 
सप्तम मेग कटद्दाता है इसी प्रकार:-- 
स्यादरित जीवो5य प्रथमा मंग! ।। १ ! स्पाल्रास्ति जीवों दितीयो मंगः ॥ २ ॥ स्यादव- 
कृव्यों जीवस्त॒तीयों भंग! ॥ हे ॥ स्यादारेत नास्त नास्तिरूपो जीवश्वतुर्यों मंगः || ४ ॥ स्था- 
दास्ति अवकृृज्यो जीवः पंचमों भंग! ॥ ५ ॥ स्याझास्ति अवक़्व्यो जीव पष्ठों मंग! ॥ ६ ॥ 
स्पादस्ति नास्ति अवकृण्यो जीव हति सप्तमा मजः । ७।। 
अरथात्‌ हे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अमावरूण 
संग प्रथम कदाता है। दूसरा सेग यह है कि नहीं है जीव जड़ में एसा कथन भी दोत है इससे बह 
दूसरा भंग कहाता ह। जीच है परन्तु कददने योग्य नहीं यद्त तीसरा मंग | जब जीव शरीर तरण करता 
है सब प्रसिद्ध और जब शरीर से पृथक होता है तव अपसिद्ध रहता है ऐसा कथन <८।बे :सको चनुथे 
भंग कड़ते है जीव दे परन्तु कदने योग्य नहीं जो पेखा कथन दे डस्को पद्म भंग कदत दें जीच अत्यक्ष 


श्र 
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प्रमतश से कइने में गईं आता इसलिये चत् प्रत्यच्त नहीं है ऐसा व्यवद्ार है उसको छुठा मैग कहते हैं 
पक कश्ल में जीय का अनुमान से दोना और शटश्यपन में न होना और एकला न रहना किन्तु झण २ 
में परिणाम को भाप्त होना अस्ति नास्ति न होगे और नास्ति आस्ति व्यवद्दार मी न दोये यह सातवां 
संथ कहता है । न । 
'. » “इसी धकार मित्यत्व सप्मंगी और अनित्यत्व सप्तमगी तथा सामान्‍य धर्म विशेष घस्म गल 
' और - बय्योयों की प्रत्येक वस्तु में सतलंगी दोती दे वैसे द्रव्य, गुण, स्वमाव और पस्योयें के अत्त्त होने 
से सा्तमंगी मी अनन्त होती है ऐसा बोद तथा जैनियों का स्थादाद और सप्तमंगी न्याय कद्दाता है। 
६ समीदाक ) यह कथन एक अ्रन्योउन्याभाव में खाधम्ये और वैधम्ये मे सरिताथे हो सकता है। इस 
सरणश प्रकरण को छोड़कर कठिन जाल रचना फेवल अजानियों के फँसाने के लिये होता है। देखो ! 
जीव कर अजीष में ओर अजीब का जीव में अ्रभाव रददता ही है जैसे औव और जड़ के वच्ेमान होने से 
साथम्पे और चेतन तथा जड़ दोने से चैधस्थे अथात्‌ जीव में चेतनत्व ( अस्ति ) है और जबृत्व 
( शारित ) नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इससे गुजख, कम, स्थमाव फे 
समान घमें और विरुद्ध धम्मे के विचार से सब इनका सप्तसंगी और स्यादाद समता से समझ में 
आता है फिर इतना प्रपश्ञ बढ़ाना फिस काम का दे (इसमें बोद और जैनों का एक मत दै ) थोड़ासा 
ही पृथक दोने से मिन्ननाव सी दोजाता है । 
अब इसके आगे केवख जैनमत विषय में ।शिखा जाता है:--- 
चिदचिदद्े परे तस्रे विवेकस्तथ्िविचनप्त्‌ | उपादेयमुपादेयं हेये हेये व कुवंतः ॥ ! ॥ 
ऐेयं हि कठुंरागादि तद कार्य्येमविवेकिन! । उपादेय पर ज्योतिरृपयोगेकलक्षणम्‌ | २ ॥ 


खैन लोग “खित्‌” और “ अचित्‌” अथांत्‌ लेतन और जड़ दो दी परतत्व मानते हैं उन 

दोनों के विवेश्रन का नाम थियेक जो २ प्रहण के योग्य है उस २ का ग्रहण और जो २ त्याग करने 

योग्य है उस २ के स्थाग करनेवाले को विवेकी कहते दें ॥ १॥ जगत्‌ का कर्ता और शागादि तथा 

इंश्वर ने अयत्‌ किया है इत अवियेकी मत का त्याग और(योग से लाच्षेत परमज्योतिस्थरूप ओ 

ऊाँव दै उसका भ्रदय करना उफ्तम है)। २॥ अर्थात्‌(जीव के बिना दूसरा खेतन तस्त्व ईश्वर को नहीं 

मानते, कोई मी अनादे सिद्ध इंश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हें। इसमें राजा शिवप्रसादजी 

“परतिदासतिमिरनाशक  भ्न्य में लिखते दें कि इनके दो नाम हैं एक जैन और दूखरा बौद्ध, ये 

पयौधवासी शब्द दें परन्तु बोद्ों में वामम!र्गी मथम्रांसाद्वारी बौद्ध हैं उनके साथ जैनियों का क्रोध 

परम्तु को महाबीर और गौतम गणघर हैं उनका नाम थोदों ने घुद्ध रफखा है और जो जैनियों ले भयघधर 

और जिनयर इसमें जितकी परम्परा जैनमत है उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने “इतिहासातामेरनाशक'' 

प्रन्थ के तौसरे अरड में खिला दे कि 'स्थामी शह्वराचासंय” से पदिले जिनको हुए कुल हज़ार वर्ष 

के लगभग गुज़रे दें सारे भारतवर्ष में बौद अथवा जैनधम फैला दुआ था इस पर नोट--'दौस 

कहने से इमारा आशय उस मत से दे जो महावीर के गशधर गौतम स्वामी के समय से शहर 
सवासी के समय तक वेदविदद्ध सारे भारतथर्ष में फैला रदा और जिसको ऋशोक और सम्पति महा- 
राज ने माना उससे जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते) जिन जिससे जैन निकला और शुरू 
जिससे योद्धा निकला दोनों पर्यायवायी शब्द हैं|फोश में दोनों का अथे एक दी लिखा है और गौतम 
वा! दोनों मानते दँ घना दीपश इत्यादि पुराने बौद्ध अस्थों में शाक्यछुनि भौसम बुझू को अफसर 
अइ:वीर ही के माम से लिखा है। पक्ष उसके समय में एक दी उनका मसस रहा होगा हमने जो जैम न 
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कियाकर योतम के मत वालों को बोदध लिखा उसका प्रयोजन केवल इतना ही हे कि इसको दूस्े | 
देशवाकों ने बौद्ध दी के नाम से खिला दै” ॥ पेसा ही अमरकोष में भी लिखा है।-- 
स्वक्षः सुभतो बुद्धों ध्मेराजस्तथागवः । समन्तमद्रो भगवान्मारजिन्नोकमिण्जिन! ॥ है | 
पदमिश्ञों दशवलो5डयवादी विनायक! । प्रुनीन्द्रः थ्रीपन! शास्ता पुनिः शाक्पमुनिस्तु यः ॥ २ ॥। 
स शाक्यसिंइ) स्वार्थ! सिद्धश्शौद्धोदनि्र स। । सौतमथाऊकंबन्धुथ सायादेवीसुतक्ष सः | हे ॥ 
अमरफोश कां० १ । वगे १ | श्लोक ८ से ९० तक ॥  ' 
अब देखो ! चुद्ध जिग भौर बौद्ध तथा जैन एक के नाम दें या नहों ! क्‍या “अमरलिंद भी 
घुद्ध जिन के पक लिखने में भूल गया दे ? जो अविद्वान जैन हैं वे तो न अपना आगते और न॑ दूंखरे 
का, केवल धठमात्र से बडाया करते हैं परन्तु जो जैनों में विद्वान दें ये सब आनरे हैं कि “शुस्” और 
'पजेल” तथा “बोश” और “ऊँन” पयोफकाली दें इसमें कुछ सन्देद भहों>े जैन सोग:कशले' हैं।कि. 
अआीक सी प्रसमेश्यरखोकाला है, ये जो अपने तीथकरो को दी केवली सुक्ति प्रात और परमेश्थर मानसें हैं 
अनादि परमेश्वर कोई नहीं) सर्व, पौतराग, अ्न, फेयली, तीर्थेक्त, जिन ये छः नास्तिकों के 
देवताओं के नाम हैं । आदिदेव का स्वरूप चल्द्रसूरि ने “आप्तनिश्चययालझ्वार'' प्रन्थ में लिखा है:-- “ 


सबेज्ञो वीतरामादिदोपक्लेलोक्यपूजितः । यथास्थिताथेबादी च देवो5ईनू परमेश्वरा ॥ ! ५ 
से द्वी ' तौतातितों” ने भी लिखा दे का ६ किल्लेनअैवशत ने <दाहिए 


सेक्षो दर्यते सावशेदानीमस्मदादिभिः । इृषटो अस्त शिह वा बोउखुमाक्थेस ।। २ ।॥। 
न “चाममकिथि+ किकिस्पसवेककोकक/ “न /च समसवेकदानां शात्पपेलपि-कल्कोो | रे || 
न ऋषषायेप्रणानेस्तेस्तद्श्सिस्व विधीषते-। म -्याजुबादितुं सकक्‍य। पूलेमन्वेश्ओजिव३) ४ ।! 
जे रामादि दोषों से रद्दित, गैलोक्य में पूजनीय यथावत्‌ पदार्थों का वक्ता सयश अदईन देव दे 
यदी परमेश्वर है ॥ १ | जिसालिय इस इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई स्वेक्ष अनादि 
परमेश्वर प्रत्यज्ञ नदी, जब ईश्च: में प्रत्यक्ञ अमाय नहीं तो असुमान भो नहीं घट सकता क्योंकि एुक 
देश प्रत्यक्ष के विना अलुमान नहीं हे सकता ॥ २॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो झागम अर्थात्‌, वित्य 
ऋअनगादि स्वेक्ष परमात्मा का बोघधक शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता, जब ती्ों प्रमाण मई तो अथेकाव्‌ 
अशोत्‌ स्तुति निन्‍्दा परकरति अथोत्‌ पराये चरित्र का वर्यून और पुराकरप अथोत्‌ दातेदाल का तात्पय 
भरी नहीं घट सकता ।। 4 | और इन्यार्थप्रधान अथोत्‌ बहुप्ीदि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा को 
लिदे का विधान भी नहीं हो सकता, पुनः इश्वर के उपद्शओं ले छुने बिना अनुवाद भरी केले हो 
खकता दे ! ॥ ४॥ ( इसका पत्याख्यान अर्थात्‌ खणडन ) जो! ऋल्ादि:ईभत्त,कोखाततो :कादेग:-वेय/के 
वाक्य फिलर- कान: के सर्व)" विकआगाताओ पिना संयोगकर्ता के यथायोग्य सबोउवयवलम्पञ्न, 
थययोदित कारय करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता भीर जिन पवाथों से शरीर बना है उसके 
अड़ दोने से स्थयं इस प्रकार की उत्तम रखना से युक्त शरीर रूप नहीं बन कते क्‍योंकि उममे यथ/ 
थोष्य अंग का काम ई। सही भोरे झो सस्ते -बरेपो से सादित- होकर प्रक्तात: दोष राशित:आेता दे. कद 
२ क्योंकि जिस निमिश्च से वद रागादि ले मुक्त दोता हे वढ मुक्ति उस निमिश 
के छूटने से उसका काये मुक्ति भी अनित्य होगी! जो अल्प और अल्पश दे वह सर्वव्यपक ओर खकक्ष 
कभी नहीं हो ख़कता क्योंकि जीव का स्थरूप पकदेशी और पारिमित गुय, कमे, स्वभावपाक्त होता! - डे 
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कद सप्र दियाओ में सद प्रकार यथाथेषका नहीं हो सकता इसकिये तुम्होर सौर्थंकर परमेश्वर कभी 
मई; दो लकते)। १ ॥(क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदाये हूं उन्हीं को मानते दा अप्रत्यक्ष को नहीं ) अरे कान 
के कप और चकु से शब्द का अद्वण नहीं दे। सकता वेले अमादि परमात्मा को देखने कर साधन शुद्धा- 
स्व:फरण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जैसे बिना पढ़े दिद्या के 
ग्रयोजनों की प्राति गद्दी इंती वेते दी योगाम्याख ओर विज्ञान के विना परमात्मा भी नई वी पश्ता, जैसे 
भूमि के रूपादि गुण दी को देख जान के गुणों से अव्यवादित सम्बन्ध से पृथियी प्रत्यक्ष इांती है बैसे 
इस रूछ्टि में परमारमा की रखना विशेष (लक देख के परमात्मा प्रत्यक्ष दोता है और जो पापाचरणेच्दा 
खबव में लय, रंफा, लज्जा उत्पन्न द्वोसी हे, यह अन्तर्याप्री परमात्म; की ओर से है इससे भी परमात्मा 
भत्यक्ष दोत। दे | अचुमान के होने में क्या सन्दह दो सकता दे ॥ ६॥ और प्रत्यप्त सथा अजुमान के 
होने से आगम प्रमाण सी नित्य, अन,दि, सर्वेह्ठ श्वर क। घोघक डोत। दे इसांलये शब्द प्रमाण भी - 
ईश्वर भे दे जब तीनो भमाणो से इश्व९ को जब जान सकता दे तब अर्थ्याद्‌ »र्थाद्‌ परमेश्वर के 
झुझ्यों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घरता हं क्योंकि ओ नित्य पदार्थ दें उनके गुण,कम, स्वभा भी 
वित्य दोते हें उनकी प्रशंसा करने में कई भी प्रतिबन्‍्धक नहीं ॥ ३॥ जैसे मलुरष्यों में कक्तो के बिना 
कोई भी कार्य नई दोता बेखे ही इस महत्कार्य का करती के बिना दोना सर्वेधा झसमव है । जब पेसा 
है तो इंखर के दोने में सूढ़ को सी सन्देद्द नहीं दो सकता | जब परमात्मा के उपदेश करनेधाक्तों से 
झुनेंगे पद्माद्‌ उसका अलुधाद करना भी सरस है | ४॥ इससे जैनों के पत्यक्षादि प्रमायो से ईश्वर का 
काएडन करना झादि व्यवद्धार अनु लत दे ॥ 
: ६ अध्य )+-- 


अनादेसगमस्काकों ले न सह अआधिमान्‌ । ऋुप्रिमेश स्वसस्पेन स कर्य प्रतिपाधते ॥ १॥ 
अथ तह कमेनेद स्ेशोक्नयेः अदोबते । परकश्पेत कथय सिद्रन्पोअ्म्याश्रपधोस्तयो। 0 २ ॥| 
सरहोक्षतदा बासय सत्य पेन तद्स्तिता + कये तदुअव॑ सिध्येत सिद्धमूलान्तराइते ॥ हे ॥ 
चीच में सवेक्ष हुआ अन!दि शाख का अरे तहीं शो लकता क्योंकि किये हुए आसतत्य धलयम 
से इसका प्रतिपादून ऊिस प्रकार स दो सके !॥ १॥ और जो परमेश्वर ही के बचन से परप्रेश्वर 
सिद्ध दोता दे तो अनादि इश्वर ले अनादि शास्त्र को लाडे, अन:वि शास््र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, 
आतभ्यो3 स्याक्रय दोष झाता है ॥२॥ क्योकि सधश क कथन से बह वेद्वक्प सत्य और उसी वेदवथन से ईश्वर 
की सिद्ध करते दो यह केसे लि दो खकता है | डस शाखा और परमेश्वर की लिखि के 'हेये तौसरा 
कोई प्रमाण चाहिये जो देसा सानेभे तो अनषस्था दोष झआावेगा | ३ ॥ ( उत्तर ) इम कोम परमेश्वर 
परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को झनादे मानते दें, अमादि नित्य पदायों में अल्यो5स्याअय 
बेरेष नहीं आर सकता जैसे कार्य से कारक का ज्ञान और कारण से कफायये का बोध होता दे, कार्य्य 
में फारण का स्थभाव और कारण मे कार्य्य का स्वभाव तित्य दे वैले परमेश्वर और परमेश्वर फे अनम्त 
'विधादि गुर नित्य होने से श्श्वरप्रशत बेद में अनवस्था दोष नहीं आता॥ १।२। ३॥ ओर तुम 
सीर्थकरों को परमेश्वर मानत हो यह कभी भहं घट सकता क्योंकि विभा माता पिता के उनका 
'शरीद ही भद्दो दोता सो थे तपदय्याज्ञान और मुक्त फो कैसे पा सकते दें पैसे दी संयोग का ध्यवि 
' झाचश्य होतः ई क्‍योंकि बिना वियोग के संयोग दो दो नहीं सकता इसलिये अनावि सशक्त परमात्मा 
को मानो | «जा ! चादे कितता ही कई रड़ दो तो सी शरोर आदि की रखना को पूछेता छे. नहीं 
आत्म सकता, अब किक ओब छुपुते दशा में जाता है तब उसको कुछ भी मान नहीं रहता, जब 





तक 


ह ददशसमुझासे: ६७३! 
आऔध बुःख को आाप्त होता दे तब उसका ज्ञान भी न्‍्यून दो जाता दे, ऐसे परिषिछुत्त सामश्यदाले पक 
. देश में रहनेवाक्षे को इंश्वर मानना बिना श्रान्तिशुद्धियुक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता । 
ओ तुम कहो कि ये तीर्थेकर अपने माता पिताओं से हुए तो बे किन से और डनके माता पिता किस 
से फिर उनके भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए | इत्यावि अनवस्था आवेगी । 


-अप्विक- कोर नरितक अं पंकद .॥ 


इसके आगे प्रकरश्र॒त्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक फे संवाद के भझोश्तर यहां 

खिखते दें जिसको बढ़े २ जैनियों ने अपनी सम्माते के साथ माना और मुम्बई में दुपवाया है । 
( न|स्तिक ) इंश्लर की इच्छा से कुद नहीं होता जो कुछ होता दे वद कमे से । ( आस्तिक ) जे! सब 
करे से होता है तो कमे किससे होता दे ! ओ कद्दो कि जीव आवि स होता दे तो जिन ओजादि छाधनमों 
से जीव कम करता दे वे किनले दूए ! हो कहं। कि अनादि काख और स्त्रथाव से होते दें तो अनादि 
का छूटना असस्भव होकर तुम्दारे मत में मुक्ति का अभय होगा । ओ कटद्दों कि स्‍भागभाययत्‌ अनादि 
सास्त हें तो विना यत्न फे सब के कमे निदृत्त हो जायेंगे | यदि इंश्वर फलप्रदाता न हो तो पाए के 
फल वुःश को जीव अपनी इच्छा से कभी नही भोगेग। जस थोर आदि खोरो का फल दर्ड अपनी 
इच्छा खे नहीं भोगते किन्तु राज्यप्यवरथा से भोगते हे वेले दी परमेश्वर फे भुगाने से जीथब पाप और 
पुरय के फलों को भोगसे दे अन्यथा कर्मस भर दो जायेगे अम्य के कर्म अन्य को भोगने पढ़ेंगे। 
( नास्तिक ) ईश्वर झकिय दे क्योंकि जो कर्म करता इं ता तो कर्म का फल भी भ्ोगना पढ़ता इश्तरूये 
जैसे दम केचली प्राप्त मुझ) को अफ्रिय मानते दें पेस तुम भी मानो । ( आस्तिक ) इंश्वर अफ्रिय हों 
किन्तु सक्रिय है जब चेतन दै तो कर्त्षा क्‍यों नहीं ! और जो क्ता दे तो बद् क्रिया से पृथक कभी 
नहीं हो सकता जैसा तुम कूृजिम बनावट % ईश्वर तोर्थद्ुर को जीप से बने हुए मानते हो इस भकार 
के इंश्वर को कोई भी विद्वान महटीं मान सकता फ्योंकि जो मिमित्त से ध्श्वर बने तो झनित्य और परा- 
सीन दोआय क्ष्योंकि इंश्वर बनने के शयम जीव था पश्चात्‌ किसी निर्मेश्स से इश्यर बना तो फिर भी 
जीप दोआयगा। अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नं छोड़ सकता क्योंकि अमन्तकाल से जीव है औौर 
झननन्‍्तकाल तक रदेगा इसक्िये इस अनादे स्वतःलिख इंश्वर को मानना योग्य दहै। दलों! जैसे 
वसेमान समय में जीव पाप पुएय करता, खुल दुःख भोगता है वेंस इंश्वर कभी नहीं होता। ओ इंश्वर 
क्रियायान्‌ न धोता तो इस जगत्‌ को फैसे बना सकता ! जा कर्मों को प्रागभाषत्रत्‌ अनादि खास्त 
मानते दो तो कमे समवाय सम्बन्ध से नदी रद्देगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं बद संयेगज़ होके 
झनित्य द्वोता है, ओ मुक्ति में क्रिया दी न मानते ६। तो वे मुक्त जोव शानवाले होते हें वा गदीं! जो 
कहो होते दें तो अस्त/क्तिया पाले हुए, क्या सुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ दोजाते, एक ठिकाने पढ़े रहते 
और कुछ भी छेश नहीं करते तो मुक्ति क्‍या हुई +िन्तु अस्वकार और बन्धन में पढ़ुगंय | (शाह्तिक ) 
ईअबर व्यापक नदों दे ओ व्यापक दोता तो सब वस्तु चेतन क्यों नदीं दोती ! और आइझय, क्षणिय, वैश्य, 
भद्े आदि की उत्तम, मध्यम, निकृए.्ठ झचस्था क्‍यों हुई। क्योंकि लब में ईंज्वर एकखा व्यात है तो छुटाई 
बदुईं न होनी जादिये। ( आस्तिक ) व्याप्य और व्यापक पक नहीं दोते किस्तु ज्याप्य एकदेशी और 
ध्यापक स्वदेशी दोतः दे जैले झऋकाश सब में व्यापक दे और भ्रूमोत्ष और घटपटादि सथ व्याप्य 
घकदेशी दें, ऊैसे पृथियो आफाश एक नहीं देले ध्श्थर और अगत्‌ एक नहीं, जैसे सब घट पढादि में 
छाकाश व्यापक है और घट पटादि आकाश नहीं बेसे परमेश्वर लेतन सब में हें और सब चेसन नहीं दोता 
: सैसे विजन, ऋषिक्षाव भोर घर्मात्मा झधमात्मा बराबर गहां होते विधादि सपुप्ुक भोर सत्यभाणकांदे 





३३३ क्षत्पापमक हैः 
कर्म झुशीक्षतादि स्वभाव के म्यूनाधिक दोने से आइझण, दाजिय, वैश्य, शत और अभ्त्यज् बढ़े छोटे माने 
जाते हैं बर्यों की व्यातथ्या खैसी 'चत॒येसमुझास” में किस आये दें यहां देखलो । ( नास्सिक ) ओ इंशर 
' की स्यगा से सद्ि छोती तो माता पितादि का क्या काम * ( आतश्तिक ) पेश्वरी रष्ठि का इंज्वर क्तो 
है, जैबी रष्टि का नहीं, शो जीवों के कर्सव्य कमे हैं उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीय दी करता है 
जैसे वृक्ष, फल, भोपधि, अजञ्मादि इंश्वर ने उत्पन्न किया है उसको केकर मलुष्य म॒ पीसें, न कूटें, न 
रोदी आदि पद बनायें और न स्ावें तो क्‍या इंश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा! और 
जो न करें तो जय का औवन भी न होसके इसलिये आदिरइृष्टि में जीव के शरीरों और सथि को बनाना 
इंश्वराधीम पश्मात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करमा जीव का करीव्य काम है। ( नास्तिक ) शद पर- 
मारता शाखत, झनादि, सिदानन्द कानस्वरूप दे तो जगत्‌ के प्रपश्ष और दुःसतर में क्यों पढ़ा ! आनस्य्‌ 
छोष दु।ल्ष का ग्रहण ऐसा कास कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्‍यों किया ( आस्तिक ) 
परमात्मा किसी प्रपश्न और दुःख में नहीं हीरता न अपने आनन्द्‌ को छोड़ता दे क्योंकि प्रपश्ष और 
दुख में गिरना ओ पकदेशी हो ठसका दो सकता द सर्वेदेशी का नहीं । जे अनादि, खिदानन्द, शान- 
स्वरूप परमात्मा अग॒त्‌ को न बनावे तो अम्य कौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव में खामथ्ये नहीं 
छोर अबू में स्थयं बनने का भी सामथ्ये नहीं इससे यद सिद्ध हुआ कि परमात्मा दी ज़गत्‌ को बनाता 
और सदा आनन्द में रदता दे, जैसे परमात्मा परम/णुओं से सटे करता है बेस माता पितारूप निमित्त- 
कारणा से भी उत्पक्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने किया दे । ( नास्तिक ) ईश्वर मुक्तिरुप छुस् को छोड़ 
अगत्‌ की सूष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बखेड़े में क्यों पड़ा ! ( आस्तिक ) ईश्वर सदर मुक्त 
होने से, तुम्दारे साथनों ले लि हुए तीर्थकरों के समान ए देश में रददनेह्दरे बन्ध्रपूर्षक मुक्ति से शुक्त, 
सनातम परमात्मा नही है जो भनस्तस्वरूप गुण, कमे, स्वभावयुक्त परमात्मा है वद ६स (किविन्मात्र 
अपत्‌ को बनाता घरता ओर प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बन्चर और मो खापे- 
झता से दें, मैसे मुक्ति की अपेत्ता से यन्ध और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति दोती है, जो कभी बस नहीं 
था यह सुक्त फ्योकर कद्ा जा सकता दे? और जो एकदेशी जीप दे वे दी बद्ध और मुक्त सदा हुआ 
करते दें, अन्त, सर्वेवेशी, सर्वव्यापक, इंश्वर बन्धन या नेमिसिक मुक्ति के चक्र में, जैसे कि तुम्दारे 
शीर्यकर दें, कली नईीं पढ़ता, इसलिये धह परमात्मा छदेव मुक्त कद्दाता है। ( नास्तिक ) जीच कर्मों 
के फल पेसे दी भोग सकते दें जले सांग पीने के मद को स्वयमेत्र भोगता दै इसमें ईश्अर का काम 
,गड्ी । ( आर्तिक ) जैसे बिना राजा के ड।कू सम्पठ जोरादि दुष्ट मनुष्य स्थयं फांसी था कारायुद् में 
भही शाते न थे जमा चाहते दें (केन्तु राज्य की न्यायव्यवस्थानुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित 
राजा दाद देता दे इसी प्रकार जीव को सी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्मालुसार यथावोग्य 
बूएड देता दे क्योंकि कोई भी जीव झपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चांदता इसक्िये अवश्य पर- 
मात्म स्परायायीश होना चादिये । ( नास्तिक ) जगत्‌ में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव दें ये 
ऋज ईशथर द। ( आास्तिक ) यद कथन सवेथा व्यथे दे क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त दो तो पुनः 
अर्थ में अवश्य पढ़े क्योंकि थे स्वासाविक सदैव मुक नई जैले तुम्दारे चौचील तीर्थ कर पदिले बद्ध थे 
घुष: झुक्क हुए फिर भी बर्थ में अथश्य गिरेंगे ओर जब बदुतसे इंश्वर हैँ तो जैसे जीध अनेक दोने से 
खब़ते, मिंड़ते, फिरते हे वेले इखबर भी खड़ा भिड़ा करेंगे। ( नास्तिक ) दे सूढ़ अगत्‌ का करों कोई 
किन्तु अग्रतू स्पयंसिद दे ( झास्तिक ) यह जैनियों की फितनों बड़ी भूल दे भत्ता जिया को 
. के कोई कम, कमे के विन! कोई कार्य जगत्‌ में होता दौखता है! यद ऐसी बात हे कि जैसे गेह के 
/ चैत्र में. ऋषय सिर पिक्चान, रोटी बनके जैनियो के पेट में चत्नी जाती हो ! कपास, सूत, कपकृ,, अदरक, 
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पृष॥ट्टा, चेस्ती, प्रसड़ी आदि बनके कभी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो ईशर फ्तो के विभा सह विकितन 
जगव्‌ ओर नाना अकार की रखना विशेष फैसे शन सकती ? जो इठचमे से स्वयंसिद्ध जगह फो- मानों: 
तो स्क्‍यांशिस उपरोक्त वक्तांदिकों को कत्तों के [विना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब पेसा खिद्ध भहीं करे. 
सकते पुनः तुम्दोरे प्रमाशल्‍्य कथन को कौन बुद्धिमान मात छ्वकता है? ( सास्तिक ) इंजर विश्क् 
है था भोदित ! भो विरफक्त है तो अगत्‌ के प्रपशआ में क्यों पड़ा ? जो मोदित दे तो जमत्‌ के बबाले फो- 
समये नहीं हो खकेगा। ( झास्तिक ) परमेश्यर में वैराग्य वा मोद कमी गहीं घट सकता, क्योंकि ओ 
सर्वेव्यापक दे वद किसको छोड़े और किसको प्रदण करे ईश्वर से उत्तम या ढसको अप्राप्त कोई 
पदार्थ नहीं दे इसाकिये किसी में मोह भी नहीं हाता वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता दै ईध्वर 
में गहीं। ( नास्तिक ) जो इंश्वपट को जपत्‌ का कत्तो और जीबों के कमों के फलों का दाता मस्‍्नोंगे 
तो इधर प्रपंथी हे कर दुःखी हो जायगा। ( आस्तिक ) सला अनेकविध कसों का कक्तों और आजियों 
को फक्षों का दाता घामिक न्यायाधीश विद्वान कमों में नहीं फंसता न प्रपंची दोता है तो परमेश्थर 
अनन्त खसाम्रथ्येयाला प्रपंजी ओर दुःली क्‍्योंकर होगा! हां तुम अपने ओर अपने तीर्थकरों के लमान 
परमेश्वर को भी अपने अछ्ञाम से समझते दो सो तुम्हारी अविया की खीौलखा दे जो श्विधादि दोषों ले 
छूटना खादो तो वेदादि सत्य शास्त्रों का आश्रय लेओ क्यों भ्रम में पड़े २ ठोकरें खाते हो ? ॥ 

अय जैन लोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं बेला इनके सत्रों के अनुसार दिखलाते और संजे- 
पतः मूलझाथे के लिये पश्चात्‌ सत्य क्ूठ की समाक्ता करके दिखलाते हैं:--- 

मूल-सामिभणाह भणन्ते च नूग३ संसार घोरकान्तरे। मोहाइ कम्मगुरु ठिह विवाग वश्षज्ुम- 

मइजीव रो || प्रकरणरत्नाकर माग दूसरा २ । षष्टीशतक ६० । ब्त्र ९।। 
यह रस्मसार भाग नामक भ्रन्थ के सम्यक्त्वप्रकाश प्रकरण में गौतम और महावीर का 
संवाद दे ॥ ५ ' 
' इसका संक्षेप से उपयोगी यदद अ्रथ दे कि यह संसार अनावि अनन्त है न कभी इसकी 
उत्पाशि हुई न कमी विनाश इोता है अर्थात्‌ किसी का बताया जगत्‌ नदीं सो दी झस्तिक नास्तिक के 
संवाद में, दे सूढ़ ! जगत्‌ का कतो कोई नहीं न कभी बना और मे कभी नाश होता | ( समीक्षक ) ओो 
संयोग से उत्णन्न ढोता दे वह झनादि और अनन्त कभी नद्टीं दो सकता | और उत्पत्ति तथा विनाश 
हुए बिना कर्म नहीं रहता जगय्‌ में जितने पदार्थ उत्पन्न द्ोते हैं वे सब संयोगज उत्पासि विनाशवाले 
देखे जांत हैं पुनः जगत्‌ उत्पन्न और विनाशघाला क्यों नहीं ? इसलिये (छुम्डोओे..वीपेकरें' को. शम्यक्‌ 
जोध शहीआ को उन को सस्पक आंत दोका सोश फेसी अआसस्मत्र बारों-क्यो। खिखते.” जैसे तुम्दारे गुरु दें 
बैसे तुम शिष्य मी हो तुम्दारी बातें सननेवाल फो पदायेज्ञान कभी नहीं दो सकता भत्षा जो प्रत्यक्ष 
संयुक्त पदार्थ दीलता दे उसकी उत्पत्ति और विनाश क्ष्योंकर नहीं मानते अर्थात्‌ इनके आजाये या 
* जैनियों को सूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न अब वह विद्या इनमें है महीं तो निम्नलिखित 
ऐसी असम्भष बाल प्योकर मानते और कहते देखो | इस स्टृष्ट में पृथियीकाय अथाव्‌ पृथियी भी 


* 


जीच का शरीर है और जखकायादि जब भी भागते है इसको कोई भी नहीं माल खब ता | और भी . 


बेलो | इसकी मिथ्या बाते जिन तीर्थकरों को जैन लोग सम्यफलशानी और परमेश्वर मानते दें इनकी 
मिथ्या बातों के ये ममूने हें ! “रत्नसारभाग' ( इस ग्रन्थ का जैन लोग मानते हैं और यदद इंसवी सन्‌ 


शष्ट७६ झग्रेल ता० २८ में बनारस जैमप्रभाकर प्रेस ए नानक चन्द्‌ जती ने छुपवाकर धसिद्ध किया है ) क। 
के १४४ पृष्ठ में काल का इस प्रकार ब्याल्या की हे अथोत्‌ समय का नाम सत्मकाल हे। और झसे- * ' 


इज: ऋध्यावंधदाका 
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शवात समयों को “आवक्ति” कहते हैं। एक फोड़ ससेट लाल ससर सदस्य वोसो सोशइ आवक्तियों 
का एक “पुइरैे” दोता है दैसे तीस मुह॒सों का एक “विवस” बेसे पर्दद दिवसों का एक “पक्ष” 
दैसे पे पत्षों का एक “मास” जैसे बारद मद्दीनों का एक “परे” होता है बेसे सत्तर खास फोम खुप्पन 
लटका अतेड़ जयों का एक “पूरे” होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक “पल्योपम” काल कहते हैं। 
अखशकात इसको कहते दें कि एफ चार कोश का चौरस और उतना दी गदरा कुआ खोद कर उसको 
जुशुख्िि मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से मरना अथोत्‌ बेमान मनुष्य के बाल 
से जुग॒ुकिय मनुष्य का बाल साःः दज़ार छानये भाग सूदम होता है, जब जुरगुलिये मनुष्यों के खार 
सदस्त छामये बालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों काएक बाल होता है पेले जुगुलिये मसुष्य 
के पक बाल के एक इगुल भाग के सात बार आठ २टुकड़े कर ने सर २०४७१ ४२ अथोत्‌ बाल लाख सश्ा- 
भर्दे सहरसा एकसेो बावन टुकड़े दोते है, पेसे टुकड़ों से पूवांक कुआ को भरना उस में से सो वर्ष के 
ऋग्तरे पक २ ठुकढ़ा मिकारलूरा जय सब टुकड़ निकल जायें और कुआ खाली दो आय सो भी पद 
संब्धात काल है और अब उन में से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके डन ठुकड़ों से उसी कुप 
की पेखा टल के भरना कि उसके ऊपर से चफत्र्सी राजा की सेना खली जाय तो भी न दये उन 
टुकड़ों में से सो व्य के अस्तरे एक टुकड़ा निकाले जब व कुआ रोता हो आय तब उस में असंख्यात 
पूर्व पढ़ें सब एक २ पलल्‍्योपम काल द्वोता दे । चद्द प्दयोपस काल कुआ के इृष्टास्त ले जानना, ज्ञब वश 
ऋ्रोड़ान्‌ ओड़ पल्योपम काल बोलें तब एक “सागरोपम” काल दोता दे जब दश कोड़ान्‌ कोड़ सागरो- 
पम्र काल बीत आय सब एक “डत्सप्पेणो” काल डोता है और जब एक उत्सप्पंणी और एक अवब- 
सप्पैणी काल बीत जाय तब पक्र 'कालचक” हा/ता है, जब अनन्त कालचफक बीत जायें तब एक 
“पुदूगलपरावूश'' होता है अब अनन्तकाल किसको कद्दते हें जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव रश्टान्तों से 
काल की सेल्या की दे, उससे उपरास्त “झनम्वकाल"” कहाता है, वैसे अनन्त पुदृगलपरावृतत 
काल जीव को ख्प्नते हुए थोते है इत्यादि | सुनो भाई गांणतविद्यावाले लोगो ! जैनियों के भरन्था 
की काल सब्या कर सकोगे वा नहीं ? और तम इसको सत्र भी मान सकोगे था नहीं ? देखो ! इस 
तीरथेंकरों ने एसी गांसतविद्या पढ़ी थी एस २ तो इनक मत में गुरू और शिष्य हैं जिनको अविद्या। का 
कुछ पाराधार नहीं। ओर भी इनका अम्वेर खुनो रत्नसार भाग पृ० १३२३ से लेके जो कुछ बूटावाले 
अर्थात्‌ जैनियों के सिद्धान्त प्रन्थ जो कि उनके तीथेकर अर्थात ऋषभदेव से लेके मद्दाधीर पस्यम्त 
ओबीस हुए हैं उनके यचनों का सारसंग्रद है ऐसा रत्नसारभाग पृ० १४८ में लिखा दे कि पृथिवीकाय 
के जीव ए्रदो पाराणादि पृथिची के भेद जानना, उनमें रहने पाले जोयों के शरीर का परिमाण एक 
अशुध्ध का असंल्यातयां समझता. आथांत्‌ अतोप सूद होते दें उनका अयुमान अर्थात वे आजिक से 
ऋषिक २२ शदइुस्त व पर्यन्त जीने हैं । ( रत्म० एृ० १४६ ) घनसुपाति के एक शरीद में झननन्‍्त जीव झोते 
हें ये साधारण बनस्पति कहाती हे जो कि कन्दसूखप्रमुल ओर अनम्तकायप्रमुख होते हैं उसको साथा- 
रख पमस्पति के जीव फहने लादेयें इनका आयुमान अनन्‍्तमृह्स होता ह परन्तु .यहां पूजोक्त इनका 
भुहर्स समझता लाहिये और एक शरीर में जो पकेन्द्रिय अर्थात स्पश इन्द्रिय इनमें है और उसमें एक 
. जय रदता है डसको प्रत्यक वनस्पति कदते हें ढसका देहमान एक सहस्त योजन हार्थात्‌ पुराणियों का 
योजन ४ कोश का परन्तु शैलिक: का वपेशन-१७०००-( कृत सदाका) कोश का होल सै)ोले चार सहइस्म 
फोश का शरीर दोता है उसका आयुमान अधिक से अधिक दश सहरत थर्ष का दोतर है अब दो 
इम्त्रियकले औच अथोत्‌ दक उसका शरीर और एक सुख ओ शंख कौड़ी और जे आदि होते हैं दसका 
देइमान ऋषिक ले आधिक अकुतालाल कोश का स्थूक शरीर होता है। और ढसका आयुभाग अधिक 


पा 


से अषिक बारद दर्ष का होता है, यदां बहुत दी भूल गया क्‍योंकि इतने बड़े शरीर का आयू अधिक 


लिखता और(इहरमभ्रीस कोश की स्पूल जू -वैमिया-के--ऋशीर मे पढ़सर- देकर) और उन्हीं ने देखी 
होगो और का भाग्य ऐसा कद्दां जो इतनी बड़ी जे को देखे !!! ( रखसार भागे पू० १५० ) ओर देखो 
इनका झम्घाचुन्थ बीछू. बगाई, कसतारी और मकली एक योजन के शरोरबाले होते हैं इनका आयुभान 
अधिक से अधिक धः मदाने का दे | देखो भाई ! थार २ फोश का यीछू अन्य किसी ने देखा म होगा 
ओ झाठ मीक्षतक का शरीरवाला बीदू और मक्‍ली भो जैमियों के मत में होतो दें ऐसे धीछू आर 
मकली उन्हीं के घर में रदते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे ऋत्य किसी ने संसार में नहों देखे होंगे कभी 
ऐसे थीछू किसी जैसी को कार्टे तो उसका क्या होता दवागा | खलचर मच्छी आदि के शर्रर का मान 
एक सइस््र योअन अथोत्‌ १०००० कोश के योजन के दिखाथ से १००००००० ( पक फोड़ ) कोश का 
शरीर होता है और पक फोड़ पूर्षे वर्षों का इनका आयु दोता दे वैसा स्पूल जलजर सिवाय सेमियों के 
अन्य किसी से न देखा ढोगा | ओर खतुष्पाद दाथी आदि का देहमरण दे! काश से गज कोशपपेसत और 
. आयुमान औरासी सदस्त थर्षा का दत्यादि, पेल बड़े २ शरीरधाले जीय मी जैमी खोगों ने देखे दंगे और 
मानते ईं और काई बुद्धिमान नहों मान सकता । ( रत्नसारभा० पृ० १५१ ) जलचर गर्जज जीवों का 
देदमान उत्कए एक सहस्त योजन अर्थात्‌ १००००००० ( पक क्रोड़ ) कोशों का और आयुमाग एक 
क्रोड़ पूर्व वर्षो का दोता हे इतने बढ़े शरीर और आयुवाले जीवां को भो इन्दों के झायायों मे स्वप्न में 
देखे होंगे । क्या यह महा झूठ बात नहों कि जिसका कदापि सम्मव न दो सके ! ;| 
अब खुनिये भूमि के परिमाण को । ( रत्नसार भा० पृ० १५२ ) इस तिरछे लोक में झसेव्यात 
द्वीप ओर अखेख्यात समुद्र दें इन असेख्यात का धरमाण अथोत्‌ जो अढ़ाई सागरोपम काल में जितना 
, समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस पृथिवी में "अज्कूछीप? प्रथम सब दोपों के बीच में 
हैं इसका प्रमाण एक लाख योजन अर्थात शुक/अ्लऋामकअतःडे ओर इसके जारों ओर खबर समुद्र ० 
हैं उसका प्रमाण दो लाख योजन कोश का दे अथोत्‌ दो अरब कोष का। इस जम्बूद्ञीप के चारों ओर 
जो “धातक्रीखएड” नाम द्वीप है उसका चार खाख योजन अर्थात्‌ चार अरब काश का प्रमाण है भर | 
उसके पीछे “कालोदाथि” समुद्र है उसका आठ लाख अथांत्‌ आठ अरब फाश का प्रमाण है.उसके पीछे 
“पुष्करायर्त” द्वीप हे उका भगमह|-शोलद कोए ऋ-है उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के 
आधे में मनुष्य बसते हैं और उसके उपरात असंख्यात दीप समुद्र हैं उनमें 'तियंग योगि के आव रदते 
हैं। ( रत्नसार भा० पू० १५३ ) जस्वृद्वीप में एक द्विमधस्त, एक ऐेरणएडयम्स, एक इरियर्य, दुक रम्पक, 
एक देवकुर, एक उत्तरकुछ ये छुः दोज हैं॥ ( समीक्षक ) घुनो भाई ! भृगोखाविधा के जाननेवाले कोगो ! 
भूगोल फे परिमाण करने में तुम भूल था जैन ! जो जैन भूल गये हों तो दुम उनको समकाओ और जो 
तुम भूले दो तो उनसे समझ लेओ । थोड़ासा विचार कर देखो तो यही निश्यय दोता है कि औभियों 
के आयाय्य और शिष्यों ने भूगोल खगोल और गणित विदा कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े दोते तो भद्दा 
असम्भव गपोड़ा क्‍यों मारते (भक्त ऐसे आतेहानः -आकरशेक डेटा - को आये 
बकाया काउके-दे ? इसलिये जैनीं लोग अपने पुस्तकों को किन्हीं विद्वान ऋम्य प्रतस्यों को नहीं 
इसी 
बिना 





+5 हे 


हे 


देते क्योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीरथेज्वरों के बनाये हुए सिद्धान्त भ्रव्थ आनते दें 
प्रकार की अविदयायुक्त बातें भरी पड़ी हैं इसलिये नहीं देखने देते जो दवं तो पोल खुल 
जो झोई आतृष्दः का “भरे बसे शलका:होभर जद क्रय इस्कअतयइत्णपाक- को आता पाती - भाव शकेग) 
सब प्रप»ण्ज जेनियों ने जगत को अनादि मानने के लिये खड़ा किया है परस्तु यद् मिरया भूठ है हां! जनत्‌ 
का घारण अनादि दे स्योकि धद्ट परमारु आदि तस्वस्थरुप ऋकर्दक है परन्तु उनमें नियमपूर्वक बनते 
६ २, 


शक शत्पाधमकाश:. 





का विगदने का सामथ्य कुछ भी नहीं क्योंकि अब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से 
' पूथक २ रूप और जहू हैं थे ऋषने झाप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इनका बनानेयाला चेतन झयश्य 
है और वह चमानवाखा शानस्थरूप है । देखो! पृथिवी सर्थादि सब लोकों को नियम में रखना अनैस 
झामादि चेत्तन परमात्खा का काम है, जिसमें संयोग रखना विशेष दीखता है यह स्थूल अगत्‌ अनादि 
कभी नहीं हो सकता, जो काये जगत्‌ को नित्य मानोंगे तो उसका कारण कोई न होगा किन्तु वद्दी 
कार्यकाग्खरूप होजायगा जो ऐेसा कट्टोगे तो अपना काय्ये और कारण आपही होने से अन्योउन्याक्रय 
और आत्माध्य दोष आवेगा, जैसे अपने फंँजे पर आप चढ़ना और झपना पिता पुत्र आप नहीं हो 
सकता, इसलिये जगत्‌ का कत्तों अवश्य ही मानना है। ( प्रश्न ) जो ईश्वर को जगत्‌ का कर्सो मानते 
हो तो इश्वर का कत्तों क्तोन है? ( उत्तर ) कसों का कत्तो और कारण का कारण कोई भी नहीं दो 
घकता क्योंकि प्रथम कस्तो और कारण के होने से ही काय्ये दोता है जिसमें संयोग वियोग नहीं होता, 
ओ प्रथम लेयोग पियोश का कारण है उसका कक्तो था कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी " 
विशेष व्याथ्या आठवें समुल्खास में साष्टि की व्याख्या में लिखी है देख खेनां। इन जैन लोगों को स्थूल 
बात का भी यथावत्‌ कान नहीं तो परम सच्तम खष्टिवेधा का बोध कैसे हो सकता है ? इसलिये जो 
सैनी लोग खंटटि को अनादि अनस्त मानते ओर द्वव्यपर्यायों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रति- 
शुर्ष प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनस्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम 
भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अर्थात्‌ मर्यादा होती है 
डनके सब सम्बन्धी अन्तवाले दी डोते दें यदि अनन्त को असंख्य कद्ते तो भी नहीं घट सकता किन्तु 
जीवापेक्षा में यद्द बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक २ द्रव्य में अपने २े एक २ 
काय्येकारण सामर्थ्य को अविभाग पर्यायों से अनन्त सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की थात है जब एक 
परमाणु दणष्य की सीमा है तो उसमें अनन्त विभागरूप पर्य्याय कैसे रह शकते हैं? ऐसे ही एक २ द्रव्य 
में अनन्त ग्रुण और एक गुण प्रवेश में झविभागरूप अनस्त पर्यायों को भी अनन्त मानना केवल बालक- 
पन की वात है क्‍योंकि जिसके अधिकरण का अन्त है तो उसमें रहनेवालों का झन्त क्यों नहीं? 


ऐसी ही लम्बी जड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं, अब जीव और अजीय इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों 
का निश्चय पेसा है:-- 


चेतनालचणो जीवः स्पादजीवस्तदन्‍्यक। । सत्कर्मपुद्गला। पुण्य पापं तस्य विपर्ययः ॥ 


... “यह जिमदशसरि का पचन है। और यही प्रकरणरस्नाकर भाग पद्दिले में नययक्रसार में भी 
लिका है कि लेतनालक्षण जीप और लेसभाराहित अजीब अर्थात्‌ जड़ है। सत्कर्मरूप पुदूगख पुण्य 
और पापकमेरुप पुदुगल पाप कहाते दें । ( समीदाक ) जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो 
जड़कपः पुदंगक हैं. वे फापपुएययुक्त कभी नहीं दो सकते क्‍योंकि पाप पुएय करने का स्वभाव जेतन में 
होता दै देखो ! ये जितने अड़ पदाथे दें थे खब पाप पुएय से रात हैं जो जीयों को अझनादि आनते हैं. 
यह तो ऊीक.है परम्तु उसी अटप और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दृशा में लर्वज्ञ मानना भूठ है क्‍योंकि 
ओ अठप और अल्पक्ष है उसका सामथ्ये भी सर्वदा समीप रहेगा। जैनी लोग अगत्‌, जीव, जीव के 
कर्म:और बन्ध अमादि मानते दें यहां भी जैनियों के तीथेंकर भूल गये हें क्योंकि सेयुक्र अगत्‌ का 
फाय्येकारण, प्रचाह से कार्य ओर आय के कमे, वल्ध भी ऋनावि नहीं दो सकते जब पेसा मानते दो 
तो कम और बन्ध का छूटना क्यों मानते हो ! क्‍योंकि जो अनादि पदार्थ है बड कमी नहीं छूट सकता। 
सो अगादे का भी नाक मानेशे तो तुस्दारे खब अनादि पद़ाथों के नाश का प्रसंग होगा और अब 


ही 


झानादि को नित्य मानोंगे तो कम और वन्ध भी नित्य होगा । और अब सब कर्मो कओे का, का अंसंग 
होगा और जब झअमादि को नित्य मानोगे तो कम और बन्घ भी नित्य होगा और जब से कर्मों के 
छूटने से मुक्ति मानते दो तो सब कर्मो का छूटयारूप मुक्ति का निमिस हुआ तब मेमि|लिकी मुक्ति 
होगी तो खदा नहीं रद्द सकेगी और कम को का नित्य सम्बन्ध होने ले कमे भी कभी न छूट्ेंगे पुनः 
अब तुमने अपनी मुक्ति और तीर्थकरों की मुक्ति नित्य मानी दे सो नहों धन सकेगी (प्रश्न ) जेस 
चान्य का छिलका उतारने वा अग्नि के संयोग दोने से वद्द बीज पुनः नदी डगता इसी प्रकार मुक्ति 
में गया हुआ ज्ञीय पुनः जन्ममरणरूप संसार में नहीं आता (उत्तर ) जय ओर कमे का सम्बन्ध 
छिलके और बीज के समान नहीं दे किस्तु इनका समवाय सम्बन्ध है, इसले ऋनादि काल से जीव 
ओर उसमें कमे और कर्द््वशक्ति का सम्बन्ध है, जो इसमें कमे करने की शाक्ते का भी अभाव 
मानोगे तो सब जीव पाषाणवत्‌ दो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी साभथ्य नहीं रददेगा, जैसे 
- अनादि काल का कमेबन्धन छूटकर जीव मुक्त दोता दे तो तुम्दारी मित्य सुक्ति खरे भी छूट कर बन्धन 
में पढ़ेगा क्‍योंकि जैसे कर्मेरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का मुक्त होना मानते दो पैले डी 
नित्य मुक्त से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों ले सिद्ध छुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता 
और ओो साधन सिद्ध के बिना मुक्ति मानोगे तो कर्मो के बिना दी बस्घ प्राप्त दो सकेगा। जैसे बखों 
में मैल लगता और थोने से छूट जाता दै पुनः मेल लग जाता दै चैसे मिथ्यात्यादि देतुओं से रागद्वेषा- 
दि के आभ्रय से जीव को कमेरूप फल लगता है और जो सम्यक्छान दृशेन जारिभ्र से नि दोता दे 
और मैल लगने के कारणों से मत्रों का लगना मानते दो तो मुक्त जीव संसारी और खंसारी जीय का 
मुक्त दोना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे निमियों से मलिनता छूटती दे बैसे निमित्तों से मालिनता 
“ जग भी जायगी इ्लतिये जीव फो बन्ध और सुक्ति प्रधाइरूप से अनादि मानो अनादि अनम्तता से 
नहीं । ( प्रश्ष ) औध निमेस कभी नहीं था किंतु मलसददित है । ( उत्तर ) जो कभी निर्मके नई था तो : 
निर्मेल भी कभी नहीं हो लफेगा जैसे शुद्ध बस में पीछे ले खगे हुए मै को घोने से छुड़ा देते हें 
उसके स्वाभाविक भ्यत वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मेख फिर भी वद्य में लग जाता दे इसी प्रकार मुक्ति 
में भी लगेगा ( प्रक्ष ) जब पूवोपार्जित कम डी से शरीर धारण कर खेता दे, इश्थर का मानना ब्यथे 
है। ( उत्तर ) ओ केवल कर्म दी शरीर घारण में निमेत्त दो, इंश्वर कारण न हो तो :वद्द औव थुरा 
अन्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको घारण कमी न करे किन्तु खदा अच्छे २ जन्म धारण एकेया करे। 
. जो कद्ो कि कमे प्रतियन्धक है तो भी जैसे चोर आप से आके बन्दीयुद्द में गहीं जाता और स्वये 
फांखी भी नहीं खाता किन्तु राजा देता दै, इसी प्रकार जीव को शरीरघारणथ कराने और उसके कर्मातु- 
सार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो । ( प्रश्ष ) मद्‌ ( नशा ) के समान कमे स्वयं प्राप्त 
होता दै फल देने में दूसरे की आवश्यकता गई । ( उत्तर ) ओ ऐसा द्वो तो जैसे मद्पान करनेवालों 
को मद कम चढ़ता अनभ्याली को बहुत घढ़ता है, वेसे नित्य बहुत पाप पुएय करनेवाकों कं स्यून 
और कभी २ थोड़ा २ पाप पुयय करनेवालों को अधिक फल होना चादिये और छोटे कर्मचालां को 
अधिक फल होदे | ( प्रश्न ) जिसका लैसा स्थभाय होतः है रस का बेखा दी फल हुआ करता दे। 
( उत्तर ) ओ स्वभाच ले दे तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो सकता, हां असे कुद्ध वख में निमि- 
को से मल सगता दे उसके छुड़ाने के निमित्तों से छूट भो जाता दे ऐसा मानना टीक है।(अ्रझ्ा ) 
संयोग के घिना कर्म परिष्तात्र को प्राप नहीं डोता, जैसे दूध और श्ाई के संयोग के विमा वदी नहीं 
दोता इसी प्रकार जब और करे के योग से कम का परिणाम दोता दै।.( दछर ) जैल्ले. दही और 
आअटाई का मिक्षामेषाक्ा तौसरा होता दे देसे ही जीवों को कमों के फल के साथ मिलानेवाजा तलिरा 





ईश्र होना चादिये क्‍योंकि जड़ पदाये स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव मी अटपड़ दोने खे 
स्थयं अपने कफ को प्राप्त सदी दो सकते, इससे यद सिद्ध हुआ कि घिना इंश्वरस्थापित स्टृश्क्रम 
के कर्मेफलण्यवस्था नहीं शो सकती । ( प्रश्च ) जे कमें से मुक्त दोता दे वही इंभ्वर कदाता दे। 
( डर ) खब झणादि काक़ ले जीव के साथ कर्म गे हैं तो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं हो सफेंगे। 
( मझ ) रूसे का वन्य सादि है। ( उत्तर ) ओ सादि दे तो कमे का योग अनादि नहीं और सेयोग 
की आदि में औय मिष्कर्म होगा और जो निष्कम को कमे क्ग गया तो मुक्तों को भी लग जायगा और 
करे कर्सी का समपाय अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध होता है यद कमी नहीं छूटता, इसलिये जैसा « यें 
शमुज्ञास में लिख आये दें बेसा दी मानना ठीक है। जीव चादं सैसा अपना शान और सामथ्य बढ़ांवे 
लो भी उसमें परिभितद्ञान और ससीम सामथ्ये रद्देगा ईश्वर के समान कभी नहीं दो सकता। दां 
जितना सामथ्ये बढ़ना उचित हैं उतना योग से बढ़ छकता दे और जो जैनियों में आदत लोग देदद 
के परिमाण से जीय का भी परिमाण मानते हैं उनले पूछना चादिये कि जो पेसा दो तो द्वाथी का 
जीघ कीड़ी में और कीड़ी का जीव द्वाथी में फैसे समा सकेगा? यद्द भी एक सूखता की बात दे क्योंकि 
जीव एक खुद्टम पदाय है जो कि एक परमार में भी रह सकता है परन्तु डसकी शाक्तियां शरौर में 
प्राण बिजुल्ली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त दो रहती दें उनसे सब शरीर का वश्ेमान जानता दे 
अच्छे स्वग से अच्छा झौर यूरे संग से घुरा दो जाता दै। भय जैन लोग धर्म इस प्रकार का मानते दै:-- 


. मूल--रे जीव मबदुद्ाईं हक विय हर जिणमय धम्मं । इयराश परम तो मुहकप्ये मृढमुसि 
ओतसि ॥ प्रकरणरत्नाकर मागर २ । पष्ठीशतक ६० । स्त्राहु ३ ॥ 
। झरें जीव ! एक दी जिनमत भीवीतरागभसापित घम्म संसार सम्बन्धी जन्म जरामरणादि दुःख 
का दरशणकष्तो है इसी प्रकार सुदेव और छुगुद भी जैन मत वाले को ज्ञानना इतर जो वतराग ऋष- 
मरेय से लेके महावीर पथ्येम्त वीतराग देवों से भिन्न अन्य दरिद्दर ब्रक्षादि कुदेव हैं उनकी भ्रपने कल्या- 
एथे जो जीव पूजा करते दें थे सब मछुष्य ठगाये गये दैं | इसका यह भावाथे है कि जैन मत के सुदेव 
खुशुद तथा झुघम को छोड़ के अन्य कुदेव कुयुद तथा कुधर्म को खेबने से कुछ भी कल्याण नहीं 
दोता ॥ ( सम्स्रक्षक ) अब विद्वानों को वियारना धांदिये कि केसे निम्कायुक्त इनके धर्म के पुस्तक दें !॥ 
मृद्द--भरिदं देवो सुगुरु सुद्ध धर्म व पंच नवकारो । धनन्‍्नाणं कयच्छा्ं निरन्तर वसइ 
दिययम्नि ॥ प्रक० भा० २। पट्ठी० ६० । स० १॥ 
* ओ अरिदन देवेग्द्रकृत पूआदिकन के योग्य दूसरा पदाथे उत्तम काई नहीं ऐसा ओ देवों का 
पेब शोभायमान आरिहस्त देव शान क्रियाबान शाक्ों का उपदेश शुद कषाय मलतरद्िित सम्यक्त्व 


विनय दयासूल्त भीडिममापित ओ धमे दे यद्दी दुर्गोते में पढ़नेवाले प्ररशियों का उद्धार फरनेवाला हे 


और अन्य इरिदरसदि का धर्म खसार ले उद्धार करनेबाला नहीं ओर पंच भरिहम्तादेक परमेष्ठी 


तत्सस्वस्थी डमको नमस्कार ये जार पदाये धम्य दें अथोत्‌ भ्रेष्ठ दें अथांत्‌ दया, क्षमा, सम्यकरव, शान, 
दर्शन और शल्यारिश यह जेनों का घमे दे ॥ ( सजहीकृक.-) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वद दया न 
समा कान के चदके आध्ान दर्शन अधेर और खारिज के बदले मूझे म्रमा फोनसी अच्छी बात है 
जैल-आड: के भर्ती पीयाइंशा-- 


हृखू--अश्म हशसि तन चर पदलि न गुशोसि देसि नो दाशमू । ता इतिय न सक्कितिज 
ऐेशे १९क अखिन्तों | प्रकौरण० मा० २ । पढ्ी० छ० २ ॥. 


दावदशसमुद्ासः ढ ,  रैएेई 


| 
ली फलआल, 














दे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नदी कर सकता, न खूब पढ़ सकता, न प्रकर्णादि का विचार 
कर सकता और झुपात्रावि को दान नदी दे सकता, तो भी जो तू देवता एक आरिहन्त ही इमारे 
आराधना के योग्य छुगुंद खुधर्म जैहुमत में भद्धा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण दे ४ 
( समीक्षक ) यद्यप्ये दया और छूमा अच्छी पस्तु है तथापि पद्चपात में फँसने ले वूया अआद्या और 
छझ्ामा अक्षमा होआती दे इसका अयोजन यद दे के किंसी जीव को दुगलख न देना यद बात स्वथा 
संभव नहीं हं। सकती क्यों।कि दुछ्दों को देड देना भी दया में गयनीय दे, ऊं। एक दुछ को दूंड न दिया 
जाय तो सदस््रों मनुष्यों को दुःल् प्राप्त हो इसलिये वह दया अदया झोर दमा अक्षमा दोआय यह तो 
ठीक दै कि सब प्राणियों के दुःखनाश और खुख को प्राप्ति का उपाय करना दया कह्टाती है। फेयल 
जल छान के पीना, छुद्र अन्तुओं को बचाना द्वी दया नई। फद्दाती किन्तु इल प्रकार की दया जैनियों 
के कथनमात्र द्वी दे क्‍योंकि बेस बचेते नदीं। कया मनुष्यादे पर लादें किसी मत में क्‍यों न हो दया 
करके उसकी अ्रश्नपानादि ले लत्कार करना ओर दुसरे मत के विद्वानों का मास्य और क्ेधा करना 
धया नहीं हैं? जो इनकी सच्यी दया दोती तो “विवऋसार” के पृष्ठ २२१ में देखों | कया लिखा दे 
“पक परमती की स्तुति” अर्थात्‌ उनका शुशकीसन कंभी न कब्ना । दूसरा “उनको नमस्कार” 
अर्थात्‌ बन्दना भी न करनी | त॑सरा “झआलापन” अधांत्‌ अन्य मत वालों के साथ थोड़ा बोलना। 
चौथा 'खेलपन" अर्थात्‌ उनसे वार २म बोलमा । पांचवां “डनकों अन्न वरस्मादि दान” अर्थाद्‌ 
उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी । छुठः “गन्धपुष्पादि दान” अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये 
गंधपुष्पादि भी न देना ! ये छः यतना अथोत्‌ इन छः प्रकार के कर्मों को जेन लोग कभी न करें। 
( समीक्षक ) श्र बुद्धिमानों को विचारना चादिये के इन अँनी लोगों की अस्य मत वाले मनुष्यों पर 
कितनी अद्या, कथा और द्वेप हैं। जब अन्य मतस्थ मनप्यों पर इतनी झदया ह तो फिर जैनियों 
को दुय'द्वीन कदना खबव दे क्योकि अपन धरवात्नों ई। की सेवा करना विशेष थम नहीं कद्दाता 
डनके मत के मनुष्य उनके घर के समान है इसलिये उनकी सेवा करत अभ्य मतस्थों की नहीं फिर 
उनको दयावान कोन बुद्धिमान कद्द खकता दे ! विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा हे कि मथुरा के राजा के 
नमुची नामक दीवान को जैनमातियों ने अपना विरोधो समझ कर मारडढाला ओर आलोयणा ( आय- 
ख्तित्त ) करके शुद्ध दोगये। क्या यद भी दया और समा का नाशक कमे नहीं हे ? जब अन्य मत 
वालों पर प्राण लेने पय्येस्त वैरदुद्धि रखते हैं तो इनको द्यालु के स्थान पर सक कद्दना ही सार्थक 
है। अब खम्यफ्त्व दशनादि फे लक्षय आहत प्रवचनसंग्रह परमागमनखार में काथित दे सस्यक्‌ भ्रदान, 
सम्यक्‌ दशेन, शान और चारित्र ये चार मोक्षमार्ग के साधन दें इनकी व्याण्या योगदेव ने फी दे जिस 
रूप से जीवादि द्रव्य अवस्थित दें उसी रूप से जिनप्रतिपादित प्रन्थाजुसार विपरीत अभिनिवेषादि 
रदित जो श्रद्धा अरथोत्‌ जिनमत में प्रीति है लो सम्यक भद्धान और सम्यक्‌ दशेन दे ॥ 
रुचिनिनोकतस्पेपु सम्पक्‌ भरद्धानध्ुच्यते । 
जिनोक्त तत्त्वों में सम्यक अद्धा करनी चाहिये भर्थाव्‌ अन्यञ्ञ कई। नहीं ॥ 
यथावस्थितत क्यानां संचेपादिस्तरेथ वा। यो बोधस्तमप्राहु3 सम्परज्ञानं मनीविश!) ॥ 
शिस प्रकार के आयादि तत्स्थ हें उनका सेख्षेप या विस्तार से ओ श योध टोता दे उसी को 
सम्यशशान;शुस्िमान्‌ कट्ंते दे ॥। 
सर्वधाउनबधयोगान। त्यागआरिश्रय्नुच्यते | कीर्चित तदाईसादिवतमेदेन पद्चपा ॥ 
अदव्ताइडदास्तेजजक पय्यापरिश: 





सब भ्रकार ले निम्दूनीय अन्य मतशलम्बन्ध का त्याग यारित्र कद्ाता दे और अर्दिसादि भेद्‌ 
से पांच .प्रकार का बत है| एक ( अद्दिसा ) किसी प्रायीमात्र को न मारना । दूसरा ( खूनूता ) प्रिय 
वाणी बोशना | तीसर। ( अस्तेय ) चोरी न करना । चौथा ( ब्रह्मजथ्य ) उपस्य इन्द्रिय का सयमन। 
और पांखयी ( झपरियग्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना । इनमें बहुतसी बातें अच्छी हैं झऋथोत्‌ 


' झदिखा और थो ते आदि निन्‍द्नीय कर्मों का त्याग अच्छी बात दें परन्तु ये सब अन्य मत की तिनन्‍्दा 


करने आदि दोषां से सव अच्छी बाते भी दोषयुकर होगई हैं जैसे प्रथम सत्र में लिखी दें अन्य हरि- 
इरादि का घमे संसार में उद्धार करमेयाला नहीं। क्या यह छोटी निन्‍दा है कि जिनके भ्रन्‍्थ देखने से 
ही पूर्य विधा और जार्मिकता पाई जाती दे डखको बुरा कहना. और अपने भद्दा असंभव जैसा कि 
पूर्व लिक्ष आये वैसी बातें! के कदनेवाले अपने तीथकरो की स्तुति करना केधल हृठ की बाते हें भला 
ओ सैनी कुछ जारिभ्र न कर सके, न पढ़ सके, न द'न देने का सामथ्य दो तो भी जैममत सप्या हे 
कया इतना कहने दी से यद उत्तम दोजाय ? और अन्‍य मत वाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ दोजायें ! ऐसे कथन 
करनेवाले मजुष्यों को ऋन्त और बालदुद्धि न कद! जाय तो क्या कहें ? इस में यही विदित होता दै 
(दि (इसके आता यकार्थ के पृ वथिक्षन: हर ' अर्डई क्योंकि जो सब की निन्‍्दा न करते तो पेखी भूठी बातों 
में कोई नम फँसता भ उनका भ्रथोजन सिद्ध दोता। देखो यद्ध तो सिर होता दे कि जैमियों आप मत 
शलफोजत्वा+ आओ वेदभस- लायक काहतर-करनेहररा ) ह रिहरादि देव खुदेव भीर इनके ऋषभवेयघादि सब 
कुदेध दूसरे क्ोग कह्दें तो क्‍या जैसा दी उनको घुरा न लगेगा और भी इनके आधयाय और माननेयाक्षों 
को मूल पेखसोः--- 


पूक्ू--जिद्वर आशा भंग उभर्ग उस्पुचले सदेसशउ । । 
आशा भंगे पापंता जिण मय दुक्दरं धम्मप्‌ ॥ प्रकर० माग २। पष्ठी श० ९। छ० ११॥ 


डस्मार्ग उत्सूज के लेश दिखाने से जो जिनवर अथात्‌ वीत्तराग तीथेकरों की आक्ा का भक्ग 
होता दे वद दुःख का देतु पाप दे जिनेश्बर के कदे सम्यकत्वादि धर अद्ूण करना बड़ा कठिन है. 
इसलिये जिस प्रकार जिन आशा का भक्ञ न दो वैसा करना चादिये ॥ ( समीक्षक ) जो अपने ही मुख 
से अपनी प्रशंला और अपने ही धम को बढ़ा कहना और दूसरे की निन्‍्दा करनी है धह सूर्खता की 


-. बात है क्योंकि प्रशंसा इसी को टौक द।कि जिसकी दूसरे विद्वान, करें(अपसे सझुछ के. झपनी प्रकंधा 


रेत चाल, भी करते देशो कार के प्रसेशनीय- देर सकाले"हें ) इसी प्रकार की इनकी यातें दें ॥ 
. बूस--बहुभुविजुका निलयो उस्थुत्तमासी तदा विश्वततन्बो। 
जहपरमदिद्धुतोी विद्यभिग्घकरो विसदरो लोए ॥ प्रकार० मा० २ | पृष्ठी० ध्वू० १८॥ 
जैस विषधर सर्प में माथे त्यागने योग्य है वैसे जो जैनमत में नहीं वद चाह कितना बड़ा घार्मिक 
पपिडत हो उसको त्याग देना द्वी जैनियों को डजित है।॥ ( समीक्षक ) देखिये [ कितकी भूल -की बत 
दस झओ. बलेद: आहइमाउप्यं -रिड्स्य: छोरी; लेप. आीकाओं: को मेल + कि 





किहाा; के पर ईि आलम बकरे ) फ्या सुबणो को मद या धूल में पढ़े को कोई त्यागता दे 
इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के यैसे दूसरे कौन प्षपाती दृटो दुराभ्द्दी विद्यादीन होंगे ! | 


गूल--अह सबपरा विश्या धाधम्मि अपन्बे सुतो विपाचरया । 
ने चक्न्ति सुद्धभमार पच्ा किविपावपण्बेसु ॥ प्रकर० भा० २। पह्ठी० प्रू० २६ ॥ 


दादशंचबुलास: दैदहै 
झाम्य दशेनी कुलिगी अथोद्‌ जैनमत विंरोाधी उनका वर्शन भी जैनी लोग न करें | (समीक्षक) 
बुद्धिमान लोग विचार लेंगे कि यद् कितनी पामरपन की बात हे, सथ तो यद है कि. जिसका मत 
सत्य है उसको किसी से डर नहीं होता इनके आचार्य्य जाबते थे कि हमारा मत पोलपाल दे ओ दूसरे 
को खुनावेंगे तो खगड़न हो जायगा इसलिये सब की निन्‍्दा करो और सूर्ख जनों को पॉसाओ ॥ 
मूल--नामे पितस्सभ सुई जेखनिदिटा£ मिच्छपन्नाइ । 
जोसिं भगुतंगा उपम्भीणपिहो३ पावमई ॥ अक० भा० २। पष्ठी० ६ । छू० २७ ॥ 

, जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म हें थे सब मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये किसी के अन्य 
घ॒म्मे को म मानकर जैनधम ही को मानना डाए दे ॥ ( सत्कक्षक ) इससे यह सिय होता दे कि(ंसण से 
पैर, विरोध, निन्‍्का, इधर अरपदे शुष्ट कमेरुप झा्ार में इुवानेयाका अैसमाणे हे, खेसे डैमी. सोम, सूल-के । 
निन्‍्दक हैं. बैक्म कोई भी दूसरे मत वाला मदानिन्द्क छोर आखरी भ-द्योम[) क्‍या एक ओर से खबकी 
निम्दा और अपनी अतिप्रशेसा करमा शठ भलुच्यों की बातें नह हैं ? विदेकों खोग तो यादें किसी के 
मत के दों उन में अच्छे को अच्छा और खुरे को घुरा कहते हैं | 

मूल--हाहा गुरुअअ कठमे सामीनदु अच्छिक्वरस पुक्करिमो | 
कह जिश वयण कह युगुरु सावया कहइ्य अकज्क | प्रक० मा० २।पषष्ठी० छ० ३५ ॥ 
सर्वेशभाषित जिन वचन, जैन के सुगु८ और जैनघम कहडां और उनसे पियद कुशुर अन्य 
मार्गों के उपदेशक कईां अर्थात्‌ हमारे झछुसुरु खुदेव खुधम और अन्य के कुदेव कुरु् कुधमे हैँ ॥ 
( स्मीक्षक ) यद्द बात बेर ब्ेचनइहारी कूंजड़ी के समान दे जैसे यदद अपने खट्टे बेरों को मीठा और 
दूसरी के मीठों को खट्दा और निकम्मे बतखाती है, इसी प्रकार की दैनियों की बातें दँ ये लोग अपने 
प्रत से भिन्न मत बालों की खबा में बड़ा अकार्य्य अथांत पाप मिनते हैं ॥ 
मूल--सप्पो शक्‍्क मरणं कुगुरु अणंता इदेह मरणाह । 
तोवरिसप्पं गहियुं मा कुगुर॒सवर्ण महस््‌ ॥ प्रक० मा० २ । बध्वू० २७ ॥ 
जैसे अ्रथम लिख आये कि सप्पे में मणि। का भी त्याग करना उचित है वैसे अस्य मार्मियों 
में श्रष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी विशेष मिन्‍्दा अन्य मत वालों की करते 
हैं जैनमत से भिनत्त सब कुगुरु अर्थात्‌ वे सर्प्प से भी बुरे हैं उनका दशेन, सेघा, संग कभी भ करना 
चाहिये क्‍योंकि सर्प्प के संग से एक धार मरण दोता है और अन्‍न्यमार्मी कुशुदओं के संग से झनेक 
धार जन्म मरण में गिरना पढ़ता है इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के कुझुरुओं के पास्त भी मत खड़ा 
रह क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ ( खबीकूक ) देखिये जैमियों 
के समान कठोर, ज्वान्त, द्वेषी, ।निन्‍दक, भूला हुआ दूसरे मत याले कोई भी न होंगे इन्होंने मन ले यह 
वियारा दै कि जो हम अन्य की निन्‍दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेया और प्रतिष्ठा न 
होगी परन्तु यह बात उनके दौमोग्य की है क्‍योंकि सयतक उत्तम विद्वानों का संग सेया म करेंगे तब- 
सक इनको यथार्थ क्षम और सत्य घर की प्राप्ति कमी न होगी इसलिये/(सोमिजरे--को शण्िशन है सि झ- ५- 
फनी पनु जिभ्या बहलें झरेढ़ वेदोकक सत्य बातों का प्रहस- करें. सेर काक “लिप बढ़े लकी 
बश्या है ।॥ 
सूल--किं भणिमो कि करिसो ताशहयासाण घिठदुठाणं | 
जे दंसि ऊश लि खिवंति नरयम्मि क्ृदणणं ॥ प्रक० मा० २ | पही० ध्व० ४० ॥ 


.. »... सिखकी कल्याण की आशा नष्ट होगई. घीटठ, घुरे काम करने में अतिजतुर दुए दोषधाले से 
: क्या कहमर ! और क्या करना क्ष्योंकि जो उसका उपकार करो तो उखठा उसका नाश करे जैसे कोई 
दूधा करके आत्थे सिंह की आंख खोलने को जाय तो वह उसी को खालेवे पेसे ही कुसुय 
अर्थात्‌ अस्थमर्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना दे अर्थात्‌ जनसे खदा अलग दी रहना ॥ 
( समीद्षक ) जसे जन लोग विचारते हैं देख दूसरे मत वाले भी पिचारें तो जैनियों की कितनी दु्देशा 
हे ! और उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उनके बहुतसे काम नए दोकर कितना 
दुःख प्राप्त दो ! वैसा अन्य के खिये जैसो क्‍यों नहीं विचारते ! ॥ 


. मूल--जदजहतुद्दर धम्मो जहजह दुटाशहोय अइ्जदउ । 
समदिठटिजियाण तह तह उन्सलसहस मर्च ॥ प्रक० मा० २। पह्टी० छू० ४२॥ 


- हैले २ दशनस्नए्ट निहय, पाच्कुसा, डख्सचा तथा कुसोरियादिक और झध्य दशनी, जिद्रडी, 
परिधाजक तथा विप्रादिक दुष्ट खोगों का अतिशय बल सरकार पूजादिक हाथे जैसे २ सम्यगदष्टि 
जीयेी का सम्यक्स्व विशेष ग्रकाशित होधे यद बढ़ा आधश्यये हे। ( समीक्षक ) अब देखो ! क्‍या इन 
भैनों से अधिक हप्या, द्वेष, वेरबुद्धियुक्त दूसरा कोई द्वोगा ! द्वां दूसरे मत में भी ईष्या, द्वेष है परन्तु 
जितनी इन सैनियों में है उतनी किसी में नहीं ओर द्वेष ही। प॒प का मूल है इसलिये जैनियों में पापा- 
घार क्‍यों न दो! ॥ 

मूल --संगो पिजाण अद्िउते सिंधम्माइ जेपकुब्बन्ति । 

पुतूण चोरसंग करान्ति ते चोरियं पावा ॥ प्रक० मा० २ । पह्ठी ० सू० ७४ ॥ 


इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही दे कि जसे मूढुजन चोर के स्ेश से साखिकालेदादि दराड से 
भय नहीं करते चेसे जैनमत से भिन्न चोर धर्म! में स्थित ज़न अपने अशत्यास मत भय नही! फरते ॥ 
( समीक्षक ) जो जैसा मनुष्य दोता है वह प्राय: अपन ही सरश दूदरों को समता ई क्‍या यह बात 
सत्य हो सकती दे कि अन्य सब चोरमत और जन का साहकार मत हें? ज्बतक मजुध्य म॑ अति 
झश्चान और कुसग से भ्रए बुद्धि होती दे तबतक दूसरा के साथ अति ईप्यो दृपादि दुएता नहीं छोड़- 
ता जैसा ऊफैससत पराया द्वेवी दे ऐसा अन्य कोई नहीं | 


मूल--अच्छ पसुमहिसलरका पब्वंदोमन्ति पावन वमीएं। 
पूअम्तितंपि सद्वाह्द ही लाबी पराण्रस ॥ प्रक० मा० २। पही० छू० ७६॥ 


पूषे खत में ओ मिथ्यास्थी अर्थात्‌ जैनमाग मिज्ञ सब मिथ्यात्वी और आप सम्यक्त्वी अर्थात्‌ 

अन्य सब पापी, अन शोग सब पुए्यात्मा इसलिये जो कोई मिथ्यात्वी के घर्म का स्थापम करे वद 
पापी है ॥ ( समीक्षक ) जैसे अन्य के स्थानों में खामुएडा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनौमी 
अथांत्‌ दुयोनीमी तिथि आदि सब बुरे दें वैले क्‍या तुम्हारे पजूशण आदि धत बुरे नहीं हैं खिमसे महा- 
कष्ट होता दे ! यहां चाममा्गियों की जीखा का खएडन तो ठोक हैं परन्तु जो शासनदेधी और मरुत- 
देवी आदि को मानते हैं डमका भी खंडन ऋरते तो अच्छा ४४, जो कहें कि हमारी देवी हिंसक -नहीं 
तो इनका कद्दना 'भिथ्या दे स्योंकि शासनदेथी ने एक पृरुष ओर दूसरा बकरे की आंग्दे निकाल ली 

. थीं पुनः बद राक्षती और दुगों काकिका की लगी बहिन क्‍यों नहीं ? और झपने यब्बखाण आएि घरों 
को आतिझे्ठ और नवमी झादि को दुष्ट फइना ३. ढ़ की बात है, क्‍योंकि दूसरे के उपवाल्तों की तो 





_>नकरेनननना+ न, 


दादशससुहक्ञासः शो. 
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निध्दा और अपने ढदपचासों की स्तुति करना मू्खंता की बात है, हाँ जो सत्यमापषणादिे धत भार, 
करते हैं थे तो सब के लिये उक्तम हैं सैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है !। 
' मृख--चेसाणवेदियाणप माहणडं बाणजर कापरका्। 
... अत्ता मर कठांण वियाण जन्ति द्रेण ॥ अ्क० भा? २। पही* सूत्र ४२ ॥ 
इश्दका मुख्य ध्रयोजन यद्द है कि हो सेश्या, सारण, भाटादि लोगों, ब्राह्मण, यक्ष, गणेशादिक 
मिथ्यारर्टि देघी आदि देवताओं का भक्त है जो इनके माननवाले है ये सत्र डइबाने और हूचनेषाले हैं 
फ्योकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुएं मानते हैं और वीतराग पुरुषों से दूर गहते हैं॥ (समीक्षक ) अन्य 
मार्मियों के देवताशों को कूठ कहता और अपने देवताओं को सख कहना केचल पक्षपात की बात है 
और अन्य धाममार्गियों की देवी आदि का निषेध करते दें परन्तु जो श्राददिनक्त्य के पृष्ठ ४५ में खिला 
है कि शाखनवेयी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपड़ा मारा उसकी झांख निकाल 
डाज़ी उसके बदले बकरे की आंख निकाल कर उस्त भनुष्य के खगा दी इस देवी को दिसक क्यों 
नहीं मानते £ रत्नलार भाग र पू० ८७ पे देखो कपा लिज दे मझतदेजी पशथिकों को पन्थर की सूर्ठि 
दोकर सहाय करती थी इसको भी वसा क्यों नहीं मानते ? ॥ 
मूल--किंपोेषि जणशि जाग्रो जाणो जणणी इकिं भगोविद्धि ! र 
जहमिच्छरशो जाओ गणे सुतमच्छर वह ॥ प्रक० मा० २ | पषष्ठी० सत्र ८१ ॥ 
जो जैनमतविरोधी मिथ्यात्वी अ्रथात्‌ मिथ्या धमयाले हैं थे क्‍यों जन्मे ! जो जन्म तो बढ़े क्यों ! 
अथोत्‌ शीघ्र ही नए होजाते तो अच्छा होता॥ ( समीक्षक ) देखो ! इनके खीतरागसाषित दया घममे 
दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल इनका दया घमे कथनमात्र है ओर जो दे सो चुद्र ! 
जीवों और पशुझ्रों के लिये है जैनभिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥ 
मूल--शुद्धे मग्गे जाया सुद्ेश मच्छात्ते सुद्धिमग्गमि। 
जे पुणअमर्गजाया मग्गे गच्छस्ति ते चुप्पं ॥ प्रक० मा० २ | पष्ठी ० सू० ८३े ॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन यद्द दे कि जो जैनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय तो कुछ आश्चय्ये 
नहीं परन्तु जैनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी मुक्ति को प्राप्त दवों इसमें बड़ा अध्र्य है 
इसका फलिताथे यह दे कि जैनमत वाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का प्रहण 
नहीं करते ये नरकगामी हैं ॥ ( समीक्षक ) क्या जैनमत में कोई दुष्ट या नरकगाम्मी नहीं होता | सब ही 
मुक्ति में जाते हैं?! और अन्य कोई नहीं ? क्‍या यद्द उन्मत्तपन की बात नहीं दे ? बिना भोले मनुष्यों के 
ऐसी बात कौन मान सकता है ? ॥ 
पूल--तिच्छराण पुझआसंमत्तनमुआशकारिणी माणिया | ह 
सावियमिच्छत्तयरी जिण समये देप्तिया पूक्रा | प्रक० मा० २। पष्ठी० सू० &० ॥ 
पक जिनमूर्खियों की पूजा सार और इससे मिन्नमार्गियों की सूक्तिपूजा असार है जो (शिनमार्ग 
की आशा पालता है वद तस्वशानी हो नहीं पालता है वद तत्त्वज्ञानी नहीं।॥ ( समीत्तक ) चाहजी ! क्या 
कद्दना ! ! क्‍या तुम्दारी मृत्ति पाषाणादि जड़ पदार्थों की नहीं ऊैली कि वैष्णवादिकों की हैं? जैसी 
तुम्दारी भूसिपूजा मिथ्या दे बैसी ही मई्तपूजा वैष्णवादिकों की मी मिथ्या है जो तुम तस्दजशानी बनते 
हो और अन्‍्यों को अतत्त्वशानी बनाते दो इससे विद्त द्वोता है कि तुम्हारे मत में तत्वज्ञान नहीं॥ 
इज 





व क्‍ . अंक 


४ शृत--भिश भाणा एपम्मो भाणा रहे आय पु भायुचि । | 
इगप्नणि ऊण यतरततोणय आणाए इुणदु पम्मे ॥ प्रक० मा० २। पहौ० .सू०६२॥ 


ओ जिनदेव की आशा दया क्षमादे रुप धमे है उससे अन्य सय आशा अधमे हैं | ( समीक्षक ) 
यह किसने बड़े अन्याय की वात है क्या जैनमत से भिन्न कोई सी पुरुष सत्यवादी धमोत्मा नहीं है! क्या 
डच्त घार्मिक जन को न मानता चाहिये? हां जो जैनमतस्थ मनुष्यों के मुख जिह्ला चमड़े की न होती 
अर अन्य की चमड़े को होती तो यह यात घट सकती थी इससे अपने दी मत के ग्रन्थ यचन साधु 
आंदि कौ ऐसी बड़ाई की दे कि जानो भाटों के बढ़े भाई दी जैन लोग बन रहे हैं ॥ 

.. गूल--वश्नेषिनारया उविजेसिस्दुरकाइ सम्मरंताणप । 
भव्वाण जणइ हरिहरारिद्धि समिद्धी विउद्धांस ॥ प्रक० भा० २ । पष्टी० सू० ६५ ॥ 
इसका सुझ्य तात्पय यह है कि हरिहरादि देवों की विभूति है यद्ध नरक का देतु है उसको 
देखके जैनियों के रामाझ्ञ खड़े होजप्त हें जैसे राज़ाश भहू करने से मनुष्य मरण तक दुःख पाता है वैसे 
जिनेन्द्र आशा भंग से क्यों न जन्म मरण दुःख पात्रेगा ? ॥ ( समीक्तक ) देखिये ! जैनियों के आचाय्ये आदि 
की मानसी चुकत्त अथोत्‌ ऊपर के कपट और ढोंग की लीला अब तो इनके भीतर की भी खुलगई 
हारिदररशादे ओर उतके उपाखकों के पेश्वर््य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उनके रोमाञ्च इसलिए 
खड़े होने हें कि दूसरे की बढ़ती फ्यों हुई। बहु वैसे चाहते होंगे कि इसका सब पेश्बस्ये हमको मिल 
जय और ये द्रित होजाये ता अच्छा और राजज्ञा का दश्टान्त इसलिए देते हैं [कि ये जैन लोग राज्य 
के बढ़े खुशामदी कूठे और डरपुकने हैं क्या कूडी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये जो ईर्ष्या देपी 
हो तो जैनियों से बढ़ के दूसरा कोई भी न दोगा ॥ 
मूल--जो देश्शुद्धधम्म सो परमप्या जयम्मि नह अन्नो | 
कि कप्पदृदुम्म सारिसो हयरतरू होइकश्यावि ॥ प्रक० भा० ३ ।पृष्ठी० सूृ० १०१॥ 


वे मूले लोग हैं जो जैन वर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभाषित धर्मौपदेश साधु या गृहस्थ 
अथपा प्रन्थकत्तो हैं वे तीर्थकरों के तुल्य हैं उनके तुत्य कोई भी नहीं॥ ( समीक्षक ) क्‍यों न दो ! जो 
जैनी लोग छोकर-बुद्धि न होते तो ऐसी बात क्यों मान बैठते ? जैसे बेशया घिना अपने के दूसरी की 
स्ुति नहीं करती वैसे ही यद्द बात भी दीखती है ॥ 
मूल--मे अपुणि अगुण दोपाते कह अवुभाणदुन्तिम ऋच्चा । 
अहते विहृम भच्छाता विसअमि आशण तुन्नत्त ॥ प्रक० मा० २। पष्ठी ० सू० १०२॥ 


,. जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेशाओं का त्याग करना जैनियों को उचित 

. नई हैं॥ | सर्मीज़क ) यह जैनियों का इठ पक्षणात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है? किन्तु 

जैंमियां की थड्टीली बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तत्य हैं। जिसकी कुछ थोड़ीसी भी धरुद्धि दोगी वद्द जैनियों 
के देव, लिद्धास्तप्रस्थ और उपदेशनओं को देखे, खुने, विचार तो उसी समय जिस्लन्देद छोड़ देगा।॥ 


पूल--वयशे विसुगुरुजिणवल्नहस्सके सिंन उल्लस इसस्म॑ । 
अहकहदिण भाणितेयं उन्ुआणंहरह अन्धत्त ॥ प्रक० मा० २। पट्ठी० स्रू० १०८ ॥ 





है 


इादशसमुरलासः पदक 
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ओ जिनक्लन के अनुकूल चलते दें वे पूजनीय ओर जो विदद्ध चलते दें वे अपूज्य हैं जैनशु! 
रओं को मानना अर्थात्‌ अन्यमागियों को न मानना ॥ ( समीक्षक ) भला जो जैन लोग अन्य शज्ञानियों 
को पशुवत्‌ चेले करके न बांधते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी मुक्ति के साथन कर जन्म सफल 
कर खेते भत्ता जो कोई तुमको कुमार्गी, कुशुरु, मिथ्यात्वी और कूपदेशा कदे तो तुमको कितना 
दु का १ दैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक दो इसीलिए तुम्दारे मत में अखार बातें बहुतलछी 
भरी 





--तिहुश्रण जणं भरंतं दह॒ण निश्मान्तिजेन अप्पाणं । हा 
विरमंतिन पावा उधिद्धी घिठत्तणं ताणह ॥ प्रक० भा० २ | पष्ठी० छ० १०६ ॥ 


ओ उझूत्युपर्यन्त दुःख दो तो सी कृषि व्यापारादि कर्म लेनी लोग न करें क्योंकि ये कम मरक 
में लेजानेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कमे क्‍यों करते हो ! इने 
कर्मों को क्‍यों नहीं छोड़ देते ! और जो छोड़ देओ तो तुम्दारे शरीर का पालन पोषण भी न द्ोखके और 
औओ तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दे तो तुम क्या वस्तु खाके जीओगे ! ऐसा अत्याघथार का उपदेधी 
करना सर्वेथा व्यर्थ है क्‍या करें बिचारे विद्या सत्सड़ के बिना जो मन में आया सो यक दिया। 


मूल---तश्या हमाण अद्दमा कारण रहिया अनाण गव्येण । 
जेजंपन्ति उशुत्त तेसिंदिद्धिलपम्मश्व ॥ अक० भा० २। पष्ठी० ब० १२१ ॥ 
जो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले दें वे अधमा5घ्रम हैं चाहें कोई प्रयोजन भी सिद्ध 
होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध द्ोता दे सो भी अन्य मत का | 
त्याग करदे ॥ ( समीक्षक ) तुम्दारे मूलपुरुषों से ले के आजतफ जितने द्वोगये और होंगे उन्होंने चिर्नत 
दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेंगे भला जद्दां २ जैनी लोग 


ऊहपना प्रयोजन सिद्ध दोता देखते दे चद्दां चेलों के भी चल बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बाते। 
के हांकने में तनिक भी लज्जा नद्ीं आती यद्द बड़े शोक की बात है । * 


मूल--जम्बीर जिणस्सजिओ मिर३इ उस्सुत्तले सदेसण मो । 

खागर कोड़ा कोड़िंदिं मद अह्ट मी भवरणे ॥ प्रक० भा? ३। पष्टी० सू० १२२॥॥। 

जो कोई ऐसा कदे कि जैनसाथुओं में घमे हे हमारे और अन्य में सी घमे दे तो वद मजुप्य 

फोड़ान, फोड़ वे तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्‍म पाता है। ( समीद्षक ) बादरे ! वाद्द ! ! 

विदा के शश्वुओ ! तुमने यद्दी घिचारा दोगा कि इमारे मिथ्या वचनों का कोई खगयडन न करे इसोॉलिए य८ 

भयद्भर बचन लिखा है सो असम्भव है अब कटद्दांतक तुमको समकावें तुमने तो क्ूठ निन्‍दा और अन्य 

भतों से पबैर विरोध करने पर दी काटेयद दोकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोदनभोग समान 

समक किया दे 

सूल--हूरे करण द्रम्मि साहुएं तहयमावणा दूरे । 

जियपम्म सहह्दणं पिविर कदुरकाइनिठव्ट ॥ अ्रक० सा० २ | पेट्ठी ० ६० १२७ [[ 

जिस मतुष्य से जैनधमें का कुछ भी अजुष्ठान न दोसघके तो भी जो जैनधर्म सजा है अन्य 

कोई नही इतनी अयामाज दी से दुःख से तर आता है ॥ ( ख्सीकषक ) भजा इससे अधिक मूओों छो. 





बेच सत्यायप्रकाश' 
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ऋपने मतजाल में फैसाने की दूसरी कौतसी वात दोगी ? क्योंकि कुछ कम करना नपपढ़े और मुक्ति दो 
ही झाय ऐसा रूंदू मत कौनसा होगा? 
सूल--कइ्या होदी दिवप्तो जइया सुगुरुण पराथमूलम्मि । 

उस्पुत्त सवेसलवर हिलेओनिसुणे सुजिणधम्म॑ ॥ प्रक० भा० २। पट्ठी ० छ० रैर८ || 

जो मनुष्य हं तो जिनागम अथोत्‌ जैनों के शाओं को खुनंगा उत्सूज अथोत्‌ अन्य मत के 

ब्रत्थों को कभी न खुनूंगा इतनी इच्छा करे चद इतनी इच्छामात्र दी से दुःखसागर से तरजाता दे ॥ 

६ समीक्तक ) यद भी बात भोले मनुष्यों को फँसाने के जिये & क्योंकि उस पूर्वाक्त इच्छा से यहां के 

डुःखलागर से भी नहीं तरता और पूर्वजन्म के भी संजित पापों के दुःखरूपी फल भोगे बिना नहीं छूट 

सकता | जो ऐसी २ भ्ूठ अथोत्‌ (वेद्याविर्ध बात न लिखते तो इनके अविद्यारूप पभ्रम्थों को वेदादि 

शाख्र देश सुन सत्यासत्य जानकर इनके पोकल भ्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अवि- 

हएनों को यांध+ दे कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव है परन्तु 
झन्य जब बुद्धिय। का छूटना तो अतिकटठिन है ॥ 


मूल--जक्षतर्ण हिभणियं सुयववहारं विसोहियंतस्स ॥ 
जापइ विसुद्ध बोही निएआणा राह गत्ताओ || प्रक० मा० २। पह्दी० सू० १३८ ॥ 


जो जिंनायायों ने कद खूब निरुक्ति वृत्ति माध्यचूर्णा मानते हैं वे ही शुभ व्यवद्यार और दुःखह 
व्यवद्ड(र के करने से चारिज्रयुक्त दोकर सुर्खों को प्राप्त होते हैं अन्य मत के अन्थ देखने से नहीं | 
( समीक्षक ) कया अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट सहने फो चारित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि: 
दी चारित्र दे तो बहुत स मनुष्य अकाल वा जिनको अन्नादिं नहों मिलते भूखे मरते दै वे शुद्ध दोकर: 
झुस फल्तो को फात देएने सपद्विये सो न ये शुद्ध दा॑ और न तुम, किन्तु पिफ्तादि के प्रकोप से रोगी होकर 
झुल के बदले दुःस्त को प्राप्त इंते हैं धर्म तो न्‍्याथाचरण, ब्रह्मचय्ये, सत्यमाषणावि दे और असत्य- 
आपण अन्यायाचरयादि प!प है और सब्र से प्रीतिपूर्वंक परापकारार्थ वत्तेना शुभ चारित्र कद्ाता दे 
स्थों का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि का मानने से थोड़ासा सत्य और अधिक 
कूठ को भाप्त दोकर ठुःखसागर में डूबते दें । 


सूक्ष-जश्जाणसे जियनाहो लोयाया राविपरकएभूओ । 
दातंत॑ मर्न तो कहमन्नापे लोअ भाषारं ॥ प्रक० भा० २। चही० सू० १४८ ॥ 


जो उत्तम प्ररब्धवान्‌ मसुष्य होते ६ थे हद जिनधमम का ग्रहण करते हैं अथोत्‌ जो मिनघर्मम 
का! भ्रदण नहीं करते उनका पररब्ध नए दे ॥ ( समीर क ) क्‍या यद् बात भूल की और भूठ नहीं दे ! क्या 
झाध्य मत में श्रेष्ठ प्रारष्धी और जैनमत में नष्ट प्रारःपी कोई भी नहीं दे ! और जो यद्द कटद्दा कि सघर्मी 
क्ार्थाव्‌ जैनधमेचारे आपस में क्‍्लेश न करें [+न्दु :तिपूबंक परे इससे यह बात (सिद्ध होती है कि 
दूसरे के साथ फलद करने में घुई जैव खोग नई मानते होंगे यद्ध भी इनकी बात अयुक्त है क्योंकि 
खड पुरुष सद्भनों के साथ पेम और उुछों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते दें और ज्लो यद् लिखा कि 
बाझण, भिद्‌र॒डी, परित्राजकालार्य ऋथोत्‌ संन्यासी ६.)र तापसादि अर्थात्‌ बैरागी आदि सब जैनमत के 
कह हैं। अब देखिये कि सब को शहुभाव से देखते और निन्‍्दा करते हैं तो जैनियों फी दया और 
कुमारूप थम कई रह! क्योंकि शद दूसरे पर क्वेप रखना दया जमा का साए और इसके समएम केएँ 





ऋा: 


-... झादशसमुस्काण: ह बढ 
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दूसरा टिलारूप दोष नहीं शैसे देषसूसियां सैनी लोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही होंगे। ऋषसदेब से लेके 
महावीरपर्यन्त २४ तीर्थंकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी कहें और जैनमत माननेवाले को सब्चिपातज्यर से 
फैँसे हुए मार्ने और उनका धमे नरक और घिष के समान समझें तो जैनियों को कितना छुरा लगेगा * 
इसलिए जैनी लोग निन्‍दा और परमतद्वेपरुप नरक में ड्रथकर मद्दाक्लेश भोग रदे दें इस बात को छोड़ 
दें तो बहुत अच्छा दोवे ॥ ह 
मूल--श्मो अमरू एगो विसाव गोचे इआएणि विवह्यणि । 
तच्छयज जिणदवन्य परुप्परन्त न विच्चन्ति ॥ श्रक० मा० २ । पष्ठी० सू० १५० ॥ 
सब आवकों का देवशुरूधर्म एक है चैत्यवन्दून अथोत्‌ जिनप्रतिबिस्थ मू्तिद्वल और जिनद्गृष्य 
की रघा और सूक्ति की पूजा करना धर्म दे ( समीक्षक ) अब देखो! जितना मृत्तिपूजा का भगगढ़ा 
घल्रा है वद सब जैनियों के घर से और(म्लकरकों कक महा: जियलक ले )। भाददिनकृत्य पृष्ठ १ में 
सू्लिपूजा के प्रमाण:-- 
नवकारेण विवोदह्दो | १ ॥ अनुसरणणं सावउ ॥ २।। वयाई इमे ॥ रे ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय 
बन्दणगो ॥ ५ ॥ यच्चरखाएं तु विहि पृच्छम ॥| ६ ॥ 


इत्यादि भावकों को पद्दिले द्वार भें नवरूार का जप कर जाना ॥ १॥ दूसरा नवकार जपे 
पीछे मैं श्रावक हूं स्मरण करना ॥| २॥ तौसरे 5 रखुघ+ाविक दमारे कितने हे ॥ दे ॥ यौथे द्वारे खार 
वर्ग में अभ्रगामी मोक्ष दे उस कारण शानादिक दे सो योग उसका खब अतीचार निर्मेल करने से छं+ 
आवश्यक कारण सो भी उपचार से योग कद्दाता दे सो योग कहेंगे ॥ ४॥ पांचवें चैत्यवन्द अर्थोत्‌ 
को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ५॥ छूठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रपुस विधिपूवक 
कट्गा इत्यादि ॥ ६॥ ओर इसी ग्रन्थ में आगे २ २हुतसी विधि लिखी हैं अर्थात्‌ संध्या के भोजन स- 
मय में जिनाबिग्ब अर्थात्‌ तीर्थंकरों की मूर्ति पूजला और दरार पूजना और द्वारपूजा में बड़े २ बखेड़े 
हैं। मन्दिर बनाने के नियम पुराने मंदिरों को बनयाने और खुघारने से मुक्ति हाजाती दै मान्द्र में इस 
प्रकार जाकर बैठे बढ़े भाव प्रीति ले पूजा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्य:” इत्यादि मन्त्ों से ख्ानादे कराना। ' 
ओर “जलचनन्‍्दनपुष्पधूपदीपनैः”” इत्यादि से गन्धादद्‌ चढ़ावें। रत्सलखार भाग के १२ थें पृष्ठ में मूत्तिएजा 
का फल यह लिखा दे कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके ॥ ( सर्माक्तक ) ये बातें सब 
कपोलकल्पित हैं क्योंकि बहुतसे जैन पूजारियों क। राजादि रोकते हें । रत्तला० पू० ३ में लिखा दे 
मूच्िपूजा से रोग पीड़ा और मद्दादोष छूट जाते ६ एक किसी ने ५ कौड़ी का फूल चढ़ाया उसने श८ 
श का राज़ पाया उसका नाम कुमारपाल हुआ था इत्यादि सब बातें कूटी और सूक्षों को लुभाने 
की दें क्‍योंकि अनेक जैनी लोग पूजा करते «५ »ॉगी रहते दे ओर एक बीघे का भी राज्य फषाणादि 
मूर्चिपूजा से नहीं मिलता ! ओर ओ पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से राज्य मित्रे तो पांच २ कौड़ी के 
फूज चढ़ा के सब भूगोल का राज्य क्यों नहीं कर केते ! और राजदंड क्‍यों भोगते हैं| और जो मूक्ति- 
पूजा करफे भधसागर से तर जाते दो तो श्ञान सग्यग्द्शंन ओर चारित्र क्यों करते दो ? रत्तललार भाग 
पृष्ठ १३ में लिखा दे कि गोतम के अंगूठे में अस्त और उसके स्मरण से मनवांछित फल पाता है ॥ 
( सम्माक्क ) जो पेखा दो तो खब जैनी लोग अमर दो जाने चाहियें सो नहीं दोते इससे यह इनकी 
केवत सूखों के बहकाने की बात ह दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं इनको पूजा करने का शोक 
दक्षखार भ्रा० पूष्ठ ४२ में।-- ः 


. '.  खलजन्दनपूपनेरय दौपादतकेनेंपेधपसेः। उपचारपरेर्जिनेन्द्रान रुचिरेरथ यज्ञामदे ॥ 


'हम अछ, अन्दन, चावत, पुष्प, घूप, दीप, नेयेश, चक्त और अतिश्रष्ट उपचारों से जिनेन्द्र 
ऋयोद्‌ तीर्येकरों की पूजा करें । इसी से हम कइते हैं ।क सूत्तिपूजा जैनियों से चली है। ( विवेकसार 
भृष्ठ ९१ ) जिसमन्द्रि भे मोद नहीं आत। ओर भवसागर के पार उतारने वाला है।( विषेकस्तार पृष्ठ 
2२९ से ५४२) सूसिपूजा से मुक्ति दती ह और जिनमन्द्र में जाने से सदुगुय झाते हैं जो जल चम्दंगादि 
ले तीथकरो की पूजा करे पद्ट नरक से छूट स्वर्ग को जाय । ( विधेकसार पृष्ठ ५२ ) जिनमन्दिर में ऋ- 
बसदेबादि की मूर्सियों के पूजने से घभे, अथे, काम और मोक्ष की सिद्धि होती हे । ( विधेकसार पृष्ठ 
६१ ) जिनमूसियों की पूजा करे तो सब जगत के ऊ्रश छूट जाये ॥ ( समीक्षक ) अब देखो | इनकी 
अविधयायुक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पाएादि घुरे कम छूट जायें, भोद्द न आये, भवस्तागर से 
बार डतर जायें, खदृग़ुण आऊायें, नरक को छोड़ खगे में जायें, घम, अथे, काम, मोच्ध को प्राप्त 
होयें और सब क्रेश छूट जाये तो सब जैनी छोग छुसी और सब पदाथों की सिद्धि को प्राप्त क्‍यों नहीं 
होते ! इसी वियेकसार के ६ पृष्ठ मे लिखा दे के जिन्होंने जिनसूत्ति का स्थापन किया द उन्होंने 

झपनभी और अपने कुदुम्ब की आजीविका खड़ी को दे । ( विवेकसार पृष्ठ २२५ ) शिव विष्णु आदि की 
सूर्सियों की पूजा करनी बहुत बुरी दे अरथात्‌ नरक का साधन दे ॥ ( समोक्षक ) भज्ना जब शिवादि 
की मूचियां नरक के साधन द तो जानियो को सूर्तियां क्या वैसी नहीं ! जो कहें कि हमारी भूर्ियां 
स्थागी, शाम्त और शभमुदायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि की मूर्लि वैसी नहीं इसकिये बुरी हैं 
लो इसनले कदइनः चाहिये कि तुम्दारी मूत्तियां तो लाखों रपयें। के मान्द्र में रहती हें और वन्दन 
कफेशरादि बढ़ता दे पुनः त्याथी केसी ! और शिवादि की सूत्तियां तो विना छाया के भी रहती हैं 
ये त्यागी क्‍यों नहीं ! ओर जो शान्त कद्दो तो जड़ पदार्थ लय निश्चल द्वोने से शान्त ६ सब 
भतों की सूर्सिपूजा ब्यथे दे । ( अक्ष ) दमारी मूर्सियां वख झाभूषणांद घारण नहीं करतों 
इसकिये अच्छी दे । ( उत्तर ) सब के सामने मंथ्री सू्तेयें का रहना-और रखना पशुवत्‌ सीखा दै। 

( प्रक्ष ) झैसे री का (वेश्र य सूर्च देखने से कामात्पत्त दोती दे बेसे साथु ओर योगियों की मूर्चियों 

को देखने से शुभ गुण प्राप्त देते ६ । ( उत्तर ) जो पाषाणमू्सियों के देखने से शुभ परिणाम मानते हो 

तो डसके अड्ृत्वादि झ्रुण भी तुम्दारे में आजायेंगे। जब जड़बुद्धि दोगे तो सवेथा नए हो आओगे दूसरे 

ओम विद्वान ह ढनके सेग सेवा से छूटने से मूढ़ता भी अधिक दोगी और जो २ दोष ग्यारहयें 

पंमुस्कास में लिखे दें ये सब पाषायादे सूत्तिपूज करनेवालों को खगते हैं । इसखिये जैसा औैनियों ने 

सूशिपूज मे भूटा फोलाइल चलाया दे वेंसे इनके मन्ह्रों में भो बहुतसी असम्भव बातें खिखी दें यद 

इनका मन्त्र है। रत्तसार भाग पृष्ठ १ मः-- 


(लपो आरिहन्ताएं नमो सिद्धाएं नम्रो आयरियाणं नमो उवब्भायाणं नमो लोए सबघसाहु्७ 
एसो पथ नहकुफारों सब्य पावप्पणासणों महलाचरणं च सब्दे सिपढम हकह महलस ॥ ११॥ 
( इस समय का बकुर माइारय किया दे और सब औलनियों का वह शुशुमम्भ है। 'देसा 
साहालब जरा है कि शैत्र पुराण आदो की भ्ी-कथा को पराजन कर दिया दे, आायदिनहत्य पृष्ठ ३9 
सहकार तउपद़े ॥ ९ ॥ जउकभ्यं। सनन्‍्ताणमन्तो परमो इस्ाति पेयाशनेय परम इहुसि । 
दराणतर्स परम पारित संसारदेसाणदुहाइपाशं ॥ १० ॥ ताएं धंभ्नन्तु नो भत्यि | जरीबा्थ म- 
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दसावरे | धुरई तादं इमं हुसु | न हकारं सुपोगयम | ११॥ कब्दं। अणेगजम्मतरतं जिजां। 
दुहाणं सारीरिभमारसाशसाणं | कत्ताग पव्वाण मविजनासो न जावपसो नवकारमस्तों || १९ ।| 
ओ यह मेज है पवित्र ओर परममंत्र है यह ध्यान के योग्य में परमध्येय है, तस्थों में परमतश्थ 
है, दुःखों सर पीड़ित सेसारो जोयों को नवकार मंत्र पेसा दे कि जैसी समुद्र के पार उतार्भे को भौका 
होतो हे ॥ १० ॥ जो यह सवकार मंत्र हे चह नोका के समान है जो इसको छोड़ देते हैं थे भषसायर 
में डुबते हैं और जो इसका ग्रहण करते हैं थे दुःखों ले तर जाते दें औयों को दुःखों से पृथक रणनवाता 
सब पायषों का माशक सुक्तिकारक इस मन्त्र के यिना दूसरा काई नहीं।| ११॥ अगेक सवास्तर में 
इतपआ हुआ शरोर सम्बन्धो दुःख सव्य जोथों को भवसागर से तारनेयाला यदी है, जब तक गवकार 
संत नहों पाया तवत क सवलागर से जाप नहीं तर सकता यदद अथ सृतज् में कदा दे और जो आग्नि- 
प्रमुख ऋआछ महासयों में साय एक मवकार मंत्र को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जैले महारस्त वैदूये 
मामक माण प्रहण करने में आये अथवा शत्र॒भय में अमाघ शख्र के भ्रहय करन में आये चेस शत 
केवको का ग्रहण करे और सब द्वादशांगा का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अयथे यद दहै। ( नम्े 
आरहन्ताओं ) सब तोथकरों का नमस्कार ( नमो सिजायो ) अनमत क सब सिद्धों फो तमरकार। 
( नपम्तो आयारेयाणं ) जनमत के सब आचाययों को नमस्कार । ( नमो उवज्मायाण ) अैनमत के सथ 
उधाध्यायों को नमस्कार | ( नमा लाए सब्य साहा ) जितन जैनमत के साधु इस लोक में दें उन सख 
को नमस्कार है | यद्यापि मन्त्र मं जन पद नहीं हैं सथापि जनियों के अनक प्रन्थों में थिना खैनमत के 
हाम्य किसी को ममस्कार भी न करना लिखा दे इसलिये यही अथे ठीक दै। ( तत्व्ववियेक पृष्ठ १६६ ) 
जा मनुष्य लकड़ो पत्थर का देवदुद्ध कर पूजता ढ वह अच्छे फल को प्रात दोता है॥ ( समीक्षक ) 
जा एसा हो ता सब काई दर्शन करके सुखरूप फलों को भ्राप्त क्यों नहीं होते ? ( ररनसारभाग पृष्ठ 
१० ) पाश्यसाथ को मूर्सि के दर्शन सर पाप नष्ट हो जाते दें कल्पसाष्य पृष्ठ »२ में खिला है कि सवा- 
खास मास्द्रों का ओोणोद्धार किया इत्यादि सूर्सिपूजाबिषय में इनका बहुतसा लेख दे इसी से समझा 
जाता दे कि भक्तिपूजा का मूलकारण जैनमत है। अब इन जानेयो के साधुओं की लीमा देखिये 
( घिचे पृष्ठ २५८ ) एक जैनमत का साथु काशा वेश्या से भोग करके पश्चात्‌ त्यागी होकर 
स्वगलोक का गया ।( विवेकसार पृष्ठ १० ) अ्रणकमुनि चारित्र ल चूककर कई बपेप्येन्त दस सेढ . 
के घर में विषयमाग करके पश्चात्‌ देवल़्ोक का गया भ्रोकृष्ण के पुत्र ंढण सुनि को स्थालिया उठा 
लगया पग्चात देखता हुआ | ( विधेकलार पृष्ठ १५६) अनमत का साधु लिमझधारी अर्थात्‌ धेशघारी 
मात्र दो ता भी उसका सत्कार भ्रावक लोग करें चाहें साथु शुद्धचारेत्र हो यादें अशुद्धवारेत्र सब 
पूजनोय दे । ( विवेकसार पृष्ठ १६८ ) जैनम्रत कर साथु चारित्रहीत हो तो भी अन्य मत के साउुओं से 
भ्रष् है । ( विवेकसार पृष्ठ १७१ ) धावक लोग जैनंमत के साधुओं को चरित्ररदित श्रण्टाचारी देखें तो 
भो उनकी सेवा करनो चाहिय ( विवेकसार पृष्ठ २१६ ) एक चोर ने पांच मूठी लॉच कर यारिश्र ग्रहण 
किया बढ़ा कष्ट ओर पश्याताप किया छठे महीने में कबल शान पाफ़े खिद्ध होगया । ( समीक्षक ) 
अब देखिये इनके साथु ओर गृहरुवा की लीला इनक मत में बहुत कुकर्म करनेयाला साधु भी सद्‌ 
गाते को गया ओर वियेकसार पृष्ठ १०८ में लिखा दे कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया। विवेकसार 
पृष्ठ १७४४५ में लिखा है कि घन्वन्तरि नरक में गया। वियेकसार पृष्ठ ७५ में जोगी, जेगम, काजी, छुल्ला 
किलमे दो अह्ान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते दें | रस्नसार भा० पृष्ठ १७१ में लिखा दे कि 


सब वासुदेव अथांत्‌ जिपृष्ठ बाजुवेब, द्िपृष्ठ वाखुदेव, स्वयंभ्‌ वासुदेव, पुयधोसम वासुदेव, सिदचुदप 
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चाुदिद, रे छुपडरीक धाल्॒पेध, दवासदेद, सचमण दए्सरेद और अषहषष्द बासुरेच ये सच ग्यारइव 
. जरइके, ब, परद्हवें, झठारइये, बीसयें और वाईसजें तीर्थकरों के समय में नरक को गये और 
नवप्रातेयाछुदेव अर्थात्‌ अश्वप्रीयध्नतियासंदेव, तारकप्तिवासरेष, मोदकप्रतिवादुदेव, मधुमतिधासंदेंद, 
(भिंशुस्मप्रेतिवासपेव, बस्तीप्रतियासुदेब, प्रदादप्रातेवाउदेष, रायसप्रतिवासुदेष आर अशासिधुप्रति- 
चंखुदेव ये भी सब मरक को गये। और कर्पंभाष्य में लिखा दे कि ऋषभदेव से केके महावीर फप्यंस्त 
२४ सीकर सब मोक्ता को प्रात हुए ॥ ( सपीक्तक ) भत्ता काई चुद्धिमान्‌ पुरुष विचार कि इनके स्कु 
गंदस्थ और तोर्थेकर जिनमें बटुतसे वेश्यागामी, परख्रीगामी, चोर आदि सब अनमतस्थ स्थरग और 
सके को गये और भोक्तष्णादि मद्राघार्मिक महात्मा सघ नरक को गये यह कितनी बड़ी दुरी बश्त है! 
परंत्युले विधार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का सं करना था उनको देखना भी बुरा है क्योकि 
जो इनका संग करे तो ऐसी है! भूठी २ बातें उसके मो हृदय में स्थित हो जायेगी क्‍योंकि इन महाइठी, 
चुराधद्दी ममुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों फे अन्य कुछ भी पल्‍ते न पड़ेगा । हां जो जैनियो में उक्तस- 
जम +# हैं उन से सत्संगादि करने में मी दोष नहों । विचकसार पृष्ठ ४५ में लिखा दे कि गल्लावि सोथे 
और काशी ह्तदि देद्तो के सबने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध मही होता आर अपने गिरनार, पाक्षोटाया 
और आबू आदि तीधथे क्षेत्र मक्तिपय्यन्त के देनेवाल हैं ।। ( सर्माज्षक ) यहां पिचारना चादिये कि जैसे 
शैय वैष्णवादि के तीर्थ ओर चेत्र अल स्थल जड॒स्वरूप हैं घेस जनिग्रों के भी दे इनमें से एक को निन्‍्दा 
और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है )। 


कैली" को. करी अत बइष्हल- क्र 

न्र्ला हा (9 

( रल्नलार भः० पृष्ठ २३ ) मद्रावीर तोरथंकर मौतमजी से कहते हैं कि ऊध्यल्ोक में एक 
सिशशिख। स्थान दे म्वगंपुरी के ऊपर पेत!लौस लाज योजन लम्बी और उतनी ही पोली ह तथा ८ 
योजन मोटी है जैस मोती का >वत द्वार वा गादृग्घ है उससे भो उजली है सोने के समान प्रकाशमान 
और स्फाटंक से भी निर्मल है यद लिखशिर। सोदइथें झाक की शिस्रा पर हे ओर उस सिद्धाशिला के 
ऊपर शिवपुर धाम बस में भी मुक्त पुरुष अधघर रहते वहां जन्म मरणादे कोई दोष नहीं और! 
आनध्द करते रहते हेंश्लुनः जन्मप्तर०७ में नहीं आते लब कर्मो ल छूट जाते दें. यह जैनियों की मुक्ति 
है॥ ( समीक्षक ) विद्ञार्ता चाहिये कि जैसे अन्य मत में बैकुराठ, फेलास, गोलोक, आदि 
धुरणी, सगे आसमान में ईसाई, सातवें आप्सशत्त मे मुसखमपो के मत में साक्ति के स्थान लिखे हैं 
बैले दी जैनियों की सिद्धशिला ओर शिवपुर भी दे। क्याकि जिसको जैनी लोक ऊंचा मानते हैं चद्दी मीय 
बाले ओ कि हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उनकी अपक्ता में नीचा ऊंचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो 
आय्योयूर्शवासी जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिकवाल नीछा मानते दें और आय्याषशैयासी 
जिसको नीचा मानते हैं उसी को अमेगिकायाले ऊंचा मानत हैँ चाद यह शिला पेंतालीस लाख से दूमी 
नब्बलासख कोश की होती ता भी वे मुक्त बन्धन में दें क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने 
से इनकी मुक्ति छूठ जाती होगी। और सदा उसमें रहने की प्रीति और उससे बाहर जाने में अप्रीति 
भी रहती दोगी जहां अटकाव प्रीति भौर अप्रीति है उसको मुक्ति क््योंकर कद्द सकते हैं ? मुक्ति तो 
ऊँखी नवमें समुल्लाल में बणन कर आये हैं वैसी मानना ठोक है और यद![केलमियोंग्नितकरि/ तक 
ऋभयोम॑ंलओ: हु तिद के २हक/क को वा भी हो! जान सकरेड )। | ध 


कैनललेलनन्‍न ० ८»ज>>> 





जुट । 
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जीछों को अधिक घक्का और पीड़ा करता होगा देखो ! जैसे कोई मनुष्य अरित को सुख से फरूकता 
-और॑ कोड नक्ती से तो मुख का वायु फैलने से कम बल और नली का यायु इकट्ठा हा।ने से अधिफ 
बल से अश्नि में लगता ई यैल ही मुखपर पट्टी बांधकर वायु के राकने से नासिकाद्वारा अतिग्रेग,से 
विकन्न कर जीवों को झाधिक दुःख देता है इससे मुख पर पट्टी घांघनेवालों से नहीं बांघनेबाल धर्मा- 
उमर दें । और सुस्त पर पट्टी बांयने से अदरों का यथायोग्य स्थात.प्रयर्म फे साथ उच्चारण भी नहीं 
: होता निरनुवाखिक अक्षरों को लानुमालिक बोलने से तुम को दोष लगता दै तथा धुख पद पट्टी. बांधने 
से वुगेन्‍्ध भी अधिक बढ़ता है क्‍योंकि शरीर के भीतर हुगेल्घ भरा दे । शरीर से जितना वायु ब्रिक- 
लगा दे वद दुर्भस्घयुख्त प्रत्यक्ष दे जो बद रोका जाय तो दुर्भेग्ध भी झधिक बढ़ जाय जैसा कि बंद 'जाज- 
झूर” अधिक दुर्गन्‍्धयुक्त और खुला हुआ स्यून दुर्गगधयुंक दोता दे वेखे दी मुखपट्टी बांधने, दन्‍्तभ्राषत्त, 
सुखप्रदालन और स्तन न फरने तथा वसा न धोने खे तुम्दारे शरीर से अधिक दुशेष्च उत्पन्न दो कर 
संसार में बहुत से रोग करके जीपों को जितनी पीड़ा पहुंचाते दो उतना पाप तुमको अधिक दोता 
है | जैस मेले आदि में अधिक दुगेन्ध होने से “विशुविका'” अथांत्‌ दैजा आदि बहुत प्रकार के सेन 
उत्पन्न द्ोकर जीवों को दुःखदायक दोते दें और न्यून दुगेन्ध दोमे से रोग भी स्यून दोकर जीबों 
को बहुत दुःख नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक दुर्गेन्ध बढ़ाने में अधिक भपराधी और जो मुख पर 
पट्टी नहीं बांधते, दूंतधावन, मुखप्रच्तालन, स्नान करके स्थान, बर्यों को शुद्ध रखते हैं थे तुमसे बुत 
अच्छे दे (शैसे अम्त्यज़ों की दुर्गेन्ध के सहवास से पृथक रइनेवाले बहुत अच्छे हैं जल अन्त्यओं की 
दुर्थन्ज के सहवास से निर्मेल युद्धि मं होती बैसे तुम और सुम्दस्रे सनियों क्री सी शुल्क: अर्दी बढ़ती, 
जैसे सेग की. झाधिकत+ ओर आुप्ति' के सर्प कोने से धर्मानुछान की बना दोली दे बेसे.दी दुष्क्कशुछ 
तुम्दारा और तुम्दारे संगियों का भी बशेमान दोता- दोमा)(प्रक्ष) जैसे बन्द्‌ मकान में जल्ाये हुए 
झग्नि की ज्वाला बाइर निकल के यादर के जीयों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुखपट्टी बांध 
के यायु को रोककर बाहर के जीयों को न्यून दुःख पहुंचाने या हैं। मुखपट्टी बांधने से ब'दर के 
वायु के जीयों को पीड़ा नहीं पदुंखती और जैसे सामने अग्नि जलता दे उसको आड़ा दाथ देने से कम 
लगता है और यायु के औव शरीरवाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती दे । (उत्तर ) यद्द तुरद्धारो 
बात लड़कपन की है प्रथम तो देखो अहद्दां छिठ्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के लाथ 
न दो तो वहां अग्नि जल दी नहीं सकता जो इनको धत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दोप 
जलाकर सब छिद्ध बन्द करके देखो तो दीप उस्ली समय घुझ आयगा जसे पृथियी पर रहनेबाले ममुभ्यादि 
प्राणी बाहर के वायु के योग के बिना नहीं जी सकते घेखे अग्नि भी नहीं जल सकता जब पक 
ओर से आग्नि क। वग रोका ज्ञाय तो दूसरी ओर अधिक णेग से निकलेगा और हाथ को आड़ क्वरने 
से मुख पर आंच स्यून लगती है परन्तु बद आंच हाथ पर अधिक सग रही है इस्ललिये तुम्हारों बात 
ठीक नहीं। ( प्रश्न.) इसको सब कोई जानता है कि जब किसी बढ़े भजुष्य से छोटा मनुष्य कान में 
था मिकट धोकर बात कहता हे तब मुक्त पर पज्ञा या दाथ तथाशा है इसाकिये कि सुख से थूक उड्कर 
: था हुरैश्ध उसको भ गे और जब पुस्तक यांचत! दे तंथ अथश्य थूक डड़कर उस पर गिरने से 
० इच्छिए होकर धद विगढ़ अतता हैं इसलिये मुख पर पट्टी का बांधना अंच्छा। हे | ( उत्तर ) इससे येह 
- शिख इुआ कि जीवरक्षार्थ सुखपंट्टी बांधना व्यर्थ है और जय कोई बढ़े मनुष्य से बात करता है तब 
: झुल पर हाथे या पंज्ञां इसलिये रखता है कि उस शुंप बात को दूसरा कोई न छुम लेयें क्‍योंकि जब 
' “कोई प्रलिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ या पंज्ञा नहीं घरता, इससे फ्या विदित होता दे 
> के शुर्ते बात के किये यह बात दे । दुन्तघायनादिं. न करने से तुम्दारे: झुजादि अवपधों से अत्कत 
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सुमैन्ध निककता है और जद तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो दिया दुर्भे्व 
के अस्य स्पा आत। होगा ! इत्यादि सुख के आदा दाथ वा पञ्चा देने के प्रयोजन अन्य यद्टुत हैं जैसे 
बहुत मजुष्यों के सामने गुप्त बात करने ओं ओ इ/थ वा पन्ना न ख्गाया आय तो दूसरों की ओर बायु 
के फेशने से बात भी फैल आय, जब ये दोनों एकास्त में बात करते हैं तब मुख पर दाथ था पज्चा 
इसलिये नहीं ख़गाते कि वहां तीसरा कोई घुननेवाला नहीं ओ बढ़ों दी के ऊपर थूक भ बिरे इसले 
क्या छ्ोटों के ऊपर थूक गिराना चाहिये ! और उस थूक ले बच सी नहीं सकता क्‍योंकि इम दूरस्थ 
चध््त करें और वायु इमारी ओर से दूसरे की ओर जाता दो तो सहम दोकर उसके शरीर पर वायु 
के साथ भसरेजु अयश्य गिरेंगे इसका दोष गिममा अधिया की बात है क्योंकि ओ मुख की उष्दता 
से औब भरते था उनको पीड़ा! पहुचती दो तो प्रशाल या ज्येष्ट महीने में सूथ्य की महा उच्चता से 
बाशुकाव के जीदों में स मरे घिना एक सी न बच अके, से इस उष्खता से भी वे जीव भहीं मर 
देशी 'ब्यर्थ जरतें' क्चरें:कणले) ! देखो ! पीड़ा दन्‍्हीं जीयों को पहुंचती दे जिभकी दुक्ति सब अवयसों के 
साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाणः-- 


., प्रम्चावयवयोगात्मुखसंपित्ति! ॥ सांख्य० झअ० ५ | छू० २७॥ 


अथ पांजों इम्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तमी झुस्त था दुःख की प्राप्ति 
और को होती है जैसे बधिर को मालीप्रदान, अन्धे को रुप या आगे से सप्ये व्याप्रादि भयदायक जऔीबों 
का जस्त काना, शस्य वहिरीवाले को स्पश, पित्नस रोगयाले को भर्थ और शल्य जिहावाले को रस 
प्राप्त नही हो सकता इसी प्रकार उन जीयों की भी व्यवस्था है | देखो ! अब भजुष्य का जीव झुषुप्त 
दशा में रहता है सब उसको सुख था दुःख की प्रासि कुछ भी नहीं होती, क्योंकि घद्ट शरोर फे भीतर 
तो है परस्तु उसका बाहर के अवययों के साथ उस समय सस्वम्ध न रहने से सुख दुःख की प्राति नहीं 
कर सकता और जैसे वैध वा आजकल के डाक्टर लोग नशे की वस्तु लिक्षा या सुधा के रोगी पुरुष 
के शरीर के अवयवों को काटते था जीरते हैं उसको उस समय कुछ भी ठुःख विदित नहीं होता, यैसे 
चायुकाय अथवा अम्य स्थावर शरीर वाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता जैसे 
भूदित धाणी छुल दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूर्दित दोने 
से खुल दुःख को प्रास नहीं हो खकते फिर इमको पीड़ा से बसाने की वात सिद्ध केसे हो सकती है ! 
अब डनको खुल दुःख की प्रासि डी भत्यक्ष नहीं होती तो अजुभानादि यहां कैसे युक्त हो सकते है। 
( शश्म ) जब थे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्यों नहीं होगा ( उत्तर ) छुनो भोले भाइयों) जब तुम 
सुषु्ति में होते हो तब तुम को छुल दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ! छुल दुःख की प्राप्ति का देतु प्रसिश 





जितले इरे शाक, पात और कन्दसूख हैं उसको इम रोग सहीं खाते क्योंकि विज्लोति 

कन्दसूख में अधस्त जीव हैं जो इम उनको खायें ते डन जीचों को मारते और पीड़ा बच सा जय 

पापी दोआायें। ( उत्तर ) पद तुम्दारो दढ़ी अविया को बात है, क्योंकि हरित शाक झाते में जीब का 

भारणा भनकों पीड़ा! पहुंचती क्योंकर मानते हो ? भ्ा जब तुमको पीड़ा प्राप्त होशी प्रश्यक्ष महं दीलखती 
, है और जो रीखती है तो हमको भी दिलकाओ, तुम कसी न प्रधयज्ञ देख था इसको दिखा स्षकोगे | अब 


पानीने/निधये हतनी “ 

हे आज 
अत्यत्ञ नहीं सो अनुमान, उपम्रात और शब्दप्रमाद भी कभी नहीं घट सकता फिर को इम ऊपर डसचरप 
दे आपे हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्योंकि ओ अत्यन्त अन्थकार मदहासुषुति और अद्दागशा में 
ओष हैं इनको सुख दुःख फी भातति माननए्‌कुम्लारे लीरथक रो... भी आल पिविक होली दै)जिन्दोंने तुमको 
देसी युक्ति और विद्याविरुस उपदेश किया है, भला जब घर का झअम्त दे तो उसमें ऋमन्स 
क्योंकर हो सकते दें ! अब कन्द्‌ का अन्त इम देखते दें तो उसमें रहनेयाले जीवों का अन्त क्‍यों नहीं! 
इससे यद्द तुम्हारी थात बढ़ी भूल की दहै। ( प्रश्न ) देखो ! तुम लोग बिना उष्ण फिये कष्णा पानी पीते" 
हो यह बड़ा पाप करते हो, जैसे हम उच्ण पानी पीते दें पैसे तुम लोग भी पिया करो। ( उत्तर ) यह 
भी तुम्हारी बात स्रमजाल की दे फ्योंकि(अब-पुआ फनी को उच्च करते दो तय पाथरे के औड कब मत्ते 
दंगे और डनका शरीर भरी जल में रंघकर यह पानी सॉंफ के-झआके के शल्य होने ले आनों-तुम दवके 
शरीरों का /शेलस्थ” परत हो-इसकें-सुल पढ़े पॉषी दो) और जो ठंडा अत पीते दें थे नहीं क्‍योंकि जब 
ठंडा पानी पियेंगे तब डद्र में जाने से फिष्खित्‌ उच्छता पाकर भ्यास के साथ थे जीय बाहर निकल 
जायेंगे, अलकाय जीयों को घुस दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकठा पुनः इसमें पाप किसी को 
नही होगा। ( प्रश्न ) जैसे जआाठराग्नि से वैसे उष्णुता पाके जल से बाहर जीय क्‍यों न मिकल आयेंगे | 
( इस्तर ) हा निकल सो जाते परन्तु अब तुम सुख के बायु की उष्णता से ज्ञीव का सरना मानते दो तो 
बहुल उच्ण करने से तुम्हारे मताइुसार जीव मर जावेंगे था अधिक पीड़ा पाकर निकर्तेगे और उनके 
शरीर उस जल में रंध आयेंगे इससे तुम अधिक पापी होगे था नहीं] ( प्रश्न ) इम अपने दाथ से उच्च 
जता नहीं करते और न किसी गहस्थ को उष्ण जल करने की आशा देते दें इसलिये दम को पाए नहीं 
( उत्तर ((जओो-तुम रुष्च अल न लेते न पीते तो गहस्थ डच्छ क्‍यों करते | इसकिये डस्र पाप ओर अत्यी तुम 
ही दो. प्रत्युत अधिक पापी हो)फ्योंकि जो तुम किसी एक ग्रृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक दी 
ठिकाने उष्ण होता जब थे गृदस्थ इस अम में रहते हैं कि न जाने साधुजओ किस फे घर को आवेंगे इस- 
लिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में उच्ण जल कर रखते दें इसके पाप के भागी मुख्य तुम दी दो। 
दूसरएअधिक फाष्ठ और आग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती और व्यापारादि में 
अधिक पापी और नरकगामी दोते हो फिर जब तुम उष्ण अल कराने के मुख्य निमिस्त और तुम उच्ष 
जल *े पीने और ठंडे के न पीने-के उपदेश करने से तुमद्दी मुज्य पाप के भागी दो ओर ओ तुम्दारा 
उपदेश मान कर ऐसी बातें करते दें थे भी पापी दें) अब देखो ! कि तुम बड़ी अविया में होते हो वा 
नहीं कि छोटे २ जीवों पर दया करनी और अन्य मत वालों की जिन्दा, अनुपकार करना क्या थोड़ा 
पाप है !(ओ सुम्दारे सीर्थेकरों का मत सजा होता सहीशष्टि में इतनी जर्यो वदिकों ऋ जलाना असर इतना 
अल्न करों. डटाआ ईआआए ने क्रिया | और सूय्ये को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में कोड़ानक्रोड़ जीप 
तुम्दारे मतालुसार मरते ही होंगे अब थे विद्यमान थे और तुम जिनको ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर“ 
स्ये का ताप और म्रेघ को बन्द्‌ क्‍यों न किया और पूर्वोक्त भ्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख 
छुल की प्राप्ति कन्द्मूल्ादि पदाथों में रहमेवाले जीयों को महा होती सर्देधा सब जीयों पर दया करना 
भी दुःख का फारण होता है क्‍योंकि को तुम्दारे मताजुसार सब मलुष्य दो जायें, जोर डाकुओं को फोई 
भी दंड न देदे तो कितना बढ़ा पाप लड़ा हो साय ! इसलिये दुष्ों को यथावत्‌ दंड देने और श्रेष्ठों के 
पासन करने में दया और इसले विपरीत करने में दया दमारूप घमं का नाश है) कितनेक मैनी खोग 
दुकान करते, उस स्ययहारों में भूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छुलना आदि कुकर्म करते 
हैं दमके निवारण में विशेष इपदेश क्‍यों नहीं करते !|और भुखपट्टी बांधने आदि ढोंग में क्‍यों रहते हो ! 
अब तुम जेसा शेसी करते हो तय फेशलुभ्यन और बहुत दिवस भूखे रइने में पराये वा अपने आत्मा 





कक 


श्र संस्यार्थप्रकीरशो 
 कौंचीड़ी दे और पीड़ी को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्यं! अर्थात: आत्मा. को दुःख 
देनेवाले होकर हिंसक फ्यों बनते दो जय हाथी, घोड़े; बैल, ऊट पर ८ ढूने और मलु॒प्यों की मजूरी कराने 
में फाए सैनी कोर पँयों नहीं गिनले (अब सुक्शर्र-शेले'स्ेपलांसःतचाओों। के बारप- जी: कशआलउले 
हा भी शशस्थ जइरेका अतकले | अद तुम कथा बांचते हो तथ मार्ग में श्रोताओं के और तुर्द्ारे 
मताससार जीव मरते ही दोंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्‍यों होते हो ! इस थोड़े कथन 
से बंहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीरवाखे अत्यन्तसूछित जीधों को दुःख या 
'घुख कभी नहीं पईुंचख सकता । ह ० । 
' शलामअकि परे: कला “से: आरके रन दा क९ बहब: पका ह ओर काल की संख्या जैसी पूर्व लिख 
आये हैं वैसी ही समझना । रत्ततार भाग १ पृष्ठ १६८-१६७ सक में लिखा है। ( १) ऋष्णषेकका 
खबर ५०० ( पांचसी ) आराम अर ६०००००० ( पॉशसरि शाह -) पूरतन्यवेपतरपााकु। (२) 
अजितनाथ 'का ४५० ( चारसी पचास ) धनुप परिमाण का शरीर और ७२००००० ( बहस्तर लाख ) 
पूरे वर्ष का आयु । (३) संभवनाथ का ४०० ( चारलो ) घमुप्‌ परिमाण शरीर और '६०००००० 
( साठ खास ) पू्वे घर का आयु । (४ ) अभिनन्‍्दन का २५० ( साढ़े तीनसो ) धत्तषष्‌ का श्र और 
2४०००००० ( पचास लाख ) पूवे वर्ष का आयु। (५ ) खुमतिनाथ का ३०० ( तीनसं ) घनुप्‌ परिमाण 
' का शरीर और ४०००००० ( शाल्ीस लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । (६) पद्मप्रभ का १४० ( एकली 
 घालोस ) धलुष्‌ का शरीर और ३०००००० ( तीस लाख ) पूवे वर्ष का आयु । (७) पाश्वैनाथ का २०० 
( दोसौ ) धनुष का शरीर और २०००००० ( बीस लाख ) पू्वे वषे का आयु । (८) चन्द्रप्रभ का 
१५० ( डेढसी ) घलुप परिमाण का शरीर और १०००००० ( दश लाख ) पूर्व वर्षो का आयु। (६ ) 
धुविधिनाथ का १०० ( से ) धन्ुप पा शरीर और २००००० ( दो लाख ) पूर्थ वर्ष का आयु । ( १० ) 
शीतलनाथ का ८० ( नथ्वे ) धसुप्‌ का शरीर और १००००० ( एक लाख ) पूर्व बर्ष का आयु । ( ११) 
श्रेयासंनाथ का ८० ( अस्सी ) धनुष का शरीर चोर -४००००० (्‌ चीरासी लाख ) चचे का आयु। 
( १२ ) बाखुपूज्य स्थामी का ७० ( सत्तर ) धनुप्‌ का शरीर और ७२००००० ( बहत्तर लाख ) वर्ष का 
आयु । ( १४ ) विमलनाथ का ६० ( साठ ) धनुप्‌ का शरीर और ६०००००० ( साठ लाख ) ह्य्पो का 
आयु। ( १४ ) अनन्तनाथ का ५० ( पचास ) धनुष का शरीर और ३०००००० ( तीस लाख ) वर्षो 
का आयु। ( १५) घरमेनाथ का ४५ ( पेंतालीस ) धजुर्षो का शरीर और १०००००० ( दश लाख ) वर्षों 
का आयु। ( १६) शान्तिनाथ फा ४० ( चालक ) घनुषों का शरीर और १००००० ( पक लाख ) यर्ष 
'का आयु। ( १७ ) कुंथुनाथ का २५ ( पेतील ) घलुप्‌ का शरीर और ६४००० ( पँचानये सक्तक्ल ) वर्षो 
का आयु। ( १८) अमरनाथ का २० ( तीस ) धनुष्ों का शरौर और ८४००० ( शौरासी सदस्त ) वर्षो 
' का आयु। ( १६ ) मल्लोनाथ का २५ ( पत्चीस ) धरठुषों का शरीर और ५५००० ( एचपन शहर ) 
:अर्षो को आयु ।( २० ) सानिसुद्वत का २० ( बीस ) धमुंषों का शरीर और ३०००० ( तीस खद्दस््र ) वर्षो 
का आयु | (२१) नमिनाथ का १४ ( चौदद ) अलुपों का शरीर और १००० ( एक सहर्म ) बे का 
आँयू । | ( २० ) नेमिनाथ का १० ( दश ) ध्न्षों. का शरेर और १००० ( एक सदृस्त ) थे का 
' आयु । ( २३ )' पार्श्यनाथ का ६ (नी ) हाथ का शरीर और १०० | ) घषे का आयु ।१ २७) 
महावीर स्वामी का ७ ( सात ) हाथ का शरीर और ७२ ( बद्चत्तर ) वर्षो का आयु। ये बौदधस तीथेकर 
जैनियों के मत चल्ानेषाले आधाय और गुरु हं इन्हीं फो जैनी लोग वर मेश्वर मानते हैं. और ये सब 
+ओक्ष को धये हैं ससमें दुक्धिसाम, कोग पिचार क्ेवें कि इतने बड़े शरौर और इशना आयु मलुष्युव्ेह का 








.._ अब और चोड़ोसी असूप्तव बातें इनको सुदो। ( विधेकलार पृष्ठ उ८) एक ऋरोड़ 
झास कहाशों से मह॒त्वीर को अन्यशमय में स्वान कराया | ( विधेक० पृष्ठ १६६ ) दशा शआ 
के दर्शन को धका वां कुछ जमिमान किया टसके विवारत के किये १६, ७३, ७२, १६००० 
के स्वक्चय और १३, ६७, ०५, ७२, ४०, ००००००० इसनी इन्द्राणी यहां आई थीं 
सखाय्ये दोगया | ( समीक्तक ) व विधारमा जादिये कि शत और इस्हाएएयों 
पैसे २ कितने ही सूथोज् चाहिये | आासदिगकृत्य आत्सनिन्‍्दा भावना पृष्ठ रे? में लिखा 
कुआ और तास्मवय मन दमयाना जाहेये। ( समीक्षक ) मदझ्ा जो सद मतदुष्य अैनमस में 
कुआ, तालाब, बाणड़ी आदि कोई भी म बनपायें तो सब सोम अल कहां से दिये! ( भ्श्न 
आदि बनवाने से औय पढ़ते हैं उससे बमवानेवाले को पाप खगता है इसक्िये हम जैसी 
काम को नही करते । ( उत्तर ) तुम्हारी बुद्धि भष्ट क्‍यों दोगई ! क्‍योंकि जैले खुद २ जीवों 
से पाप गिनसे हो से! बढ़े २ गाय आदि पशु और म्रलुष्याति प्राधियों के जल पीने के 
होगा उसको क्‍यों नहीं मिनते)? ( तरस्वविषेक पृष्ठ १९६) इस भणरी में एक ने 
बाधदी दनवाई उससे घमेझह होकर सोशइ मदारोग हुए, मर के उसी दावड़ी 
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महादीर के दर्शन से ठसको आतिश्मरत होगया, मद्रावीर कइते हैं कि मेरा 
अस्म के घमोयाय्ये आम वन्दभा को आने लगा, मागे में शेण्विक के घोड़े की टाप 

के योग से दुर्दुर्राक जाम महझिक देवता हुआ अवधिक्षान से मुकको यहां आया आम बल्दृनापूर्वफ 
आदि विखाके गया। ( सम्रीक्षक ऋषषम्मप जिय्या चाल: के  कदकेशरे आती 
को सफ्रोशन आयका:सदभहालित भी आातः दे) अददिनकृत्य पृष्ठ रेप में लिखा है कि 
खेशेवें। ( सर्माक्षक ) देखिये इनके साधु भी मदाब्ाह्यण के समान दोगये चस 
सुतक के आभूषण कौन खेये बहुमूल्य होने से धर में रख केते होंगे सो आप कौन 
पृष्ठे १०५ ) सूंजने, कूटने, पीसमे, अज्ञ पकाने आदि में पाप होता है। ( समीक्षक ) अब देखिये 
विद्याहीनता भज्ञा ये कर्म न किये जायें सो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ! और जैनी श्षोग 
दोकर भर जांये। ( रत्नसार पृष्ठ १०४ ) बाय्ीणा ख्षयाने स एक जदा पंप मात्ती 

( समीक्षक ) ओ भाजी को लख्ष पाप खगता दे तो अनेक जीव पभ्र, फल, 
होते हैं तो करोड़ों सुश्षा पुरय मी होता डी दे इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अध्येर है। 
( तत्त्वधिवेक पृष्ठ २०२ ) एक दिन सब्धि साधु भूस से बेश्या के धर में चल गया और धर्म से 
मिछ्षा मांगी बेश्या बोली कि यहां घर्म का काम नहीं किग्तु अर्थ का काम दे तो ढस ला्ध साधु ने साढ़े 
बारद खाल अशर्फी उसके धर में घपो दीं। ( समीक्षक ) इस बात को सत्य बिना मएथजुद्धि पुरुष के 
कौन मानेगा ! रस्नसार माग पृष्ठ ६७ में किखा है कि एक पायाद की सूश्ि भोड़े पर अढ़ी हुईं उसका 
जाई स्मरख करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करता दै। (समीक्षक ) कहो अैनीजी | झाज कल तुम्दारे यहां 
कोरी, डांकानशादि ओर शत्रु से मय होता दी दे तो तुम डसका स्मरण करके अपनी रक्ता क्‍यों गई 
करा देते दो ! क्यों जहां तदां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते दो झथ इनके साधु के 


सरजोहरणा भेषह्जो कुण्चितमूदंणा: । श्रेताम्वराः धमाशीसा निःसक्षा मैनताथबः ॥ १ ॥ 

जुख्दिता पिश्िका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्बराः । रूध्वोसिनों गृहे दातुई्दितीयाः स्पूर्जनपयः ॥ २ ॥ 

बुदहे न केवल न सी मोदमेति दिगम्बरः । प्रादुरेपासय भेदों सहान ओअताम्बरे! सह॥ ३ ॥ 
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ह५४ ?”कैन के साधुओं के शदाकार्थ जितदसतस्‌री ने यें शकोकों से कहे हैं ( सरंक्षोहरश ) चमरी 
रकमाऔर: मिद्ा मांग के खाना, शिर के वाल लुखित कर देगा; स्वत बस घलंए करमा; मासुक्त 
रहूं॥।, किसी शत सेरा न करना ऐसे शवादयुक्त' जैनियों के श्वेशारबर जिनको यही ऋद्ते'दें ॥ १ ॥/ 
दूर विषश्वर अरथांत्‌ बका घारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक ऊकके रहतों का 
साख, कराने का साजन बगल में रखना, जो कोई मित्ता दे तो द्वाथ में लेकर सालेना ये वदिमम्वर दूसरे 
प्रकार के: साधु होते दें।। २। और फिक-वेनेबाता शुइस्य ऋण. आदर: /हुके : अचारेणवाएकद 
विमल जले: वे. कि. ध्रधांत कीलडे-अकर के सग्र भु- काले है! दिगम्वरों का श्वताइ्वरों.फेःसाथ इलना ही 
सेद/है कि विगग्यर खोग री का अपवर्ग सद्दी कहते और श्वताम्यर कदते दें|इस्यर्तद बरतों. से मोक्ष 
को मात-होते हैं || ३ || यहं इसके साधथझो का भेद है । इससे जैन लोगों का कशखुखन सर्व पसिस 
है और पांच सुष्टि छुलन करना इत्यादि सी लिखा दे। दिवेकसार भा० पृष्ठ २११६ में खिला: दे कि पांच 
मुद्दि खुम्जन कर लारित्र प्रह किया अधात्‌ पांच मूठी शिर के बाल उसाढ़ के साधु हुआ । ( कलप- 
सूत्रआष्य पृष्ठ १०८) केशलुझुूच्म करे भो के बालों के तुद्य रकले। ( श्मीक्षक ) अब किये जन 
खोगो ! तुम्दारा दया अमे कहां रहा! क्‍या यह ईसा अर्थात्‌ खाई अपने हाथ से लुम्यन करे चाद 
हलका गुर करे था अन्‍य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को द्वोता दोगा ! जीव को फष्ट देना 
ही दिला कड्ाती दे। विधेकलार पृष्ठ संघत्‌ १६२६ के साल प्े(ओत#रों मे छेःकूं दिया और कृंशियों 
अर पलेशएकल्थी "कान शो ती निकके-्दें ) ढूंढिये लोग पाषाणादि भूर्सि को भहीं प्रानते और वे-भोजन 
स्पेन का छोड़ सभेदा सुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी अब पुस्तक बांखते हैं सभी 
सझुश्रपर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं । ( प्रझ्ष ) सुख पर पह्ी डायशय बांघना चादिये क्योंकि “चायु- 
का अधांतू जो प्यु में सूप शरोरथाल जीव रहते हैं ये सुख के बाफ की उष्णता से मरते हैं और 
एसखका पाप मुख पर पट्टी न बांधतेवाले पर होता है इसाखिये.दम लोग मुख पर पट्टी बांघना अच्छा 
सम्रफ्रते हैं! (उत्तर ) यद बात विद्या और मत्यक्ष आदि प्रमाण को रीति से अयुक्त दे क्योंकि जी 
अशर अमर है फिर थे मुख की दाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते हो । 
( भजन ) जीव तो नही मरता परन्तु जो मुख के उच्च वायु से डनको पीड़ा पढुंचसी है उ& पीड़ा पहुंचा- 
शेबाले को पाय होता दे इसीलिये सुख पर पही बांधना अच्छा है।( उत्तर ) यद भी तुम्हारी बात 
सम्रधा असम्तय है क्योंकि पीड़ा दिये बिमा किसी जीव का किखित्‌ सी नियोह नही दे! सकता जब 
पुंख के वायु. से मुम्हार मत में क्यों को प्रीड़ा पहुंचती है तो चलते, फिरने; बैठने, हाथ उठाने और 
लेजसदि के अखने में भी पोड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम सी जीयों को पीड़ा पहुंचाने से पृथरू 
नहीं गद सकते | ( प्रश्न ) हां जहांतक जन सके वहां तक औधों की रक्षा करनी चांहय और जहां 
हम नहीं बा. सकते वहां शशक्त हें क्योंकि सव बायु आदि पदार्थों में जाब भरे हुए हें जो हम सु 
चर कपड़ा:म बांधे तो यहुत जीव मरें कपड़ा बांधने सर न्यून मरते हैं । ( उत्तर ) यह भी हुम्दारा कथन 
धुंसशृल्य है क्योंकि कपड़ा. बांधने ले जीयों को अधिक दुःख पहुंचता है जब कोई मुख पर कपड़ा 
दाघि शो उसका मुझ का वायु दक के नौचे या पाले और मौत सम्रय में लाखिकाद्वारा इकटा होकर 
घेग से निकलता है उसले उच्यता अधिक होकर जीबों को विशेष पोड़ा तुम्दारे मतालुसार पहुंचती 
. द्वोगी। देखो: कैसे 'धर श्र कोढरी 'कै सब व्रवाज़े बन्द किये व पढ़दे डाले. जायें सो उसमें: उच्छचवा 
विशेष होती द| खुला रखने से उतनी नही बोती वैले सुश्ष पर कपड़ा बांघने से उच्चता अधिक 
दोतो दै और खुला रइनें से श्यून बैले तुम अपने मतादुसार जौयों को अधिक दु.लदायक दो और 
जद मुख बल्दे किया जता हैं तेब नशसिका के किट्टों से व दक इकट्ठा होकर धैंग ले मिकलता हुआ 
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होगा कमी: सम्भव है! इस आगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बच सकते हैं।। इन्हीं. डैनियों के भपा 
पुदांक्ियों ने.प्कलाज दश छदल और एक- सददस्त वर्ष का अरयु लिख सो भी सफसव गई & 
छकज़ा ले -औनियों का फश्मन, सम्भव कैसे हो सकता. है। अब और, भी. खुनो कश्पक्राष्य कृष्ठ ४--नार 
केत ने प्रात की बराबर एक शिक्षा अगुज्ञी पर धरली ( | )। कल्पभाष्य पृष्ठ २४--मदावीर ते अंगूठे ख 
पु्दी को दूबाई उससे शोषनाग कम्प गया ( ! )। कल्पभाष्य पृष्ठ ४६--मद्ावीर को सपे ने. काठा रुकिर 
के बबूले. दृध निकलता ओर वद सपे ८ वें स्वय को गया- (.! ) ।-कल्पभाष्य पृष्ठ ४७--मद्गात्रीर के 
पग पर.खीर पकाई ओर पस न जल्ले (! )। कर्पभाष्य ६ष्ठ १६--छोटे से पात्र में ऊंट बुलाग्रा( | )। 
रत्वलार आग ६ प्रथम पृष्ठ. १४--शरीर के मैल को न जतारे और न खुज़ल्ावे। पिन्रेकसार आ० १ 
पृष्ठ १५--जैनियों के एक दमसार साधु ने कोमरित दोकर उद्वेमअगक सूत्र पढ़कर एक शहर, में असम 
लगादी और मद्|बीर .तीयकर का अतिप्रिय था । विवेक» भा० १ पृष्ठ १९७-राज़ा की आशा 
अवश्य माननी. बाहिये। विवेक० भा० १ पृष्ठ २२७--एक कोशा वेश्या ले थाली में सरसों की -ढेरी 
लगा उस्चके ऊपर फूलों ले ढकी इई खझुई खड़ीकर उछ्त पर अच्छे प्रकार नल (कया परन्तु सुई पण 
गदूने न पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं ( ! ! ! )। तत्त्वविश्वेक पृष्ठ २२८--इसी कोश, वेश्या 
के साथ एक स्थूजमुनि ने १२ घथे तक भोय किया और पश्चात्‌ दीत्ता लेकर सदृगति को गया और कोशा 
बेश्या भी जैनबमे को पालती हुई खद॒गति को गई । विवेक० भा० १ पृष्ठ १८५--एक घछिद्ध की 
कन्था जो गल्ते में पद्दिनी जाती दे वद्द ४०० अद्धर्फी एक वैश्य फो नित्य देती रही । विबेक० भा० १ 
पृष्ठ २२८--बलवान्‌ पुरुष की आज्ञा, देव की श्राज्ञा, घोर घन में कष्ट से तिर्याद, ग्रुरू के रोकने 
« मात पिता, कुलाब/य्थे, झातीय लाग और घर्मोपदेणठा इन छः के रोकने से धर्म में न्‍्यूनता होने से 
शर्म की द्वानि नहीं दोती । ( समीतक ) अब देक्षिये इनकी मिथ्या बातें ! एक मजुष्य प्राम के बराबर 
पापाण की शिला को अंगुली पर कमी धर सकता है? और प्थिवी के ऊपर से अंगूठे दा 
पूृथिबी कभी दब प्लकती हे? और ज्ञव शेषनाग ही नहीं तो कंपेगा कौन ? ॥ भल्ला शरीर के काठने 
से दूध निकलना किस्ती -ने नहों देखा, लिवाय इन्ट्रजाल के दूसरी बात नद्ीीं, उसको काउनेवात्ा खपे 
तो स्वगे में गया और मद्दात्मः श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यद्द कितनी पिथ्या बात है? ॥ जब 
: मद्राधीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्‍यों न गये ? ॥ भला छोटे से पात्र में कभी ऊँंट 
आसकरता! है? ॥ जो शरीर का मैल नहीं उतारते और खुजखाते द्वोंगे वे दुर्गन्धरूप मद्दानरक भोगते 
- होंगे ॥ जिस साधु ने नगर जलाया उसकी दया ओर जझ्वमा कहां गई? जब भहाथीर के सह से भी 
ड्मका पर्वित्त आत्मा न हुआ तो अब मद्दावीर क॑ मरे पीछे उसके आश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न 
होंगे ॥ राजा! की आशा माननी चाहिए परन्तु जैन खोग यनिये हैं इसलिए राजा से डरकर यह यात 
लिखदी होगी ॥ कोशा वेश्या चाहे उस का शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर 
सुई खड़ी कर उलके ऊपर नाचना, खुडे का न छिदना ओर खरसणों का न बिखरना अतीव भूठ नहीं सो 
क्या है ? ॥ धरम किसी को किसी अ्रवस्था में भी न छोड़ना चाहिये सादे कुछ भी हो जाय ? भला कंथा 
घक्मा का दोता है पह नित्यपति ४०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है! अब पेसी पेसी असम्भव 
कद्ाती इनकी लिखें तो जैनियों के थोभे पोथों के सटश बहुत यढ़ जाय इसलिए गधिक नहीं लिखते 
अर्थात थोड़ीसी इन जैनियों की बातें छोड़ के शेष सब मिथ्या जाल भरा है देशिये:-- 


दोसामि दोराबि प्रढमे । दुगुणा लवण मिधाय इस मे । वास्ससासे वारसरवि । तत्याम्रि इॉने 
दिए सास फि्यो॥ प्रकरण" मा० ४ । संप्रदणी सूत्र ७७ ॥ 
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«... जो जभ्यूद्वीप जाल योजन अथाोद्‌ ४ ( यार ) छाल फोश का लिखा है डबमें पु पदिशा हीप 
कदाता। है इसमें यो चन्द्र और दो सूब्य हैं और देसे है शक्ल समुद्र में उससे दुगुदे अयोत्‌ ० अन्दुभा 
ओर ४ सूध्य हैं तथा घातकीकएड में बारइ चन्द्रमा और दारइ र॒ण्ये हैं। और इनको तिशुक्ा करने 
से सर्सीस होते हैं इनके लाथ दो जम्बूद्वीप के शोर चार सथद समुंद्र के मिलकर व्यस्त अभ्युमा 
झऔर ध्याक्षोस सच कालोदथि समुद में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रों में पू्वोक्त व्याल्ीस 
को सिशुकां करें शो एकलो छुष्बीस द्ोते हैं उनमें घातकोलएड के बारह, लजस समुद्र के ४( जार ) 
और अम्बूक्वौर के जो दो २ इसी यीते से निकाल कर १४४ ( एकसौ यबालीस ) चन्द्र और १४४ 

शुष्क रक्वीप में हैं यद भी आधे म्तुष्पदोभ की गठन! है परन्तु अहांतक मजुष्य नहीं रइते हैं यहां 
बदुतले सूबे और बहुतसे चन्द्र दें ओर जो पिछले झर्थ पुष्करद्वीप में बहुत अन्दर और रहे हैं ये 
श्थिर है, पू्षांक एकसो जयालीस को तिशुक्ष करते से ७३२ और उनमे पूर्योक्त जम्बूद्वीप के दो 
खन्‍दमा, दो सूर्य, चार २ लयण समुद्र के और बारह २ घातकीलखएड के और व्यास्लीस कालोदथि के 
जिक्षाने से ७४२ जरहू तथा ४६२ खय्य पुरकर समुद्र में दें ये सब याते श्रीजिनभद्रगप्रीक्षमाअमण से 
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सूप जैनी कोग मानते हैं । आप खोगो का बड़ा सास्य है कि वेदमतालुवायी सूख्येखिडधास्तादि ज्योतिष 
भ्रस्थों के अध्ययन से ठीक २ भूगोल खगोल विदित हुए जो कड़ीं जैग फे मदृतअस्थेर में होते तो 
असर मर अभ्येर में रहते जैसे कि जैसी लोग आजकल हैं इन अविद्वानों को यद शंका हुई कि जम्यू- ' 
हीए में एक सूर्य और एक बन्‍्द्र से काम नहीं यलता क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को तीस घड़ी में 
रद सूर्य फैसे आसके क्ष्योंके पृथियी को जो लोग सर्यांदि से भी बड़ी मानते दें यही इनकी 
बढ़ी भूल है | हे 
दो ससि दो रवि पंती एगंतारिया्ल सठिसेखाया । मैठंपवाहिणंता | माणुसखित्ते रिझरंति॥ 
प्रकरण» मार ४ । संग्रहयू० ७६ ॥ 

मदुष्यतोक में चन्द्रमा और सूरथ की पंक्ति की संख्या कहते दें दो बन्द्रमा ओर दो रत करी 
पंक्ति ( खेती ) दें वे एक २ लाख योजन अथोत्‌ चार खाज फोश के झांतरे से खकते हैं, जैसे सूप की . 
पंकि छे आंतरे ए६ पंक्ति चन्द्र की है इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति के आंतरे स्व की पंक्ति है, इसी 
रीति से चार पंक्ति दें थे एक २ चस्द्रपक्ति मे ९६ चन्द्रमा और एक २ सूर्यपक्ती में ६६ सूबे हैं थे चारों 
पंक्ि अबूद्वीप के मेद पर्षत की प्रदर्षिया करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिक्रमण् करती हैं अर्थात्‌ जिस 
समय अंबृद्वीप के मेड से एक सूथे दक्षिण विशा में विदरता उस समय दूसरा सूर्य उतर दिशा में 
फिरता है, बैले ही खबण समुद्र की एक २ दिशा में रो २ चख्ते फिरते, धातकीसएड के ६, कालो- 
वृचि के २१, पुष्करा्ज के श५, इस प्रकार सद मिलकर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और ६४ सूथे उत्तर 
दिशा में अपने २ कम से फिरते हं। ओर जब इन दोनों दिशा के सब सूप मिल्ताये जायें तो १६२ से 
और देसे हो बासठ २ में चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिक्ाई आयें तो १३२ चन्ह॒मा मसुच्य- 
खोक में चारू चलते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ मत्तज्ादि की भी पंक्तियां बहुतसी जाननीं 
( समीक्षक ) अब देखो भाई ! इस अमोल में १४२ सूर्य और १३२ लन्हमा जैनियों के घर पर तपते 
होंगे भा ओ सपते होंगे तो ये जीते कैसे हें! और राधि में सी शीश के मारे जैनी क्रोध जकूश आते 


हादशसभुजञासः श्र 
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झोगे। ग्रेसी, भैसम्मण बात में शुभोशसनोस के न ऑननेदा ते फैसते हैं अन्य लहों । जद के डे 
भूगोल ओसइश अस्य अनेक भूयोतों को प्रकाश हैं तर इस होटे से भूगोल की स्यीं कर 
कहनी है और जो दृचिकी न घूम और सूर्य पृथियों के धरों ओर घूर्मेतों कई एक बर्षो की दि और 
सा देते । और खुमेर एदिया दिमालय के दूधरा कोई नंहों यद संये के सोमने ऐसी है कि मैसे पढ़े के 
खामने चाई का दाना भी नहीं, इन बातों को जैसी लोग अवेतक उसी मंत्र में रहेंगे तंदतक गहों जाग 
सकते किन्तु खबर झन्घेर अब ेंगे।।.... 
समतचरण सहियासव्बंलोग फुसे निरबसेस । सत्तयचउदसमाए पंचयसुपदेंसाविर|ंण ॥ 
प्रकरण भा० ४ । संग्रहमू० १३४ ॥ ह हि 
सम्यक्यारित्र सदित जो केवली वे केवल समुदघात अवस्था से सर्ये जौरद राज्यलोक 
झपने इत्मप्रदेश करके फिरेंगे ।९( सर्माकषक ) जैनी लोग १४ (खोदंह ) राज्य मानते हैं उनमें खे 
योद्‌दये की शिक्षा पर सर्वाथसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य _ 
आकाश को शिवपुर कदते हैं डसमें कबली भ्रथांत्‌ झिनकों केवलशोन सर्वाहता और पूर्णे पर्देज्ता प्र/प्त 
हुई है थे उस लोक में जाते हैं और अपने भमप्रदेश से सर्व रहते हैं | जिस का प्रदेश द्ोता है पद 
विभु नहीं जे। विभु नहीं बढ सर्वक्ष कैबलड्डानी कमी नहीं हो सकता क्योंकि जिंसका आत्मा एंकदेर्शी 
है बद्दी जाता आता दे ओर घद्ध, सक्त, शानी, आज्ञानो होता है सर्वव्यापी सर्वश् वैसा कभी नहीं हो 
सकता जो जैनियों के तीर्थकर जीवरुप अर्प अउपश्न दोऋर स्थित थे थे सर्वध्यापषक स्ेज्ञ कभी नहीं 
हो सकते किन्तु ओ परमात्मा अतादनन्त सर्वव्यापक, सर्वेक्ष, पवित्र, शामस्वरूप है उसको जैनी लोग 
., मानते नहीं कि जिसमें सर्वशारि गुण याथातथ्य घटते हैं ॥ हु 
गब्मनरति पालियाऊ। तिगाउ उक्कोसते जहम्ेण॑ | मुच्छिम दुद्दवि अन्तप्ठुदु | अंहुल अंसेस 
भागतखू ॥ २७१॥ ८ 
यहां प्रनुष्य दो प्रकार के दें । पक गर्भज दूसरे जो यभे के बिना उत्पक्ष हुए उसमें गंमज 
मनुष्य का उत्कृष्ट तीन एल्योपप्त का आयु जानना और तीन कोश का शरीर ॥ ( सर्माश्क ) भला 
तीन पल्योपम का आयु और तीन कोश के शरीर वाले मजुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सकें 
ओर फिर तीन पत्योपम की आयु जेसा कि पूरे ।शिख आये हैँ उतने समय त्तक जीवें तो वैले ६! उनके 
सन्‍्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चादिये जैसे मुंबई से शद्वर में दो और कलकसा ऐसे शहर 
: में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा दे तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मजुष्य 
लिखे हैं मा रइने का नगर भी लाखों कोशों का चादिये तो सब भूगोत्र में बेसा एक नयर भी 
न बस सके ॥ 


पश्षया ललरकगरोयण | विरकंमा सिद्धिशिलफाशिहविमला । रदुवरि गजोयणंते ल्लोगन्तों 


तच्छ सिद्धठि३ ॥ २५८॥ ८“ 
जो स्वोधैसिद्धि विभान की ध्वज्ञा से ऊपर १२ योजन लिदधाशिला है चढ् बादला और दंदे 
पव और पोलपन ४४ ( पेतालीख ) लाख योजन प्रमाण दे वह लय घवबला अजुन खुवश्षेमय स्फाठेक 
के समान निर्मेल सिद्धंशला की सिद्धभूमि दे इसको कोई 'इंषस्‌” “प्राग्मरा” पेश नाम कइते दे 
यद लर्वाथेसिद शिला विमान से १२ योजन अलोक भी दे यद्द परमार्थ केव्ली श्रत जानता है यह 
पिद्धशिला स्वार्थ म्रष्य भाग में ८ योजन स्थूल है वहां से ४ दिशा और ४ डपादेशा में घंटतों £# 
३३६ 





ब्रस्‍णी के पास के सड़क प्रतली उलामजुन और आकार फरफे सितशिक्षा की स्याक्षणा बा 


से कपर १ (पक )पोडन के आप्तरे सोफान्त दै यहां सिद्धों की स्थिति है ॥ ( समीदाक ) अब 
विसारमा चाहिते कि देलियों के मुक्ति का स्थान सपोर्थलिसि विमान की ध्वजा के ऊपर ४५ (सैंतालस ) 
खाक योजन की शिजा ध्यांत चाद ऐसी अस्छी और निर्मेश हो सथापि उसमें रहनेवाले सुर जोच 
एक प्रकार फे घद्ध हैं क्योंकि उस शिसता से याइर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते दोंगे और 
औ सीतर रहते होंगे तो उनकी वायु भी न सगता होगा, यह केवल करपनाभाज अविद्वा्मों को फैंसाते 
कि ये ऋमजाल है ॥ 

'वितिचर्ारें दिस सरोरं । वार समोयश्ति कोसच उकोस जोयशसहस पर्णिदिण ! ठहे दुच्छ- 
स्वि बिसेसेतु ॥ प्रकरण मा० ४ । संग्रहसू० २६७ ॥ 


ु सामास्यपत से एकेग्द्रिय का शरोर १ सहस््य योजन के शशेरवाला डस्कृष्ट आनमा ओर दो 
इम्दिययाले जो शलादि का शरीर १२ योअन का जनता और अतुरिम्द्रिय क्रमरादे का शरीर ४ फोश 
का और पश्चोन्द्रय एक सइज्ञ योजन अथांत्‌ ७ सदर्र कोश के शररवाते जानना ॥ ( समीक्षक ) 
खलार २ सख्त कोश के प्रमाशवाले शरोरघारी हो तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मलुष्य अर्थ सैकड़ों 
अज्जुष्वों से भूगोल ठस भरजाय फिसी को चकने की जगइ मी न रहे फिर थे जैनियों से रहने का 
ठिकाना और मार्म पूछें ओर जो इन्होंने लिखा हैं तो अपने घर में रख लें परम्तु चार सहस्त्र कोश के 
झरौर बाड़े को मिवासा्थ काई एक के खिये ३२ ( बीस ) सहस््र कोश का घर तो चादिये ऐसे एक 
घर के दमाते में सैनियों का सब धन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े आठ सदस्त्र कोश 
की छत्त बनाने के लिये लट्ट कहां से खायेंगे! झोर जो उसमे खमा लगायें तो यद्द भोतर प्रवेश भो नहीं 
कर सकता इसकिये ऐसो दातें मिथ्या हुआ करती हैं ॥ 
दे पूखा परके बिदुर्स खिज्जाले बदुति सब्वेवि। तेशकिक असंखे। झुह्ठुम खम्मे पकप्पह ॥ 
प्रकरण ० या० ४ । ख़युवेत्र | समासप्रकरण सू० ४ ॥ 
पूृर्णाक्त तक अशुत्त लेध के जगहों से ४ कोश हा सौरस और उतना दी गहिश कुआ दो, 
सगूल फ्रशात खोम का खरा सब मिल के बीस लाज ससतायन सदर एकसो बावन होते हैं और 
अपबक से आधक ( ३६५०, ७४६२१०४, २४६५६२५, ४२१६६६०, ६७४५४े६०० ००००००० ) सैंतीस क्रेड़ा- 
क्रोड़ी, सान साल बासठ हजार एकसो जार क्रोड़ाकोड़ी, जोबीस खाल पेसठ धज़ार छःसो पश्चौस 
इससे ऋोड़ाऋड़ी तथा ध्यालोील खाक उच्चीस इज़ार नौपों साठ इतने फ्रोड़ाकोंड़ी तथा ससानवे लाख 
जेपन इकार और छ/सो क्रोड़ाकोड़ो, इतनी याटला घन योजन पश्योपम में सर्व स्थूख रोम खराड़ की 
ककया इोवे यद मे सख्यत भफाल टोता दे पूप्र रू एक लोम खराड के असंख्यात खराड मन से कल्पे तथ 
कसेक्यान सूत्र रेपपरु रखें / ( स्प्रीक्षफ ) अथ वेलिये | इनकी गिनती की रोति एक अंगुल प्रमाण 
झोग थे दिन सातह किये यद कभी किसी को गिनती में था सके हें? और उसके उपरास्त मन से 
खप्पेक्व फरार आादपत हे स्खसल यह सी सद्ध दाता है ।के पूपोक्त खराड़ द्ाथ से किये होगे अब दवाथ से 
है हक “न शे किये भरता यह वात रभी सम्भव हो सकती है कि एक अगुल रोम के अस्तख्य 
ज्स्न्॥ शृछा क् ॥। 
जंबरोपपमाण गुजवोबायलरक पहविरभी। छव॒णाईयासेसा | बलया भाहुगुणदुगुणाय ॥ 
प्रकरण ० मा० ४ । सपुवेश्सभां ० यू० १२३॥ 


हादशैसभुशासीः है 
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प्रथम जंबूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और टाकी लबणादि सात समुद्र, 
सात द्वीप, जंबूद्वॉप के प्रमाण से दुगुद् २ हैं इस एक पृथियी में अगृद्वीपादि और खत समुद्र हैं केसे 
कि पूर्व किख आये दें॥ ( समीक्षक ) अब जंबूद्वीप से दूसरा द्वीप हो खास येजन, तसरा चार काल 
योजन, श्रौथा झाठ ताल योजन, पांचयां लोलइ' ताल योजन, छुठा मर्सास काल योजन झौर रातवां 
चोंसटू लाल योअन और उतने प्रमाण वा उनसे अधिक सरुद्र के भमाण से इस्क-फाइआादका वारियि- 
चाय: भूमोक. का. ई: इलाके अख-आालःकेबक तिकार नी ॥ 


हरुनशचुलसी सहता । छेवन्तनरई उपह विजय । दोदो महानईठ । चबुद्स सहसा उपसेष ॥ 
प्रकरद रत्ता० मा० ४ । लघुदेत्रसमा० सृ० ६३ ॥ | 


कुस्कषेत्र में ८० ( जौरासी ) सदर नदी हें ।। ( समीक्षक ) भला कुझ्ण्ेज बहुत छोटा! देश 
'है उसको म देखकर एक मिश्या बात लिखने में इनको लज्जा भी म आईं ॥ 


यमुत्तरा उताउ | इगेग सिंहासणाउ अइपुब्। चड सु विवास निभासण, दिसि मदजिश सण्जरं दहेई!। 
प्रकरणरत्नाकर मा० । लघुवेत्रसमा० ४ | यूृ० ११६ ॥ 


उस शिला के विशेष दक्तिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना जआादिये उन शिक्षा- 
ओ के नाम दादिण दिशा में अतिपाएइ कस्बला, उफ्तर दिशः भें अतिरिक्त फम्बता शिक्षा है ठम 
सिदासनों पर तीर्थकर बैठते दें ॥ ( समीक्षक ) देक्षिये ! इनके तीर्थेक॒र्सों के अन्मोत्सवादि करने की 
शिक्षा फो, ऐसी हीं मुक्ति की सिद्धशिला दे ऐसी इनकी बहुतसी बातें गोलमाल देँ कद्टांतरक खिलें, 
किन्तु अल छाम के पीमा और खत्म जीवों पर माममात्र दया करना, राजि को सोजन म करना ये 
तीन बातें अच्छी हैं बातो जितना इनका कथन है सब असस्मवप्रस्त है इतने दी खेख से 
कोग बहुतसा आन लेंगे थोड़ासा यह दृशाम्तमात्र किखा हे ओ इनकी असंभव बाते सब खिलेंतो 
इतने पुस्तक इोआपें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ सीन सके इसलिये जैसे एक इंडे में 
खायलों में से एक चावल की परीक्षा करने से कश्े था पक्क दें सब जावत विदित हो आते हैं ऐसे ही 
इस थोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुतसी बातें समझ लेगे, बुझिमानों के सामने बहुत सिलता 
झावश्यक महीं क्‍योंकि दिग्दशनयत्‌ सम्पूर्ण आशय को बुद्धिमान कोम जान दी खेते हैं 
ईसाइयों के मत के विषय में खिला आयया ॥ 


इति ओमंइयानम्द्सरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्याथंप्रकाशे रुमाधाविर्भ[षिते 
नास्तिकमतास्तगेतचारवाकबोद्जैनमतसखणएडनमरडनबिषये 
शादशः समुल्सास्ः सम्पूर्ण: ॥ १९ ॥ 
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ः अनुभूमिका (३ ) 


४ 87: हो बह बाइदल के मेंतें हैं वह फेवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इससे यहंदी आदि भी 
शद्दीत होते हैं; जो! यहां।१४ ( तेरइजे ) खमुझास- में ईसाई मत के विषय में खिला है इसका यही 
:अभिप्राय है कि आजकल याइबल.के मत के इंसाई मुख्य हो रहे हें और यहूदी आदि गौद् हैं मुख्य के 
ग्रहण से गौँंण का प्रदण शोजाता दे इससे यहदियों का भी अहय समझ कीजिये इनका जो कित्रय यहां 
खिखा है सो केवल बाइदल में से कि जिसको ईसाई और यहुदी आदि सब मानते हैं ओर इसी पुस्तक 
'की अपने थे का सूंलकारण समझते हैं। इस पुस्तक के भांपास्तर बहुतसे हुए हैं ज्ञो कि इमके मत 
में बड़े २ पादरी हें उन्होने किये हें उनमें श्षे देधनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुझको वाध्यल 
में. अदुतसी शका हुई हे उनसे से कुछ थोड़ी सी इस १३ ( तेरइवें ) ससुश्लास में सब के विचार।र्थ 
"किमी हें. यद केस केय्स सत्य की वृद्धि और अस्तत्य के हत्स दोने के दिये है न क्रि किसी को दुःस् 
देने का दानि करने अशध्वा मिथ्या दोष कमाने के अर्थ | इसका अभिप्राय उत्तर छ्षेस में सब कोई 
अाग्रभ; केंगे कि यद्द पुस्तक फेसा है और इनका मत भी कैसा दे इस खेल से यहीं प्रयोजन है कि सब 
अद्भुष्यूमात को ब्रेसना समता शिखना आदि करना सहज होग। और पक्ची प्रतिपक्षी होफे विधार कर 
ईंसाओे मत का आत्वोलन सब कोई कर सकेंगे इसले पक यद्द प्रयोजन सिद्ध होगा कि मलुष्यों को 
अम्रेश्रिषयक शान बढ़कर _यथायोग्य लत्याउसत्य मत और कर्संध्याउकसेब्य कमेसम्वन्धी विषय विदित 
'दोकर सत्य शोर कशेब्यकर्म का स्वीकार, असत्य और अकशेव्यकर्म का परित्याभ करना सहजता से 
डो,आकेया.। खब मलुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख समझ कर कुछ शस्मीते 
“पा झलसमाति देखें का लिखे गद्दी तो छुना करें, क्योंकि जैसे पढ़ने से परिडत होता है पैले छुनने से 
हे न शत दो त॒एडे 4 यदि. भोठा दूसरे को नहीं समझता सके,तथापि झाप स्वर तो सम ही जाता है, जो 
पक्षपात रूप यानारुढ़ दोके देखते हें उनको न अपने ऋषर.,म पराये मुख देष्य विद्त दो सकते हे. 
मजुध्य का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निर्ेय करने का सामर्थ्य रखता है जितना अपना पढित था 
शुत दे इतना मिक्रय कर! खकता है यदि एक सत चाले दूसरे मत वाले के विषधों को जानें और 
अम्य न जाने तो यय्यवद: लंबा नहों दो सकता किन्तु अश्मानो किसी स्रमकप बाढ़ में घिर जाते हैं 
पला न दो इसलिये इस प्रन्थ में अच्वनरित सब मतों का विषय पेड़ २ लिखा है इतने दी से देय 
विषयों में अतुमान कर सकता दै कि थे सथे है या सूडे, जो २ सर्वभान्‍्य सत्य विषय हैं थेतो सच में 
एकसे हैं कगढ़ा भूठे पिदयों में होता है । झथवा ८+% सत्या और दूसरा भूठा दो तो भी कुछ थोड़ा 
कक खतता है दि का सत्यासत्य निश्चय के लिये बादप्रातियाद करें तो अधश्य 
हो जाय। अब में इस १३ यें समुझ्ञास में ईंसा।इंमत विषयक थोड़ासा लि 
श्यापित करता हूं विचारिये कि फेसा है ॥ ..#... , योड़ासा किखिकर लबके सम्सुल 


अद्वमतिसेखेन विचतणपरेपु ॥ 


त्रयोदशसमुल्ठासारम्भ 


लक सर 





अथ त्रयो 


धाय कृथ्चीनमतंविषयं समीक्तिष्याम/ 


-ध्श्ख कक... हर 

झब इसके आगे इंसाइयों।के मत विषय में लिखते हैं, जिससे सब को विदित। होजय कि 
इनका मत निर्दोष और इनकी बाइबल पुस्तक! इंश्वरक्तत दे वा नहीं? प्रथम बाइबल :के तौरेत का 
विषय लिखा जाता दै:--- 

१--आरस्म में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को रूज़ा और,पृथिषी बेडील ओझोर खूनी थी;। 
ओर गद्दिराव पर आझन्धथियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था ॥ पय ३१ । झाय० 
११२॥ हे 
समीक्तक--- आरम्म किसको कहते हो ? ( ईसाई ) सृष्टि के प्रथमोत्पसि को। ( समीक्षक ) 
क्या यही स्वृष्टि प्रथम हुई इसके पूवे कभी नहीं हुई थी ? ( इंसाई ) हम नहीं आनते हुई थी वा नहीं 
इंध्धर जाने | ( समीत्तक ) अब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास्त क्‍यों किया ? कि जिससे सम्देदद 
का निवारण नहीं हो सकता और इसीके भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देद् के भरे हुए मत में 
क्यों फँसाते हो? और तिः:सन्देद सर्वेशकानिबारक घेदमत को स्वीकार क्यों नहीं करते ! अब तुम 
इंध्धर की सष्टि का द्वाल नहीं जानते तो इंश्वर को केसे आनते दोगे ? आकाश किसको. मानते दो * 
( इंसाई ) पोल और ऊपर फो। ( समक्तिक ) पोल की उत्पात्ति किस प्रकार हुई क्योंकि यद्द विश्भू 
पदाथे और अ्तिसूच्रम है श्र ऊपर नीचे एकसा दें । अच-काकाश नईंसएज्य: था, तब- पा चााजश 
था बा नहीं ? को नहीं था तो इश्वर. अमद्‌ का का गय और जीप कहां रहते थे ! विम-कारपाएछ-»के कोई 
पक्के स्थित नहीं दो सकता इसलिये तुम्दारी याइबलत का कथन युक्त महीं। ईश्वर बेहोश: उसका शान 
कमे बेडौल होता है वा सथ डोलवाला ? ( ईसाई ) डौलवाका होता है। ( लमीज्षक ) तो यहां ईश्वर 
की बनाई पृथिची बेडौल थी ऐसा क्‍यों लिखा? ( इंसाई ) बेडोौल का अथे यद्द है कि ऊंची नौची थी 
बराथर नहीं थी। ( समीक्तक ) फिर बराबर किलने की ! और क्या अब भी ऊंची नीची नहीं है! 
इसलिये ईश्वर का काम बेडौल नहीं हे! सकता, क्योंकि वह सर्चक्ष है, उसके काम में न भूल न चूक 
कभी दो सकती है। ओर बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडोल लिखी इसलिये यद्द पुस्तक ईश्वरक्तत नहीं 
हो सकता है। प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदाथ है ? ( ईसाई ) चेतन । ( सर्माक्तक ) घद साकार है 
था निराकर तथा व्यापक है वा एकदेशी | ( ईसाई ) निराकार चेतन और व्यापक हैं परन्तु किसी | 
एक खनाई पर्वत, खोथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है। ( समीक्षतक ) ओ निशाकार 
है तो उसको किसने देखा और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं दो सकता भत्ता जब ईश्वर का 
आत्मा अत पर डोलता था तथ ईश्वर कहां था ? इससे यदी सिद्ध दोता दे कि ईश्वर का शरीर केंडी 
'अन्‍्यज्ञ स्थित होगा अथवा अपने छुछ अ!स्मा फे एक दुकड़ें को अक्ष पर इक्षाया होगा जो ऐसा है तो 


औै०३ शसवोप्काशः 


लीक 





जिजु औरर शादेद काशी ज्दी हो सकता ओ विभु गहीं सो अगत्‌ की रखना जारण पासम- ओर जीषों के 
कम की-प्ययस्या या अखथ कसी भहीं कर सकतः क्योंकि जिस पदाथे का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, 
(कर, स्वभाव भी एकदेशी दोते दें जो ऐेसा दे तो बह इंश्वर नहीं हो सकता क्योंकि इंश्वर स्वेव्यापक, 
ऋनमब्त गुझख कम स्पसाययुक्त सब्चिदानन्दस्वरुप, नित्य, शुद्ध, चुझ, मुक्तस्थभाव, अनादि अनन्तादि 
कक्षणयुक्त चेदों में कदर दे उसी को मानो तभी तुम्दारा फस्याण होगा अभ्यथा नहीं ॥ १॥ 
२५--और ईश्वर ने कद्दा कि उाजियाला होवे ओर उजियासा दोगया ॥ और इंश्वर ने उजियाले 
को देखा कि अच्छा दे ॥ पये १। झआा० ३। ४ ॥ रा 
समीक्षक--क्या ईश्वर की दात जड़रूप उजियाले ने सुन ली ? जो छुनी दो! तो इस समय भी 
घप्ये और दीप झग्नि का प्रकाश इमारी तुम्द्वारी बात क्‍यों नद्दीं छुनता ? प्रकाश जड़ द्ोता है यद्ध कभी 
किसी की बात नहीं सुन सकता कया जब इंश्वर नैडजियाल को देखा तभी जाना कि उजियाका 
अच्छा दे ! पदिके नदी आनता था जो आनता। होता तो देखकर अच्छा क्‍यों कद्दता ? जो नहीं जानता 
के बह ईश्वर ही नहीं इसलिये तुम्दारी बाइबल ईश्वरोेक्त और उसमें कद्दा हुआ ईश्वर स्वेक्ष 
नहीं है ॥ २॥ 
३--और इंश्थर ने कद्दा कि पानियों के मध्य में आकाश दोथे और पानियों को पानियों से 
विभाग करे तब ईश्बर ने ऋत्श को बनाया और झाकाश के मनैचे के पानियों को आकाश के ऊपर 
के पानियों से विभाग किया और ऐसा दोगया । और इंश्बर ने आकाश को स्व कद्दा और सांक और 
बिदान दूसरा दिन हुआ || पे १। आ० ६।७। ८॥ 
समीज्षक--क्या आकाश और जल ते भी ईश्वर की बात सुन त्ती ?! और जो अल के थौथ में 
आकाश म दोता तो अल रदता ही कहां ! प्रथम आयत में आकाश को खजा था पुनः आकाश का 
चमाना स्यर्थ दुआ । जो आकाश को स्वगे फट्दा तो बद्ध खवेव्यापक दे इसलिये सवेत्र स्थग हुआ फिर 
ऊपर को स्वगे दे यद्द कहना व्यर्थ है । जब रय्ये उत्पन्न ही नहीं दूआ था तो पुनः दिन और रात कहां 
से होगई ऐसी झसम्भव बाते आगे की आयतों में भरी दें ॥ ३ ॥ 
४--तब इंश्बर मे कद्दा के हम आादम को अपने स्थरूप में अपने समाम बनायें ॥ तथ ईश्वर 
में आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर 
और नारी बनाया॥ और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया ॥ पवे १। आ० २६। २७। र८॥ 


समीक्षक--यदि आदूम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, 
हानस्थरुप, आनन्द्मय आदि खत्तणयुक्त दे उसके सदश आदम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं ड्ुुआ तो 
बसके स्वरूप में नहीं बता और झादम को उत्पन्न किया तो इंश्वर ने अपने स्वरूप दी को उत्पातिवात्रा 
किया पुनः पद अनित्य क्यों नहीं! और झादम को उत्पन्न कट्दां से किया ! ( ईसाई ) मही से बनाया। 
( लमीक्षक ) मही कहां ले बनाई ? ( ईंस'ई ) झपनी कुदरत अथाोत्‌ खामथ्य से ।( समीक्षक ) ईश्वर 
का खामथ्ये झनादि दया नवीन: ( इंसाई ) अनादि दे।( समीक्तक ) जब अनादि दै तो जगत का 
कारण खबातन ६आ फिर अभाव से भाव क्‍यों मानते हो ! ( इंसाई ) सृष्टि के पूषे ईश्वर के बिना कोई 
भरत अईी थी | ( समीक्षक ) जो नदी थी तो यह जगत्‌ कहां से बना ! और ईश्वर का सामथ्ये द्वष्य दे 
वा गुण ओ दृष्प है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदाथे था भर जो गुण है तो गुण से पृब्य कभी नहीं 
. बन सकता कैसे रूप से ऋग्ति और रस से ज़ल मी बन सकता और जो इंज्वर से अगत्‌ बना होता 
को ऐंप्वर के ज़दक शुदद; कमे, स्वभाययाक्ता दोता, दखके गुर, कम, स्वभाद के ख़्दफ्र न होने स्रे पही 


च 


भयोदशसभुजझासः टव्क 
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विध्याय है (कि अर से नहीं बना फिम्तु जमत्‌ के कारण अर्थात्‌ परमार जादि माजपाशे आक़ दे बना 


है, जैसी कि अगस्‌ की उत्पातते वेदादि शात्रों में लिखी दे वैसी ही मान लो जिससे ईज्थर अणल को 
इंसाता है, जो आदम का भीतर का स्वरूप जीव ओर बाइर का मनुष्य के सरश है तो सैसा इश्र 
का स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि अब आदम ईश्वर के सटश बना तो ईश्वर आवम के सरश झवश्य 
होगा चाहिये ॥ 5 | 

#--तब परमेश्यर ईश्वर ने भूमि की घूल से आदम को बनाया और उसके नथुमों में जीवन 
का श्वास फका ओर आदम जोवता प्राण हुआ ॥ ओर परमेश्वर ईश्वर ने आदन में पूर्व की ओर एकते 
बारी लगाई और उस आदम को जिस उसने बसाया था उसमें रफ्ला । और उस बारी के मध्य में 
जीवन का पड़ ओर भल॒ बुरे के ज्ञान का पड़ भूमि से उगाया॥ पवे २। आ० ७। ८। ध्॥| 

सर्मातक--जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को रक्‍्खा तय इश्यर महोंए 
जञानता था कि इसको पुनः यहां से निकालना पड़ेगा आर जब ईश्वर ने आदम को घूली स बनाया तो 
ईश्वर का स्वरूष नहों हुआ ओर जा दे तो ईश्वर भी घूलो स बना होगा ? जब उसके नथुनों में ईंशशर 
ने श्वास फूंका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरुप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो इंश्वर आदम फे स्वरूप 
में नहों बना आ एक है तो आदम आर ईश्वर पक्र से हुए ओर जो एक से ईद तो आदम के सरश अन्म, 
मरण, वृद्धि, क्षय, चुधा, तथा आदि दाघ ईश्वर भ॑ आये, फिर वह इश्वर फ्योंकर हो सकता है ? इसलिये 
यह तारेत को बाल ठांक नहीं वादत होती आर यह पुस्तक भी ईश्वरक्ृत नहीं है ॥ ५ ॥ 

६--ओर परमेश्वर ईश्वर ने आदम का बड़ो नोंद में डाला ओर यह सोगया तब उसने उसकी 
पसालियों में स एक पसलो निकाली ओर उसकी सन्ति मांस भर दिया और परमेश्वर ईजजर ने आदम 
को उस पस्तली स एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया ॥ पवे २। आ० २११ २२॥ 

सर्मीक्तक--जो ईश्वर ने आदम को घुली स बनाया तो उसकी स्त्री को घूली से क्‍यों नहीं 
बनाया ? ओर उ् नारी का हड़ो से बनाया तो आदम को हड्डी से क्‍यों नहीं बनाया ! और जैसे गर से 
निकलने स नारी नाम हुआ तो नारी स नर नाम भी होना चाहिये ओर उनमें परस्पर प्रेम भी रहे जैसे 
स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे उस पुरुष के साथ र्मी भी प्रेम करे | देखो पिदान्‌ लोगो ! इृश्थधर की कैसी 
पदाथविद्या अर्थात “फिलास रे” चिलकती दे ' जो आदम की पक ' खली निकाल कर नारी यनाई तो 
सब मनुष्यों को एक पसली कम क्‍यों नहीं होती ? ओर स्थ्रो के शरोर में एक पसली होनी चाहिये कयों- 


“ कि यह एक पसली स बनती है क्या शिस्त सामग्री से सब जगत्‌ ब आया उस सामझो से री का शरीर 


नहीं बन सकता था ? इसालेये यह बाइबल का सखष्टिकम सा्ट्रोवेदा से विरुद्ध है ॥ ६॥ 

७---अब सप्प भूमि के हर एक पश स जिसे परमेश्वर इंश्थर ने बनाया था घूते था और उसने 
स्त्री स कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के हर एक पेड़ से न काना | और ख्मी ने 
सप्प ले कहा कि हम तो इस यारी के पेड़ों का फल खाते हैं। परन्तु डस पेड़ का फल जो बारी के 
बीच में है इंश्वर न कदा कि तम उसे ने खाना ओर न छुना न हो कि मरजाओ | तय सप्प ने स्थी से 
कहा कि तम निश्चय न मरेोगे | क्योंकि ईश्वर जा “। है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्दारी आंखें 
खुल जपयेंगी और तुम भले बुरे को पद्िचान में ईश्वर के समान हो जऔौशोगे। और जब ख्ी ने देखा 
यह पेड़ खान में सस्थाद और दएि में सुन्दर ओर घुद्धि देने क योग्य है तो उसके फल में से लिया और 
खाया और खपन पति को भी दिया ओर उसने खाया तब उन दोनों की अखि खुल गई और वे आन गये 
कि दम्र नंग दें सा!उन्होंने अद्ञोर फे पत्तों को मिला के सिया और अपने क्षिये ओढ़ना बनाया तथ 


' पशमेश्यह इशार मे सरपप्प ले कहा कि जो तू ने यद किया दै इस फारण तू सारे डोर औरइरफफ दन-के 
पछं ले ऋधिक' साावित होगा तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर चूत खाया करेगा ॥ 
और से लुर्भामं और स्त्री में तेरे वंश ओर उसके वंश में वैर डालूंगा वह तरे शिर को कुसखेगा “और सू 
लख़की थक ओ फाटेया | ओर उसने क्री को कद्दा कि में तेरी पीछा ओर-शर्भधारण को बहुल बक़सऊंगा, 
तू पीड़ा स बालक जनेगी और तरो इच्छा तेरे पति पर दोगी और वह तुझ पर प्रभुता करेमाः॥+ और 
उसने झादम से कह कि त्‌ ते जा अपनी पक्षी को शच्द माना है और जिस पेड़ से मैंने -तुके खाने को 
बल था तूने खाया है इस कारण सूमि तेरे लिये स्नापित हे अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ- 
खतथगा ॥ और वह कांटे और ऊंटकटारे तेरे लिये उगाषेगी ओर तू खेत का साग पात खायगा॥ तौरेत 
उत्यत्ति पद ३। आ० १। २।३।४। ५।६। ७। १४। १५। १६१ १७। १८ + 


समीक्षक--जो इसाइयों का ईश्वर सर्वक्ष होता तो इस घूते सर्प्प अर्थात्‌ शैतान को क्यों 
बनाता ? और जो बनाया तो यही ईश्वर अपराध का भागी दे क्योंकि जो वह उसको दुष्ट न बनाता तो 
वह दुष्टता क्‍यों करता ? ओर वह पूर्व जन्म नहीं मानता ता बिना अपराध उसको पापी क्यों बनाया? 
और सच पूछा तो वद्द सप्प नहीं था किन्तु मनुष्य था क्योंकि जो मलुष्य न होता तो मसुष्य की 
भाषा क्योंकर बोल सकता ? ओर जा आप भूठा और दूसर को भूठ में चलावे उसको शेतान कहना 
चादिये सो यहां शैतान सत्यवादी ओर इसस उसने उस स्त्री को नहीं बकाया किन्तु खंच कद्दा और 
ईश्वर ने आदम और हव्या से कूठ कहा कि इसके खान से तुम मर जाओगे जब यह पेड़ ज्ञानदाता 
ओर अमर करनथाला था ता उसके फल खाने स क्यों वर्ज़ा ओर जो चर्जा तो यद्द ईश्वर भूठा और 
बहकाने याला ठहरा। फ़्योंकि उस दत्त के फल मनुष्यों को शान ओर खुखकारक थे अशान और 
सत्युकारक नहीं, जब ईश्वर न फल खान स बर्जा तो उस दत्त की उत्पत्ति किसलिये की थी ! जो अपने 
लिए को तो क्‍या आप अज्ञानी ओर सृत्युधमंवाला था! ओर ज्ञो दूसरों फे लिये बनाया तो फल खाने 
में अपराध कुछ भी न हुआ ओर आजकल कोई भी वृद्ध छझानकारक ओर उझृत्युनिवारक देखने में नईीं 
आता. क्‍या ईश्वर ने उसका बाज भी नष्ट कर दिया ? एसी यातों से मनुष्य छुली कपटी होता है तो 
इंश्वरः बेखा क्‍यों महों हुआ ! क्योंकि जो काई दूसरे से छुल कपट करेगा वह छुछी कपटी क्‍यों न 
होमा ! और जो इन तोनों को शाप दिया वह बिना अपराध से है पुनः घद् ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ 
ओर यह शाप इश्वर को हाना चाहिये क्योंकि वह भूठ बाला ओर उनको यद्दकाया यद्द “फिलासफी” 
देखो क्‍या दिना पीड़ा के गर्भधारण और बालक का जन्‍म हो सकता था? और बिना श्रम के कोई 
अपनो जीविका कर सकता है ? क्‍या प्रथम कांटे आदि के तुत्त न थे ? और जय शाक पात खाना सय 
मनुष्यों को ईश्वर के कद्दने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइयल में लिखा यह भ्ूठा क्‍यों 
नहीं! आर जो पद चुजा ज्वा हो तो यह भ्ूठा हद जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो 
इंसाई लोग सब : नुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्‍यों कहते हैं ! भला 
ऐसा पुस्तक ओर ऐसा इंश्वर कभी वुद्धिमानों के सामने योग्य दा सकता है? ॥ ७॥ 


' छ-ओऔर परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! आदम भले बुरे के जानने में दम में से एक की 
नाई हुआ और अब ऐसा न दोवे कै वद अपना हाथ डाल और जीवन के पेड़ में से भी लेकर खाबे और 
अमर होआय सो उसने आ्रादम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्थ ओर करोबीम खमकरते 
हुए खड़ग जो खारों ओर घूमते थे, लिये हुए ठदराये जिनसे जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करें ॥ 
पे ६३ । आ० २२१ २४ ॥ 





* ् 


क्‍ के मर भयोदशसभुस्कासः है ६ 
समीक्षक--मसा ! ईश्वर को ऐसी ईच्यों और क्म क्‍यों दुआ कि हान में इमरे तुल्य हुआ 
क्या यह धुरी बात हुई ! यद शहा दी क्‍यों पड़ी ? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कमी कोई नहीं हो सकता . 
परस्तु इस खेल से यद भी सिख हो सकता दे के वह इंश्वर नहीं था किम्तु मनुष्य विशेष था. बाइवसल 
में जहां कहीं ईज्शर की बात आती है वहां मजुष्य के तुल्य ही लिखी आती है, अब देखो ! आदम के शाम 
की बढ़ती में इंश्वर कितना दुःखी हुआ और फिर अमर बूक्त के फल खाने में कितनी ईंध्या की. और 
घथम जब उसको वारी में रफ्ला सब उसको भविष्यत्‌ का क्षान नहीं था कि इसको पुमः निकालना पढ़ेगा 
इसलिये ईलाइयों का ईश्वर रूर्थक्ष नहीं था और धमकते खदग का पदिरा रफ्जा यद भी मलुष्य का 
काम है ईश्वर का नहीं ॥ ८॥ ; | 

६--और कितने दिलों के पीछे यों हुआ कि काइन सूमि के फलों में से परमेश्यर के लिये मेड 

” साया॥ और दाबील सी अपनी ऊुएड # में से पदिलोडी और मोटी २ मेड लाया और परमेश्वर से 
हादीखश और उसकी मेट का आदर किया परन्तु काइन का, उसकी भेट का आदर न किया इसलिये 
करन आतिकुृपित हुआ और झपना सुँद फुलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कद्दा कि त्‌ फयों कुछ है 
और तेरा मुँद क्‍यों फूल गया ॥ तौ० पर्व ७। आ० ३।४। ५। ६॥ 

समीक्षक--यदि ईखर मांसाइारी स इाता तो भेड़ की भेट और दहाबील का सत्कार और 
काइन का तथा उसकी भेट का तिरस्कार क्‍यों करता ? और ऐसा कणड़ा खगाने और दाबील के 
सत्यु का कारण मी ईश्वर दी हुआ और जैसे आपस में मजुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वैसे 

, ही इसाइयों के ईश्वर की बातें दें बगीचे में झाना जाना उसका बनाना भी मलुष्यों का कर्म दे इससे 
विद्त होती है कि यह बाइबल मलुष्यों की बनाई है इंश्वर की नहीं ॥ ६ ॥| 

१०--जवब परमेश्वर ने काइम से कद्दा तेरा भाई दाविल कहां है और वह बोला में नहीं 
जानता कया में अपने भाई का रखयाता हूं || तब उसने कहा तूने क्या किया तेरे भाई के लोह का शब्य्‌ 
भूमि से मुझे पुकारता है ॥ और झब तू पूृथियी से स्रापित है ॥ तौ० पर्च ४। आ० €। १०। ११॥ 

समीदक्षक--क्या ईंश्थर काइन से विना पूछे दाविल का दाल नहीं जानता था और लोह का 
शब्द भूमि से कमी किसी को पुकार सकता है! ये सब बातें अधिदानों की हैं इसीलिये यदद पुस्तक 
मे इंश्शर और न विद्वान, का बनाया हो सकता दै | १० ॥ 

ज ११--और हलूक मतूसिलद की उत्पत्ति के पीछे तीनसौ वर्षलों ईश्वर के साथ २ खलता था ॥ 
तौ० पवे ५। आ० २२ ॥ 

समीक्षक--मला इंसाइयों. इंश्वर मनुष्य न होता तो दनुक उसके साथ २ क्यों चलता ! 
इससे जो वेदोक निराकार इंश्वर है उसी को ईसाई लोग मारे तो उनका कल्याण होवे ॥ ११॥ 

१५--और उनसे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ तो ईश्वर के पुओं ने आदम की पुश्रियों को देखा कि 
वे छुम्दरी हैं और उनमें से जिन्हें उन्होंने साहा उन्हें ब्याहा ॥ और उन दिलों में प्रथिवी पर दानव थे ओर 
उसके पीछे भी अब ईश्वर के पुञ्र आदम की पुत्रियों स मिले तो उनसे यालक उत्पन्न हुए जो बलबान हुए जो 
आगे से नामी थे ॥ और ईश्वर मे देखा कि आदम की दुषसा पृथिवी पर बहुत हुई ओर उनके मत की 
जिस्ता और भावना प्रतिदिन फेवल घुरी दोती दे ॥ तव झावमी को प्रृथियरी पर उत्पन्न करने से 
परमेश्यर पछुताया और डले अतिशोक हुआ ॥ तय परमेखवर ने कद्दा कि अ।दमी को जिसे मेंने उत्पक्त 


# भेद जकरिएों के कुंड || 
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े है१७ घत्पार्थप्रकाश 


2005९ -कांज०७/७०/-बीटकि नजर. जा १4,/९८४७५०॥-4५०३/2५ ३७५ ४५ ०१५०१६३३५३५.३५७३:०२१३६३६५३५३-६८१-०५३-२५:७०७३५-०५३०५०१३०२००नन८९२७१५३००६३-ब०क 4०७०८ ३. 4 क्‍.8..2..4.+०) -3५2204%4-4५/8-%405 40% 44-39404७40%,/4"4& 4६-००. 
किया आवभी से खेके पशुनलों और रेंगचैयों को और आकाश के पत्तियों को पृथियी पर से भए्ट करूंगा 
क्योंकि ढन्हें चनाने से में पद्ुताता हूं! तौ० पर्व ६। आ० १।२।४।५।६।७॥ 

समीझक-- ईसाइयों से पूछता चाहिये कि ईश्वर के बेटे कोन दें? और ईश्वर की कमी, सास, 
शसुर, साझा ओर सम्बन्धी कौन दें क्योंकि अब तो आदमी की बेटियों के साथ वियाह होते से इंश्वर 
इसका ध्म्बन्धी हुआ और जो उससे उत्पत्ष दोते दें वे पुजु और प्रपोच्च हुए कया पैसी बात ईश्वर और 
औेश्थर के पुस्तक कौ डो सकती है ! किन्तु यह सिद्ध दोता है कि उन जडुली मनुष्यों ने थइ पुस्तक 
खनाया है, बढ़ ईश्जर ही नहीं जा सर्वक्ष न हो न भविष्यत्‌ की बात जाने यद्द जीव हैं क्‍या जब सृष्टि को 
शी तब आगे मजुष्य दुष्ट इंगे ऐसा नहीं आनता था ? और प्रछताना अति शोकादि होगा भूल से काम 
करके पीछे पद्चाक्ताप करना आदि ईसाशयों के ईश्वर में पट सकता हैं कि इंसाइयों का ईपवर पू्े विद्वान 
थोगी भी नहीं था गईी तो ,शास्ति और विज्ञान स आतिशोकादि स पृथक्‌ हो सकता था। भला पशु पक्षी 
भी दुष होगये यदि थइ इईंज्यर सवेह दोता तो ऐेसा विषादी क्यों होता ! इसलिये यह न ईश्थर और न 
यह ईंश्वरक्ृत पुस्तक दो क्कता है जैस वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, दुःख, शोकादे से रहित 
/ साविदानत्दअरूप ” है, इसको ईसाई क्षोग मानते वा अब भी मारते तो झपने मलुष्यजन्म को 
सके ॥ १२ ॥ 
अर जेल नाय की लम्बाई तीमसो हाथ और खोड़ाई प्राण इाय और उँसखाई तीस हाथ 
की दोषे ॥ तू माष में जञागा तू ओर तेरे बेटे भर तेरी पत्नी और तेरी बेटों री पत्नियां तेरे साथ और 
सारे शरीरों में से जीवता लन्तु दो २ झपमने साथ नाथ में ख्षेसा जिससे वे तेरे साथ जीते रहें वे नर 
और नारी हवें ॥ पंद्धी में से उसक भांति २ के और दोर # मे स्‌ उसके भांति २ के और पृथिवी के 
इरएक रेंगंदैयों में ले भांति २ के इरपक में से दो २ तुझ् पास झायें जिससे जीने रहें | अछै दू अपने 
सिये खाते को खब सामप्री आपने पास इकट्ठा! कर वह तुम्हारे भर उनके किये भोजव होगा ॥ सो 
इंश्शर की सारी झ्ाह्मा के समाम नह ने किया ॥ तौ० पर्व ६. आ० १४। १८। १६। २० | २११५१ २२॥ 
समीक्षक--भस्ता कोई भी विद्वान ऐसी विद्या ले विरुद्ध असम्भव बात के वक्ता को इंखर 
मान सकता है ? क्‍योंकि इतनी बढ़ी चौड़ी ऊँचो नाव में हाथी, हथनी, ऊंट, ऊँटनी आदि कोड़ों अस्तु 
और इन के खाने पीमे की सीज़ वे सव हुड्ठम्ब के भी समा सकते दें ? यद इसीखिये मलुभ्यकृत पुस्तक 
है जिसने यद केख किया दे वद विद्वान भी नहीं था॥ १३॥ 
१४--और नूइ परमेश्वर के लिये ए[ऋ- वेदी बनाई ओर सारे पवित्र पशु कोर इरएक पवित्र 
पंक्षिमों में से फिये और दास की मेट उस वेदी पर यड़ाई और पर मेश्वर ने सुगन्घ सँघा और परमेश्वर ने. 
झपसे मन में कइ। कि आदमी के किये में पृथिवी को फिर कमी स्त्राप न दूंगा। इस कारण कि आदमी 
के मत की भावना उसकी खड़काई से घुरी दे और जिस रीति से मैंन सारे जीवधारियों को मारा फिर 
कमी न माकेगा | तौ० पढ़े ८। आ० २० | २१ ॥ 
समौक्षक--बेदी के बनाने, होम करने के खेल से यही सिद्ध होता हे कि ये बातें थेदों से 
बलकत में भर हैं क्‍या परमेशर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध सूघा ! क्या यह ईसाइयों का ई+बर 
मलुध्यथय ऋट्पक्ष महों है ! कि कभी शाप देता है और कभी पद्ुताता है, कसी कहता है शाप न दूँगा, 
पहिले दिया था और फिर भी देगा प्रथम सब को मारडाक्ा और झय ऋइता है कि कभी न मारुंगा !!! 
ये बातें रब लड़कों की सी है इंध्वर को 5हीं और न रिसी विद्वान की क्‍योंकि पिद्वान को भरी बात 
आर प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥ २४ | 


चौपाये । है 
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१५--और इंश्वर त सू८ को और उसके बेटों को झाशीष विया और उन्हें कहा ॥ करि/कर- 
एक जीसा-जलता अस्तु तुम्हारे आााजञन के खिये दोसा मेंने हरी तरकारी के समान सारी बस्तु तुम्दें दी 
केवल मांस उसके जीव अरथांत्‌ उसके सोह समेत मत खाना ॥ तौ० परे ६ | आ० १। 8 । ४॥ 
समीक्षक--क्या एक को प्राएक € देकर दूसरों को आमन्‍्द कराने से दयादोन इंसाश्यों का 
इंज्जर गई है! ओ माता पिता एक लड़के को मरबाकर दूसरे को लिक्षादं तो महापापी नहीं हो ! इसी 
प्रकार यदद बात दे क्योंकि ईश्वर के तिये सब प्रास्ी पुजवत्‌ दई पेखा न इतने स्त इसका ईश्वर कसाईवत्‌ 
काम करता है ओर सब भनुष्यों को ईंसक भी इसी ते बताया हे इक्ककिये इल्लाइपो कर अदला निदेध 
होले से पापी-करो-बर्डी  ॥ १५ ॥ | 
१६--और सवारी पृथिवी पर एक दी बोली और एक दो भाषा थी ॥ फिर बन्होंने कहा कि 
आओ हम एक मगर और एक गुम्मट जिसकी सोद़ी स्थगर्कों पहुंखे अपने किये बनायें और अपना 
“ जाम करें न हो कि हम सारो ४थिदोी पर दविन्ष भिन्न होजायें ॥ सब इंश्अर रख लगर और उस 
के जिले आद्म के ससतान बनाते थे देखने का उतरा ॥ दुख परमेश्थर मे कद्दा कि देखो ये ख्ोध एक 
ही हें और डन सब की एक दी बोली दे अब ये ऐसा ५ कुछ करने खभे सो थे जिस पर मन छ्षगा्येंगे 
ढससे अत्षाग न किये जायेंगे ॥ आओ इम इतरें ओर वहां ढदनकी साथा को गढ़बड़ायें शि्रसे एक दूसरे 
की बोली न समझे ॥ तब परभेश«र ने उन्दे वहां से सारी पूथियी पर शिल् प्रिल किया और थे उस 
शग़र के बनाने से अकग रहे ॥ तो० पवे ११। झा० १।४।२।६।७।८॥४ 

समीक्षक--जब लारो पुथियी पर एक भाषा और वास होगी दस समय क्षय मनुष्यों को 

. परस्पर अत्यग्त आनन्द प्राप्त इुआ द्वोग। परन्तु स्‍्या किया शाय यह ईसाइयों के इंप्यंक इश्जर ते सब 
की भाषा गड़बढ़ा के सबका सत्यानाश किया उसन यह बड़ा अपराय किया ! क्‍्य। वह शेतान के 
काम से भी बुरा काम गद्दी दे ! और इससे यह भी विंदित दता है कि ईखाइयों का ईशार सगाई पहाड़ 
झादि पर रहता था और अँवां की उन्नति भी मईी चाहता था यह विभा एक अविद्वान्‌ के इईंछझर की 
बात और यद्द इंखरोक्त पुस्तक क्योंकर दो सकता दे ! ॥ १९॥ 

१७-- तथ डसमे अपनी पत्मी सरी से कहा कि दका में जानता हूं तू देखने भें छुस्द्र रो 
है ॥ इसाक्षये यों हे गा कि जब मिश्रा तुझे देखें तब थे कहेंगे कि य६ उसकी पत्ती है ओर भुझे मार 
डाञेंग परग्तु तुझे आती रकक्‍केंग ॥ तू कदियो कि में डखकी बद्धिम हूं जरले तेर॑ कारण मेरा भत्ता 

- होय और भेरा प्राख तेरे देतु स जीता रहे ॥ तौ० पर “२। आ० ११। १५। १३ ॥ 

स्मीक्षक--$:थ देखिये ! अविरद्दाम बड़ा पेंपरवर इंसाई और मुसलमानों का बता दे और 
इसके कर्म मिथ्याभाषणादि बुरे हें, भला शिनके पेसे पेंगम्बर दो डमको विदा मरा कल्याण का मार्ग फैले 
मिल खके ! ॥ १७ ४ 

र८--और ईंश्हर ने अविरदाम से कद्दा तू और तेरे पीछ्षे तेरा वेश इनकी पीढ़ियों में मेरे 
मियम को माने सुम मेर। नियम ओ मुझ से और तुम से और तेरे पीछे तेरे बंश से है जिले तम मानोगे 
सो यह दे कि तुम में ले द एक पुरुष का खतभः किया जाय | और तुम अपने शरोर की खबड़ी काडों 
.और मेरे और तुस्द्वारे मध्य में नियम का बिह होगा ओर तुम्दारी पीड़ियों में रहे एक आठ दिल के पुरुष 
का खतन: किया हाय ओ घर में उत्पक्त होय अथवा जो किसी परदेशी से ओ तेरे वश का न दो ॥ रूप खत 
मोक्त खिथा शाध को तेरे घर में उत्पक्ष हुआ हो और ओ तेरे रूप से मोल किया गया हो अवश्य उसका! खतमः 
किया जाप और मेरा नियम तुर्दारे मांस में छूमेद। नियम के किये दोगा। खोर जो अखततः वालक्षक 


शेर... | सेत्ापैप्रकाशः | । 

,. शिजसी ख़बड़ी का खतनः न हुआ हो सो प्राणी अपने खोग से कट जञाय कि उसने मेरा नियम तोड़ 

: दै।:तो० पे रेडे। आा० ६। १०१ १११ १५। १६। १७॥ 

। * खममाक्षक--अब देक्षिये इस्वर की अन्यथा आजा कि जो यह खतनः करना इंश्वर को एृष्ट 
होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं और जो यह बनाय। हैं वद रक्तार्थ है जैसा 
आंख के ऊपर का चमड़ा क्योंकि यद गुप्तस्थन अतिफोमल है जो डख पर अमड़ा न दो तो पक 
कोड़ी के भी काटने और थोड़ीसी जोट सबने ले बहुतसा दुःख होवे और यह लघुशडा के पत्मात्‌ 
कुछ सूत्रांश कपड़ों में न खगे दत्यादे बातों के लिये इसका काटना घुरा है और अब इंसाई लोग एस 
कगक्षा को क्‍यों गईं करते ( यद थधाक्षा सदा के लिये है इसके न करने से ईसा की गयादी ओ कि 
ब्यवर्षा के पुस्तक का एक बिन्दु भी भूठा नहीं है मिथ्या दोगई इसका सोय वियार इंसाई कुछ भी 
भगहीं करते ।। १८ ॥ 

१६--अब ईश्वर अविरहाम से बाते कर चुका ते ऊपर जला गया। तौ० पवै० १७। आ० २२॥ 

समीक्षप--इससे यद सिद्ध होता है कि इधर प्रतुष्य वा पक्तियत्‌ था जो ऊपर से भीजे और 
भौथे से ऊपर आता आता रहता था यह कंहद इस्द्रआली पुरुषयत्‌ विदित दोता है ॥ १६ ॥ 

२०--फिर ईश्वर ले उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया और यह दिन को घाम के समय 
में अपने तम्थू के द्वार पर बैठा था॥ और डसने अपनी झांखें उठाई और कया देखा कि तीन मनुष्य उसके 
पाल खड़े हैं और उ्ईे देख के वद्द तम्बू के द्वार पर से उनकी भेट को दौड़ा और भूमि तंक दणएडवत 
की ॥ और कड्डा दे मेरे स्वामि यदि मैंने अब आप की दृष्टि में अलुप्रद्न पाया है तो मैं झापकी विनती करता 
हैं कि झपने दाल के पास से जले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल साया जाय और अपने चरण 
धोहये और पेड़ तखे विधभाम कीजिये ॥ और में एक कौर रोटी लाऊं झौर आप दृप्त ह॒जिये उसके पीछे .. 
आगे बढ़िये क्योंकि आप इसीकिये अपने दास के पास आये हें तब थे बोले कि जैसा तू ने कद्दा पैसा 
कर और अविरदाम तस्यू में सरः पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर और तीन 
भपुझ्ाा खोखा पिसान से के गूंघ और दसके फुलके पका | और अबिरहाम मुंड की ओर दौड़ा गया 
और णक अच्छा कोमल बछुढ़ा के के दास को दिया और ढसने भी उसे सिद्ध करने में खटक किया ॥ 
और उसने मक्क्षन और दूध और यह बक्षड़ा जो पकाया था किया और उनके आगे धरा और आप 
इसके पास पेढ़ ते खड़ा रहा और उन्होंने खाया॥ तौ० परे १८ आ० १।६९। ३।४।५।६। ७।८॥ 

समीक्षक--झब देखिये | सञ्भम लोगो ! जिनका इंश्वर बहड़े का मांस जाये उसके ढपासलक 
धाय बह़े आदि पशुओं को क्यों छोड़ें ! जिसको कुछ दया नहीं और मांस के खाने में झातुर रहे बह 
बिना दिसक अलुष्य के ईश्शर कभी हो सकता है? और ईश्वर के साथ दो मजुष्य न जाने कौम थे! 
इससे विदित देता दे कि जगदी मजुष्यों की एक मंडली थी उनका जो प्रधान महुष्य था उलका नाम 
बाहबत में ईश्य८शक्ला होगा इन्हों बातों से बुद्धिमान क्ञोग इनके पुस्तक को ईज्यरह्त महीं मान सकते 
और न पेसे को इंश्वेर समझते हैं. ॥ २० ॥ 

२१--ओर परमेश्वर मे झविरदास से कहा के सर: क्‍यों यद कहके कि ओ मैं 
बढ़िया हूं सथमुच बाकक अनूंगी क्‍या परमेश्वर के क्षिये कोई बात असाभ्य हज तौ० पर्दे १८। 
शा० २६३ ६ १४ ॥ ; 

. .._ सर्माशक--अद देखिये | कि स्या इंसाइयों के इंश्वर की सीख! कि जो ख्ड़के था खियों के 

कम्राथ बिडृता और ताना मारता है) ! ! १२१॥ 





#पीदशचमुल्नाक: शशि 


,... २२--सब परमेश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक और आर परमेश्वर की ओर से दावा ॥ और 
छल नगरों को झौर सारे लौगान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर ढयता 
था दक्टा दिया ॥ तौ० उत्प० पवे० १६। झा० २४। २५॥ 6 

समीक्षक- अब यह भी सीता बाइयत के ईश्वर की देश्षिये ! कि जिसको बालक आदि 
पर भी कुछ दया न आई । क्या ये सब ही पथराधी थे जो सब को भूमि उल्टा के दवा सारा यह 
बात स्याय, दया और विवेक से विरुद दे जिनका ईश्वर पेसा काम करे उसके उपाक्तक क्‍यों मे 
करें !॥ २२ ॥ 

२३इ--आओ इस अपने पिता को दाख रस पिलावे और दम तसके साथ शयन करें कि हम 
झपने पिता से बेश ऋलादें। तब उन्होंने इस रात अपने पिता को दाल रस पिलाया और पंहि- 

* छोटी गई और अपने पिता के ख्ताथ शयन किया। इम उसे झाज रात भी दाशरस्त पिलावें तू आफे 
. शयन कर | सोलूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्मिद्ी हुई ॥ तौ ढत्प० पर्थ १६। झा० ३२। ३६। 
है७ । मे ॥ 

समीक्षक--देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मचपान के लरे में कुकमं करने से मन बल सके पेसे 
दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उनकी धुराई का ज़्या पारावार है ! इसलिये खान तोगों को 
मद्य के पीने का नाम भी न केना चादिये॥ २३ ॥ 

२४--ओऔर झपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया और हझपने बथन के 
समान परमेश्वर ने सर: के पिषय में किया ॥ और सरः गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पे २१।आ० १॥२॥ 


समीक्षक--अब विधारिये कि सर: से भेट कर गर्भवती की, यह काम फैसे हुआ ! क्यों 
बिना परमेश्चर और सर: के तीखरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीखता है! ऐसा विदित दोता है 
कि खरः परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई ! | ! ॥ २४ ॥ 

२५-- तब अविरहाम ने बड़े तड़के उठके रोटी ओर एक पलाल में जल लिया और द्वाजिरः 
के करन पर धर दिया और लड़के को भी उसे सोप के उसे विदा किया॥ उसने सड़के को एक भाड़ी 
फे तले डाल दिया ॥ और यह उसके सन्‍्मुख बैठ के चिज्ला चिल्ला रोई ॥ तथ ईश्वर ने उस बालक का 
शब्द सुना | तो० ढत्प० पवे २१५। आ० १४। १५। १६। १७॥ - 

समीक्षक--अब देखिये ! इंसाइयों के इंश्वर की सीखा कि प्रथम तो सरः का पद्धपात करके 
दाजिर: को यहां से निकलवा दी और चिल्लार रोई दाजिरः और शब्द छुमा लड़के फा, यह कैसी अजुत 
बात है ! पद पेसा हुआ होगा कि ईंअजर को क्रम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता है मसला यह 
ईश्वर और इस्सर को पुस्तक की बात कभी दो सकती दे! बिना साधारण मनुष्य के बलन के इस 
पुस्तक में थोड़ीसी बात सत्य के सब असार भरा दे ॥ २५ ॥ 

२६--और इन बातों के पीछे यों हुआ कि इंश्थर ने आविरद्याम की परीक्षा किई और सरसे 
कहा। दे अविरदाम ! तू अपने बेटे को अपने इक छोठे इअद्धाक को जिसे तू प्यार करता है के ॥ इसे 
इोम की भेट के किये यढ़ा और झपने बेटे इजद्घाक को बांध के उसे वेदी में ल़कड़ियों पर घरा ॥ और 
अविरहाम ने छुरी केके अपने बेटे को घात करने के किये इाथ बढ़ाया | तब परमेशर के दूत ते स्वर्ग . 
पर छे ढले पुकारा कि अधिरदास २ झपन! दाथ सड़के पर मत सड़ा उसे कुछ मत कर क्‍योंकि मे 
क्ामता हूं कि यू, इंश्वर से डरता है॥ तौ० ढस्प० पत्र २९। झआा० १।२। ६। १०। ११। १६॥ 


कक: 9 $ क्वॉबकक ४ 
. ४ संमीज्षक--अब स्पष्ट हो गया कि यह बाइबल का ईश्वर अरपक है. सवेह् महीं और आवे- 
रहाम सी एक भोज मलुष्य था नहीं तो पेली क्रष्टा क्यों करता! और जो यध्बल् का इंशजर छवेश 


होता ते ढछ्तकी माविष्यत्‌ अद्धा को भी सथेकज्ञता से जान क्षेता इससख्ते निश्चित होता दे कि इंसाइयों का 
इंकार सभेह भईी ॥ २६ ॥ ह 


....._ २७--थओलो आप इमारी समाथिन में से चुन के एक में अपने स्ृतक को गाड़िये जिखतें आप - 
कापने सुतक को गाड़ें ॥ तौ० ढत्प० पे २३। आ० ६॥ 


सखम्तीक्षक--मुदों के गाड़ने से संसार की बड़ी हानि होती है क्‍योंकि वह खड़ के वायु को 
शुशेस्यमय कर रोश फैसा देता है । ( प्रश्न ) देखो ! जिससे प्रति हो दसको उसाना अ्छी बात महीं 
और धादनगा जैज्ञा कि उजक्षको छुखा देगा दे इसकिये गाढता झच्छा हे । ( उसर ) ओ रतक से प्रीति 
करते हो तो अपने भर मे क्यों नहीं रकते ! और गाइ़ते भी क्‍यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी 
यह मिकक्ष गया अब दुशैनघधमय मट्टी ले क्‍या प्रीति ! और ओ प्रीति करते ह। तो उसको पृथियी मे क्यों 
शाइते दो क्योंकि किसी से काई कहे कि तुझको भूमि में गाड़ देवें तो यह छ्ून कर प्रसल्ष कमी नहीं 
होता ढलऊके मुख आंख और शरीर पर चूक, पत्थर, इंट, चूना दातता, छाती पर पत्थर रक्षमा कोनसी 
भौति का काम दे ! और सम्दूक में डासके गाढ़ने से बहुत दुगम्ध होकर पृथिवी से एीकल वायु को 
दिगाड़ कर दारुण रोगोत्पाश करता दें दूस्तरा एक मुर्दे क तिये कम ले कम ५ हाथ क्षस्बी और ४ दाय 
थोड़ी भूमि जादिये इसी दिल्लाव से श्री हज़ार वा लाख अथवा कोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि 
व्यर्थ शक आती है न वह खेत, न बागीला और न बसने के काम की रहती दे इसलेये स्तब से बुरा 
गरड़गा है, उसके कुछ थोड़ा बुरा जल मे डाकना क्योकि इसको अस्त ऊम्तु ढल्ती समय चीर फाड़ के खा 
खेते हैं परम्तु ओो कुछ दाढ़ वा मत अक्ष में रदेगा बह सड़्कर जगत्‌ को दुःखद्ायफ हंगा उससे कुछ 
फुक थोड़ा घुरा अज्ल में छोड़ना दे सवोकि उसकी मांसाहारी पशु पही लुंच खायंगे तथापि जो दसके 
हाड़ू को मत्जा और मठ लड़कर जितना दुर्गेग्ध फरेगा ढतना अगत्‌ का अनुप्कार दोगा शोर जा 
अलाना है दद सर्वोत्तम दे क्योंकि ढसके सब पदाथे अर होकर वायु मे ढढ़ अप्येंगे | ( प्रश्त ) जलाने 
' से भी दुर्गेग्य होता है । ( दर ) ओ अविंध से जख्ाये ते। थेड़ासा होता दे परस्तु गाड़ने आदि से 
चहुत कम देता है और को चि७थिपूर्वफ जला कि थे में लिखा हे मुर्दे के तीन हाथ गइरी, साढ़े तीन 
दाथ औड़ी, पांच दवाथ सस्दी, तस् भे डेढ़ बीता अर्थात्‌ बढ़ा डतार बदी खादकर शरीर के बराबर 
थी उसमे एक ख्षेर में रक्ती भर कस्तूरी, माता भर केशर डाल स्यून से स्यूत आधमन सस्दून अधिक 
खाई शितना से झगर तमर कपूर आदि और पत्ाश आदि री र्कड़ियो को येदी मे अमा उस पर 
मुद्दों शल के पुनः खारों ओर ऊपर बेदी के मुख स एक २ बीता तक अर के थी की आहुति देकर 
अखाता चाहिये इस भकार ले दाह करें तो कुछ भी दुगेत्थ गम हो किम्तु श्ती का ताम अन्स्येष्टि, मरमेथ, 
पुरुषमेघ यश है और लो द्रिद्र हो तो बाल सेर से कम भी चित! में म डाके चाई बह सील मांगने वा 
लि वादे के देने अथथा राज़ से मिस्लमे से प्राप्त हो परस्तु उछी प्रकार दाइ करे और जो घृतादि किसी . 
प्रकार भ मिस सके तथापि गाढूने ऋायि से केबल क्षकडी से भी सुतक का ऊकाना उत्तम दे क्‍्योंदि 
एक विश्यामर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों क्राड़ो हतक जल सकते हें, भूमि भी भाषूने के ., 
समान २कंकद नहीं विगड़ती ओर कबर के देशने से भय भी होता है इशल गाता आदि खदा 
मीषिस मै 


इण०--परमेक्षर मेरे स्वामी ऋषिरद्ाम का रेश्थर भन्‍्य जिफ़ने मेरे स्वामी को झएतो दया 


ह अवौदशलमुझ्ञास दै 
: और अपनी सच्चाई दिना न छोड़ा, मास में परमेश्वर ने मेरे श्वामी के साइथों के धर कौ ओर मेरी 
झायुआई किई ॥ तौ० उत्प० पद २३। आ० २७॥ | 
समीक्षकफ--क्या वह अविरद्ाम ही का ईश्वर था?! और खेल ह्ाजकल विगारो | अशुे 
लोग अगुषचाई अर्थाव आगे २ ललकर मागे दिखकात हैं तथा एशथर ने सी किया तो आजकल मएोे क्यों 
नहीं दिखक्षाता ! और मनुष्यों से बातें क्‍यों नहीं करता ? इसलिये ऐसी बातें ईझजर व इंश्वर के पुस्तक 
की कभी नहीं हो सकतों किन्तु जश्नली मनुष्यों की हैं ॥ २८।॥। 

»... शेई--इघाम्रशररस के बेटों के ताय ये टैं--#-हस्प्पझपेल का पद्चिलौठा मबीत और फकौदार ऋौर 
छाकेयल और मिक्‍साप शौर मिसणझ और दूपः और प्रस्सा | हदर और तैमां, इत्र, भफ़ाल और 
किदम: | तौ० ढरप० पे २४ । झआा० १३६। १४। ६५ ॥ ० 

समीक्षक--/ह इसमझ रेल अविर दाम वे इसकी हाजिर) दासी का हुआ था॥ २६॥ 

३०--मैं अरे पिता को रुलि के स्मात स्वादित माजन बनाऊंगी और तू अपने फिता के पास 
से आइयो जिससे वह लय ओर अपने मरन ले आगे तुके आशोष दबे | और रिश्षकः ने आपने धर 
में से अपने जैठे बेटे एसौ का अच्छा पद्दिरवा किया ओर बकरी के मेम्तों का अमड़ा सके हाथों 
और गे की लिकनाई पर तपेटा लव बझकूथ अपने पिता से बाला कि मैं आपका पढिलौठा ऐसी है 
आपके कहने के सपान मेने किया हे हट बैंठये और मेरे आदर के मांख में से खाइये जिसते आप का 
प्राण मुझे आशीष दे ॥ तौ० उत्प० पे २७। आ० ६ । १०। १५। १६। १६॥ 

समीक्षक--देखिये ! पेस भूठ कपट से आाशीवांद के के पत्मात्‌ से ह और पेगम्वर बनते हैं 
क्या यह आशय की बात नहीं है ? और ऐसे इंलाइयों के अगुआ हुए दे पुनः इसके अत की गढ़बकू 
में क्या स्यूगता हो ! ॥३० ॥ 

३१--और यश्रकूद विहान को तद्के टढा ओर उस पत्थर को शिक्षे ढफमे हशमा सीफा 
किया था खम्मा लड़ा कियः ओर दसर पर लेख ढाक्षा।| ओर उच्त स्थान का माम दैशएक्ष रफ़्णा ।। 
और यद्द परथर ओ मेंगे खम्मा खब़! किया ईश्शर का घर होगा | तौ० ढत्प० पर्व २८। आ० १८। १६। २२॥ 

समीक्षक--अब देखिये ! जक्नल्षियों के काम, इन्दींमे पत्थर पूजे और पुजवाबे और इस्तको 
मुखख्मान लोग “बयतलमुकदस ' कहते दें क्या यही पत्थर इंज्वर का धर और उसी पत्थरमाज में 
इंशर रहता था ! वाड ! वाद ! | जी कया कइना दे, इंखाई लोगो ! महाद्भुत्परस्त सो लुस्की दो ॥ २१ ॥ 

३२--और ई/अर ले राखिद्ध को स्मरण किया और ईश्वर ने उसकी छुती और उचकी कोण 
को खोखा और वह गणिणो हुई ओर बेदा जनी और बोली कि ईशर मेरी निम्दा दूर किई।॥ सौ० 
इत्प० पे ३० | आ० २२। २३॥ 

सर्माश्षक--वाह इंसाइयों के हंश्वर ! क्‍या बड़ा डाक्तर है कियों की कोश झोटने को कौनसे 
शख व ऋोष घ थे जिनसे खोखी ये सब बातें अन्घाघुस्ध की हैं । ३२ ॥ 

३३--परस्तु ईशअर आरामी खावनक ने स्वप्न में रास को आया और डले कटड्टा कि खौकक्ष रह 
तू ईश्वर यअकुब कं! भला बुरा मत कद, क्योंकि अपने पिता के घर का निपट अभिलाणरी दे दूने 
किसकिये मरे देवों को छुटाया दे ॥ तोौ० डत्प० पे ३१। झा० २४ | ३० ॥ 

समीक्षक --यदद इम नमूना ख़िखते हें हज़ारों मनुष्यों को स्वप्न में आया, बाते किई, आगुत 
साशात्‌ मिज्ला, जाया, पिया, आया, बया आदि बाइबल में लिखा है परन्तु अब न आने वह है थ भहीं 


.. क्रयपशरे अब किसी को स्वप्न व आशृत्‌ में भी इश्थर नहीं मित्रता ओर यद भी विदित हुआ कि ये 
+.. ऊसरती सोश पावसकादिआहूशियं: को पेय उावकर पूजते के -परस्तु इंसाइवों का. इशार भी पत्थर ही-फो 
:... विवेजहाता है यहीं सो देशों का खुराना केसे घढे ! ॥ ऐे३ ॥ 

... ६४--और यहाकृष अपने भागे ला गया और इंश्शर के दूत उससे आमिले ॥ ओर पश्मकूण 
मे उन्‍हें देख के रदा कि यद इंश्वर को सेना है ॥ तौ० उत्प० पद रे२। आ० १।२॥ 


५... .श्ीक्षक--अय इंप्ताहयों के इंश्वर के मनुष्य दोने में कुछ भी संविन्य नहीं रहा क्‍योंकि सेमा 
ओऔ/शकला है जब सेना हुई तब शख् भी दोगे ओर जहां तईां चढ़ाई करके खड़ाई भी करता होगा 
भी तो सेना रखते का क्या प्रयोजन है ! ॥ ३४ ।॥| 

. ३४--ओऔर यशञ्रछूब झकेसा रह गया और यहां पौफठेलों एक जन उससे मलयुद्ध करता 
रहा | और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रदत्त न हुआ तो उसकी जांध को भीतर से छुआ तव 
हे प्रकृष के आंध की नस उसके सेग मत्लयुद्ध करने में खढ़ गई । तव वद बोला कि मुझे जाने दे 
यॉकि पौ फड़ती है और वह बोला मैं तुझे आने न देऊंगा जब स्लो तू मुझे आशीष न देवे ॥ सब 
इसने इसे कट्दा कि तेरा नाम क्‍या! और वह बोला के यझकृब | तब उससे कहा पके तेरा माम 
झावे को बशाकूथ भ होगा परस्तु इसरायेश क्योंकि तूने इंश्वर के आगे और मलुष्यों के आगे राजा 
की मई मश्कयुद्ध किया और ऊीता ॥ तब य भ्रछूब ने यह कष्टिके उससे पूछा कि अपना ताम बताइये 
झर चुद बोला कि सू मेरा नाम क्यों पूछता है और इसने उसे यहां झाशीष [दिया।. और यझकूय ने 
इस स्थान क नाम फनूएल रक्‍्ला क्योंकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा आर मेरा प्राय बचा है ॥ और 
अब चुद फंनूएंस से पार खला तो सर्य्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जांघ से लेंगढ़ता 
था ॥ इसलिये इसरायेल के बंश उल जांघ की नस को जो चढ़ गई थी आज लो नहीं सतते क्योंकि 
ढसने यशऋ्कूब के आंध की नस को यढ़ गई थी छुझा था॥ ता० हत्प० पर्व० २३। झा० २४। २५ | 

२६ [ २७। रे८ | २६ ।.३० | २१॥। रेरे ॥ 
| ' सभीक्षक--अऊब इंसाश्यों का इंप्वर अखाइमस्त दे तभी तो सर: और राख पर पुत्र होने 
... की छुपा की संता थद कमी!ईशर दो सकता है ! और देखो | कला कि एक जना ताम पूढ़े तो दूसरा 
ऋपना भाम ही न ब्रतक्ावे ! और ईश्वर में उसको नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परस्तु ओ 
शाक्टर होता तो आंध की नाड़ी को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यअकूद 
कैगढ़ाता रहा तो अन्‍य भरू भी कैंगढ़ाते होंगे अब ईश्वर को पत्यक्ष देशा और मत्कयुद्ध किया यह 
बात विना शर्रारधाले के कैसे दो सकती दे ! यद फेवल लड़ कपन की लीला है ॥ २५ ॥ 


३६--और यहूदाइ का पद्चिलोठा पर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो परमेश्वर ने ढसे मार 
डाक्षा || सब यहुदाद ने झ्ोमान को कद्दा कि अपनी भाई की पत्नी पास जा और ठसले व्याह कर 
ऋपने भाई के लिये ँेश थका | और झोनान ने जाना कि यइ वंश मेरा म होगा और यों हुआ कि 
अब थदद ऋपनी माई की पत्मी पास गया तो बौय्ये को भूमि पर गिरा दिया ॥ और उसक। यह हास्य. 
परमेश्लर की दंड्टि में दुरा था इसलिये डसने उसे भी मारडाला॥ तो० उत्प० पर्व श८। था० ७।८। ६१०१ 


समीक्षक--अष देख क्षोजिये! ये मजुष्यों के काम दें कि इंश्वर के ! जब इसके साथ नियोग 
हुआ तो ढसको स्थों मारदाला ! उसको बुद्धि शुद्ध फ्यों न करदी और तेदोक्त तियोग भी प्रथम स्वेध 
खखठा था यद सिखा हुआ कि नियोग को बाते सब देशों में चलती थीं ॥ ३६॥ 


अ्योदशसलुज्ास: ३१७ 
तोरेत यात्रा छी पुस्तक ॥ 


३७--अब भूसा सयाना हुआ ओर अपने भाइयों में से पक इधरानी को देखा कि मरिश्ली इसे 
मार रद्दा हैं।। सब उससे इधर जधर दृष्टि किददे देखा कि कोई गहों तथ उसने उस मिश्री को मारडाला 
और बालू में उसे छिपा दिया ॥ जद वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इबरामी आपुल में कगढ़ 
रहे हैं तब उललने उस अंधेरी को कहा कि तू अपने परोसी को क्‍यों मारता है ॥ तथ ढसने कहा कि 
किसने तुझे दम पर अध्यक्ष अथवा स्यायी ठद्दराया क्‍या शू खाइता दे कि जिस रीति से तूने मिभी को 
मारढाता मुझे भी मार डाले तव मूला डरा और भाग निकला | तौ० या० प० २। झा० ११। १२। १३। १४। १५॥। 

समीक्षक--अब देखिये ! ओ बाइबल का मुख्य सिद्धक्तो मत का आखाये सूसा कि जिसका 
जरिज्ष ऋषादि दुरणों से युक्त मनुष्य को इत्या करमेवाला और योरवत्‌ राजद्रड से बचनेहाए, 
, अर्थात जब बात को छिपाता था तो भूट बोलने याला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो इंश्यर मिल 
यह पैगृम्बर बना उसने यहूदी आदि का मत खलाया वह भी सूसा दो के सदश हुआ | इसलिये 
इंसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे लब मूसा से आदि ते करके अश्ली अपस्था में थे, विद्या:पस्था 
में गहों इत्यादि ॥ ३७ ॥ 

शेष--और फलसद मेस्ना मारो ॥झौर एक मूठी जूफा लेओ और उसे उस खोह में जो बासन 
में है योर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों ओर उससे छापो और तुम में ले कोई विह्ाानक्षों 
अपने घर के द्वार से बाइर न आवे॥क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आरपार जायथगा और शय 
यद ऊपर की लौखट पर ओर द्वार की दोनों ओर लोष्ट को देखे तव परमेश्वर धार से बीत जायगा और 
- नाशक तुम्दारे घरों में न जाने देगा ।कि मारे ॥ तौ० या० प० १२। आ० २१। २२। २३॥ 

समीक्षक--भला यद्द ओ टोने टामन करनेवाले के समान दे वह ईश्वर लवेश्ञ कभी हो सकता 
है! जब लोह का छापा देखे तभी इसरायेख कुल का घर जाने अन्यथा नहीं | यह काम खुद बुधियाले 
महुष्य के सरश है इससे यद्द विद्त होता है कि ये बातें किसी जहूली मनुष्य की किली हैं ॥ रे८ ॥| 

३६--और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में सारे पद्धिलोंठे का फिए 
उन के पदिलोठे से केके ओ अपने सिंहासन पर बैठता था उस बन्चुआए के पदिलोटे खो जो बम्दीगृद 
में था पशुन के पदिलोठे समेत नाश किये और रात को फिरा ऊन उठा धह्द और ढसके साथ सेवक 
और खारे मिश्री उठे और मिश्र में बढ़ा विल्ाप था क्‍योंकि कोई घर न रह! जिसमें एक न मरा ॥ तौ० 





” यथा० प० १६ । झा० २६। ३० ॥ 


समीक्षक--वाद्द ) अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्देयी होकर इंसाइयों के इंशर ने 
लड़के पाले, वृद्ध और पशु तक भी घिना झपराध मार दिये और कुछ भी दया न आई और पिश्ष में 
बड़ा विज्ञाप दोता रहा तो भी क्‍या ईंसाइयों के इंश्वर के चिस से निष्ठुरता नष्ट न हुई ! एसा काम 
इईंओअर का तो क्‍या किस्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहों है| यद आये नहीं क्योंकि 
लिखा है “मांसादारिणः कुतो दया” जब इंसाइयों का ईश्वर मांसाइारी है तो उसको दया करने से 
कया काम है ॥ ३६॥ 

४०--परमेश्वर तुम्दारे लिये युद्ध करेगा । इसरायेल के सम्तान से कहा कि वे आगे बढ़ें ॥| 
परन्तु तू अपनी छड़ी डठा और समुद्र पर अपना दाथ बढ़ा और उससे दो भाग कर और इसरायेल 
के सन्‍्तान समुद्र के बीखों बीच से सूखी भूमि में होकर चले आयेगे॥ तौ० या० प० १४ । आ० 
१७४ । १४ । १४ ॥ 

हर 


हर झ्यायप्रकत्शः 


| समीद्ाक- फ्योजी आगे तो इंध्वर भेड़ों के पीढ़े गढ़रिये फे समान दस्ायेल कुल के पीछे २ 
शेला करता था अब न जाने कहां अस्तधान होगया ? नहीं तो समुद्र के बीच में से खारों ओर के 
रेलगाड़ियों की सड़क बनया लेते जिससे सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का 
भ्रम छूट जाता । परन्तु क्‍या किया जाय ईंसाइयों का ईश्वर न जाने कहां छुप रद्दा है ” इत्यादि बहु- 
तसी मूसा के साथ असम्मव लोखा बाइबल के ईश्वर ने की हैं परन्तु यह विदित हुआ कि जैसा इंसा- 
इयों का इंश्वर है दैसे ही इस के सेवक और ऐसी दो उसकी बनाई पुस्तक दे। ऐसी पुस्तक और 
ऐसा ईंशर इम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा है ॥ ४० ॥ 


४१--क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्वेशक्तिमान हूं पितरों के अपराध का दरणड उनके 
पुत्रों को ओ मेरा बैर रखते हें उनकी तीसरी और योथी पीढ़ी लॉ देवैया हूं॥तौ०्या० प० २०।आ० ५ ॥ 


* समीज्क- मजा यंद किल घर का न्याय है कि जे पिता के अपराध से ४ पीढ़ी तक द्राड 
देना अच्छा सम्रकना | क्‍या अच्छे पिता के दृष्ट और दुष्ट के अच्छे सन्‍्तान नहीं होते? जो पेश्ला है 
तो चौथी पीढ़ी तक दाद कैसे दे खकेगा ! और जो पांचवों पीढ़ी खे आगे दुए द्वोगा डसको दण्ड न दे 
झकेगा, घिता अपराध किसी को दराड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४१॥ 


४२--विभ्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः दिनलों तू परिधम 
कर | और सातवां दिन परमेश्थर तेरे ईप्थर का विधाम है। परमेश्वर ने विश्राम दिन को झ्राशीष 
दी ॥ तौ० या० प० २० । आा० ८। ६ ॥ 

समीक्षक--क्या रचियार एक ही पवित्र और छः दिन अपविन्र दें? और क्या परमेश्वर 
मे छु दिन तक बढ़ा परिश्रम किया था ? कि जिसले थक्र के सातवें [दन सोगया ? और जो रविवार 
को आशीवोद दिया तो सोमवार आदि छुः दिनों को कया दिया ? अर्थात्‌ शाप दिया होगा 
ऐसा काम विद्वान का भी नहीं तो इंश्वर का कयोंकर दो सकता है? भला! राविवार में क्या गुण और 
सोमबर अशदि मे क्‍या दोष किया था कि जिससे एक को पवित्न तथा वर दिया और झल्यों को एसे 
हो अपवित्र कर विये ! ॥ ४२॥ 


४४--अपने परोसी पर भूठी साक्ती मत दे ॥ अपने परोली की झी और उसके दाल उसकी 
दासी और उसके बैल ओर उसके गददे और किसी वस्तु का जो तेरे परोसी को है लालल मत 
कर ॥| तौ० या० प० २०। आ० १६। १७ ॥ 

सप्रीक्षक---वाह ! तभी तो इंलाई लोग परवेशियों के मात पर ऐसे मुकते हैं कि ज्ञानों प्यासा 
जल पर, भूजा अभ्न पर, जैसी यह केवल मतलबसिन्धु और पद्चपात की बात दे ऐसा ही इंस्लाइयों 
का ईश्र अधश्य दोगा। यदि कोई कदे कि हम सब मनुष्पमात्र को परोसी मानते हैं तो लियाय 


मजुष्यों के अन्य कौन क्री ओर दासी वाले है कि जिनको अपरोली गिनें! इसलिये ये बातें स्वार्थी 
मलुष्यों की दें ईश्वर की महों॥ ४३॥ 


४४--सो झब लड़कों में ले हरणक बेटे को और इरएक स्त्री को जो पुरुष से संयुक्त हुई 
हो प्राण से मारो | परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई है उन्हें झपने लिये जीती रकलो ॥ 
. लौ० पिनती० प० ३१। झा० १७ | १८॥ 
समीक्षक--घाइजी ! मूसा पैगम्बर और तुम्हारा इंश्वर धन्य है ! कि जो स्त्री, बालक 
और पश्च आदि की हत्या फरने से भी अखग न रहे और इससे स्पष्ट निश्चित दोता है कि सूला विषयी बा 
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क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्षत योनि अथोत्‌ पुरुषों से खमागम न की हुई कम्याओं को अपने 
लिये मंगवाता व उनको ऐसी निर्देय व विषयोपन की आज्ञा क्‍यों देता ? ।| ४७ ॥ 

४५--ओ कोई किसी मनुष्य को मारे और वद मरजाय यद निम्यय घात किया जाय | और 
वह भनुष्य घाते में न खगा दो परन्तु ईश्वर ने उसके द्ाथ में साँप दिया दो तब में तुके भागने का 
स्थान बता दूँगा। तो० या० प० २१। आ० १२। १३॥ 

समीक्षक--जो यह शेश्वर का न्याय सच्चा है तो सूसा एक आदमी को मार गाड़कर भाग 
गया था उल्तको यद्द द्रड्ध क्यों न हुआ ? जो कद्ो ईश्वर ने मूसा को मारभे के निमिस्त सौंपा था तो 
इंश्वर पक्षणाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्‍यों न दोने दिया ! ॥ ४५॥ 

४६--ओर कुशल का बलिदान बेलों से परमेश्वर के लिये बढ़ाधा॥ और मूसा ने आधा 
लोह लेके पात्रों में रक्खा और झाधा लोह वेदी पर छिड़का । ओर मूसा ने डस लोहू को खेके लोगों 
पर छिड़का और कटद्दा कि यद्द लोट्ट उस नियम का दे जिस परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्दोरे 
साथ किया हे ॥ और परमेश्वर ने सूसा से कहा कि पहदाढ़ पर मुझ पास आा और यहां रह और 
तुझे पत्थर की पटियां और व्यवस्था और आशा जो, मैंने लिखी दे दूंगा। तोौ० या० प० श४। 
आझा० ५। ६। ८। १२॥ 

समीक्षक--अब देखिये ! ये लब जंगली लोगों की बाते हैं व नहीं? और परमेशवर बैकों 
का बलिदान खेता और वेदी पर लोह छिड़कता यह कैसी जंगलीपन, असतर्यता की बात दे ? जब 
इंलाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट 
क्यों न भरें! और जगत्‌ की द्वानि क्यों न करें! ऐसी २ घुरी बातें बाइबल प्ें भरी दे इसी के 
कुश्लरुकारों से थेदों में मो ऐसा भूठा दोष लगाना चाहते हं परन्तु वेदों में ऐसी बातों का गाम भी 
नहीं | और यह भी निश्चय छुआ कि इंसाइयों का इंश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पदाढ़ पर रहता था 
जब वद्द खुदा स्याही, लेखनी, कागज नहीं बना जानता और न डस्ल को प्राप्त था इसीखिये पत्थर की 
पटियों पर लिक्ष २ देता था और इन्हीं जंगलियों क सामने इंश्वर भी बन बेठा था॥ ४६॥ 

४७--और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देखके कोई मनुष्य न 
जियेगा ।। और परमेश्वर ने कद्दा कि देख एक स्थान मेरे पास दे और तू उस टीले पर खड़ा रह || 
और यों होगा कि जब मेरा विभव चलक निकलेगा तो में तुके पद्दाड़ के दरार में रक्सूंगा और अबलों 
निकल तुझे अपने द।थ ले ढांपूँगा ॥ और अपना द्वाथ उठा लगा और तू मेर। पीछा देखेगा परन्तु मेरा 
रूप दिखाई न देगा ॥ तौ० या० प० देह । आ० २० । २१। २२। २३ ४ 

समीक्षम--अब देखिये ! ईस(इयों का ईश्वर केवल मजुष्यवत्‌ शरीरधारी और मूखा खे 
फैसा प्रपष्च रख के आप स्वयं ईश्वर बन गया जो पीछ्षा देखेगा रूप न देखेगा तो हाथ से उसको 
ढांप दिया भी न दोगा जब खुदा ने अपने दाथ से मूसा को ढांपा द्ोगा तब क्या डसके हाथ का रूप 
ढखने न देखा होगा ? ॥ ४७॥ ४ 

लग व्यवस्था की पुस्तक तो० | 


४८--और परमेश्थर ने मूस। को दुखाया और मण्डली के तस्वू में से यश वचन उसे कहा 
कि । इसराएल के सब्तान में बोल और उन्हें कद यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जाये 
तो तुम ढोर में से अथाल्‌ गाय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंठ क्षाओ ॥ तो० ल० व्यवस्था 
की पुस्तक प० १। आ० ११ २॥ 
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सम्मीक्षक--अब विद्यारिये ! इंत्ादयों का प्रसमेश्वर बाय. देश आदि की अेट केने धाका ओो 
कि अपने लिये बश्टवत्त कराने के लिये उपदेश करता दे वद बेल भाव आदि पशुओं के लोह मांस 
का भूल प्यासा हैं का मई ! इसाोसे पद अदखक और इंश्वरकोटे में गिना कभी नहीं जा सकता 
किन्तु मांखादारी प्रपणन्‍्छी मज्ुष्य के खदश दै || ४८ ॥ 


४६--और घह उस बैल को परमेश्यर के झागे बक्षि करे और हारून के बेटे याजक ओह 
को मिकट खाये ओर खोड को यज्ञ घेदी के चारों ओर जो मणएडली के तर्यू के द्वार पर है छिड़कें ॥ 
तब घड् उस भेंट के बलिदान की खाख निकाले और उसे टुकड़ा २ करे॥ और द्वाकुन के बेटे याअक 
यशक्षधेदी पर झाग रकके भऔौर उस पर लकड़ी चुनें ॥ और हारून फे बेटे याज़क उसके टुकड़े को 
और शिर और जिकनाई को उन लकड़ियों पर जो यश्षवेदी की आग पर हैं विधि से घरें ॥ शिसते बाशिदान 
की शरद दोषे को ऋाग से परमेश्वर के छुपन्थ. के लिये मेंठ किया गया ॥ तो० लयध्यवस्था की पुस्तक 
प० ९१। ऋझ? ५।९॥। ७।८। ६ ॥ 


समीक्तक--तनिक विज्यारिये | कि बेल को परमेश्वर फे आग उश्चके भक्त भारें और धद मर- 
बादे ओर कोह को थारों ओर छिड़ के, अग्नि में होम करें, इश्चर सुगन्ध लेये, सत्ता यद कसाई के घर 
ले कुछ कमती सीता दे ! इसाले न बाइबल इंश्वरक्ृत ओर न वद जडुली मजुष्य के सदश लीलाधारी 
ईजजर दो सकता दे ॥ ४६ ॥ 


४०--फिर परमेश्वर मूसा से यद्द कद्के बोला यदि यह अभिषेक किया हुआ याजक लोगों के 
पाप के समान पाप करे तो पद अपने पाप के कारण जो उसने किया है अपने पाप की श्ेंट के लिये 
निशरक्षोट एक बधियः परमेश्यर के लिये खाबे। और बछिया के शिर पर अपना हाथ रफ्ले और 
बक्षिया को परमेश्वर के आंगे दकी करे ॥ ले व्य० तो० प० ४। आ० १।३।४॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायश्चित्त, स्थयं पाप करे: गाय आदि उक्तम 
पशुओं की हत्या करे ओर परमेश्मर करवावे घम्प दें इंसाई खोग कि ऐसी बातों फे करने करानेदारे 
को भी इंश्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते हैं ) | ) ॥ ५० ॥ 


४१--अब कोई अच्यक्ष पाप करे ।| तथ यह बकरी का निशसोट नर मेस्ता अपनी श्रेंट के 
किये खाथे ॥ और डसे परमेश्वर के आगे बस्ती करे यद् पाप की भेंट है | तो० सै प० ४। 
हऋा० २२। शे३े । २४ ॥ 


समीक्षक--बाइजी ! वाह ! ! यदि ऐसा दे तो इनके अध्यक्ष अर्थात्‌ स्यायाधीश तथा सेना 

पाति आदे पाप करने से क्यों डरते इोंगे! आप तो यथेष्ट पाप करें और प्रायश्थिस के बदके में याय, 

बह्िए, बकरे आदि के प्राण खेयें, तभी तो इंसाई लोग किसी पशु वा पक्षी के आय केने में शक्ति 

होते । छुनो इंसाई लोगो ) झब तो इस जंगली मत को छोड़ के सुलभ्य घममय वेद्मत को स्वी 
कार करो के जिससे ठुम्दारा कल्याण दो ॥ ५२ ॥ 


५२--और यथि उसे भेड़ छाने की पूंजी न हो तो पद अपने किये हुए अपराध के लिये दो 
पिंहकियां और कपेत के द। बच्चे परमेश्वर के लिये लाये | और उसका शिर उसके गले के पाल 
से मरोद डाके परन्तु ऋक्षण म करे | इसके किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और इसके लिये कमा 
किया हयगा पर यदि ढसे दो (पेडुकियां औौर कपोत के दो बच्चे कामे की पूंजी न हो तो क्षर भर 
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खोला पिखान का दशवां दिस्‍्सा पाप को भेंट के लिये लाबे # उस पर तेल न डाले ॥ और वह दमा 
किया जायगा | तौ० सै प० ५ | आ० ७ | ८। १० ११ | १२९। १३॥ 


समीक्षक--अब सुनिये | इंसाइयो में पाप करने से कोई घनादर भी मत डरता होगा और 
मे द्रिद्र क्योंकि इतके इंश्वर ने पापों का प्रायश्चिस करना सदज कर रक्‍खा है, एक यद बात ईसाफयों 
की बाइयल में बढ़ी अद्भत दे कि विना कष्ठ किये पाप से पाप छूट जाय फ़्योंके एक तो पाप किया 
और दुखरे जीबों की डसा की ओर खूब आनन्द से मांस खाया और पाप भी छूट गया, भला कपोत 
के बच्छे का गला मरोइने ले वद्द बहुत देर तक तड़फता द्वोगा तब भी इंसाइयों को दया नहीं झातो । 
दया क्ष्योॉंकर आपे इनके इंश्वर का उपदेश दी दिखा करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्राय- 
घिंस है तो इंसा के विश्याल से पाप दूटजाता है यद बड़ा आडस्बर क्यों करते हैं ॥ ४२॥ 

४३--छो उसी बलिदान की खाल उसी याअक को होगी जिसने उसे चढ़ाया और समस्त 
भोजन की भेंद जो तन्दुर में पकाई जायें और सब जो कड़ाईदी में अथया तब पर सो उसी याज़क की 
होगी ॥ तौ० तै प० ७ | झा० ८। ६ ॥ 

समीक्षक-द्वम जानते थे कि यहां देवी के भाप और मन्दिरों के पुजारियों की पोपलौला 
विचित्र दै परन्तु ई्साएथों के इश्वर और उनके पुजारियों की पोपलीला उससे सहस्तनगुणा बढ़कर दे 
क्योंकि चाम के दाम और भोजन के पदाथे खान को आये फिर इंसाइयों ने खूब मौज उड़ाई द्ोगी 
और अब भी उड़ाते होंगे! भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे तड़के को उश्चका 
मांस खिलाने ऐसा कभी हो सकता दै ! वेसे दी ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव 
पुश्रवत्‌ हें । परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यद्द बाइबल इंश्वरक्तत और इसमें 
सिखा ईश्वर और इसके माननेवाल घमेशझ कभी नहीं हो सकते, ऐसी द्वी सब बाते लयब्यवस्था आवि 
पुस्तकों में भरी दें कद्दांतक गिनायें ॥ ५३ ॥ 

गिनती की पृुस्तक। 


५४--लो गयददी ने परमेश्वर के दूत को अपने दाथ में तलवार खेंख्रे हुये मागे में खड़ा देखा 
तब गद्दी मार्ग से अलग खेत में फिरगई, उसे मारे में फिरने के लिये बलझामने गदद्दी की लाठी से 
मारा ॥ तब परमेश्वर ने गद॒ही का मुंह खाला योर उसने घबलआम से कहा कि मैंने तेरा क्या किया 
हैकि ने मुझे अब तीन पार मारा ॥ तौ० गि० प० २९। झआ० २३। २८॥ 

समीक्षकफ-प्रथम तो शद॒ददे तक इंश्वर के दूतों के देखते थे ओर झाजकल विशप पादरी 
आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहीं दीखते हैँ कया आजकल परमेश्वर और 














# इस इंश्वर को भम्य दे ! कि जिसने बढ़ा, भेड़ी और यकरी का बच्चा, कपोत और पिसान [ झादे ] तक 
कोने का नियम किया। अद्भुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे “गरदन मरोढ़वा के” क्षेत्रा था अथोत्‌ गद॑न शो- 
इने का परिश्रम न करभा पड़े हम सब बातों के देखमे से विदित होता दे कि जंगक्षियों भें कोई चतुर पुरुष था बह 
पहाड़ पर जा बेढा और अपने को इंश्वर सिद्ध किया, जो जंगली अशानी थे उन्होंने उसी को ईश्वर स्थीकार कर शिया | 
अपनी युक्निभों: से वह पहाड़ पर ही खाने के क्षिये पशु॒पच्ी और अन्ञांदि मंभा लिया करता था झोर मोज करता 
था । डसके दूत फ्रिश्ते काम किसा करते ये | सल्वम लोग विचार कि कहाँ तो बाइबल में बहुद्ा, भेही, बकरी का 
बच्चा, कपोत और “अच्छे” पिसास रा स्लामदाद्ा ई४२ झोर कहां सर्बम्पापक, सर्वक्प, ध्रेजन्मा, निराकार, सर्वशह्िभावू 
और स्वायकारी इत्पाद़ि इक्तम गुशधुक् बैढ़ेक़ ईश्वर ! | 


श्र खत्वायेप्रकाशः » 
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डलके दूत हैं वा नहीं ? यदि हं तो क्या बढ़ी नींद में सोते हैं ? वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले 
गये ? या किसी अन्य धन्य में लग गये वा अन्न ईसाइयों स रुप्ट होगये ! अथवा मर गये ! विदेत नहीं 
होता कि क्‍या हुआ अजुमान तो ऐसा हाता है कि जो अब नहीं हैं, नहीं दोखते ता तब भी नहीं थ 
और न दौखते दोंगे किन्तु ये केवल मनम्ाने गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥ 


सप्मणल की दूसरी पुस्तक । 
४५--और उसी रात पेसा हुआ' कि परमेश्वर का वचन यद् कदके नातन को पहुंचा। कि 
का और मेरे सेवक दाऊद से कद्द कि परमेश्वर यों कद्ता दै मेरे निवास के लिये तू एक घर बनाविगा 
क्यों जब से इसरायल के सनन्‍्तान को मिश्र से निकाल लाया मैंन तो आज के दिनलों घर में वास न 
किया परन्त तंवू में और ढेरे में फिरा किया ॥ तो० समुएल की दूसरी पु० प० ७ | झा० ४। ४। ६॥ 


समीक्षक--अब कुछ सल्देद न रहा कि इसाइयों का इंश्वरं मनुष्यवत्‌ देदधारी नहीं है । 
और शखइहता देता हे कि मेंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर डालता फिरा तो अ्रब दाऊद घर बनादे 
सो उसमे आराम करूं, क्यों इंसाइयों को एसे इंशचर ओर पसे पुस्सक को मानने में लज्जा नहीं आती ! 
परन्तु क्‍या करें विचारे फँल ही गये अब निकलने के लिये बड़ा पुरुषाथ करना डबित दै॥ ५५॥ 


राजाओं का पुस्तक । 


५६--भऔर बाघुल के राजा नवृखुदनजर के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के पांचवें मा्त सातवीं तिथि 
में बादुत के राजा का एक सेवक नथुसर अद्दान जा निज सेना का प्रधान अध्यक्त था यरूसलम मे 
झाया और उसने परमेश्वर का मन्द्रि ओर राजा का भवन और यरूसलम के सारे घर और इरएक 
बड़े घर को अछा दिया और कसादियों की सारी सना ने जा उल् निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी 
यरुसलभ की भीतों को घारों ओर से ढादिया ॥ तौ० रा० प० २४५। आ० ८।६। १० ॥ 








समीद्धक- क्या किया जाय इंसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम फे लिये दाउद आदि से 
घए बनवाया था उसमें आराम करता हागा, परन्तु न्घुसर अद्दान ने इश्चर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया और ईश्वर या दसके दूतों की सेना कुछ भी न क रसकी प्रथम तो इनका इंश्वर बड़ी लड़ाएँयां 
मारता था और विजयी होता था परन्तु ऋब ऋपन' घर जला तुड़वा बैठा म ज्ञान चुपचाप क्यों बैठा 
रहा ! और न जाने उसके दूस किघर भाग गये ! एस समय पर कोई भी काम न आया और ईश्वर 
का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ! यदि यह बात सश्यी हो तो जो २ विजय की यातें प्रथम लिखीं 
सा २ सब व्यथथे ही गई क्या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शरीर बना था अब शूरवीरों के 
सामने चुपचाप हो बैठा ! यह तो इंसाइयों के इंश्वर ने अपनी निन्‍वा ओर अप्रतिष्ठा कराली ऐसे ही 
इज़ारों इस पुस्तक में निकश्मी कद्दानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥ 


ज़बूर दूसरा भाग । 


काल के समाचार की पहिली पुस्तक । 


४७--सो परमेश्वर मेरे ईश्बर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में से सत्तर सहस्ते 
पुरुष गिर गये ॥ काल० दू० २। प० २६। आ० १४ ॥ 


समीक्षक--भव देक्षिये | इसराएल के ईंसाइयों के ई४अर की ख्ीका जिस इसराएक कुछ को 


भपोदशसयस्लात: शेर 


बडुतसे वर दिये थे और रात दिन जिनके पालन में डोलता था अब कट ऋषित होकर मरी डाशके 
सतत सइस््र मनुष्यों को मारडाला जो यद्व किसी कवि ने लिखा है सत्य दे कि:-- 


बसे रु! दणे तुशे रु्टस्तुषः कण त्णे।|अव्यवस्यिताचेत्तस्प प्रसादोजपे मयहुर। ॥ £ ॥ 

जैसे कोई मनुष्य कण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात्‌ क्षण २ में प्रसन्ष अप्रसच् 
होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक द्वोती है वैसी लीला ईसाइयों के ईश्वर की है ॥ ५७ ॥ 

ऐयूब की पुस्तक । 

श्८--और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और शैतान 
भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ | और परमेश्वर ने शैतान से कदा कि तू कई से 
आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि प्थिवी पर घूमते और इधर उधर से फ़िरते 
चला आता हूं । तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूबर को जांचा है कि उसके समान 
पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध और खरा जन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रहता है और 
अवलों अपनी सश्चाई को धर रक्‍्खा है और तूने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा है। तब 
शैतान ने उत्तर देके परमेश्वर से कद्दा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के 
लिये देगा । परन्तु अब अपना इाथ बढ़ा और उसके हाड़ मांस को छू तब वद् निःसन्‍्देद्द तुझे तेरे 
सामने त्यागेगा तब परमेश्वर ने शेतान सर कद्दा कि देख वद्द तेरे हाथ में हे केवल उसके प्राण को बया। 
तब शैतान परमेश्वर के श्रागे स चला गया और पेयूब को शिर से तलवे लों थुरे फोड़ों से मारा ॥ 
जबूर ऐयू० प० २। आ० १।१२।३।४।५।६। ७॥ 

समीत्षक--अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर का सामथ्ये कि शैतान उसके सामने उसके भक्तों 
को दुःख देता दै, न शैतान को दण्ड, न अपने भक्तों को बचा सकता है और न दूतों में से कोई उसका 
सामना कर सकता है। एक शैतान ने सबको भयभीत कर रकखा है और ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वश् 
नहीं है जो सर्वक्ष होता ते| ऐयूब की परीक्षा शैतान से क्‍यों कराता ! ॥ ५८॥ 

उपदेश की पुस्तक । 

५६--हां मेरे अन्तःकरण ने घुक्ति ओर शान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और बोौहापन और 
सूढ़ता जानने को मन लगाया मैंने ज्ञान लिया कि यद्द भी मन का कूंकट है। क्योंकि अ्रधिक बुद्धि में 
खड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता दे ॥ ज्० ड० प० १। आ० १६। १७। १८॥ 

समीक्षक--अय देखिये ! जो बुद्धि ओर शान पयोगवाली हैं उनको दो मानते हैं और बुद्धे 
वृद्धि में शोक और दुःख मानना ब्रिना अविद्धानों के ऐसा लेख कौन कर सकता है ? इसलिये यह याइ- 
बल ईश्यर की बनाई तो क्या किसी विद्वान्‌ की भी बनाई नहीं है ॥ ४६ ॥ 

यह थोड़ासा तोरेत ज़बूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुछ मत्तीरचित आदि इस्जील के 
बिषय में लिखा जाता दै कि जिसको इंसाई लाग बहुत प्रमाणभूत मानते हैं जिसका नाम इज्जील रक्‍्खा 
है उसकी परीक्षा थोड़ीसी लिखते हैं कि यह केसी है। 

मत्तोरचित इजील । 

६०--यीशुख्रीए्ट का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता मरियम की यूसफ से मंगनी हुई थी 

पर उनके इकट्ठा होने के पादिले दी बद्द देख पड़ी [के पविन्न आत्मा से शभेवती है देखो परमेश्वर के एक 





श्र खत्यायेप्रकाशः 
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दूश मे रुएप्त में उसे दर्शन दे कद, हे दाऊत के सस्तान यूसफ तू अपनी ख्री मरियम को यहां लाने से 
मत डर क्योंकि जो गर्स रहा सा पवित्र आत्मा ले है ॥ ६० प० १। आ० १८। २०॥ 
सप्रीक्षक--इस बातों को काई विद्वान महा मान सक्षता क्ति ओ प्रत्यक्षादि प्रमाण लौर 
खुशिक्रय से विरख है इस बातों फो मानना मूले मनुष्य जकुलियों का काम है सभ्य पिठानों का नहीं, 
सका ओ परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोढू सकता दे ? जो परमेश्वर भी नियम फो उल्टा पलटा 
: छरे तो दसकी आशा को कोई न माने ओर घह भो सर्वक्ष और निश्चवम है, ऐसे तो जिस २ कुमारिका 
के गये रहजाय रख सब काई एसे कद सकते दें के इपमे गभे का रहना ईश्वर की ओर से हे और 
झूठ मूठ कदददे कि परमेश्वर के दूत ने सुकको स्वप्न में कद दिया हे कि यह गर्म परमात्मा की ओर से 
है, अैला यद असस्मव प्रपंथ रखा दे वैसा दी सूपे से कुस्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में असम्भव 
खिला दे, पेसी २ बातों को आंख के अन्चे गांठ के पूरे तोश मानकर भ्रमज्ञात में गिरते हें यदद पेली 
बात हुई होगी किसी पुरुष के स्तथ समागम होने से शभेबती मारेयम हुई होगी, उसने वा किसी दूसरे 
मे ऐसी असमस्मव बात उड़ादी होगी कि इसमें गर्भ इईंपवर को ओर से है ॥ ६० ॥ 
६१--सब आत्मा योशु को जकूल में लेगया कि शतान ले उसकी परीक्ता कीजाय वह चालीस 
दिन और याल्ीस रात उपवाज्ष करके पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करनेद्वारे ने कद्टा कि जो त्‌ ईश्वर 
का पुत्र है तो कद कि ये पत्थर रोटेयां बन जायें ।| इं० प० ४ | आ० १।२। ३॥ 


सर्माज्तक--इसलसे स्प्त सिद्ध हाता है कि इंसाइयों का ईश्वर सर्वेक्ष नहीं क्‍योंकि जो सवेड 
दोता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता भला किसी ईलाई को आजकल 
घाक्षीस रात चालीस दिन भूखा रकलें तो कभी व सकेगा? और इससे यह भी सिद्ध डुआ कि न 
थद इंश्शर बेट/ और न कुछ उसमें कराम'स अथात्‌ सिद्धि थी नहों तो शैतान के छामने पत्थर को 
रोटियां क्‍यों न बना देता ? और झाप भूखा क्‍यों गहता ? और सद्घान्त यह है कि जो परमेश्वर ने 
पत्थर बनाये हैं उनको रोटी कोई भी नहों घना सलफता और ईश्वर भी पूर्चकत नियम को उलटा नहीं 
कर सकता क्‍योंकि वह सवेश और उसके सब +म बिना भूल चूक के हैं ॥ ६१॥ 

६२--डखने हनसे कद्दा मेरे पीछे आओ में तुमणो मनुष्यों के मछुवे बनाऊंगा वे तुरन्त आलों 
को छोड़ के उलके पीछे दोलिये ॥ ६० ए० ४ | झआा० १६१ २०१५१ ॥ 

समीकक--विदित होता है कि इसी पाप अर्थात्‌ जो तौरेत में दूश आश्ञाओं में लिखा है कि 
( सम्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें ज्िसले उनकी उमर बढ़े सो ) इंसा ने के - 
अपने माता पिता को ला की और दूसरे को भो माता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी अपराध से 
बिरज्ीवी न रद्दा ओर यह भी विदित हुआ कि इंसा ने मनुष्यों के फँलाने के लिये एक प्रत लाया है 
कि आल में मच्छी के समान मनुष्यों को स्वमत में फंसाकर अपना प्रयोजन साथें जब ईसा ही ऐसा था 
तो आजकल के पादरी खोग अपन जाल में मनुष्यों को फेंलाब तो क्या आय है ? क्योकि जैसे बड़ी 
घड़ी ओर बहुत मच्छियों को आल में फैंसानेवाले को प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो 
बहुतों को अपने मत में फँसाले उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीघिका द्ोती है | इसा से ये लोग 
जिन्दोंने बेद्‌ और शा्यों को न पढ़ा न छुना उन बिचारे भोले मजुध्यों को अपने जाल में फँसा के उस 
के मा बाप कुदम्ब भावि से पृथक्‌ कर देते हैं इसले सब विद्वान आय्यों को उचित है कि स्वयं इसके 
अप्आाह ले बसकर अन्य अपने भोले भाइयों के बजाने में सत्पर रहें ॥ ६२ ॥ 

६३--तथ यीशु सारे गाल्लील देश में उनकी खभ्ाओों में रपदेश करता हुआ और राज्य की 


भयोवशसमुस्कालशाः - आओ 
झुसमायार प्रचार करता हुआ और लोगों में दरएक रोग और हर व्याति को श्ाह्ा करता हुआ 


फिस किया | सब रोतियों को ओ नागाप्रंकार के रोगों और पीड़ाशों से दुःखी थ और मृतप्रह्ता 
और मसुभीवाले ओर अर्ाक्षियों को उस पास लाये और इसने यज्ञ किया | ६० म० प० ४ | 
झा० 
की 








१३ । २४ । रे४ ॥ 


-- जैसे आजकल पोपलीला निकालने मस्ज पुरसवरण आशोधाद बीज और भस्म 
खुदुकी देने से मूर्तों को निकालना रोगों को छुड़ाना सजा हो तो षह इंजील को यात भी सच्चो 
दोवे इस कारण भोले मजुष्यों को भ्रम में फँसाने के लिये ये बातें दें जो इंसाई लोग इंसा की बातों को 


६४--धन्य थे ओ मन में दीन दें क्योंकि स्वगे का राज्य उन्हीं का है | क्‍योंकि में तुम से सच 
कहता हूं कि जय लो आकाश और पृथिवी दल न जायें तयलों व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक 
विग्दु विना पूरा हुए नहीं टलेगा | इसलिए इन अति छोटी आज्ञाओं में से एक को लाप करे और 
लोगों को चैले ही सिखाये यह स्वगे के राज्य में सब से छोटा फदावेगा ॥ ईं० मस्ती० प० ५ । 
आ० हे । ७ । रै८ । १६ ॥ 

समीक्षक--ओ खरे एक है तो राजा भी एक होना चाहिए इसालिए जितने दीन हैं थे सब 


को मिरमिमानी लोगे तो भ॑ ठीक नहीं, क्योंकि दीन और अझभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु ओ मन में 
दीन दोता है उसको सरतोष कभी नही दोता इललिए यद बात ठीक नहीं | अब आकाश पृथिवी टल- 
जायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अलनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वेश ईश्वर की नहीं 
और यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिया है कि ओ इन आज्ञाओं को न मानेगा बह स्वर्ग में सब से 
छोटा गिना जायगा ॥ ६७ ॥ 

६४--हमारी दिन भर की रोटी आजञ हमें दे । अपने लिये पृथियी पर घन का संचय मत 
करो ॥ इं० म० प० ६। झा० ११। १६ ॥ 

समीक्षक--इससे विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लोग 
अज्नली और दरिद्र थे तथा इंसा मी वैसा ही द्रिद्र था इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये 
ईश्वर की प्राथेना करता और सिलखलाता है । जब ऐसा द तो इंसाई लोग धन संखय क्यों करते हैँ 
उनको चाहिये कि ईशा के वचन से विद न सलकर सब दान पुरय करके दीन दोजायें ॥ ६५ ॥ 

६६--हरएक जो मुझ से दे प्रभु २ कद्दता है स्वमे के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा ॥ इं० म० 
प०७। झा० २१ ॥ 

समीक्षक--अयब विदयारिये बढ़े २ पादरी विशप साहेब और छुब्यीन लोग ज्ञो यद् इंसा का 
घयन सत्य है ऐसा समझें तो इंसा को प्रभु अथोत्‌ इंश्शर कमी न कहें, यदि इस बात को न मानेंगे ते। 
पाप से कभी नहीं दस छकेंगे ॥ ६६ ॥ 


६७--डस दिन में बहुतेरे सुझ से कहेंगे राय में उससे खोल के कहट्टूंगा मैंने तुम को कभी नहीं 
जाना है कुकर्म करनेहारे सुझ्ले दूर होओ | इं० म० प० ७ । आ० २२। २३ ॥ 
समीज्षक--देखिये ईसा अज्ली मनुष्यों को विश्वास कराने के किये स्वर्ग में भ्यायाधीश बनना 


याहता था, पद फेचल सोशे मनुष्यों को प्रतोभन देने फी बात है. ६७ 
ड२ 


पक | -.. हत्पररोषकाश! 


“६४--और देखो एक फोड़ी ने आ उसको प्रणाम कर कहद्दा हे भ्रभु ! जो आप जाईें तो धुझे 


शुद्ध कर सकते हैं, यीशु ने दाथ बढ़ा उसे छूफे कहा में तो घाहता हैं शुत्य दोजआ और उसका कोढ़ 
तुरन्त शुद्ध दोगया ॥ इं० म० प० ८। आ० २।३॥ 

समीक्षक--ये सब बातें भोसे मनुष्यों के फँसान की हैं क्योकि जब ईसाई लोग इस विद्या, 
सूष्टिक्मबिरुद बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचाय्ये, घन्वम्तारि, कश्यप आदि की बातें जो पुराण 
ओर भारत में अनेक दैत्यों की भरी हुई सेना को जिला दी, शहस्पति के पुत्र कच्च को दुकड़ा २ कर 
आनयर और मब्छियों को क्षिला दिया फिर भी शुक्राचाय्ये ने जीता कर दिया पश्चात्‌ कल को मारकर 


शुक्राचाय्य को खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर बादर निकाला, आप मरगवा उसको कथय 


ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने भलुष्यसाईत बृच्त को तक्षक से भस्म हुए पीछे पुनः दत्त और मजृष्य 
को जिला दिया धन्वन्वरि ने लाखों मुर्दें जिलाये, लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चज्ञा किया, लाखों 
अन्पे और बहिरों को आंख और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्‍यों कइ्दते हैं ! जो दक्त बातें 
मिथ्या हैं तो इंसा की बात मिथ्या क्‍यों नहीं जो दूसरे की बात को मिथ्या और अपनी भूठी को सथ्ी 
कहते हैं तो ध॒टी क्यों नहीं ? इसलिए इंसाइयों की बातें केबल दृठ और खड़कों के समान हैं ॥ ६८॥ 

६६--तथब भूतप्रस्त मलुष्य कब्रस्थान में से निकल उससे आमिले ओ यहांलों अ्रतिप्रचंड थे 
कि उस मागे से कोई नहीं जालकता था और देखो उन्होंने चिल्ला के कहा ह यीक्ष ईश्वर के पुत्र ! आप 
को हम से क्‍या काम क्‍या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये दें सो भूतों ने इससे बिनती 
कर कद्दा जो आप हम को निकालते हैं तो सझरों के झुण्ड में पेठने दीजिय उसने उनसे कद्दा जाओ 
और वे निकल के सूभरों के भुण्ड में पेदे और देखा सूअरों का सारा झुण्ड कड़ाड़े पर से समुद्र में 
दौंड़ गया और पानी में ट्ूव मरा ॥ इं ० म० प० ८। झा० र८। २६ । ३० । ३१। ३९। ३३ ॥ 

समीक्षक-भला यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब भूटी हैं क्योंकि मरा हुआ मजृष्य 
क़बरस्थान लें कभी नहीं निकल सकता थे किसी पर न जाते न संवाद करते हैं.ये सब बाते अशानी 
लोगों की हें जो कि मदाजक्ली हैं वे ऐसी बातों पर विश्वास लाते हैं और उन सुझरों की इत्या कराई, 
खूअरवालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पापक्षमा और पवित्र 
करनेबाला मानते दें तो उन भूतों को पवित्र क्यों न कर सका ! और सुशञरवालों की द्वलि क्‍यों न 
भरदी ! फ्या आजकल के सुशिक्षित इंसाई अंगरेज़ लोग इन गपोड़ों को भी मानते होंगे ! यदि मानते 
है तो भ्रमजाल में पढ़े हैं ॥ ६६ ॥ 

७०--देखो लोग एक अधोड़ी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास लाये और यीशु ने उनका 
विश्वास देखके उस अधोज़ी से कटद्दा दे पुत्र | टादस कर तेरे पाप छामा किये गये हैं में धर्मियों को नहीं 
परन्तु पापियों को पश्चासाप के लिये बुलाने आया हूं ॥ ईं ० म० प० ६। आ० २। १३॥ 

समीक्षक--यद भी ग्रात बैसी ही असम्भय दे जैसी पूर्व लिख आये हैं और जो पाप क्षमा 
करने की बात है वह फेवल भोले छोगों को प्रलोभन देकर फँसाना है। जैसे दूसरे के पीये मद्य भांग 
और अफीम खाये का नशा दुसरे को नहीं प्राप्त दो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी 
के पास नहीं जाता किन्तु जो करता दै बद्दी भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है, यदि दूसरे का किया 
पाप पुण॒व दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लेवे वा कर्ताशों ही को यंथांयोग्य फल इंश्वर 
न देखे तो यह अन्यायकारी दोजाबे, देखो मे ही कल्याणकारक है ईसा वा अन्य कोई नहीं और धमो- 
त्माओं के किये ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी नहीं और न पापियों के लिये, क्‍योंकि पाप किसी 
का नयी छूट सकता ।॥ ७०॥ । 


भ 
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७१-यीशू ने अपने १२ शिष्यों को ऋपने पास बुकाके उन्हें झदुद भूतों पर अ्रधिकार दिया 
कि उन्हें निकालें और दरण्क रोग और दर व्याधि को श्रज्ञा करें। बोलनेद्वारे तो तुम नहीं दो परन्तु 
तुम्दारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है । मत समझो कि में पृथियो पर मिक्षाप करबाने को मईदी, 
परन्तु लड़ग चलवाने को आया हूँ। मैं मनुष्य को उसके पिता खे और बेटी को उसकी मा से और 
पतोष्ट को उसकी सास से झलग करने आय हूं। मनुष्य के घर दी के खोग उसके बेरी होंगे ॥ ६० 
में० प० १०। आा० १३। ३४ | ३५। ३६ ॥ * . 

समीक्षक-थे ये द्वी शिष्य हैं जिन में से एक ३०) (तीस) ८० के खोल पर इंसा को पकड़ावेगा 
और अन्य बद्क कर अलग २ भागेंग, भत्ता ये बातें जब विद्या दी से विदद्ध दें [कि भू्तों का आग 
था निकालना, विना ओोषधि वा पथ्य के व्याधियों का छूटना सुश्टिफ्रम से असस्भव है इसालिये ऐसी २ 
बातों का मानना अश्ञानियों का काम है, यदि जीव बोलमेहारे नहीं इंश्वर बोलनेडारा है तो जीव क्‍या 
काम करते हैं ? ओर सत्य वा मिथ्याशाषण के फत सुख या दुःख को इंश्वर ही भोगता होगा यह भी 
एक मिथ्या बात दे । और जैसा ईखा फूट कराने और लड़ाने को आया था घही आजकल फताद 
लोगों में चल रद्दा है, यद्द कैसी बुरी बात दे कि फूट कराने से सर्वेधा भनुष्यों को दुःख होता है और 
ईसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समझ लिया! होगा क्योंकि एक दूखरे की फूड इंसा ही अच्छी भानता था 
तो यद्द क्यों नहीं मानते होंगे ! यद्व इंसा ही कः काम होगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को 
बनाना, यद्द श्रेष्ठ पुदष का काम नहीं ॥ ७१ ॥ 

७२--तब यीशु ने उनसे कद्दा तुम्दारे पास कितनी रोटियां हैं उन्होंने कहा सात और द्वोटी 
मछुलियां तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आह्ा दी तब उसने उत सात रोटियों फो और मछ्ष- 
लियों को धन्य मान के तोड़ा ओर अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया शो सब खाके 
तप्त हुए और जो टुकड़े बच रहे उनके सात टोकरे भरे उठाये जिन्द्रोंने खाया सो खियों और बाखकों 
को छोड़ चार सहस्त्र पुरुष थे ॥ इं० म० प० १५। झआ० ३४ । ३५। ३६ । ३७। रे८। २६ ॥ 

समीक्षक--अब देखिये | क्‍या यह आजकल के भूठे सिद्धों और इन्त्रजाली आदि के समान 
छुल की बात नहीं है ? उस रोटियों में अन्य रोटियां क॒दां से आगई ! यदि इंसा में ऐसी लिखियां द्ोतीं 
तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को क्‍यों भटका करता था, अपने लिये मिट्टी पानी भौर पत्थर 
आदि से मोदहनमोग रोटियां क्यों न बनाज्ीं ? ये खब बातें लड़कों के खेलपन की दें अस कितने ही 
साधु बेरामी पेसी छल की बातें करके भोजे महुष्यों को ठगते दें वैसे ई! ये भी हं ॥ ७२ ॥ 

७३--और तब यद्द इरणक मनुष्य फो उसके कारय्ये के अमुसार फत देगा ॥ ईं० म० प० 
१६। झा० २७॥ 

सम्ीक्षक--अब कर्मासूसार फल दिया जायगा तो इंसाइयों का पाप क्षमा होने का *पदेश 
करना व्यर्थ है और यह सच्चा हो तो यद भूठा होते, यदि कोई कदे (के मा करने के योग्य क्षमा 
किये जाते और जझ्म्ता न करने के योग्य छ्वम्ा नहीं किये जाते हैं यह भी टीक नहीं क्योंकि सब कभो का 
फल्न यथायोग्य देने दी से न्याय और पूरी दथा दोती दै॥ ७३ ॥ 

७३४--है अविश्लासी और दइडीते लोगो ! में तुमसे सत्य कददता है यवि तुमको राई के एक 
हमे के तुश्य विश्वास दो तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहां से वहां चला जाय यद अल। 
आयभा और कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा॥ इं० म० प० १७। झा० १७। ३०॥ 

' छामीयक--अब जो इंसाई खोश उपदेश करते फिरते दें कि “आओझो हमारे मत »े पाप 


“क्षमा कराओ मुक्ति पाओ” आदि धइ सब मिथ्या बात दे। स्पोंकि मो ईसा में पाप छुड़ाने विभ्यास 
. जमाने और पवित्र कश्मे का सामश्ये दोता तो अपने शिष्यों के आत्माझों को विष्याप विज्वासी 

पवित्र क्‍यों भ कर देट[ ! जो इंसा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को शत, विश्वाली और कल्याण 
न कर सका से यद्द मरे पर न जाने कई दे? इल समय किसी को पवित्र नहीं कर सफेया, अब 
ईंला के जेल राईमर विश्वास से रहित ये और उन्हीं ने यद्र इजील पुस्तक बनाई है राव इसका 
प्रभाण रहीं हो सकता क्योकि जो अविश्यासी अपविज्ञात्मा अधर्मी मलुष्यों का खेख होता दे ढस पर 
विश्यास करना कल्याण की इच्छा करने याले मतुष्यों का काम नहीं और इसीसे यह भी सिद्ध हो 
सकता है कि जा ईसा का बसन सरूया है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्यास अथात्‌ 
ईमान गहीं है ओ फोई कद्दे कि हम में पूरा का थोड़ा विश्वास है तो उससे कहना कि आप इल पढ़ाढ़ 
को मांगे में से हटा देवे यदि उनके हटाने से इटजाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किस्तु एक राई के 
दाने के बराबर है और ओ न हृठा सके तो समझो एक छींटा भी विश्वास, इंमान अथांत भमे का " 
ईसाइथों में नई है यदि कोई कहे कि यहां ऋमिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं 
क्योंकि जो ऐसा हो ते! मुर्दे, अन्धे, कोड़ी, मूतग्रस्‍्तों को थञ्ञा कहना भी आतासी, अज्ञानी, चिषयी 
और छआाग्तों को बोघ करके सखेत कुशल किया होगा जो ऐसा माने तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो 
ऐसा होता ता स्वशिष्यों को पएश्चा क्‍यों न कर सकता. (ह्सतिये असम्भव बात कहना इंसा की अश्ञा- 
भता का प्रकाश करता है मत्रा ओ कुछ भी इंसा में विद्या होती तो ऐेली अटाहूट अक्नल्षीपन की बाते 
क्यों कइदेत तथापि ( निरस्तपादपे देश एरणडोउपि द्रुमायते ) जैसे जिस देश में कोई भी पृद्षा न 
हो तो उस दश में एरएड का घूत्त डी लव से बड़ा और अरुछा गिना जाता है पैसे मदाजड़ली अवि- 
द्वानों के देश में ईंखा का भी होना ठीक था पर आजकत इंसा की क्‍या गणना हो सकती है 7 ॥ ७४॥ 

७५--मैं तुम्दें सथ कददता हं जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न दोजाओ तो 
हवगे के राज्य में प्रवेश करने णओगे ॥ ईं० म्० प० १८ । झा० ३ ॥ 
खसमीक्तक--अब अपनी दी इच्छा से मत का फिराना स्वर्ग का कारण और न फिराना नरक 

का कारण है तो कोर किसी का पार पुएय कसी नहीं के सकता ऐला सिख होता है और बालक के 
समान होने के लेख से यद विदित होता दे कि इंसा की बातें विधा और सष्टिफम से बहुतररी विद 
थीं और यद्द भी उसके मन में था कि क्षोग मेरी बातों को बाक्षक के समान मानते, पूछे गाछे कुछ भी 
नहीं, आंख मीच के मान सेये बहुतसे इंसाइयो की दाखबुसेवत्‌ चेष्ठा दे नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या ले 
विद बातें क्‍यों माजते ! और यह भी लिख हुआ जो इंसा आप विद्याहीन बाखबुद्धि न होता तो अम्य 
को बातबत्‌ बनने का उपदेश क्‍यों करता क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसर को भी अपने शदश 
बनाना जाइता दी है ७५॥ ँ 


७६--मैं तुम से सच फइता हूं धमवानों को स्वयं के राज्य में प्रवेश करमा कटिम होगा फिर 
भी मैं तुम से कहता हूं कि ईश्वर के राज़्य में घनवान्‌ फे प्रवेश करने से ऊंड का सई के गाके में के 
जाना सइञ है ॥ ६० म० प० १६ । झा० २६।२५४॥ 

समीकज्षक--इससे यह सिद्ध दोता है कि ईसा दरित्र था धमवान कोश दस्त की गद्दी 
करने होंगे इसलिये पद सिखा होगा परन्‍्तु यह बात सच नहीं क्योंकि घनाकयों और किक आकर पे 
थुरे होते हैं जो कोई अच्छा फाम करे बह अच्छा और बुरा करे वह दुरा फल पाता है और इससे यह 
भी लिश दोता दे कि इंसा ईकर का राज्य किसी एक देश में माता था, सर्वेज नह, अब पका है तो 
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व इंज्वद ही नहीं, जो इंलघर है उसका राज्य सर्वत्र हे पुनः उसमें प्रदेश करेगा वा न करेया यह कइना 
केवल अविया को बात है और इससे यह मी आया कि जितने इंसाई घनारूम हैं क्‍या थे सब भरक 
ही में आयेंगे ! दरित सब स्प्ग में जायेंगे? भला ताॉनिंकसा विखार तो ईइसामलीह करते कि जितनी 
सामभी घनाकयों के पास होती है उतनी व्रिद्रों क॑ पास नहीं यदि घनाड्य लोग विषेक से धगेमागे में 
व्यय करें तो| दरित्र नीज गति में पढ़े रहें और घन/द्य उत्तम शाति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥ 

७७--यीशु ने उनसे कद्दा में तुम से सत्र ब्दता हूं कि गई सृष्टि में अब मनुष्य का पुर 
झपने पेश्यय के (सिद्दासन पर बैठेगा तब तुम भी ओ मेरे पीछे दोलिये दो बारइ सिद्दासनों पर बैठ के 
इस्रायेत् के बारद कुर्तों का स्याय करोगे जिस किसी ने मेर नाम के दिये घरों था भाइयों वा बहनों था 
पिता माता या स्री वा खड़कों या भूमि को त्यागा हे सो सौ गुला पायेगा और झनमस्त ओवन का 
झधिकारी होगा ॥ ई० म० प० १६। झा० २८ । २६ ॥ 

समीक्षक--अयब देक्षिये ! इंसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे पीछे भी कोभ भ 
निकल जायें और जिसने ३०) रुपये के लोभ से झपने गुरु को पक ढ़ मरथाया पैसे पापी भी इसके पास 
सिंद्दासन पर बैठेंगे और इस्रायेल के कुल का पद्षपात से न्याय द्वी न किया जायगा किल्‍्तु उनके सब 
ग॒ुनः माफ और अन्य कुलों का न्याय करेंगे, अनुमान होता है इसलिये ईसाई लोग ईंसाइयों का बहुत 
पक्तपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पद्यपात से निरझपराघी कर छोड़ देते 
हैं ऐेसा ही इंसा के स्थगे का भी न्याय होगा और इससे बढ़ा दोष आता है क्‍योंकि पक सृष्टि को आदि 
में मरा और एक क़यामत की रात के निकट प्रा, एक तो आदि से अन्त तक आशा दी में पढ़ा रदा 
कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय दोगया यह कितना बढ़ा अन्याय है और ओ 
नरक में जायगा सो अनन्त कालतक मरक भोग और जो रव॒गे में जायगा यद्द सका स्वगे भोगेगा पद्द 
भी बढ़ा अन्याय दे क्योंकि झन्तवाले साधन और कमो का फल अन्तब।ला होना धाहिये और तुर्य 
पाप था पुण्य दो जीषों का भी नहीं हो सकता इललिये तारतम्य से अधिक म्यून खुल दुःख वादे 
झनेक स्थग और तरक हो तभी सुल दुःख भाग सकते दें सो इंसाइयों के पुस्तक में कई्टी व्यवस्था 
नहीं इसकिये यह पुस्तक ईश्वरकृत या ईला इंश्वर का बेटा! कभी नहीं हो सकता, यह बढ़े अनर्थ की 
जात दे कि कदापि किसी के मा बाप लो सो नहां हो सकते किन्तु एक की एक मा और एक ही बाप 
होता दे अनुमान दे कि मुसद्धमानों ने जो एक को ७२ कछियां बहिश्त में मिलती दें लिखा दे सो यहीं 
से शिया होगा ॥ ६७ ॥ 

७८--भोर को अब बहम घर को फिर जाता था तब उसको भू लगी और मार्ग में एक गूलर 
का धूद् देख के व६ उस पास आया परन्तु उस में और कुछ न पाया केवल पत्ते ओर उसको कहा 
हुक में फिर कभी फल न खगेंगे इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त सूल्ष गया ॥ ईं ०म० प० २१।झा० १८। १६ ॥ 

समीत्तक--सब पाद्री लोग ईसाई कहते हैं कि यह बड़ा शान्त शमाम्बित और कोधादि दोष- 
श्दित था पररतु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि इंसा क्रोधी और ऋतु फे श्ञानरदित था और 
वह अंगसी मजुष्यपन के स्वमायथुकत बर्सत। था, भला ओ दृद्त जड़ पदार्थ है उसका कया अपराध था 
कि उसको शाप दिया और यह घुल गया, टसके शाप से तो न सूखा दोगा किस्तु कोई ऐसी झोषाणि 
डालने से सूल गया दो तो आये नहीं ॥ ७८॥ 

७६--डन दिनों क्लेश के पी़े तुरस्त सर्व अणियारा हो आयगा और थांद ऋपनी ज्योति भ 
देगा तारे आकाश से गिर पढ़ेंगे और झाकाश की सेना डिंग आयगी ॥ ईं ० म० प० २४। झा० २६ ॥ 


-ह६० क्षत्याथेप्रकंशः 
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,.__ सम्रीक्षक--बाहओ एसा ! सारों को किस विद्या से गिर पढ़ना आपने जाना और आकाश की 
सेना कौनसी दै जो डिण आयगी ? जो कभी ईसाथोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान छेंत। कि ये तारे 
सब भूगोख दें फ्योंकर गिरेंगे इलसे विदित होता हैं कि ईसा बढ़ई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा 
खकझे सीरमे, दहीतना, काटना और जोड़ना करता रहा होगा जब तरझ्न उठी कि मैं भी इस जहूली 
देश में पैशम्बर हो लंकूंगा बातें करने लगा, कितनी बातें उसके मुख से अच्छी भी निकर्ली ओर यहुत 

-सी धरुरी, वहां के लोग जड़सी थे मान बेठे, जैला आजकल यूरोप वेश उच्नतियुक्त है बैसा पूर्व द्ोता तो 
इसकी सिद्धाहे कुछ भी म चलती अब कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यवद्दार को पेज और हट से इस पोल 
:मस को न छोड़कर स्वेशा सत्य वेदमागे की ओर नदां कुकत यही इनमें स्यूनता हद ॥ ७६ ॥ 

..... . ह॥०-+आाकाश और 'ृथिवी टल्ष जायेगे परन्तु मेरी बातें कभी न टठक्तेंगी॥ ई० म० प० 
२७ । आ० २५॥ । ह 
.... क्मीधाक--पह भी बात झअविद्या और मूर्खता की है भला आकाश दिलकर कहां ज़ायगा जब 
झाकाश झतिखूदम दोगे से नेत्र स दीलता नहीं तो इसका द्विलना कोन देख सकता दै और अपने 

झुल से झपनी घढ़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८० ॥ 
८९--तथ यद उनसे ओो बाई ओर है कद्देगा हे स्नापित लोगो ! मेरे पास ले उस अनस्त आग 
में आओ जो शैतान और उसके दूतों के लिये सैयार की गई है ॥ इं० म० प० २५। आ० ४१॥ 

| सर्मीत्तक--मला यदद कितनी बड़ी पक्चपात को बास है जो अपने शिष्य हैं उनको स्वर्ग और 

औओ दूसरे हैं उमको अनन्त आग में गिराना परन्तु जब“आकाश दी न रहेगा तो अनन्त आग नरफ बहि- 

इस कहां रहेगी ? जो शैतान और उसके दूतों को इंश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों * 
- करनी पहती ! और एक शैतान ही इश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या दै क्योंकि उसी का 

'डूत होकर बागी होगया ओर ईश्वर उसको प्रथम ही पकड्कर बन्दीगृद्द में न डाल सका नमार सका 

पुनः उसकी ईंज्वरता क्या जिसने इंसा को भी बालोस दिन दुःख दिया ? ईसा भी उसका कुछ न कर 

सका से। ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इसलिये ईसा ईश्वर का न बेटा और न बाइबल का ईश्थर, 

इंश्वर हो सकता दे ॥ ८१॥ 

: घरे--तथं बारद शिष्यों में से पक यहुदाह इसकरियोती नाम एक शशीष्य प्रधान याजकों के 
पास गया और कहद्दा जो मैं यश को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊं तो आप द्योग मुझे फ्या देंगे उन्होंने 
उसे तीस रपये देने को ठददराया ॥ इं० म० प० २६ । आ० १४। १५॥ 

सर्मोक्तक-झब देसिये ! इंसा की सब करामात और हंश्वरता यहाँ खुल गई क्योंकि जो 

'इसका प्रधान शिष्य था यह भी उसके साक्षात्‌ संग से पविश्नात्मा न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे 

पबिञ्रात्मा क्या कर सकेगा ! और उसक विश्यासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये ज्ञाते हैं फ्योकि 

जिससे साधात्‌ ससवन्ध मे शिष्य का कुछ कल्याण म किया वद मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर 
सकेगा ॥ ४२१ 

ह पशे--अब थे खाते थे तथ यीशु ने रोटी केक धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को 

दिया और कहा खेझों स्ाओ यह मेरा देह है और उसने कटोश लेले घस्यवाद भाना और उनको 

देखे कद्दा तुम श्ससे पीयो दयो(के यह मेरा लोह अर्थात्‌ नये नियम का है॥ इं० म० प० २६। आ० 
२६। २७। २८ ॥ न्‍ह 
... - धर्माक्षक--भक्षा यदद ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा पिता अधिद्धान, जंगली मनुष्य के, 





येदशलमुश्शासः '... देह 
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क्षिप्यों से खाने की लीज़ को अपने मांस और पीने की लीज़ों को लोह नहीं कह सकता और इसी 
बात को आजकल के इंसाई लोग प्रभुभोजन कहते हैं अथोत्‌ खाने पीते की थीज़ों में ईसा के मास और, 
लोह की भावना कर खाते पीते हैं यद्द कितनी घुरी बात है ? जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोह को सी 
खाने पीने की भावता से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं ॥ ८३ ॥ 

घ४े--और यह पिता को और जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग लगया और शोक कंरने 
और बहुत उदास होने लगा तथ उसने उनसे कहा कि मेरा मन यहां लॉ अति डदास है कि मैं मरने 
पर हूं ओर थोड़ा आगे वढ़के यह मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की दे मेरे पिता जो दोसके तो यह 
कंटोरा मेरे पास से टल जाय | ई० म० प० ३६। ञआञा० ३७। ३८। देह ॥ पु 

सर्माक्तक--देखो ! जे यद्द केवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा और त्रिकालदर्शी और 
विद्वान होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट विदित होता है कि यद्द प्रपंध ईसा ने अथवा 
उसके येज्ों ने कूठ मूठ बनाया है कि वह इंश्वर का घेटा भूत भाविष्यत्‌ का पेशा और पाप क्षमा 
का कर्सी है इससे समझना चाहिये यह फेवल साधारण खूधा सथ्या अविद्वान था न विद्वान, न योगी, 
न सिद्ध था ॥ ८७४ ॥ ; 

८५--वह् बोलता ही था कि देखो यहदाद जो बारद शिष्यों में ले एक था आ पहुंचा और 
लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर से बहुत लोग खडू और लाठियां लिये उसके संग यीश 
के पकड़वानेहारे ने उन्हें यह एता दिया था जिसको में उूँमूं उसको पकड़ो और यह तुरन्त यीशु 
पास आ योला दे गुरु प्रणाम और उसको चूंमा । तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब 
सब शिष्य उसे छोड़ फे भागे । अन्त में दो कूठ साक्षी आऊे बोले इसने कहा कि में इंश्वर का मन्दिर 
ढा सकता है उसे तीन दिन में फ़िर बता सकता हूं । तव महायाजक खड़ा हो यीशु से कद्दा क्या तू कुछ 
उत्तर नहीं देता ये ज़ोग तेरे विरुद्ध क्‍या साक्षी दंते दे | परन्तु यीशु चुप रद्दा इस पर मद्ययाजक ने. डससे 
कहा मैं तुझे जीवते इश्वर की क्रिया देता हूं हम से कद्द तू ईश्वर का पुत्र स्ट्रीए है कि नहीं | यीशु उससे 
घोला तू तो कदहसुका तब महायाजक ने अपने वरस्म फाड़ के कह्टा यद् ईश्वर की निन्‍दा कर चुका दै 
अब हमें साक्षिणों का और क्या प्रयोजन पेखो तुमने अभी उसके मुख से ईश्वर की निन्‍दा सुनी दे। अब 
क्‍या विचार करते हो तब उन्होंने उसर दिया यह बध के योग्य दे । तब उन्होंने उसके मुंद्ठ पर थूका 
और उसे घूंखे मारे औरों ने थपेड़े मार के कहा दे खीए हमसे भविष्यत॒वाणी बोल किसने तुझे मारा। 
पितरख बाहर अंगसे में बैठा था और एक दासी उस पास आफे बोली तू भी योशु गालीली के सके 
था उसने सभों के सामने सुकर के कटद्दा में नहीं जानता तू क्‍या कहती । जब वद बाद्वर डेयढ़ी में गया 
तो दूखरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उनसे कद्दा यद्द भी यीशु नासरी के समर था । उसने 
क्रिया खाके फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं तब वह धिक्कार देने और क्रिया खाने 
लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं ॥ ६० म० प० २६। आ० ४७। ४८ । ४६ | ५० । ६१ । ६२। 
६३ । ६७ | ६४५ । देदे | दे७। दे८। ६६ । ७० । ७१ | उर । उ४ढ । 

समीक्षक--अब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामथ्ये वा प्रताप नहीं था कि अपने 
सेले को हृढ़ विश्वास करासके और वे चेले थाहे प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरू को लोभ से 
न पकड़ाते, न मुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न झूठी क्रिया खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं 
था जैसा तौरेत में लिखा है कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुत से मारने को चढ़ थाये थे यहां 
इंश्वर के दो दूत थे उन्होंने उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यापि यद्द भी बात असम्मव है तथापि ईसा 
में तो इतना भी सामथ्ये न था और आजकल कितना बढ़ावा उसके नाम पर ईसाइयों ने यढ़ा रफ्खां है, 


कर सी . झर्यारधप्रकातश! ह 
-आक्ा देखी दुरेशा से मरने से ऋप स्व॒ये जूस वा समाति लढ़ा अथवा फिसी प्रकार से पतले 
से आभक्ा या परस्तु यह शुद्धि विना विधा के कहां से उपस्थित हो । कह ईंला यह मौ कहता 
दर काली अपने पिता से जिगती नहों करता हूं और वद मेरे पाल स्वगंवूर्तों की शरद 
सेवाओं से अधिक पहुंचा त देशा ॥ इं० म० ए० २९। आ० ४५३॥ ! 
समीकक--घमकफाता भी जाता अपनी ओर अपने पिता को बढ़ाई सी करता आता पर 
कुछ सी नही कर सकता देलोा आम्यय की बात जब मदायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध 
साथी देते हैं इसका उत्तर दे तो इंसा जुप रहा यद भी ईसा ने अच्छा न किया क्‍योंकि ओ सथ था 
बह धहां अवश्य कह देता तो भी अ्रच्छा होता ऐसी बदुतसी अपने घमगडद को बातें करनी उचित मे 
थीं और जिन्होंने इंसा पर कूठा दोष लगाकर मारा उनको भी उखित न था क्योंकि ईसा का इल 
प्रकार का अपराध नहीं थर जैसा डसके दिएय में उन्होंने किया प्रस्तु ये भी तो जश्नली ये स्थाय की 
बातों को क्‍या समझें ! यदि इंसा कूठ मूठ इश्वर का बेदा तन बनता और थे उस्तक साथ ऐसी धुराई 
न वर्सते तो दोनों के खिग्रे इसम काम था परस्तु इतनी विद्या धम्मोत्मता और न्यायशीलता कहां से 
जावे ! । ८दे ॥ 
८७--यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा क्‍या तू यहाियों का राजा 

है, यीशु ने उससे कहा आप दी तो कहते हैं | जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग उस पर दोष 
झ्गाते थे तब उसने फूछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उससे कट्दा क्या तू नहीं खुनता कि ये लोग 
तेरे बिदख कितनी खात्ती देते हैं । परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर न दिया यहांलों कि 
ऋषध्यक्ष मे बदुत अखेभा किया पिखात ने उनसे कहा तो में यीशु स जो खीए कद्दावता दै क्‍या करूं 
सप्तों ने उससे कद! वद क्श पर बढ़ाया ज्ञाब और यौशु को कोड़े मार के क्ूश पर चढ़ा जाने 
को खौंप दिया तब अध्यक्ष के योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भवन में लेजाके सारी पलटन उस 
पास इकही को और उन्होंने इसका बख उतार के उस लाल वागा पहिराया और कांटों का मुकुट 
शूंध के उसके शिर पर रक्‍का और उसके दहिने दाथ पर नर्कट दिया और उसके आगे घुटने 
दैक के यह केहके उसे ठट्ठा किया हे यहूदियों के राजा प्रथाम ओर उन्होंने हल पर थूका और उस 
भरेंट को ले उसके शिर पर मारा जब ये उससे ठहा कर चुके तय उससे वह बागा उतार फे 
मसी का वा पदिरा के उसे क्श पर चढ़ाने को ले गये । अब वे एक स्थान पर जो मल गया था 
अथोतद ओपड कार स्थान कहाता दे पहुले तब उन्होंने सिरके में पिस मिस के उसे पीने को दिया 
परन्तु उसने लील के पीगा न चाहा तब उन्होंने उसे क्ूश पर लढ़ाया और उन्होंने उसका दोषपज 
इसके शिर के ऊपर कृणाया तब दो डाकू ए[क दहिनी ओर और दूसरा बाई ओर उसके संग क़शों पर 
बढ़ाये सये । जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर दिला के और यदद कह्के उसकी निया 
की दे मन्दिर के ढाइमेहारे अपने को बचा जोतू ईश्वर का पुत्र है तो क़ुश पर से उतर झा। इसी 
रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों के संभियों से ठहा कर कहा उसने औरों को 
बजाया झपते छो बया नहां सकता हे जो वह इस्रायेल का राजा हे तो क्श पर से अब उतर 
आते झतौर इम डसका विश्वास करेंगे | पद ईश्वर पर भरोसा रखता है यवि इंश्वर इसको 
लाइता है सो उसको अब दलतवे क्‍योंकि उससे कह्दा में ईश्वर का पुत्र जो डाकू उसके संग 

' सी इसी रीति से उसकी निन्‍्दा की दो प्रदर से तीसरे प्रहर खों सारे 

प्रदर के निकट यीश्ष ने बढ़े शब्द से पुकार के कहा “पल्ी शस्ी- 


जब 
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लामा सबकृनी” अथौत दे मेरे इंश्र दे मेरे रबर सूने कयो सुंझे त्थागा है ओ लोग वहा खड़े ये इनमें से 
किशन मे यह खुनके रहा वह एतियाह को दुलाता है उनमें जे पक ते तुरम्त दौड़ के इसपेंज सेफ 
खिे में म्रिगोया ओर मद पर रख के ढंसे पोने को दिया सथ यीक्ष ने फिर थढ़े शब्द से पुकार के 
प्राय त्यागा ।। हईैं० म० व० २७ । आ० ११।११०। १३१ १४ ।२१२।२३१२०५४। २६। २७ | एंध । २६ । 
६३० | देह । दे३े। देठ । ३७ । रे८। २३६ । ४० | ४१ । ४२ | ४३ | ७४३ । ४५ | ४६॥ ४७ | ४८ | ४६ । ४० के 

. /... समीक्षक--सर्वथा यीशु के:स्तथ उन दुश्घ ने घुरा:कश्म किया परन्तु यीशु का भों दोष है 
क्योकि ईएवर का न॒ कोई पृश्र न वह किसी का जप है क्योकि जो वह किसी का बाप होयें तो किली 
का श्सुर श्यालः सम्बन्धी आदि भो होने और जब अध्णस जे पूछा था लघ जेप्म सथथा उत्तर देगा 
था आर यह ठाक' है [कि जा२ आशय कम्म एथापए कया ह़ए साल हाते भा आज भी हाण पर 7 जलर कर 
सब को अपने शिष्य वसा लता ओर जो तह इश्यः का पुत्र ढाता का हश्सर भे बस करा चना लेता जो 
वद्द त्रिकालदर्शों द्वाता ता लिके में पित्त मिल्र हुए का चीख के कया छोश्तः घेह पाइले हा स जानता 
होता और जा यह करामाती हाता तो पुझार २ के प्राण कयों त्यागता ? इससे जानता लाये कि 
चाहे कोई कितनों ही चतुराई करे परन्तु अस्त में पट सच झार मूठ भृठ हो जाता दे उससे यद भी 
सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस स्यम" के च्कुशी मनष्यों में कुछ अच्छा थ! न वह कराम/ती, म ईश्यर 
का पुत्र ओर भ विद्वान था फ्योकि जो ऐसा होता ता ऐस्ता वह दु:ख क्‍यों भौगता ? ॥ ८७॥ 

८दट--आओर दखो बड़ा भुइंडाल हुआ कि पर मश्यर का एक दूत उतरा और अाके कथर के 
द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा | यह यहां नहों है जैसे उसने कष्ा चेस जी उठा है। जब थे 
उस्चके शिष्यों को संदश जाती थी देखो यीशु उन से आमला कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट आा 
उसके पांच पकड़ के उसको प्रणाम किया। तब यीशु ने कहा मसल डरो जाके मरे साइयों ल कडदो कि 
थे गालील को जाव॑ और वहां व मुझे देखेग ग्यारह शष्य गालौल को उस परवत पर गये जो यौश ने 
उन्हें बताया था। और उन्दोंन उस देखक उसको प्रणाम किया पर कितनों को सन्देश हुआ। यीश ने 
उन पास आ उनसे कहा स्वर्ग में आर प्रायेवी पर समस्त अधिकार मुझ को दिया गया है। और देखो 
मे जगत के अन्त सो सब दिन तुम्द्वार संग हूं॥ इं० म० प० २८। झा० २।६।६। १०। १६। १७। १८।२०॥ 

सर्मीक्षक--यद्द बात भा मानन योग्य नहीं क्‍योंकि साश्फ्रम और विद्याथिदख है, प्रथम इंश्वर 
के पास दूतों का होना उनकी जहां तहां भेजना ऊपर सेउतरना फ्या तइलीलवारी कलेफ्टरी फे खम्तान 
: इंश्वर का बना दिया ? कया उसी शरीर स स्व॒गे को गया ओर जो उठा ! क्योंकि उन खियों ने उनके 
पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? और वद्द तीन दिनलों सड़ क्यों म गया और 
अपने मुख स सब का अधिकारी बतना केवल दम्भ की बात है शिष्यों ले मिलता ओर उनसे सथ 
बाते करमी अशसस्मव है क्‍योंकि जा य बातें सब हा तो आजकल भी कोई क्‍यों नहीं जी उठत ओर 
डलो शरीर स॒ स्वर्ण भा क्यों नहीं जाते ? यह मत्तीरखित इध्जील का विंवय हो चुका झव मा्कराचित 
इज्जील के विषय में लिखा जाता हैं ॥ ८८ ॥ 


माकरचित इज्जील । 
८६ --यद क्या बढ़द महों।॥ ईं० माक० प० ६। झआ० ३ ॥ 
समीक्षक--असल में यूलफ बढ़ए था इसलिये इसा भी वढ़ई था कितन ही वर तक बढ़ई का 
काम करता था पश्चात्‌ पेप्स्वर यनता२ इंश्वर का बेटा हो बन गया ओर जड़लो लोग! +े बना लिया 


तभी बड़ी कारोगरो चलाई । काट कूट फूड फाठद करना उसका काम है ॥ ८६।॥ ४ 
५29 


शहर. छत्यायेप्रकाशः 





नर ख़करानेत इछ्तील | 
(«--पौद्ध ने उससे कद्दा सू मुझे उत्तम क्‍यों कहता है कोई उत्तम भहीं है अथोतय इंश्यर ॥ 


खु० प० रैध | ऋा० १६॥ ' 
... समीक्षक--अथ इंसा ही एक झद्धितीय इंश्वर कहता दे तो इंलाइयों ने पवित्रत्मा पिता और 
पु्र तीम कहां से बना दिये | १०॥ है 
६१---सथ उसे देरोद के पास सेजा । देरोद यीशु को देख के अति आनम्द्त हुआ क्योंकि 
यह इसको बेहुत दिन से देखना जाइता था इसक्षिये फि उसके विषय में बहुतसी बातें सुभी थीं और 
डसका कुछ आद्यये कम्मे देखने की उसको झाशा हुई उसने उससे बहुत बातें पूर्वी परस्तु उसमे उसे 
कुछ उत्तर न दिया || लुक० प० २६९। आ० ८। १॥ 
समीक्षक--पद् दात मक्तीर्शषत में नहीं है इसालेये ये सात्ती बिगड़ गये। क्‍योंकि साक्षी 
एके से होने जादियें ओर ओ इंसा उतुर और करामाती होता तो ( द्ेेरोद को ) डर देता और 
करामात भी दिखलाता इससे विदित होता दे कि इंसा में विया ओर करामात कुछ भी न थी ॥ ६१ ॥ 


योहनरचित सुसमाचार । 

६२--आदि में बलन था भोर वचन ईश्वर के संग था और वयम इंश्वर था। वदद आदि में 
इंश्वर के संग था| सब कुछ उसके द्वारा सजा गया और जो खूज़ा गया है कुछ भी उस विना नहीं 
सूआ गया । उसमें जीवन था ओर यह जीवन मलुध्यों का उजियाला था ॥ प०"१ | आ० १।२। ३।४॥ 

समीक्षूक--आवि में कथन विना वक्ता के नहीं हो सक्ता और जो चचन ईश्वर के संग था 
तो यह कदना व्यर्थ हुआ और वचन इंश्वर कभी नहीं हो सकता क्‍योंकि जब वद्द आदि में इश्बर के 
संग था तो पूर्त वचन वा इंश्वर था यह नहों घट सकता, वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहों हो सकती 
जथनक उसका कारण न हो और वयन के विना भी चुफ्याप रद कर कर्ता सृष्टि कर सकता है, 
जीवन किसमें था क्या था इस वचन से जोव झनादि मानोगे, जे अनादि हं तो आदम के नथुनों में 
श्वाल फूंकना कूठा हुआ और क्या जीवन मलुष्यों ही का उजियाला दै पश्वादि का नहीं ॥ £२॥ 

६३--और दियारी के समय में जद शेतान शिसोन के पुत्र यिहवदा इस्करियोती के मन में 
उसे पकशृवाने का प्रत डाल खुका था॥ यो० प० १३६। झा० २ ॥ 

समोक्षक--यदह बात सख नहीं क्योंकि जब कार इंसइयों से पृढ़ेगा कि शेतान सब फो 
दहकाता है तो शैतान को कोन बहकाता दे, ओ कहो शेतान आप से' आप बढकता दे तो मजुष्य भी 
आप से आप बदक सकते द पुनः शेतान का क्या काम और याहे शेतात का बनाने और बहकाने- 
बाला परमेश्वर है तो वही शेतान का शैतान इंसारयों का इंश्अर ठदरा परतेश्यर ही ने सब को उसके 
द्वारा बदकाया, सता ऐसे काम इंश्वट के हो सकते दें !(सल ते| यही दे के यह पुस्तक (साइयों का 
और इंसा इंश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये थे शैतान हो तो हो किन्तु न यह इंशरकुत पुस्तक न इसमें 
कहा इंस्ब ९ ओर न इंसा इंश्वर का बेटा हो सकता दै)। ६३ ॥ 
ह ६४--तुम्हारा मन व्याकुल न होये, ईश्वर पर विश्वाल करो और भुझ पर विश्वास करो। 
मेरे पिता के घर में बहुतले रहने क स्थान ई नई तो में तुमसे कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार 
करत जाता ई। ओर ओ में आफे तुम्हारे लिये स्थान तैयार करूं तो फ़िर आके तुम्दें अपने यहां के 
जाऊंगा कि ज्टं में रह तहां तुम मो रहो। योश से ड्खलसे कहा में दी मागे भो सत्य भौ औबवनत हूं । 


अयोदशसमुशास्ः हर 
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विना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है | जो तुम मुझे आनते तो मेरे पिता को भी 
आयते ॥ यो० पें० १४ ।झआा० १।२।३।४। ५। ६। ७ ॥ 
समीक्षफ--अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं, ओ ऐसा प्रपश भ 
रखता तो उसके मत में कौन फैंसता कया ईसा ने अपने पिता को ठेके में खेखिया है और जो वह 
ईंसा के वश्य है तो पराधीत होने से बह ईश्वर ही नई क्योंकि इंश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुमता, 
क्या इंसा फे पदिके कोई भी इंश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा, ऐसा स्थान आदि का प्रक्चोम्त न देता 
और जो अपने सुख ले आप मारी घत्य और जीवन घलता है वह सब प्रकार से दंसी कहाता है इससे 
यह बात सत्य कभी नहीं दो सकती | ६४ ॥ 
६५--मैं तुम से सब २ कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करे ओ काम में करता हूं उन्हें घदद 
भी करेगा और इनसे वके काम करेगा॥ यो० प० १४७ झा० १२॥ 
समीक्षक--अब देखिये जो इंसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हें वैसे ही मु्दें जिखाने 
आदि काम क्यों नद्ीं कर सकते और जओ विश्वास से मी आद्ायय काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भी 
आश्यये कमे नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चादिये क्‍योंकि स्वयं इंसा दी कद्दता दे कि तुम भी 
आम्चर्य काम करेगे तो भी इस समय इंखाई कोई एक भी नहीं ऋर सकता तो किस की दिये की झंख 
फूड गई है यह इंसा। को मुर्दे जिलाने आदि का कामकसो मान केवे ॥ ६५ ॥ 
ू६६--जो अद्भैत सत्य ईश्वर है ॥ यो० प० १७। झआा० ४8॥ 
समीक्षक--जब अठ्ैत एक ईश्वर है तो इंसाइयों का तीन कहना सर्वथा मिथ्या है॥ ६६॥ 
इसी प्रकार बहुत ठिकाने इच्जील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 
योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ 
, झब योहन की अदुभुत बातें खुनो:-- 
६७--झऔर अपने २ शिर पर खोने के मुकुट दिये हुए थे। और सात अग्निदीपक सिदासन 
के आगे अलते थे ओ ईश्वर के सातों आत्मा दें । और लिद्वासन के आगे कांस का समुद्र है और 
सिंदासन के आल पास बार प्राणी दें जो आगे और पीद्धे नेत्रों से भरे हैँ ॥ यो० प्र० प० ४ । आ०४।५।६॥ 
समीक्षक--अब देक्षिये एक नगर के तुल्य इंसाइयों का स्वर है और इनका ईश्वर 
दीपक के समान अपन है और खोने का सुकुटादि आभूषण धारण करना और आधे पीछे नेतों करा 
होना असम्मावित है इन बातों को कौन मान सकता दे ! और वहां लिद्ावि यार पशु खिखे हैं ॥ ६७ ॥ 
८--और मैंने लिदासन पर बेटठनेहारे के दृद्दिने हाथ में एक पुस्तक देखा ओ भीतर और 
पीट पर लिखा हुआ था और सात दापों से उस पर छाप दी हुई थी । यह पुस्तक शोलने और उसकी 
छापे तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में न पृथिवी पर न पृथिवी के नीये कोई यह पुस्तक लोकने 
ऋथथा उसे देखने सकता था। और मैं बहुत रोने सना इसकिये कि पुस्तक खोलने और प्रढ़ने अश्वपा 
ढसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला ॥ यो० प्र० पर्व ५। आ० १।२।३।४॥ 
समीक्षक--अब देखिये इंसाइयों के स्वगे में सिदाखत्रों और मनुष्यों का ठाठ और थबुस्तक 
कई छापों से बस्थ किया हुआ जिसखको लखोतने आदि कमे करमेयात्ा सवगे और पृथिवी पर कोई 
नहीं मिला, योदन का रोना और पश्चात्‌ एक प्राचीन में कद्दा कि यही इंसा रोलने बाला है, अयोशन 
थद्द है कि सिसका विधाद उसका भीत देखो ! ईसा ही के ऊपर सब माइारम्य भुकाय जाते हैं परम्तु ये 
बरतें केवल कथनमात्र दें ॥ ६८) 





£६--और मैंने दा की और देखो लिद्ासन के और खजारों प्राणियों के दौय में और आधीनों 
के बीच में एक मेम्ना जैसा दथ किया दुशा खड़ा दे ! जिसके सात सींग और सात नेज हें को सरो 
पूथिद्ली में भेजे हवए इंश्कर, के खातों आत्मा दें.॥ यो० प्र० प० ५ ।आ० ६ ॥ हे 


॥ समीक्षक--ऋच देखिये |! इस योदन' के स्वप्न फा मनोध्यापार उस स्व के धीव- में सब 
इंसाई और चार फंय्ु तथा ईसा भी दे और फोई नहीं यह बड़ी अदुभुस बात हुई कि यहां तो इंसा 
के दो नेत थे और झींथ का नाम भी न था ओर सके में ज्ञाके सात-स्वींग और सात नेचयाता इुआ ! 
और वे खातों रंशर के आत्मा इंसा के सींग और नेत्र बन गये थे ! दतय | पेसखी बातों फो ईसाइयों ते 
क्यों मान किया ? भत्रा कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ६६ ॥ 


। १०७--ऋरर हब उसने पुस्तक दिया तब चारों प्राणी और चौदीसों प्र/चीत मेम्ने के आगे 
गिर पढ़े और दरणक फे पाख बीए थी और थूप से भरे हुए सोने के पियात्र जो पवित्र लोगों को 
ग्रार्थनायें हैं ॥ के० प्र० प०४। आा० ८ पे 


समीकुक--भल्ां ज़ब ईला स्वभे में न होगा तब ये विचारे धूप दीप नैवेद्य झाति आदि पूजा 
किसकी करते दोंगे ! और यहां प्राठस्टेंट इंसाई लोग बुत्परस्ती ( सूर्तिपूजा ) को खणडन करते दें ओर 
इसका. स्वर्ग बुत्परस्ती क| घर बन रद दे ॥ (०० ॥ 

१०१--आओर जब मेस्ने छापों में ख्ष एक फो खोला तब, मैने ६ की चारों प्राणियों में से 
एक को जैसे भेघ गजेने के शब्द को यद्द फदते खुना कि झआ और देख %एर मैने दृष्टि को और देखो 
पक श्मेत घोढ़। है ओर जो उस पर बैठा है उस पास धलु॒प्‌ ६ ओर उस मुकुठ दिया ग्रया और वह 
जय करता छुआ और जय करने को (निकला । ओर जब उखने दूसरी छाप खोली । दूखरा घोड़ा 
जो काल था निकला उसको यह दिया गया # «यिरो पर से भेल उठा देवे । और ज्ञब उसने तीसरी 
छाप खोढी देखो एक काला घोड़ा दें । ओ< जब उसने चौथी छाप स्ोली और देखो एक पीला 
सा घोड़ा हें झोर जा उसे पर बेंठा दे उसका नाम सत्यु ६ इत्यादि ॥ यो० प्र० प० ६। झा० १। 
२3.। ३ (.४।॥ ४ 4 ७: ८र॥ 

संभीषक+-अंब दे(्क्ये यह पुराणों से भी आविक मिथ्या लौलां है या नहीं ! भला पुस्तकी 
के बच्धनों के छाप के भीतर घोड़ा सवार फ्यांषर २६ सके द्वोथ ! यह स्वप्ते का बरढ़ाना जिन्होंने 
इसको भी ऋत्य माना दें:। उन ऋतेधा जितना कई उठने 4 जी दे ॥ १०६ -॥ 


२०ए--भर थे बढ़े शब्द से पुकारते थे (के दे स्वामी पवित्र और सत्य कबलों तू न्याय नहीं 
चबंरता है,ऑँर पूथिवी, के. निवालियों से दमारे खोड का पताटा नदी लेता है। और दरफएक को उजसता 
बढ दिया गया ओर इनसे कहा गया के जबकों तुल्दारे सज्ञी दत्ख थी आओ तुम्दारे भाई जो तुम्दारो 
भाई बथ किये जांने पर हैं पूरे न दो तंबर्सो ओर थोड़ी बेर विशाम करो. ॥ यो० श्र० प० ६। 
कस १०4 ररेंग व 
समीज्षक- को कोई साई हंभे-वे दोड सुंपुरे दोकर पेसा न्याय कराने फे खिये रोवा करेंगे 
औो पद्म का उत्दोकार करता उसके.न्यश्य दोने + कुछ भी देर न दोगी इंसाइयों ले पूछुना चाहिये 
पा फबक क्री कचद्ूरो आउकल बन्द हें? छोर न्याय का काम नहीं धोता म्यायाधीश फिकमे 
: हैं हैं |; को ४८ भी ढोफः २ ४क्र न हे सकेंगे ऋर इनका छलर-घहक. भी जाता है क्योंकि इनके 
"कहने से के ५०के ३३ से पैक दा केने कात। ६ ७ ९ दशक रपभादणाके है कि भेरे पीछे स्वर दिया 
करते हैं शान्ति 6 थी रुद्दों और जहां शार्ति गहों वहां दु:झ का ५था पाराबार होथा॥ १७२ | * 


बयेहशंसमुल्लास: मे औैपेक 


१०३--और जैसे बड़ी बयार से दिक्नाए जाने पर मूलर के छच्छ से उसके कब्र शूलर मड़ते दें 
तैसे आकाश के तारे प्रथियी पर गिर पढ़े। और आकाश पत्र की नाई जो कपेटा जाता है असम हो 
गया।। यो० प्र० प० ६। झा० १३६। १४॥ 

सर्मक्षक--अ्द दे'लिये योहन भविष्यद्वक्ता ने अब विधा नहीं दे तंभी तो पेसी अरंड्ध थेणड 
कथा गाई, भला सारे सब भूयोत्र दें एक पृथिवी पर फैले गिर रूकते दे ! और सूयांदि का आर्ष्षण 
उसको इधर उधर क्यों आने जाने देगा ॥ और कया आकाश के चटाई के समान समझता है ( यद्द 
आकाश खाक पदथे नई दे जिलको कोई कपटे वा इकट्ठा कर लब्श॑इसांकेए योहन आदि सब जडरी ' 
मलुष्य थे उनको इन बातों की क्‍या खबर £ ॥ १०३॥ ह 

१०४--मैंने उनकी संख्या खुनी इस्लाएल के सन्‍्तानों के समस्त कुछ #े से पक - खोल 
ववालीस सदस्त्र पर छाप दी गई यिट्ददा के ुल भे से बारद सइस्त पर छाप दी गई. ॥ ,प्रे० ऋण 
प० ७ । आ० ४ । ४ ॥ 

समीक्षक--क्या जो बाइबल में इ्खर फतिस्ता हैं. बद इस्तापस्र आदि कुछ्यों का हुकमी दया 
सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हों जक्लातियों का साथ क्यों देता ! और उन्हीं का सडइप्थ कराता 
था दूसरे का नाम निशान भी नहां। लेत। इससे वद्द इश्वर नदीं आए इस्रापल्न ऊुलादि के मनुष्यों पर 
छाप लगाना अरपक्षता अथवा योध्टन को मिच्या कदपना दे ॥ १०४॥ 

१०४-इस कारण वे ईश्वर के िद्दासन के आगे दे आर उसके मन्दिर में रात और. दिन 
डस्की सेवा करते देँ.॥ यो० प्र० प० ७। आ० १४ ॥ 

समीज्षक-क्या यदद मद्दावुत्परस्ती नदं। दें । अथवा उनका ईश्वर देइथारसे मलुष्य ठुस्य 
एकदवेशी नहीं दे! और ईसाइयों का ईसर रात में सोता भी न्द्दी दे याद सोता दे तो रात में पूछा 
क्यकर करते द्वोंगे ! तथा उसको नंंद्‌ भी 5३जाती दोगी आर जो रात दिन जागता द्ोगा. को 
विज्िप्त वा अति रोगी द्वोगा॥ १०५॥ ह ही 

१०६--औरं दूसरा दूत श्ाके बेदी के तक खड़ा ६आ जिस पास खोन को धूप़दानी श्री 
ओर उसको बहुत धूप दिया मया और घूपका छूछं पावित्र छोर्मो को प्राथनाओ के सह दूत के हाथ 
में से इखर के आगे चढ़ गया। और दूत ने व६ ५४९ ७नी लेके उसमें बंदी को आग भर के उसे. प्ृश्धी 
पर डाला ओर शब्द्‌ श्रोर गन औरर [बेउुलियां अ९२ भूइंडोल ६ए ॥ यो० श्र० प० ८। झा० ३।४। ४५ ॥ 

समीक्षक--अब दे(जये स्वगे तक बेदी «५ दंपय नवेद तुरदी के शब्द दयोते देँ क्या बैपश्ियों के 
मन्द्रि से इंसाइयों का स्वगें कम दे कुछ घूम बाध आधिक ईद है ॥ ६०६॥ 

१०७--पदिले दूत ने तुरद्दी फूंको ओर छूटे से मिक्ते ६ए ओले और आग. हुए: और 
पृथिवी पर डांक्षे गये और पृथिवी फी एफ तिद्वाई अख़गई ॥ यो० प्र० प० ८। आ० ७.॥ न 
ह समीक्षक--वादरे ईंसाइयों फे भजिष्यद्धछ ! ईश्वर, इंख़र के दूच तुयदी का शब्द और अतृय 
की क्षीजा केवल लड़कों दी का खेल दीक्षता दे ॥ (०७ ॥ 

१०४--औरर पाँच दूत ने तुरदी फूंकी और मैंने एुक तार को देखा जो स्थगे में से पुथिषी 
' परं गिरा इुंआ था और अथाद कुएड के कूप की कुज्जी उसको दीगई ओर उसने अथाह कुरड का 
कूप साला और कूंप में से बड़ी मह्ठी के धुपं को नाई घूआं उठा और उस धूप में से टिढ्षियां फृपित्न- 

लिकेल भई और जैसा प्रेथिष्री के बीछुओं का अधिकार दोता द तैसा उन्हें अधिकार पदैवा शया 

“ और उनसे कंहा। गया कि 5न भहप्यों की जिनके म्तथे पर ई+६२ की द्वाप नहीं दे पांच मा्त उन्‍हें पड़ा 
ही आय | यो० प्र० प० ६ | आ० ११२। ३ । ४ । ४) ः 











खत्यादप्रकाश: 
काजकग-म कमर १> ५० ९०३७०५००८०५७५७५/८५०७०७५५०७६५०५६०९५२/५०५/५३००५०५०७०-नननन-घ नमन जज नर जनीजजानन तनमन मीन ३५>५०५>५०५३७०७२५५२५०५५+५३५+५२५2०५३५०३+७+७५२५३ ५७७५० ०4ऊ ०७०२२ ००+ के 


3 समीक्षक--कया तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूसों पर और इसी स्वर्ग में गिरे होंगे! 
. थहवां यो! नह गिरे मजा चद कूप वा टिड्टियां भी प्रक्यय के किये इंश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख 
सांश सी केती दोथी कि छापवालों को मत काटो ! यह केवल भोज मह॒ष्यों को डरपाफे ईसाई बसाहेनि 
का घोका देना है कि जो तुम इंसाई न होगे तो तुमको टिड्डियां कार्टेगी, ऐसी बातें विधादीन देश में 
काका सकती हैं आय्योवरो में नहीं क्‍या यद प्रलय की वात दो सकती है! ॥ १०८॥ 

१०६--और घुड्लढ़ों की सेनाओं की संख्या वास करोड़ थी ॥ यो० प्र० प० ६। झा० १६॥ 
2. सर्मीक्षक--भक्ा इतने थोड़े स्वये में कदां ठद्दरते कहां चरते और कहां रहते और कितनी 
खीद करते ये ! और उसका दुगेन्‍्ध भी स्वगे में कितना हुआ होगा ! बस ऐसे स्वर, ऐसे इंश्बर और 
पैसे भ्रत के लिये इम सब आय्यों ने तिखाध्जलि दे दी है ऐसा बखेड़ा इंसाइयें के शिर पर से भी सबे- 
शक्तिआान की छूप से दूर दोजाय तो बहुत अच्छा दो ॥ १०६॥ 

११०-और मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्व से उतरते देखा जो मेघ को ओड़े था और 
इसके शिरपर मेथ, धनुष था और उसका मुंद्द स॒य्थ की नाई और उश्चके पांद आग के खम्भों के पेसे 
थे। और इसने अपना ददिना पांव समुद्र पर और बांयां पृथिवी पर रक्‍्खा॥ यो० प्र० प० १०। झा० 

।९१३४॥ 
हे समीक्षक--अब देखिये इन दूतों फी कथा जो पुराणों वा भार्दों की कथाओं से भी 
बढ़कर है॥ ११०॥ 

१११--और खब्मी के समान एक नर्फट मुझे दिया गया और कट्दा गया कि उठ ईश्वर के 
अन्दर को और बेदी और उसमें के मजन करने हारों को नाप ॥ यो० प्र० प० ११५। आ० १४७ 

सम्मीक्षक--यहां तो क्या परन्तु ईंसाइयों के तो स्वमे में भी मान्दिर बनाये और नापे जाते हैं 
इच्छा है उनका जैसा स्वगे है पैली ही बातें हैं इसालिये यहां प्रभुभोजन में ईला फे शरीरावयथ मांस 
शोह फी भापना फरफे खाते पीते हैं और गिर्जा में भी कुश आदि का आकार बनाना आदि भी 
बुत्परस्ती है॥ १११॥ 

११५--और सके भें इंश्बर का मन्दिर खोला गया ओर उसके नियम का संदूक उसके मंदिर 
मे शिकाही दिया | यो० प्र० प० ११। आ० १६ ॥ 

* सर्माक्षक--स्वर्ग में जो मन्दिर है सो दर समय बन्द रदता होगा कभी २ खोला जाता होगा 
क्या परमेशर का भी फोई मन्दिर दो सकता है ! जो वेदोक्त परमात्मा सर्वेष्यापक दे उसका कोई भी ' 
अस्दिर नहीं हो सकता। हां इंसाइयों का ओ परसेश्वर आाकारवाला ह उसका यादें स्वर्ग में हो यादें 
शूंमि में हो और जैसी छीला टंटन पूं पूं की यहां दोती है वैसी ही ईसाइयों के स्थग में भी। और नियम 
का लेदूक मी कभी २ इंसाई खोग देखते होंगे उससे न जाने क्‍या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सभ्य तो यह 
है कि ये सब बातें मनुष्यों को लुमाने की हैं ॥ ११२॥ 

११३--ओर एक बढ़ा आशय स्वर में विक्ञाई दिषा अथोत्‌ एक झती जो सव्य पदिने है और 
ऑध उत्के पांझों तले है और उसके शिर पर बार. तारों का. भुकुद है। और वह गर्मवयती होके 
जिल्लाती है क्योकि प्रसव की पीढ़ा उस लगी है और यह जनने को पौड़ित है। और दुचरा आशय 
शक में दिखाई विया और देखो एक बढ़ा लाल अजगर है जिसके सात शिर और दश सींग हैं और 
इसके शिरों पर सात राजमुकुट हें । और उसको पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को साँब के 
कन्हें पृचियी एर ढाल ॥ योण् प्र० ए० १२ । झआ० १।२।३।४॥ 


समीक्षूक--अय देखिये कम्मे जोड़े भपोड़े, श्नके स्व में मी विचारी झ्री विज्ञाती है कसा 
दुःख कोई महों खुमता न मिटा खकता है ओर उस अजगर को पूँजु कितनी बड़ी थी जिसने तारों करें 
पक तिदते फृथियी पर डाला, मला प्ृथिवी तो दोटी हे ओर तारे.मी बड़े २ लोक दें इस पायिदी पर एकऋ 
भी नहीं समा सकता किल्तु यहां यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों कौ सिहाई इस बात के 
खिलने वाके के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूंछ इतमी बड़ी थी जिससे सब तारों की 
तिदाई लफेट कर भूमि पर ग्रिरादी बढ श्जगर भी उच्ी के घर में रहता होगा ॥ ११३ # 


११४---ओर स्कक्‍् में युद्ध हुआ मीलायेश ओर उसके दूत अजगर से लड़े और अजगर और 
उसके दूत खड़े ॥ यो० प्र० प० १२। आ० ७॥ 

सर्माज्तक--जो कोई इंसाहयों के स्वर्ग में जाता होगा यद भी लड़ाई में दुःख पाता होगा ऐसे 
' स्थर्ग की यहाँ से आश छोड़ हाथ जोड़ बेठ रहो जहां शाम्तिमंग और उपद्रय मचा रहे यह इंसाइयों के 
योग्य है ॥ ११४ ॥ 

११५--और वह बढ़ा अज़गर गिराया गया द्वां वद प्राचीन सांप जो दियावल और शैतान कद्दा- 
थता है जो सारे संसार का भरमानेद्वारा है ॥ यो० प्र» प० १५। आ० ६ ॥ 

सर्माचाक--क्या जब वह शैतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं भरमाता था? और उसको 
जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्‍यों न डाला ! उसको पृथिवी पर क्यों डाल दिया ! जो सब संसार 
का भरमानेवाला शेतान द तो शैतान को सरमानेधाला कोन है ! यदि शैतान स्वयं भर्मा हे तो शैतान 
के बिना भरमनेहारे भर्मंगे और जो उसको भरमानेद्दारा परमेश्वर है तो वद्द ईश्वर ही नहीं ठहरा | विदित 
तो यदद होता है कि इंसाहयों का इंख़र भी शैतान से डरता दोगा क्योंकि जो शैतान से प्रयस् है तो 
इंश्वर ने उस अपराध करते समय दी दरड क्यों न दिया ? जगत्‌ में शैतान का जितना राज्य है उसके 
सामने सडस््रांश भी ईसाहयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिये इंसाइयों का ईश्वर उसे इटा नहीं सकता 
होगा इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी इंसाई डाकू घोर आदि फो शीघ्र 
दंड देते दें बैला भी इंसाइयों का ईश्वर नहीं, पुनः कौन ऐसा नियुद्धि मजुष्य दे जो वेदिकमत को छोड़ 
कपोलकरिपत इंसाहयों का मत स्वीकार करे ? ॥ ११५॥ 

११६--द्वाथ प्राथिवी और।|समुद्र के निवासियों ! क्‍योंकि शैतान तुम पास उतरा है ॥ यो० प्र० 
- पृ० १२५। आञा० १२ ॥ 

समीक्षक--क्या वह ईश्र यहीं का रक्तक और स्वामी है? प्ृथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का 
रदाक और स्वामी नहीं दै ? यदि भूमि का भी राजा दै तो शैतान को क्यों न मारसका ! ईश्वर देखता 
रहता और शैतान बदकाता फिरता दै तो भी उसको वर्जता नहीं, विदित तो यह होता है कि एक 
अच्छा ईश्वर और एक समय दुष॒ दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६॥ 

११७--और बयाजलम्ति मास लो युद्ध करने का आविकार उसे दिया गया। और उसने ईश्थर 
के वियद्ध निम्दा करने को झपना मुंद्र खोला कि उस के नाम का और उसके तंबू की और स्वर्ग में वास 
करनेद्वारों की निन्‍दा करे । और उसको यद दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय 
करे और दरणएक कुल और भाषा और देश पर उसको आवेकार दिया गया॥ यो० प्र० प० १३ | आा० 
४५१६।७॥ 

समीक्षक--भला जो पृथिवी के लोगों को बदकाने के किये शैतान और पशु आदि को मेले 


सौष्ापादिन महुनत्रों: ले शुद्ध करते बद कप्मा डाकुआरें के! श्र के समान है वा वहीँ ! देखा कतम ईश्थर 
के अवतार प्रकदो फतह ११७॥ 


४५: 7: श३ै४:-औओरं मेले हफ्टि की औओरू देखो मम्ने। सियान पर्वत पर खड़ा हैं और उसके संग एक 
ला शेकासीसि सदेख जन ये जिनके माये पर" उसका नाम और उसके पिता के नांगे लिखा हैं| थों० ' 
' प्र चं० हैंए। झा है ओी 

झमीचाक--अंय देखिये जहां ईसा का बाप १हता था वहां उसी लियोन पहाड़ पर उसका लड़का 
भी शईसा था प्रसस्तुणक लाख जउवातोस सदस्त मनुष्यों को गणना क्योंकर की ! एक लाख घवालास सहरूत 
दो स्वगे के वाली हुए | शेष कराड़ों ईसाइयों के शशर पर न मादर लगी ? कया ये सब नरक में गये ? 
इंसाइयें! को चशदेये कि सलियोन पर्येत पर जाके देखेंफि इंसा का बाप और उनकी सेना चहां है या 
नहों,? ओ दो तो यह लेख ठोक है महों तो मिथ्या, यदि कहों से वहां आया तो कहां से आया! ओ 
कहो स्वर्ग ले तो कया थे पत्ती हैं कि इतनी बड़ी सना ओर आप ऊपर नीचे उड़कर आया जाया करें ! 
यदि वद झाया ज्ञाया करता दै तो एक ज़िल के न्‍्यायाधोश के सलमान हुआ ओर घदह एक दो या तीन 
दो तो तहीं वन सकेगा किन्तु न्‍्यूत.स न्‍्यून एक २ भूगोल मं एक २ ईश्वर चाहिये क्‍योंकि एक दो तीन 
अनेक ब्रह्मराड़ों का स्याय करन ओर सर्वत्र युगपत्‌ घूमने मे समथ कभी नहीं हो सकते ॥ ११८॥ 
१ १९-- आत्मा ऋडला है ट ।क वे अपन पारश्रम स विशक्षाम करेंग परन्तु उनके काय उनक 
संग हो लेते हैं । यो० प्र० प७ १७। आ० १३ ॥ 


“ . समीक्षक--तेखिये ईसाइयो का ईश्वर तो कहता हे बनके कर्म उनके संग रहेंगे अर्थात्‌ कमो 
सुसार फल सब का दिय जायंग आर यह लाग कहते है कि इसा पाएँ कः लखगा आर चारमा भी किये 
जायंगे ग्रहां बुद्धिमान लिचारें कि इंएचर का वचन सूचना वा इसाइयों का ! एक यात में दोनों ते 
सच्च हा ही लद्दों सकते इनमें से एक झूठा अवश्य होगा दमद। क्या, चाहें ईलाइयों का इंख्र भूठा 
दो वा ईसाई लोग । ११६॥ 

१५०--और उस इंश्वए के काप के बढ़ रख के कुराड भे हाला।ओऔर रह के कुराड का रौन्‍्दन 
नगर के बाहर किया गया आर रस के कुण्ड में सर घाड़ा की लगाम तक सलाह एकसोी कोश तक यदद 
निकला ॥ यो० घ्र० प० १४। आ० १६। २० ॥ 
समीलक--अब देखलिय इनक गपएड पुराणों सर भी बढ़कर ई या नहीं | ईंसाइयों कर ईश्वर 
कोप करते समय बहुत दःखित हाजाता हागा और जा उसके फाप के कुण्ड भरे हैं क्या उसका कोप 
है (वा झस्य दवित पदार्थ है।क जिसक कुराड भरे है? और सो क्रोश तक रथधिर का बना 
इसम्भव है क्योंकि रुघिर धायु लगन सभाद जभमज़ाता हे पनः क्योंकर यद्द सकता है? इसकिये 
ऐसी बाते म्रिथ्या होती हैं ॥ १२० ॥ 


: » १४१०--ओर देखे स्थय मे खाती के संघू का मस्दिर ओला सया ॥ यू[० प्र० प० १५ आ० ५॥ 

० 'सरोक्षफ--ओो इसा यो का इंश्चर सर्यश्ञ होता तो साहियों का क्या काम ! क्योंकि यह 

रच हब कुरू आनसा होता इससे सर्वधा यही निश्चय होगा है कि इन का देश्चर सर्वक्ष महों क्‍्णेंकि 
मऊष्यकत अंरपश है वह इश्वरता का क्‍या काम कर सकता है ? नहि नहिं नहि और इसी प्रकरण में 


दूतों को कड़ी २ असंभव बाते लिखी ६ उनको सत्य कोई नहों मास सकता कहांतक लिखें इस प्रकः 
रण में स्धा ऐसी हो बातें भरी है॥ १२९ | 





भयोरशसमुझासः १४३: . 
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... १३९५--ओर इैक्षर मे दख्तके कुकर्मों को स्मरण किया है। जैसा तुस्‍्दें उसने दिया है तैसा 
उसको भर देखो और दसके कर्मो के अनुसार दूता दले दे देशो | यो० प्र० प० १८। झा० ५। ६ ॥ 
छ्रीक्षूऊ--देखो प्रत्यक्ष इंलाइयों का ईश्वर झम्यायकारी है क्योंकि स्थाय इसी फो कहते हैं 
कि जिसने जैसा या जितना कम किया उसको बैखा ओर डतला ही फल देगा उससे अधिक ध्यून देगा 
झत्याव है ओ अभ्यायकारी की उपासना करते हैं थे अन्यायकारी क्‍यों न हों ॥ १२२ ॥ 
१२३--क्योंकि मेस्‍्ते का विवाह आपहूचा है और उसकी खतरी ने अपने को तैयार किया है।। 
यो० प्र० प० १६ | आ० ७ ॥ ' 
सम्क्षक--अथ उझुनिये ! इंसाइयों के स्वर्ग में विधा भी होते हैं ! क्योंकि इंसा का विवाद 
ईंआअर ने वहीं किया, पूछना चादिये कि उसके अ्वशुर सासु शालादि कौन थे ओर लड़के शाते किसने 
हुए ! और थी के नाश होने से बल, बुस्धि, पराक्रम, आयु आदि के भी स्यून होने से कृथतक इंसा 
ने वहां शरीर त्याग किया होगा फ्योंकि सयोगजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अदतक इंसाहयों 
ने उसके विश्वास में घोखा साया और न जाने कथतक धोखे में रहेंगे ॥ १२३ ॥ 
१२४--और उसने अजगर को अथांत्‌ प्रायोन सांप को जो दियावल ओर शैरःन दे पकड़ 
के उसे सदस्त पर्षलों बांथ रफ़्सा। ओर उसको अथाह कुरड में डाला और बन्द करके उसे छापदी 
जिलते यह जवलों सहस्त पर्भ पूरे न हों तबलों फिर देशों के लोगों को न भरमावे ॥ यो० प्र० प० २०। 
शा० २। दे ॥ 
सर्माक्षक--देखो मरूं मरुं करके शैतान को पकड़ा ओर सहस्त्र थर्षे तक बल्द्‌ किया फिर भी 
छूटेगा क्या (फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृद्द में ही रखना था मारे पिना छोड़ना ही नहीं । 
परन्तु यद शेतान का होना इंलाइयों का म्रममात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केबल लोगों को डरा के 
अपने जाल में खाने का उपाय रखा दहै। जैसे किसी धूरी ने किस्हींभोते मनुष्यों ले कहा कि जतो 
तुमको देवता का दशेन कराऊं किसी एकारत इश में लेजा के एक मठ॒ष्य को खतुर्समुज बनाकर रकक्‍्ला 
कड़ी में खड़ा करके कहा कि आंख मो लो जय में कहूं सब खोलना और फिर अथ कह तभी मौल 
लो जो न मीयेगा वह भ्रन्धा हो जायगा। पैसी इन मत थालों को बातें ढें कि ओ हमारा मज़दब न मानेगा 
यह शैतान का वहकाया दुआ दे जब वह सामने आया तब कहा देखो ! और पुनः शाप्र कद्दा कि 
मीयक्ो अब फिर झाड़ी में छिप गया तव कद्दा खोलो ! देखो नारायण को ! सब मे दर्शन किया । बैली 
. सीखा मजदाबियों को है इसालिए इमकी माया में किसी को न फँसना जाहिये ॥ १२४॥ 
१२५--जिसक सन्सुल से पृथिवी ओर आकाश भाग गये और उनके खिये अगद न मिली | 
और मैंने क्‍या छोटे क्या बड़े सब स्तकों को इश्थर फे आग खड़े देखा और पुस्तक खाते गये ओर दूसरा 
पुस्तक अर्थात्‌ जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से सृत को का विचार उन- 
के कमों के अनुसार किया गया ॥ यो० प्र० प० २० | आ० ११। १२॥ 
समीक्षक--यह देखो लड्कपन की बात मल्ता प्रथियी और आकाश कैसे भाग सकगे और 
दे किस पर ठहरेंगे। सिनके सामने से भगे और उसका लिंदालन और वद्द कहां ठद्दरा ? और सुर्दे 
परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी वठा या खड़ा होगा | कया यहां की कलह और 
दृकान के समान इश्बर का व्यवद्यार है जा कि पुस्तक लेखानुस्तर होता हैं? और सत्र जोपों का हाल 
इंश्बर में लिखा या उसके गुमाश्तों ने ! ऐसी २ बातों से अनोभ्वर का ईश्वर ओर इंध्चर का झनीश्यर 
ईंलाई आदि सत थासख्रों ने बना दिया || १२५ ॥ 
| 


३८४९ इस्पकिंगफाशरिल 
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''' ८ शशए--कमम से दकक मेरे पंस आया ओर मेरे संग योशा कि आ हैं दुलअदिन को अंधोंद मेस्ने 
की की को सुझे दिंखेऊँगा। थो० प्र० प० २१। आ० ६ ॥ हु ह 
:.' : अमदाक--भला इंसा मे स्व में दुलदिन अथोत्‌ सखी अच्छी पाई मोज करता होगा, ओ २ 
रैंसाओ वहां जाते होंगे डबको भी ख्ियां मिलती होंगी और लड़के याले होते होंगे और बहुत भीड़ के 
दो जाने से रोगोत्पाश होकर मरते भी होंगे । ऐसे स्वर्स को दूर से दाथ ही जोड़ता धच्छा है ॥ १२६ ॥ 
; .._ र१७--और उसमे टठत्त नस से नगर को नापा कि साढ़े सातसों कोश का है उसकी कम्दाई और 
चौड़ाई ओर ऊेवाई एक सलमान है । और उसने उसकी भीत को मनुष्य अर्थात्‌ दूत के बाप से नापा 
हि. एकफलो खबरील ह्वाथ की है और उसकी भांत की जुड़ाई स॒व्यकान्त की थी और मगर निर्मेख 
सेने का था ओ लिर्मेल कांस के समान था ओर नगर के भीत को नेवें दरएक बहुमूल्य पत्थर से 
सेंब्रारी हुई थीं पढिल्ली नेव सूम्येकारत की थी. दूसरी नीलमाणे की, तीसरी लालड़ी की, थौथी मरकत 
को, पांचवां गोमेदक को, छुठवों माणिक़्य की, सातवों पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवों पुखराज 
की, दशर्यी लदसानिये की, परपारदयय धृज्लकास्त की. बारह मर्टीष की ओर बारह फाटक बारह पोती 
थे एक २ मोती स एक २ फःठक बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के पेले निर्मल सोने की 
थी ॥ यो० प्र० प० २१९५। आ० १६ | १७। १८। १६। २० | २१॥ 
है , समाोक्षतक--खुना ईसाइयों के स्वर्ग का वर्णन ! यदि ईसाई मरते जाते और अन्‍्मते जाते हैं 
तो इसने बड़े शहर में केस समा सकेंगे? क्‍योंकि उसमें मनुष्यों का आगम होता दे ओर उससे निक- 
खते नहीं और जो यह बहुसुल्य रत्नों की दना हुई नगरी मानो है और सवे सेने की दे इत्यादि लेख 
कथल भोले २ मनुष्यों को बडकाकर फंसाने की लीला हे। भला लम्बाई सोंडाई तो उस नगर को 
लिक्षो सो वो सकती परस्तु ऊंचाई साढ़ सातसो काश फ़्योकर हो सकती है ? यद्द सर्वेथा मिथ्या कपो- 
लकटपना की बात है ओर इसने बढ़े मोती कहां से आय होंगे ? इस लेख के लिखने बाल फे घर के 
घड़े में से यह गपोड़ा पुराण का सी बाप हे | १२७ ॥ 
१२५८--और कोई अपवित्र बस्त अथवा घिनित कम करनेद्वारा अथवा भ्ूठ पर चलनेद्वारा 
उसमें किसी रीसि सर प्रवेश न कररत | या० प्र० च० २०। आ० २७ | 
सर्माक्षक--जा परी बात ढ़ ता इसाई लार क्‍यों कट्ते दें ।कि पापी लाग भी स्थगे में इंसाई 
हाने सजा सकत हें ! यद् ठीक बात नही दे यांद पेसा है ता योहज्ना स्वप्ने की मिथ्या बातों का 
करनह्वारा श्थर्ग मे प्रदेश कभी न करसका होगा ओर इंसा भी स्वर्ग में म गया होगा क्‍योंकि जब अ- 
केखा पापी स्पगे को प्राप्त नहीं हो सकता तो ओ अनेक पापियों के घाप के भार से युक्त हे व क्योंकर 
स्वगवाली | सकता है ! ॥ श्र८ ॥ 
१५७/--ओर काख कोई शाप म होगा और इंश्शर का और मेम्ते का लि हासन उसमें होगा 
ओर उसके वापस उस्तकी सपया करग ओर ईश्वर का मुंड देखेंग आर उसका नाम उनके माथे पर होगा 
ओर घह गत न दागी झोर उत्हें दीपक का शआणावा सूद को ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्थर 
ईश्जत उन्हें ज्प्ते दूशा ये सादा सर्वदा राज्य करंशे ॥ यो० प्र० प० २२ । झा० ३२। ४। ५४ ॥ 
इप्राक्तकू--टेखिये यही ईंसाइयों का स्व॒गेत्ःल ! क्या ईश्वर और इंसा लिद्ासन पर निरस्सर 
जैठ रहेंगे ! कर उन >े दास उनके सामने सदा मुंह देखा करेंगे ? झब यह तो कट्िये तुम्हारे ईंश्वरका 
ग्रद् यूरेपंपयन के सदश गोरा था अफ्रीका वालों क सदश काला झथवा झन्य वेशवालों के समान है? यद्द 
छम्ारा स्वर्ग भी बन्धचन ई क्योंकि जहां छोटाई बढ़ाई है ४।र उसी एक नगर में रहता अवश्य है तो यहां 
दुःख फर्पों त द्वोव द्वोवा | ओ सुअवात्ष हे वह इंश्वर सर्वे सर्वेज़्॒ र कमी नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥ 


कं यह जन 





: भरयोरशसभुस्लाध्षः श४३ 





१३०--देख में शीत आता हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसते दरणक को जैसा उल्का 
काय्ये ठदरेगा पैसा फल देऊंगा ॥ यो० प्र० प० २२॥ आ० १२॥ 

सर्पीद्दूक--अव यही दात है के कर्मानुसार फल पाते हैं तो वापों की च॒प्रा कर्म नहीं दोती 
' झौर जो छमा दोती दे तो इंजील की बाते ऊूटी । यदि कोई कदे कि प्वमा करना भी इंजील में लिख। है 
तो पूवापर विरुद्ध अर्थात्‌ “इल्फद्रोगी” हुई तो झूठ हे इसका मानना छोड़ देशो | भव कटद्दांतक लिखें 
इनकी याइबल्ष में लाखां बातें सखेडनीय & यद ता थाड्ासा सिहमात्र ईसाइयों «। बाध्य पुस्तक का 
दिखलाया दै इतने दी से बुद्धिमान क्ोग बहुत समझ लेंगे थाडीसी बातों को छोड़ शेंप लंब मूठ भरा 
है, खैले भूठके संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रदता बैसा ही बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं दो सकता 
किन्तु चद छत्य तो वेदों के स्वीकार में ग्रह्दीत होता द्वी है ॥ १३० ॥ | 


इति भ्रीमइयानम्द्सरस्वतास्वामिनिर्मिते सत्या्थप्रकाश सुभाषाविभूषिते 
छृम्मीयमतविषये त्रयोद्शः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ १३) ॥ 





भनुभूमिका (४) 


जो यह १४ चबदद्वां समुल्लाल मुसलमानों के मतविषय में लिखा दे सो केवज्ष कुरान के अभिप्राय 
हे, अन्य भन्‍्य के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं, यद्यपि 
फिरके होने के कारण किसी शब्द धर्म आदि विषय में विरुद्ध वात है तथापि फुरान पर सब ऐकमत्य 
हैं जो कुरान अर्थी भाषा में दे दस पर मौलवियों ने उदूं में अ्थे लिखा है उस धभर्थ का देवनागरी 
अक्षर और आझाष्येमाषान्तर कराके पश्यात्‌ अर्वी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवा के ल्लिखा गया है यदि 
कोई कट्दे कि यह अथे ठीक नहीं दे तो उसको उचित हे कि मोलवी लाहबों के तजुभों का पहिले खणए्डन 
करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्योंके यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य के निरशेय के 
लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान द्लोबे इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले 
ओर एक दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों का प्रहण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर 
मूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई दे वह्दी भलाई ओर जो थुराई हे 
नही बुराई सब को बिदित दोवे न कोई किसी पर मूठ चला सके और न सत्य को रोक सके और सत्यासत्य 
विषय प्रकाशित किये पर भी जिसकी इच्छा हो बह न भाने वा मान किसी पर बलात्कार नहिं! किया जाता 
और यही सब्जनों की रीति दे कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुशों को गुण जान कर गुणों को 
प्रदण और दोषों का त्याग करें ओर दृठियों का हृठ दुराप्रह न्यून करें करायें क्योंकि पक्षणात से क्‍या २ 
झनर्भ जगत्‌ में न हुए भोर न दवोते हैं । सच तो यहद्द है कि इस अभनिश्चत क्षएभक्त जीवन में पराई 
इानि कर के लाभ से स्वयं रिक्त रहना ओर अ्रन्य को रखना मनुष्यपत से बहिः है इस में जो कुछ 
विरुद्ध लि 7 २४९ 7? उसको सज्जन लाग बिद्त कर देंगेतत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा 
क्‍यों... यद लख ह5, दुशम्रदद, इष्यों, द्वेष, धाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है 
न कि इन को बढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से प्रथछू रह परस्पर को लाभ पहुंचाना 
हमारा मुख्यकर्म है। अब ग्रह चोदृहवें समुल्लास में मुसलमानों का मतविषय सब सज्जनों के सामने 
निवेदन करता हूं विचार कर हृष्ट का प्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥ 


अलम्रतिनिस्तरेण घृद्धिमइस्पेंदु ॥ 
इत्मजुभूमिका ॥ 


कं अप चतरछसास्मः. ० चत॒र्देशसमुल्लासारम्भः 





झझय यवनमतविषयं समी प़िष्यामहे 


इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे॥ 


--अप्ंभ साथ ना अज्ञाह के कम्ता करनेचाला दयालु ॥ मंजिल १। लिपारा १। सूरत १॥ 

समीद्षक--मुसत्मान लोग ऐसा कइते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा दे परन्तु इस 
दसन से विदित होता हे कि इसका घनानेवाला कोई दूसतर। दे क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता 
तो “आरंभ साथ नाम अज्लाइ के” पेसा न कद्दता किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश भलुप्यों के” पेसा 
कहता | यदि मलुध्यों को शिक्षा करता दे कि तुम ऐस। कहो तो सी ठीक नहीं, क्‍योंकि इससे पाप 
का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित दोजञायगा ।(जो यह क्षमा और दया 
करनेद्वार। दे तो उसने अपनी सष्टे में मजुष्यों के खुला अन्य आदियों को मार, दादण पीढ़ा 'दिक्षाकर 
मरवा के मांस खाने की आह्ला क्‍यों दी | क्‍्य। थे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं 
हैं ! और यद्द भी कहना था कि “परमेश्वर के नाभ पर अच्छी यातों का आरंभ” घुरी बातों का नहीं 
इस कथन में भोलमाल दे, क्‍या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणयादि अघम का भी आरंभ परमेश्वर के भाम 
पर किय। जाय इसी से देख सो कसाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गछे काठने में भी “दिस- 
मिश्लाइ”” इस वचन को पढ़ते दे जो यद्दी इसक। पूर्वाक्त अथे है तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर 
के नाम पर मुसलमान करते हे और सुखत्मानों का “ख़ुदा” दयालु भी न रहेगा क्‍योंकि उसकी दया 
740० हज है और जे मुलक्षमान जोग इसका अथे नहीं जानते तो इस वचन का प्रकट होना 

कम कौर करते हें तो खूधा अथे कया है! इत्यादि ॥ १४ 












0१ 






संसार का । चमा करने वादा दयालु दे ॥ में० ।॥8० १। खरतुर्फातिदा झआ० १। २४ 
समीक्षक--ओ हुरान का खुदा संसार का पावन करनेहारा होता और सब पर कमा ओर 


दया करता होता तो ऋन्‍्य मत बाके और पश्च आदि को भी मुसलमानों के दाथ सर मरपाने का झुफ्स | 


न देता । ओ जमा करनेइस्णा दे तो क्‍या पापियों पर भरी क्षमा करेगा! और शो पेखा है तो आगे 
किकेगे कि “काफिरों को कृतक्ष करो” अर्थात्‌ शो हुसम और पैगुम्थर को न मानें वे काफ़िर दें ऐेखा: 
क्यों ऋाहता ! इसलिये कृपन केकरकुत मरी दीखता ॥ २॥ 

३--भादिक दिन न्याय का ॥ ठुझ दी को इम साह्रि करते हैं और :, के दी से खदाय थाइते 
हैं॥ दिखा इसको सीचा रास्ता ॥ में० १ | सि० १। खू० १। झा० दे । ४ ४॥ 


६४६ ध्षस्‍्यार्थप्रकाश! 


खसमीक्षक--क्या खुदा नित्य म्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता द! इससे 
तो अंघेर विदित होता है ! उसी की भक्ति करमा और उसी से सहाय चाइना तो ठीक परस्तु क्‍या 
झुरी यात का सी सट्ाय चाइना ! और सूघा माये एक मुख्तमानों दी का है या दूखरे का भी ! सूधे 
मार्ग को सुखलमान क्यों नहीं प्रदण करते ! क्या खूथधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते ! 
याद्‌ भलाई सब की ए% दे ते। फिर मुलछ्षमानों ही में विशेष कुछ न रद्दा और जो दूसरों की भल्ताई 
नहीं मानते तो पक्षपाती हें ॥ ३॥ 
४---उन लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने निआमत की और उनका भागे मत दिखा कि 
जिनके ऊपर दू ने ग़ज़ब अर्थात्‌ अत्यन्त कोध की दृष्टि की आर न गुमराद्दों का भागे हमको दिखा ॥ 
मं० १। सि० १। खू० १। आ० ६।७॥ 
समीक्षक--अब मुसलमान लोग पूर्वजन्म और पूवेकृत पाप पुण्य महीं मानते तो किन्हीं पर 
निश्मामत अर्थात्‌ फज़क वा दया करने और किन्दीं पर न करने से खुदा पत्षपाती दो जायगा, क्योंकि 
बिना पाप पुण्य खुखस्र दुःख देना केवल अन्याय की बात है और विना कारण किसी पर दया और किसी 
पर फ्रीधद्टि करना भी स्पभाव ले घद्दि: है । वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जब उनके 
पूथे संखित पुण्य पाप ई। नहीं तो किसी पर दया झौर किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता। और 
इस खूरत की टिप्पन “यहद्दट खूर: अल्लाह साहेय न मनुष्यों के मुख से कहलाएं कि सदा इस प्रकार से 
कद कर! ओ। यद्द बात दे तो “ अलिफ़ ये” आदि अच्तर खुदा दी ने पढ़ाये होंगे, जो कद्दो कि घिना 
झत्षर इ(न के इस खस्‌रः को कैसे पढ़ सके क्या कंट दी से चुलाए और बोलते गय ? ओ ऐसा है तो 
सब कुरान है कंठ से पढ़ाया दोगा इससे पेसा समझना चादिये कि जिश्व पुस्तक में पक्षपात की बाते. 
पाई आयें वह पुस्तक इंश्वरक्ृत नहीं हो सकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने ले अरबवालों को 
इसका पढ़ना छुगम अन्य भाया बाकनेवालें। को कठिन होता दै इसले खुदा में पत्तपात आता है ओर 
औैसे परमेश्वर ने सश्टिस्थ सब देशस्थ ममुष्यों पर न्यायदाप्ट सा सब देशभाषाओं से विलक्तण संस्कसत 
भाषा कि जो! खब देशवाक्षों के लिये एक से परिश्रम से विदित होती है उसी मे वेदों का प्रकाश किया 
है, करता तो यद्द दोष नहीं होता ॥ ४॥ 


४--यद्द पुस्तक ।के ।जेसमें सम्देद नहीं परददेजगारों को भागे दिल्वलाती दे ॥ ओो इमान खाते 
हैं लाथ गैब ( परोक्ष ) के नमाज पढ़ते और उस वस्तु से जो दमने दी खर्च करते दें । और थे लोग 
जा उस किताब पर मान खाते हें जो रखते दे तेरी और था तु से पदिसखे उतारी गई और विश्वास 
क्रयामत पर रखते दें ॥ ये क्ोग अपने मालिक की शिक्षा पर हं झभौर ये हो छुटकारा पनिवाले दें ॥ 
' निम्धप ओ फाफिर हुए और डनपर तेरा डराता न डइराना समान है ये इंमान न सावेगे । अहदलाद ने 
डनके दिलों कानों पर मोहर करदी और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके थास्ते बढ़ा अज़ाब है ॥ 
मं० १। सि० १। खूरव २।झआ० ११२।३१।४। ५। ६॥ 

समीक्षक--क्या अपने ही मुख से झपनी किताब को प्रशंसा करना खुदा की दम्भ की चात 
भई्टी ! जब परदेेज़गार इ:थांत्‌ घार्मिक लोभ दें थे तो स्वतः सच्चे भाग में दें ओर ओ सूठे माय पर दे 
ढनेको यह कुरान मारे दी नहीं दिखला सब ता फिर फिस काम का रहा ! क्या पांप पुएय और. पुरु- 
पांथे के बिता खुदा अपने ई। स्ज़ाने से सखे करने को देता है ! ओ देता है तो सबको क्‍यों नहीं देता? 
. झौद, झुझ कामाण कोग परिश्षम स्यों ब३ते हैं कर जो बाइबल इश्जीख आदि पर विश्यात्त करना योग्य 
है तो मुखखमान इजील झादि पर इंमान जैसा कुरान पर है देखा क्‍यों नहीं जाते ! और जो खाते हैं 





जतुर्देशलमुस्लर्त: ३४७ 


अ3च-आाए भाऊुहः४ क्व न्४+२०४८+--++++++ हा 533>भ_२.२हु_ __ ैत3 
तो कुरान # का होना किसलिये! जो कई पके कुरान में झधिक दाते हें तो पद्िली किताब में लि 
खना खुदा भूत गया होगा | और जो नहीं भूला तो कुरान का दनाना निष्पयाजन दे । और हम देखते 
हैं तो बाइबल और क्रान की बातें कोई काई न मिलतो दोंगो नहों तो सब मिलतो दें दशक. डी.पुस्त 
जैसा 'किः जेह: दे कया मे बनाया ! क्यामत पर ही विश्वाल रखना चाहिये झन्य पर नहीं ! ॥ १।२ 
३॥ कथा ईसाई और मुसलमान ही खुदा को शित्ता पर दें उनमें कई भो पापों नहीं हे! कया ईसाई 
और मुसलमान अधर्मी ६ थे भी छुटकारा पाये ओर दूसरे घमोत्मा भी न पादे ता बढ़े अन्याय ओर 
अस्थेर की बांत नहीं है !॥ ४॥ और क्या जो खोय मुसलमानी मत को-न मानें डन्‍्हों को. काफिर 
कहना यह एकतपर्त डिगरी. नहों है ?॥ जो परमेश्वर हो ने उनके अन्तःकरण और कानों पर मोहर 
लगाई ओर उसीसे वे पाप करते हैं तो उसका कुछ भी दोष नहीं, यह दोष रहुदा डी का है फिर उन पर 
. सुख दुःख था पाए पुरय नहीं हो सकता पनः उसको सतजा क्‍यों करता है? क्योंकि उन्होंने पाप था 
पुरय स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ४ ॥ 
६--उनके दिलों में रोग हे अज्ञाइ न उनका रोग बढ़ा विया )| मैँ० ११ सि० १!खू० २। आा० ६ ॥ 
समीक्षक--भला बिना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया दया न आई उन थिचारों को 
बड़ा दुःख हुआ द्वोगा ! क्या यद्द शेतान से बढ़कर शेतानपन का काम नहीं है ? फिली के सन पर 
मोदर लगाना, किसी का रोग बढ़ाना यद्द खुदा का काम नहीं दो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना 
अपन पापों ले है ॥ ६॥ 
७--जिसने तुम्हारे वास्‍्त पृथिवी बिछोना ओर आसमान को छुत को बनाया ॥ मं० १। 
खस० १। खू० २। आ० २१॥ 
समीक्षक---भला आसमान छुत किसी की हो सकती ह ? यह आविदा की बात है आकाश 
को छत के समान मानना हंसी की बात है यादे किसी प्रकार को पूथबी को आसमान मानते हो तो 
उनके घर की बात है ॥ ७ ॥ 
८४--जो तुम उस यस्तु सर सन्‍्देह में हो जो हमने अपने पंगम्बर के ऊपर उतारी ता उस 
कसी एक सूरत ले आश्यो झोर अपन साज्षो लागा का पुकारो अल्लाह के बिता तुम सच्चा हो जो तुम ॥ 
आर कभी न करेगे तो उस आग से डरो कि जिसका इन्धन मतृप्य हे ओर काफिरों के बास्ते पत्थर. 
तेयार किये गये हैं ॥ मं० १।सि० १। सू० २ | अ”० २२। २३ ॥ 
समर्माक्तक--भला यह कोई बात है कि उलके सदश काई सूरत न बने ! क्या अकबर बाद- 
शाह के सम्रप में मीकबो फूओ ने बिना चुकुत का कुरान नहीं बना लिया था ! वह कौनसी दोजज़ की 
आग है ? कया इस झाग से न डरता चादिय ? इसका भो इन्चन जो कुछ पड़े सूथ हैं। जैसे क़ुराम में 
लिखा है के काफिरों के धारत प्रत्थर तयार किय गये दें त! बेसे पुराणा में लिखा है कि म्लेच्छी के 
लिये घोट ऋरक बना है ! शअय कहिये किसकी बात सरच्य' मानी जाय ? अपने २े खनन स दोनों स्फगेगामी 
ओर दूसरे के मत से दोन्गें नरकगापो होते दें इसलिये हन सबका मगड़ा झूठा है किन्तु जो घार्मिक 
हैं वे.खुख और जा पापी हैं थे सब प्रतों में दःख पायी ॥ ॥ ८ ॥ 
8-- और आनन्द का सन्देस्त दे रन लोगों को कि इंमान खाए और ऋाणश- (फए अच्छे यह 
कि उसके थाससेथिढिइत हैं शिनके नौचे से खलती हैं नहरें जब उसमें से भेजो फे स्येजन दिये जानेंगे 


/.. # वास्तव में यह शब्द “कुरआन है परन्तु भाषा में लोगो के बोलने में कुरान आता है इसलिये ऐसा ही 
लिखा है | 
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इर८ .. लहयेमढाः मा 


सथ कहेंगे. कि यह यो दसतु हैं जो हम पदिले इससे दिये गये थे और शनके सिने पवित्र जीषियां सदेण 
यहां रखवेकाकी हैं ॥ में० १ । सि० १। सू० २। आ० २४॥ 
कमीक्षक--भर्ा यह कुरान का बदिश्त संसार से कौससी उत्तम बात बाजा है ! क्योंकि ओो 
पदार्थ संसार में हैं थे ही मुसलमानों के स्वग में हें और इतना विशेष है कि यहां न अस्मते मरते 
ऋर आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहां की र्ियां खदा नहीं रहती :और वहां बीजियां 
इार्थात्‌ उमर कमियां सदा काल रहती हैं तो जबतक क़यामत की रात न आवेगी तबतक उन विजारियों 
'के दिल फैसे कटते होंगे ? हां जो खुदा को उन पर कृपा होती दोगी ! झौर ख़ुदा ही के आशय सभय 
काठसी होंगी तो ठीक है ! क्योंकि यद मुखकमानों का स्व गोकलिये गुसाइयों के सोहरेक ओर 
प्रन्दिर के सदश दीआता है क्‍योंकि वहां स्रियों का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं, पैसे ही खुदा के घर में 
स्थियों का मान्य अधिक और उनपर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बहदियों को 
खुदा ये चदिश्त में सदा रफ्खथ और पुथ्षों को नहीं, थे बीदियां बिना खुदा की मजों स्वर्ग में फैले ठहर 
घकरती ? ओशो यद बात एसी ही दो तो खुबा स्थियों में फेस जाय ! ॥ ६ ॥ 


१०--आदम को सारे नाम सिखाये फिर फारिश्तों के सामने करके कद्दा जो तुम सथ्ेे हो 
मुझे उनके ताम बताओ॥ कद्दा हे आदम ! उनके नाम घता दे तब उसने बता दिये सो खुदः ने 
फ़ारिश्तों से कद्दा कि क्या मैंने तुमस नहीं कद्दा था कि निश्चय मैं परथिवी और आसमान की छिपी 
घस्तुओं को और प्रकट छिपे कमों को ज्ञानता हूं॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० २६। ३१ ॥ 


समीक्षक--भला ऐसे फ़ारिश्तों को घोला देकर अपनी बढ़ाई करना खुदा का काम हो सकता 
है! यह तो एक दम्भ की बएत है, इसको कोई विद्वान नहीं मान सकता और न पेसा असभिमान 
कदता | क्‍या दसो बातों से हो खुदा भपनो सिद्धाई जमाना खादता है ?, हां जंगली लागों में कोई कैसा 
दी पाखणड चल! लव चल सकता है, सम्यजनों में नहों ॥ १० ॥ 

११--जब हमने फ्रिश्तों स कहा कि बाबा आदम को दगडवत्‌ करो देखा सभी ने दराडवत्‌ 
किया परम्तु शैतान मे न माता और अभिमान किया क्‍योंकि यो भी एक काफिर था।॥ में० १। लि० १। 
सूक २ | आ० रे२ ॥ * 


सर्माक्षक--इससे खुदा सर्वेज्ष नहों अर्थात्‌ भूत, भविष्यत और चर््षमान को पूरी बाल हों 
जानता को जानता हो तो शैतान को पैदा ही क्‍यों किया ओर खुदा में कुछ तेज नहीं है क्‍योंकि शैतान 
मे खुदा का हुकम दी न माना और खुदा इसका कुछ भो न कर सका | और देखिये पक शैतान काफिर 
ने खुदा का भी छुछा छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनाजुलार भिन्न जहां भोड़ों काफिर हैं बहां 
मुलखमानों के खुदा और मुसलमानों की कया जल सकती है? कभी २ खुदा भी किसी का रोग बढ़ा 
देता, किसी को शुमराह्द कर देता है, खुबा ने ये बातें शेतान से सोखो होंगी और शैतान ने खुदा से, 
फ्योंकि विना खुदा के शैतान का उस्ताद और काई नहीं हो सकता ॥ ११॥ 


१२--दमसे कहा कि जो आदस तू और तेरी जोरू बद्िश्त में रहकर आसन्द में जहा चादो 
खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस छृद्ध के कि पांपी हो आओगे ! शैतान ने डसको डिगाया कि और 
डनको बहिश्त के आनस्द से लोदिया तब इमने कद्दा [कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है तुम्हारा 
ठिकाणा पृथिवी है और एक समय तक लाभ है आदम अपने मालिक को कुछ बातें सीख कर' पृथिवी - 
पर आगया। मै० १। खू० २) आ० ३३। ३४ | ३५॥ ह 
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सप्तीक्क--अब देखिये खुदा को अट्पह्वा अभी तो रब में रहने का आतशीर्षाद दिया और 
पुनः थोड़ी देर में कददा कि निकलो जो भविष्यत्‌ बातों को जानता होता तो वए ही क्‍यों देता और 
बहकानेवाले शेतान को दण्ड देने से अलमथे भी दीख पढ़ता है और वह वृद्त किसके लिये उरफ्त 
किया था ? क्या अपने लिये वा दूसरे के लिये जो दूसरे के लिये तो क्‍यों रोका ! इसलिये पेली बाते 
न खुदा की और न उसके बनाये पुस्तक में हो सकती हैं आदम सादेद खुदर से कितनी बातें सोल 
आये ! और जब पृथिवी पर आदम साहेब आये तब किस प्रकार झाये ! क्‍या यह बदहिश्त पहाड़ पर 
है वा आकाश पर ? उससे कैसे उतर आये ? अथवा पत्ती के तुल्य आये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर 
गिर पढ़े ! इसमें यद् विदित होता दे ।कि जब आदम खाहेइ मद्दी से बनाये गए तो इनके स्वर्ग में मी 
मही होगी ? और जितने वहां ओर हैं वे भी वैले ही फ़रिेश्ते आदि होंगे क्योंकि मद्दी के शरीर पिना 
इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव्र शरीर दे ते! उत्पु भी अवश्य होना चादिये यदि मृत्यु होता है 
तो वे यहां से कहां जाते हैं ? और झत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो सृत्यु 
अवश्य ही दै ख्दि ऐसा है तो कुरान में लिखा है के बीबियां सदैव बद्धिश्त में रहती दें सो भूठा दो 
जायगा फ़्योंकि उनका भी सत्यु अवश्य होग। जब ऐस। है तो यहिश्त में जानेवालों का भी रुत्यु 
झवश्य होगा ॥ १२ ॥ . 

१३--उस दिन से डरो कि जद कोई जीन किसो जीव से भरोसा न रक़्लखेगा न उसकी 
सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया जावेग!। श्रौर न वे सहाय पायेंगे ॥ में० १। 
सि० १। खू० २। आ० ४६ ॥ ४ 

समीक्षक--क्या वर्त्तमान दिनों म॑ न हरें ? बुराई करने में सब दिन डरना जाहिये जब सिफा- 
रिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा शिफ़ारिश से खुदा स्वगे देगा यह बात क्योंकर 
सच दो सकेगी ! फ्या खुदा बद्धिश्तवालों ही का सहायक है दोज़ख़वालों का नहीं यादे ऐसा है तो 
खुदा पक्तापाती है ॥ १३॥ 

१४--हमने सूसा को किताब और मोज़िज दिये ॥ हमने उनको कद्दा कि तुम निन्दित बन्द्र 
हो आओ यद एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे से उनको और शिक्षा ईमानदारों को ॥ में० १। 
सि० १। सू० २। आ० ४० । ६१ ॥ 

समीक्षक--जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरथेक दे और उसको आश्ररयशक्ति 
दी यह बाइवल और कुशन में सी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्‍योंकि जो ऐसा होता तो 
ऋब भी होता जो अब नहीं तो पदिले भी न था, जैसे स्वा्थों लोग आजफूल भी अधविदानों के सामने 
विद्वान. बन जाते हैं वैसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी 
विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आश्चर्यशक्ति क्‍यों नहीं देता? और नदीं कर सकते जो समूसा को किताब 
दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था क्योंकि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश 
सर्वत्र एकसा हो तो पुनः मि्ष २ पुस्तक करने से पुनरुक्त वोष होता है कया मूसाजी आदि को दी हुई 
पुस्तकों में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने तिन्दित बन्दर दो जाना केवल भय देने के लिये कट्ढा था 
तो उसका कइना मिथ्या हुआ वा छूल किया जो ऐसी बातें करता है और जिसमें ऐेसी बातें दें बह न 
खुदा और न यद्द पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥ 

१४--इस तरद खुदा मुर्दों को जिलाता है और तुम को ॥ अपनी निशानियां दिखलाता है के 
तुम घममको ॥ में० १। सि० १। खू० २। आ० ६७ ॥ 

४४ ;॒ 





है० सत्यापेप्रकाश । ५ 
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समीक्षक--क्या मुर्वों को खुदा जिलाता था तो अब क्‍यों नहीं जिलाता ! क्या क्यामत की 
शत तक कबरों में पढ़े रहेंगे ? अजकल दौराखुपुदे दें ? क्‍या इतनी दी ईश्वर की निशानियां हैं ? 
पृथिय्री, खूय, लन्द्रादि निशानियां नहीं हें ! क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं ये 
निशानियां कमर दें ? ॥ १५ ॥ 
१६--ये सदेद करत वद्िश्त अर्थात्‌ बैकुएइठ में या करनेवाले दें ॥ में० १। सिं० १। 
सू० २। आ० ७५ ॥ 
समीक्तक--कोाई भी जीव अनल्त पाप करने का सामथ्ये नहों रखता इसलिये खदेव स्वर्म 
नस्क- में -भर्ीं“शत-लकरे ओर जो सुदा ऐसा करे तो प्रद अन्‍्यायकारी ओर अधिदान दोजावे कयामत 
की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुएय बराबर होना उचित है जो कम अनन्त नहीं है उसका 
फल अनन्त कैसे हो सकता है? और सक्ि हुए सात आठ हज़ार यथों से इधर है! बतलाते दें क्‍या 
इसके चूबे खुदा! निकमश बेस था ? ओर कृयामत के पीछे भी निकम्मा रददेगा ! ये बातें सब लड़कों के 
समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदेव पर्समान रद्दते हैं ओर जितने जिसके पाप पुण्य हैँ उतना ही 
उसको फल देता है हसलिये कुरान की यद्द बात सच्ची नहीं॥ १६ ॥ 
१७--जथ इमने तुम से प्रतिश्षा कराई न चहाना लोह अपने आपस के और किसी अपने 
आपस के घरों ले न निकलना फिर प्रतिज्ञा की तुप्र न इल्त के तुम ही साक्षो हो । फिर तुम वे लोग 
हो कि अपन आपस को मार डालते हो एक फिरक को आप में से घरों उनके से निकाल देते हो ।। 
में० १ । ल्षि० १। खू० २। झआ० ७७ | ७८॥ 
सम्रोत्तक--भल्ला प्रतिज्ञा रानी और करनी अल्पकज्ञों की बात दे वा परमात्मा की ? जब 
परमेश्यर सर्वश्ञ दे तो ऐलो कद्ाकूट ससारी मनुष्य के समान क्यों करेगा ? सला यह कौनली भी 
बात है कि आपल का लोहू न बहाना अपने मत वालों को घर से न निकालना अर्थात्‌ दूसरे मत 
चालों का लोट्ट बद्दाना और घर से निकाल देना ? यद्द मिथ्या सुखेता आर पत्तपात की बात है। क्या 
परमश्वर प्रथम ही से नहों जाजता था कि थ प्रतिज्षा से घिरुख करेंगे ? इले विदित होता हैं कि 
मुलख्षमानों का खुदा मी ईंसाइयों को बदहुतसी उपमा रखता है और यह कुरान स्वतन्त्र नहीं बन ह 
'सकता फपोंकि इप्तमें से थोड़ोली बततों के छोड़कर बाहों सब बाते बाइबल की हैं ॥ १७ ॥ 


१८--े वे लोग हें जिन्होंने भारत के बदले जिन्दगी यहां की मोल लेशी उनसे पाप कमी 
हल्का न किया जावेगा ओर ने उनको सद्दायता दो जावेगी ॥ मुं० १ (छि० १। खु० २। झ० ७६॥ 

समीक्षक--भला पली इंष्यो देष की बातें कभी ईश्वर को ओर ले हो सकती हैं? जिन 
लोगों के पाप इलके किये जायेंगे वा जिनको सहायता दी जावेगी वे कौन हैं ? यादें ये पापी हैं और 
पापों का दया दिये विना इलके किय जायेगे तो अन्याय होगा जो सज़ा देकर इलके किये जायेंगे तो 
जिनका बय/न इल आयतद में दे ये भी सज्ञा पाके इसके हो सकते हैं । और दरड देकर भो इतके न 
किय ज्ञावेगे तो भी अन्याय दोगा | जो पापों से इसके किये जाने वालों से प्रयोजन धम्मात्माओं का 
है तो उनके पाप तो आप द्वो दलके हें खुदा क्या करेगा! इसले यह लेख विद्वान का नहीं । और 


पःस्तव में धम्रोत्माओं को खुल और अधर्श्मियों को दुःख उसके काय्यों के अनुसार स्तदेय 
देना चाहिये ॥ रै८॥ न्‍ 


१६--निश्क इसने सूसा को किततव दी और उसके पीछे इस पैगस्थर को लाये और भरे 
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यम के चुत ईसा को प्रकट मौजिज़ अर्थाद्‌ दैवाशाकति और' सामथ्व दिये बसके समाथ रुहुलकुद्स # 
के जब तुम्दारे पास उस वस्तु सलद्दित ऐगम्बर आया कि 'जसको तुम्दारा जी चाइता नहीं फिर तुम 
अपमिमान किया एक मत को कुठलाय। और एक को मार डालते हो ॥ में० १ /लि० १।सू० २।झा० ८० ॥ 

समीक्षक--जब कुरान में सीछ्ी है कि मूसा को किताव दी तो उसका मानना मुसलमानों 
को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष दे वे भी मुखलमानों के मत में आपिरे ओर 
“मौजिज्ञे” अ्थोत्‌ दैवीशाके की बाते लब झन्यथा दें भात माले मनुष्यों को बहकाने के लिये भ्ूठ मूठ 
खलाकी हैं फ्योश्ि सष्टिकम और विद्य। से विरुद्ध सब बातें भ्कूठी दी होती दें जो उस समय “मोजिज़ ” 
थे तो इस संबय क्यों नहीं ? जे। इस समय नहीं तो उस समय भी न थे इस में कुछ भी रून्देद नहीं॥१६॥ 

२०--ओऔर इससे पदिले काफ़िरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उनके 
पास वद आया झट काफ़िर दोगए काफ़िरों पर लानत है अज्ञाहकी॥ मे० १।लि० १।रू०२। झा० ८९॥ 

समीक्षक--क्ष्या जैसे तुम अन्य मत बातें! को काफ़िर कहसे हो वेसे थे तुमका का:फ्रेए नहीं 
कहते हैं ? और उनके मत के ईश्वर की ओर से घिफकार देते है फिर कहो कौन सच्चा और कोन 
भूठा ! जो विचार करके देखते हैं तो सब मत वालों में फूट पाया ज्ञाता है ओर जे सत्र हे सो सब 
में एकसा, ये सब लड़ाइयां मूस्ेता की हैं ॥ २० ॥ 

२१--आनन्द्‌ का सन्देशा इमानदारों को अटलाह, फ़रि स्का पैगग्बरों जियरईल और मौक।- 
इल का जो शत्रु दै अल्लाह भी ऐसे काफ़िरों का शज्चु दे ॥ में० १ । सि० १। खू० २। आ० ६० ॥ 

समीक्षक--जब मुसलमान कद्दते है कि खुदा लाशशीक है फिर यह फौज की फोज़ शर्शक 
कहां से करदी ? क्‍या जो ओऔरों का शत्र॒ वह ख़ुदा का भी शत्रु दै ? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंक 
ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥ २१॥ 

२२--और कद्दो कि क्षमा मांगते हैँ दम छामा करेंगे तुम्दारे पाप और अधिक भलाई करमे- 
यालों के ॥ में० १। सि० १। खू० २। झा० श४ ॥ 

समीक्षक--भला यद्द खुदा का उपदेश सब को पापी बनानेबाला दे वा नहीं ? फ्योंकि जब 
पाप क्षमा होने-का आश्रय मलुष्यों को मिलत! दे तब पापों ले कोई सी नहीं शरता इसलिये पेखा 
कदतेवाला खुदा और यद्द खुदा का बनाया डुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योकि वह न्यायकारी है 
अन्याय कभी नहीं करता और पाप ज्वमा करने में अन्यायकारी हो सकता दै॥ २२॥ 

२३--ज्ञब मूला ने अपनी कौम के किये पानी मांगा हमने कद्दा कि झअएना असा (दंड) 
पत्थर पर मार उस में से बारद चश्मे बढ निकलते ॥| मं० १। सि० १ | सू० २। आ० ५६॥ 

समीक्षक--अवब देखिये इन असंभव बातों के मुल्य दुखरा कोई कट्देगा ! एक पत्थर की शिला 
में रंडा मारने ले बारह फरतनों का निकलता सर्वेथा असम्भय दे, हां उस पत्थर को भीतर से पोला कर 
ढसमें पानी भर वारद दिद करने से सम्भव दे, अन्यथा नहीं ॥ २३॥ 

..._ २४--और झअज्लाइ खास करता है जिसको बादता दे साथ दया अपनी के ॥ में० १। लि० 

१। खू० २। आ० ६७ ॥ 

समीक्षक--क्या ओ मुख्य और दया करने के योग्य न दो उसको भी प्रधान बनाता और 
डस पर दया करता द ! जो पेसा दे तो खुदा बड़ा गढ़यड़िया दै क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा! 


+> 





..._ + झडुलकुद्स कहते हैं जयरईछ का जो कि हरदम मसीह के साथ रहता या। 


श्र सत्याथैकाशं! ञ 
और थुरे कर्म कौन छोड़ेगा ! क्योंकि खुदा की प्रस्षता पर निर्भेर करते दें क्मफल पर नहीं इससे 
सबको अनास्था होकर कर्माच्छेव्प्रसक दोगा॥ २४ ॥ 

२५५--ऐसा न दो कि काफिर लोग ईष्यो करके तुमको ईम्रान से फेर देवें क्योकि उनमें ले 
ईैम्रानवाक्षों के बहुत से दोस्त हैं ॥ में० १। सि० १। खु० २। आ० १०१॥ 

समक्‍ोक्षूक--अबथ देखिये खुदा दी उनको चिताता दै कि तुम्दोरे ईमान को काफिर खोग न 
डिगा देयें सया यद सर्येश्ञ नहीं है ! ऐसी बाते ख़ुदा की नहीं हो सकती हैं ॥ २५॥ 

२६--मुम जिघचर सुंद करे। डघर दी सुंद अझ्ाद का है।। मं० १।सि० १। सू० २। आ० १०७॥ 

समीक्षक--ओ यह बात सच्यी दे ते! मुसखमान फियसे की ओर हद क्‍यों करते हें ? जो कहें 
कि इसको फिवसे की ओरेर सुंदर करने क। हुफ़म दे तो यद भी हुक्म दे कि हे जिघर की ओर सुख 
करो, फया एक बात सच्ची और दूसरी भूठी होगी! और जो अज्लाइ का मुख है तो धइ सब भोर 
हो डी नहीं सकता क्‍योंकि एक मुख एक ओर रहेगा सब झोर फ्योंकर रह सकेगा! इसलिये यह 
संगत नहीं ॥ २६ ॥ 

२७--ओ आलमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है ज़ब वो कुछ करना चाइता है यद्द 
बड़ी. कि उसको करना पश्ता है किन्तु उसे कहता है कि दोजा बस होजाता दै।॥ में० १। सि० १। 
खु० रे । झ० १०६॥ 

समीक्षक--भलता खुदा ने हुफ्म दिया कि होजा तो हुक्म फिसने सुना! और किसको 
घुनाथा ! और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यदद लिखते हैं कि रृष्टि के पूवे सिवाय 
खुदा के कोई भी दूखरी वस्तु न थी तो यद्द सखार कद्ां से आया! बिना कारण के फाई भी काय्ये 
नहीं दोता तो इतना बढ़ा जगत्‌ कारण के विना कहां ले हुओ ? यद्द बात केवल खड़कपन की दै 
( पूर्वपक्षी ) नहीं २ खुदा की इच्छा से ( उत्तरपत्ती ) क्‍या तुस्दारी इच्छा से एक मकस्ती की टांग भी 
बन जाख्कती है जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यद्द सब कुछ जगत्‌ बन गया ( पूर्यपक्ती ) 
जुदा स्वेशक्तिमान है इसलिये ओ चादे सो कर तेता दे । ( उत्तरपक्षी ) सवेशाक्षमान का क्‍या अथे 
है! ( पूर्वपपक्षी ) ओ चादे सो करसके । ( उत्तरपक्षी ) क्या ख़ुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है? 
अपने आप मर सकता दै ? मूखे रोगी और झश्ानी भी बन सकता द! ( पृथवेपक्ती ) ऐसा कभी नहीं 
बन सकता | ( उशरपक्षी ) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कमे, स्वभाव के विरुद्ध 
कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किलती घस्तु के बतने बनाने में तीन पदाथे प्रथम अवश्य दोते 
हैक बनातनेयाज्षा ऊेसे कुम्दार, दूसरी घढ़ा बननेधासी मिट्टी और तीसरा उसका साधन जिससे 
घड़ा चवाया जाता दे, जैले कुम्दार, मिष्टी और साधन से घड़ा बनता हं और बननेवाले घड़े के पूरे 
कुम्दार, मिष्टी ओर साधन होते हें वेसे दी जगत्‌ के बनने ले पूर्थ जगव्‌ का कारण प्रक्मति ओर 
उनके गुर, क में, स्वमाष अगादि दें इसलिये यद कुरान की थात स्वेथा असस्मव दे ॥ २७॥ 

रेपए--अब इसने लोगों के लिये कादे को पविभ्ञ स्थान सुख देनेबाला बनाया के 
किये इधराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ मैं० १। सि० १ । खू० २। आं० ११७॥ मर 


समीक्षक-- क्या कादे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई सी न बनाया था? ओ बनाया 
था तो काने के बलाते की कुछ आजश्यकता ते थी, जो नहीं बनाया था तो बिखारे पूर्योत्पन्नों को पवित्र 
स्थान फे बिना ही रफ्सा था! पहिले इंश्र को पविञ्र स्थान बनाने का स्मरण त रहा होगा।। रूट ॥ 


शंतुवेशससुज्ञासः ५ 


२६--वो फौन मनुष्य दें जो हबराद्दीम के दीत ले फिर जायें परस्तु झिलने अपनी आन को 
मूखे बनाया और निश्चय इमने दुनियां में उसी को पलल्द किया और निश्चय आखरत में थो दी गेक 
है॥ में० १ | लिं० १। खू० २। आ० १२२ ॥ 

समीक्षक--यद् केले सम्भव है कि इषरादीम के दीन को नहीं मानते थे लब सूखे हैं ! इथ- 
राष्ट्रीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण दे? यदि धर्मात्मा होने के कारण स्रे किया तो 
घ्मांत्मा और भी बहुत ह्वो खकते हैं ! यादे बिना धमोत्मा होने के दी पसन्द किया तो अन्याय हुआ। 
हां यद तो ठीक दे कि जो धर्मोत्मा दे यद्दी इंश्वर को प्रिय होता दे अधर्मी नहीं॥ २६॥ 


(०--निश्थय इम तेरे मुख को झालमान में फिरता देखते हैं अवश्य दम तुझे! उस्र किवसे 
को फेरेंगे कि पसन्‍्द्‌ करे उसके बंस अपना सुस्त मस्मिदुल्दराम की ओर फेर जहां कद्दी तुम हो अपना 
मुख उसकी ओर फेर लो ॥ में० १। लि० २। खु० २। झआ० १३५॥ 


समीक्षक--क्या यद्द छोटी चुत्परस्ती है ! नई बड़ी । ( पूर्वपक्ती ) हम मुललमाम लोग बुस्प- 
रस्त नहीं हैं किन्तु बुतशिकन अर्थात्‌ मूत्तों को तेइनेदारे हैं क्योकि धरम कियते को खुदा नहीं 
सम्रभते । ( उत्तरपक्ती ) जिन को तुम छुत्परस्त समकते हो वे भी उन २ मुत्ता. को ईश्वर नदी लममते 
किन्तु उनके सामने परमेश्चर की सक्ति करते दं यदि घुतों के तोइनेहारे हो तो उस मस्जिद फियले 
घड़े बुस्‌ को क्‍यों न.तोड़ा  ( पूर्वपक्षी ) वादजी ! हमारे तो क्ियले की ओर मुख फेरने का कुरान में 
हुक्म दै और इनको येद में नहीं दे फिर वे बुत्परस्त क्यों नही ! और इम क्यों ? क्‍योंकि दम को खुदा 
का हुक्म बज़ाना अवश्य है। ( उसरपक्षी ) जैसे तुम्द्वारे लिये कुरान में हुक्म दें बेसे इनके लिये पुराण 
में आशा है । जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समभते द्वो वैसे पुराणी पुराणों को खुदा फे अब- 
तार व्यालजी का वचन समभते दें तुममें और इनमें बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं दै प्रत्युत तुम 
बड़े बुत्परस्त और ये छोटे दें पयोंकि जबतक कोई मनुष्य अपने धर में से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निका- 
खने लगे तबतक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट ह।जाय देख दी मुदम्मद लादेव ने छोटे घुत्‌ को मुसलमानों 
के भत से मिकाला परन्तु घड़े घुत्‌ ! जो कि पद्दाढ़ सर॒श मक्‍्के की मस्जिद है य्टड सब मुसलमानों के 
मत में प्रविष्ठ करादी क्या यह छोटी बुत्परस्ती दें ? हां जो दम क्ोग बेद्क हैं वैले ही तुम लोग भी 
चैदिक दो आओ तो बुत्परस्ती आदि शघुराश्यों से बच सका अन्यथा महीं, तुमको ज़बतक अपनी बढ़ी 
शुत्परस्ती को न निकाल दो तबयतक दूसरे छोटे बुत्परस्तों के खण्डन से लज्ञित होके नियृत्त रहना 
लाहिये और अपने को बुत्परस्ती स पृथक करके पवित्न करना चाहिये ॥ ३े० ॥ 


३१--जो खोग अट्लाद के मांगे में मारे जाते दें उनके लिये यह मत कट्दो कि ये मस्तक है 
किन्तु वे जीवित हैं ॥ मं० १। सि० २। सू० २। आ० १४४॥ 


क्षमीचक--भला इंश्वर के मागे में मरने मारते की क्या आवश्यकता है! यद्द क्‍यों नहीं कहते 
हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि यह लोभ वेंगे तो लोग खूब लड़ेंगे अपना 
विजय द्ोगा मारने से न डरेंगे लुट मार कराने से पेश्वर्य प्राप्त. होगा, पश्चात्‌ विधयानन्द करेंगे इत्यादि 
स्वप्रयोजन के लिये यद्द विपरीत ब्यवद्दार किया है ॥ २१॥. 

३२--और यद्ट कि अढुखा कठोर दुःख देनेवाला है। शैंतान के पीछे मत चलो निम्धय यो 
तुम्दारा प्रत्यक्ष शन्न है उसके बिना ओर कुछ नदी कि बुराई और निल्लेज्जता की आक्षा दे और यह 
कि तुम को ह्ररलाह पर जो नहीं आमते ॥ मं० १। सि० २। खू० २। आ० १५१। १४७४ | १५५ ॥ 


[इश४ धंस्यार्थप्रकाशं: 


सभीक्षक--क्‍्या कठोर दुःख देनेवाल्ा दयालु खुदा पापियों, पुएयात्माओं पर है अथवा सुस- 
क्षमानों पर दयालु और अन्यपर दयाहीन है जो ऐरू हैं तो यह इंश्वर ही नहीं दो सकता । 
और पत्चापाती नहीं है तो जो मजुष्य कही धमे करेगा इस पर इंश्वर दयालु ओर जो झधमे करेगा 
उस पर दएडदाता दोगा तो फिर बीच में सुइम्मद साहेब और कुरान को मानना आवश्यक न रहा। 
और जो सब को घुराई करानेवाता मनुष्यमात्र का शन्रु शेतान है उसको खुदा मे उत्पन्ष द्वी क्‍यों किया 
: क्या यह अविष्यत्‌ को बात नही जानता था जो कहो कि जानता था परस्तु परीक्षा के लिये बनाया तो 
भरी नहीं घन सकता, क्योंकि परीक्षा करना ऋल्पछ्ष का काम दे सर्वेज्ष तो सब जोीयषों के अच्छे दुरे 
करमों को सदा से ठीक २ जानता है और शैतान सब को बदहकाता दे तो शैतान फो किसको बकाया! 
ओ कहो कि शेतान आप बद्दकता है तो अन्य सी आप से आप बद्दक सकते हैं बच में शेतान का फ्या 
काम * और जो खुदा ही ने शैतान को बद्धकाया तो खुदा शैतान का भी शेतान ठहरेगा ऐसी बात ईश्वर 
को नहीं दो सकतो भौर जो कोई यहकाता दे वद्द कुसंभ तथा अविद्या से भ्रान्त होता है ॥ ३२॥। 
३३--तुम पर मुद्दांर, रेह्ठ और गोश्त सुझर का दराम है और अज्ञाहइ के बिना जिस पर 
कुछ पुकारा जाये ॥ मं० १। सि० २। खू० २। झ० १५६ ॥ 
समीक्षक-- यहां विचारना चाहिये कि भुर्दा चादे आप से आप मरे वा किसी के मारने से 
दोनों बराबर हैं, हां इनमें कुछ भेद भी है तथापि सुतकपन में कुछ भेद नहीं और अब पक सुझर का 
निषेध किया शो कया मजुष्य का मांस खाना उचित दे ! पया यह बात अच्छी हो सकती दे कि परमे- 
इधर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख दे के प्रायद्वत्या करनी ! इससे ईश्वर का नाम कछाकित 
दोजाता है, दां इंज्वर ने विना पूर्व जन्म के अपराध के मुसलमानों के दाथ से दारुण दुःख क्‍यों दिरूपया ? 
क्ष्या उन पर दयालु नहीं है ! उनको पुत्रवत्‌ नहीं मानता ? जिस वस्तु खे अधिक डउपक।र होवे उन 
गाय झआाति के मारने का मिषेघ न करन, जानो इत्या कराकर खुदा अग॒त्‌ का द्वानिकारक दै दिंसारूप 
पाप से कताकित भी दोजाता दे ऐसी बाते खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं दो सकतीं ॥ 3३॥ 
ऐ३४--रोज़े की यात तुम्हारे लिये इक्ाल कोगई कि मद्नोत्लव करना अपनी थोषियों से थे 
तुम्हारे बास्ते पदों है और तुम उनके लिये पद दा अज्ञाइ ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात्‌ ब्य- 
भिचार बस फिर अज्लाद्द ने क्षमा किया तुम को बस उनसे मिलो और ढूंढो जो अज्लाइ ने तुर्दारे लिये 
सिख दिया दे झ्थोंत्‌ संतान खाझो पिओ यहांतक कै प्रकट द्वो तुम्दारे लिये काले तांगे स झुपेद्‌ 
साशा वा रात से ज़ब दिन निकले ॥ में० १। स्वि० २। खू० २। झआ० १७२ ॥ 
समीच्षक--यहां यह निश्चित डोता दे कि जब मुसलमानों का मत चला था उसके पदिले 
किसी न किस्ती पौराणिक को पूछा दोगा कि च॒ल्द्रायय अत ओ पक मद्दोने भर का द्ोता है उसकी 
विधि कया ! पद्ठ शास्तविधि जो के मध्याद्ष में चन्द्र को फला घटने बढ़ने के अनुखार ग्रासों को 
घटाना बढ़ाना ओर मच्याह्ष दिन में साना लिखा है उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दशेन 
करके खाता उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु प्रत में खीसमागम का 
त्याग है यह एक बात खुदा ने बढ़कर कह्ददी कि तुम खियों का भी समागम भले दो किया करो 
और रास में लाई अमेक बार साओझो, सता यद्ट घत क्या हुआ ? दिन को न खाया रात को आते रहे, 
बह सदिकम से विपरीत है कि दिस में न खाना रात में खाता । ३४ ॥ 
३५--अज्ञाद के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से छड़ते दें। मार डालो तुम उनको जईां 
पाओ ॥ फुतस से कुफ बुरा है ॥ पहांतक उन से लड़ो कि कुक न रहे और होने दीन अज्ञाइ का।॥। 


के 


जतुईशलमुक्ञक्: झ५१ 


50427: नमन 5८ मा 
 सल्दनि जितनी कियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ में० १ ।लि० २। खु० २। 
झा० रैफड | १७५ । २७६ | १७८। १७६ ॥ 
समीज्षक--जो कुरान में ऐसी बातें न दोतीं तो मुसल्लमान लोग इतना बड़ा अपराध 
ओ कि अन्य मत बालों पर किया है न करते और बिना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है । 
जो मुखतमान के मत का भप्रदश न करना दे उसको कुफ़ कहते दं झरथांत्‌ कुक से कृतल को मुसल- 
मान लोग अच्छा मानते दें अर्थात्‌ जो दमारे दीन को न मानेगा उसको दम फुतल करेंगे सो करते ही 
झाये मजदब पर लड़ते २ आप दही राज्य आदि से नए होगये और डनका मत अन्य मत यालों पर 
अतिकठोर शददता है क्‍या चोरी का बदला चोरी है ! कि जितना अपराध हमारा चोर आदि करें क्‍या 
इम भी चोरी करें ! यद्द खवेथा अन्याय की बात दे, कया कोई भड्ञानी हमको गालियें दे क्‍या इम भी 
उसको गाली देवें ! यद्द बात न ईश्वर की और न ईश्वर के भक्त विद्वान की ओर न ईश्वरारू पुस्तक 


- की हो सकती दे यह तो केवल स्वार्थी क्ानरद्वित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥ 


३६--अज्लाह झगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ पे लोगो जो ईमान लाये हो इसलाम में प्रवेश 
करो | में० १ | सि० २। खू० २। आ० १६०। १६३ ॥ 

समीक्षधक--जो झगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप दही मुखलमानों को 
अऋरड़ा करने में प्रेरणा करता ? और भगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्‍यों करता दै ! क्या मुसलमानों 
के मत में मिलने हो से खुदा राज्ञी है तो वद्द मुसलमानों ही का पक्षपाती दै सब संसार का ईश्वर 
नहीं इससे यदां यह विदित दोता दे कि न कुरान ईश्वरकृत ओर न इसमें कहा हुआ ईश्वर हो 


, छकता है ॥ ३६ ॥ 


क्र 


३७--खुदा जिधाको चादे अनन्त रिजञक देवे ॥ मं० १ | खि० २। खू० २। झा० १६७ ॥ 

समीद्षक -क्‍्या विना पाप पुरय के खुदा ऐसे ही रिज़क देता है ? फिर भलाई घुराई का 
करना एकसा द्वी हुआ क्योंकि खुख दुःख प्राप्त होना उसकी दृच्छा पर है इससे धममं से विमुख होकर 
मुल्ललमान लोग यथेष्टाचार करते दें श्रौ< कोई २ इस क्करानोक्त पर विश्वास न करके धमोंत्मा भी 
होते है ॥ ३७ ॥ 

दे८--प्रश्न करते हैं तु से रजस्वला को कद वो अपवित्र है पृथक्‌ रदो ऋतु समय में उनके 
समीप मत आओ जवतक कि वे पवित्र न हों जब नहा लेवें उनके पास उस स्थान से जाओ खुदा ते 
आशा दी ॥ तुम्दारी बीबियां तुम्दारे लिये खोतियां हैं बल जाओ जिस तरद्द चाडढ़ो अपने खेत में। 
तुमको अज्ञाद लगब ( बेकार, व्यर्थ ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ समं० १। सि० २। खू० २। झा० २०४। 
२०६ । २०८ ॥ 

समीक्तक--ज्ो यह रजस्वला का स्पशे सहृू न करना लिखा है वद अच्छी बात है परन्तु ओ 
यद्द स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा ओर जैसा जिस तरह से चाहा आओ यद्द मनुष्यों को विषयी करने 
का कारण है । जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब भूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे। इससे 
खुदा ककूठ का प्रवर्तेक होगा ॥ शे८॥ 

३६--बो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाद द्विगुण करे उसको 
उसके वास्ते ॥ में० १। सि० २। सू० २। आ० २२७ ॥ 

समीक्षक--भला खुदा को फ़जे ( उधार ) # लेने से फ्या प्रयोजन ? जिसने सारे संसार को 
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# इसी भायत के भाष्य में तफ़सीरहुसेनी में लिखा है कि एक मनुष्य मुहम्मद साहेब के पास भाया उसके कहा 


बजाया यह मतुष्य से फ़ज़े लेता है? कदापि नहीं। ऐसा तो विना समझे कद्दा जा सकता है । क्‍या उसका * 
खज़ागा लालो दोगपा था ? कपा बद हुँड़ी पुड़ियां व्यायारारे में मग्त होने से टोटे में फेस गया था जो 
जघार सेते लगा ! और एक का दो दो देना स्वीकार करता है क्या यद साहकारों का काम है किन्तु 
ऐसा काम तो विवालियें का रूचे अधिक करनेवाले और आय भ्यून हानेवालों को करना पढ़ता है 
ईश्वर को नहीं ॥ ३६ ॥ 
४०--उनमें ले कोई ईमान न लाया और कोई काफ़िर हुआ जो अज्लाद चाहता न लड़ते जो 
: आइता है अत्लाइ करता है| मं० १। सि० ३। स्ू० २। आ० २३४५ ॥ 
सप्रीत्त क--क्या जितनी लड़ाई होतो हैं वह इश्वर हो की इच्छा स ? क्‍या वह अधमे करना 
थादे तो कर सकता है ? जा ऐसो बात है तो वह खुदा ही नहीं क्योंकि भल मनुष्यों का यह कम नहीं कि 
शान्तिलंग करके लड़ाई करानें इससे विदित होता हे कि यह कुयान न ईश्वर का बनाया और न किसी 
घामिक विद्वान का राखित है ॥ ४० ॥ 
४१--जो कुछ आसमान और पूथियो पर है सय उसी के लिये है ॥ चांद उस की कुरसी ने 
आसमान और पृथितरी का सभा लिया है में० १ । सि० ३ । खू० २। आ० २३७ ॥ 
सप्तीक्षक--ज आकाश मृत में पदार्थ हैं व लव जोचों कफ लिय परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं 
झपने लिये नहीं क्योंकि वह पृणेकाम है उसको किसी पदार्थ की अपता नहीं जब उसको कुसों दे तो 
बह एकरदेशी हे जो एकदेशो होता हे वद ईश्वर नहों कद्यता क्योंकि इंश्वर तो व्यापक है ॥ ४१॥ 
४२--अज्लाह सूर्य का पूथव स लाता है यस तू पाश्रम से लेआ बस ओ काफ़िर दैरान हुआ 
था निध्वव अज्ञाद पापियों को मागे नहों दिखलाता || मं० १ । खि० ३। खु० २। आ० २४० ॥ 
समीद्कं--देखिय यड अधिया की बात ! स॒य्ये न पूर्व, ले पक्चिम ओर न पश्चिम से पूषे कभी 
आता जाता है बह तो अपती पारोधे में घूमता रहता है इससे निश्चित जाना जाता है के क़रान के 
को को न खगोल ओर न भूगोल विद्या आती थी जा पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं 
फे लिप भी मुसलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि घर्मात्मा तो धरम मार्ग में हो दवोते हैं, 
मारी तो धमे से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता दे सो कत्तंव्य के न करने से कुरान के क्तों की 
बड़ी भूछ है ॥ ४२ ॥ 
४३--कहा चार जानवरों से ले उनकी स्रत पदिचान रख फिर हर पहाड़ पर उन में ले 
एक एक ढुकड़ा रख दे फिर डनको बुला दौड़ते तेरे पास चले आवेंगे ॥ में० १। लि० ३। खू० २। 
का० रेवरे ॥ 
समीत्तक -वाह २ देखाजी मुसलमानों का खुदा भानमती के समान खेल कर रहा है ! क्‍या 
ऐसी ही थातों से खुदा की खुदाई है ! बुद्धिमान लोग एस खुदा को तिलाउजालि देकर दुर रहेंगे और 
सूखे लोग फैसेंगे इससे खुदा की बढ़ाई के बदले बुराई उल्तके पल्के पढ़गी ॥ ४३ ॥ 
४४--जिस को थादे नीते देता है ॥ में० १। लि० ३। सू० २। आ० २५१ ॥ 
सर्मीक्षक--जथ जिसको चाहता है उसको नीते देता है ता ज्ञिसको नहों चाहता है उसको 
झनीति देता होगा यह बात ईश्वरता की नहीं | किन्तु ओ पक्षपात छोड़ सबको नीति का उपदेश करता 
है चही इंधअर और आप हो सकता है अन्य नहीं | ४४ ॥ 
“कै ६ रुदककार छुपा करने क्यों मांगता है ! उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको बहिश्त में ले जाने के क्षिये उसने कहा जो 
झाप जुमानत जे तो में दूं मुहम्मद्‌ साहेभ ने उसफी जमानत खेली खुदा का भरोसा न हुआ ठसके दूत का हुआ ॥/ 
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४२--वढ एके जिसको काहेगा. दमा करेगा. जिसको अादे दरढ देगा ्पोंकिक्द शक अस्तु 
पर बलबान है ॥ मै० १ | लि० ३। सू० २। आा० २६६ ॥ 

समोत्षक--क्या दाम के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना गवरणंड राजा के 
तुल्य यद्द कर्म नहीं दे! यदि इंश्वर जिलको चाइता पापी या पुरयात्मा बनाता तो जीय को यरण पुरुय 
न लगाना यादिये जब ईश्वर ने डलको वैसा हो किया तो जीव को दुःख सुख भी होगा न चाहिये, जैसे 
सेनापते की आशा से किसी भृत्य ने किसी को मारा वा रक्षा की उसका फलभागी यद नहीं होता वैसे 
थे भी नहीं ॥ ४५॥ 

४६--कह इससे अच्छी और क्या परहेज़गारों को खबर दूं कि अज्लाह की ओर से बहिएसें 
हैं जिनमें नहरें चलती हैं उन्हीं में सदेव रहनेवाली शुद्ध वीबियां हैं अल्छाह की प्रसन्नता से अल्लाह 
उनको देखने वाला है साथ बन्दों क ;। मं० १ । सि० ३। खू० ३। आ० ११॥ 

सम्मीक्तक--भला यह स्वर्ग दे किया वेश्यावन ! इसको ईश्वर कद्दना वा खेर ! कोई भी दुद्धि- 
मान ऐसी बातें जिसमें दलों उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है ? यद पत्षपात फ्यों करता 
है? शो दीबियां बद्दिश्त में सरा रहत॑। हैं वे यहां ज्ञन्म पाके वद्दां गई हैं वा यहीं उत्पन्न हुई हें! यदि 
यहां जन्म पाकर वहां गई हैं ओर जा कयामत की रात से पहिले ही वहां बीबियों को बुला लिया तो 
उनके खांविन्दों को क्यों न बुला लिया ? और कयामत की रात में सबका न्याय होगा इस नियम को 
क्यों तोड़ा ? यदि बहीं जन्मी हैं तो फयामत तक वे फ़र्योकर निवोह करती हैं?! जो उनके लिये पुरुष 
भी हैं तो यहां से वछ्िश्त में जानेवाल मुसलमानों को खुदा बीदियां कहां से देगा और जैसे बीबियां 
बहिश्त में सद। रहने वाली बनाई बेस पुरुषों को वहां खदा रइदनेवाले क्‍यों नहीं बनाया! इसलिये मुस- 
त्मातों का खुदा अन्यायकारी, बेसमक हे ॥ ४६ ॥ 

४७--निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलाम है ।| में० १। सि० ३। खू० ३। आ० १६ ॥ 

समीक्तक--क्या अल्लाद मुसलमानों! हो का है औरों का नद्दी ? क्या तेरहसो यर्षों के पूर्व 
सर मत था ही नहीं ? इसलिये कुरान ईश्वर का गाया तो नहीं किन्तु किसी पच्षपाती का बनाया 

॥ ४७ ॥ 

छ८--प्रस्येक जीव को पूरा दिए जावेगा जो कुछ उसने कमाया और वे न अन्याय किये 
जावेंगे ॥ कद या श्रतलाह तू हो मुट्क का मालिक है जिसको चाद्दे देता है जिसको चाहे छॉटता है 
जिसको यादे प्रतिष्ठा देता है जिसका चाहे 'पप्रातिष्ठा देता हे सब कुछ तेरे ही दाथ में है प्रत्येक बस्तु एर 
तू ही बलवान है।॥ रात को दिन में ओर दिन का रात में पैठाता है ओर सृतक को जीवेत से जीवित 
को मृतक से निकालता है और जिसको थाह अनन्त अन्न देता है।॥ मुसलमानों को डांचत है कि 
काफ़िरों को मित्र न बयाबें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं। 
कद्द ओ तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्त करो मेरा अल्लाह थाहेगा तुमको ओर तुम्हार पाप को 
ज्ञम्ता करेगा निश्चय करुणामय है ॥ में० १ | सि० ३ । सू० ३। आ० २९ |५२। २३ ।२४। २७ ॥ 

खसमीसक--जब पत्येक जीव को कर्मी का पूरा २ फल दिया जायेगा ता द्ाम्रा नहीं किया 
जायगा और जो द्ामा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया आयगा और अस्याय होगा, जब दिना 
उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्यायकारी होजायगा भला जीवित से मृतक और मस्तक से जीवित 
कभी दो सकता दे * क्योंकि इंश्र की व्यवस्था अछुध अमेच है कभी अदल यदल नहीं दो सकत॑। | 
झब ?ेलिये पक्षपात की बाते फि जे सुलक्ममान के मज़दब में नह! हें उतलो काफ़िर ठहराना उनमें 

8. 








. शशब शत्याधप्रकाए! 


प्रेष्ठों से भी तिजता भ रखने और सुसतपानों में दुशे से भी मिच्रता रखने के लिये डपदेश करना इंश्यर 

को ईशरता से दहिः कर देता दे(इसले यह कुतन, कुरान का खुदा ओर सुखलप्रान लोग फेवल पत्त- 

पात अविद्या के भरे हुए हैं इसालिये सुसतमान खो अम्घेर में हुं)और देखिये मुहम्मद साहेब की 

कीला कि जो तुम मेरा पत्त करोगेतो खुदा तुम्हारा पच्त करेगा और जो तुम पत्षपातरूप पाप करोगे 

उसकी ज्ञप्रा सी करेगा इससे सिद्ध होता है कि मुहम्मद साहब का अन्तः:करण शुद्ध नहीं था इसी- 

का अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद सादेव ते कुरात बनाया या बनवाया ऐसा विद्त 
ता है ॥ ४८॥। - 


४६---जिस समय कट्दा फरिएने ने कि ऐ मय्येप तुक भो अल्लाद ने पसन्द किया और पवित्र 
किया ऊपर अगत्‌ को स्त्रियों के | में० १ । सि० ३। सू० ३। आ० ३५ ॥ 


समीक्तक--भत्रा जब आजकल खुदा के फ़रिश्ते और खुदा किसी से बातें करने को नहीं 
खाते तो प्रथम केल आये होंगे ! जो कदो कि पदिले के मनुष्य पुएयात्मा थे अब के नहीं तो यह बात 
प्रिथ्या है किन्तु जिस समय ईसाई और सुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जडली 
और विधादीन मनुष्य आधिक थे इसीलिय ऐस विद्याविरुद्ध रत चल गये श्रव विद्वान अधिक है इसी- 
लिये नहीं चल सकता किन्तु ओ रे ऐसे पोकल मज़दब हैं वे भी अ्रस्त होते जाते हें वृद्धि की तो कथा 
ही फ्या है । ४६० 

५०--उसको ऋदता है कि हो बस होजासा दे। फाफिरों ने धोखा दिया, ईश्वर ने घोका 
दिया, इश्थर यहुत मकर करनेवाला है ॥ में० १ । लि० ३। खू० ३। झा० ३६ । ४६ ॥ 


समीक्षक--जब मुसलमान लोग खुदा के सिधाय दूसरी चीज़ नहीं मानते तो खुदा ने किससे 
कहा ? और उसके कहने से कोन होगया ? इसका उत्तर मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे 
क्योंकि बिना उपादान फ़ारण के काये कभी नहीं हो सकता बिना कारण के कार्य कद्दना ज्ञानो झपने 
मा बाप के बिना मेरा शरीर हं।गया ऐेखी बप्त है | जो धोखा खाता अर्थात्‌ छुल और दंधभ करता है 
चद इंशर तो कभी नहीं दो सकता किन्तु उत्तम मजुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ४० 

५१--क्या तुमको यद्द बहुत न होगा कि अडल्ाह तुम को तीन दज़ार फ़रिए्तों के साथ सहाय 
देधे ॥ में० १। छिं० ४ | खू० ३। झा० ११० ॥ 

समीक्षक-जो मुललमानों को तीन इज़ार फ़रिश्तों के साथ संदाय देता था तो अब मुख- 
लपानों की यादशाही बहुतसी नष्ट होगई और होती जाती है क्यों सलडाग नहीं देता * इसलिये यह 
बात केयल कोप देके मूलों को फंसाने के (लिये मदद! अन्याय की बात है ॥ ४१॥ 


४२--औोश काफ़िएें पर हमको सदाय कर |! भरलाह तुम्दारा उत्तम सदायक और कारसाज 
है जो तुम भल्लाद के मार्ग में मारे जञाओ था मरजाओ झअस्लाइ को दवा बहुत अच्ड्ठी है॥ में० १। 
लि० ४। सू० ३े। आ० १३० । १३३ । १४० ॥ 

समीक्षक--अब देखिये मुललमानों फी भूल रे जो अपने मत से भिन्न है उनके मारमे के 
लिये खुदा की प्राथेना करते है क्या परमेश्वर भोला है जो इनकी बात मान लेवे ? यदि मुसल्तम/नों का 
कारलाज अरलाह ही दे तो फिर मुखल्लमानों के कार्य्य न क्‍यों द्ोते हैं? और खुश भी मुसलमानों 
के साथ मोद्द से फंसा दुआ वीख पढ़ता दे जो पेला पद्धप/ती खुदा दै तो घर्मात्मा पुदषों का उपासनीय 
कभी मईी हो सकता ॥ ५२॥| * 
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अ३--आऔर झाल्लाह तुम का पराक्तज्ष नहीं करता परन्तु अपने पेगम्वरों से जिसको याद पल- 
नव करे बस आजाद झर उसके रसूल के साथ इमान लाझो ॥ में० १ | सि० ४। सू० ३। आा० १४६॥ 

समीत्तक--जब मुसलम!न लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईपान नहीं लाते ओर न 
किली को खुदा का साक्री मानते दे तो पैगस्वर स'देय को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया! 
अज्लाद ने पैगम्बर के साथ इमान लाना लिखा इसी से पैग्रम्बर भी शर्राक दोगया पुनः लाशरोकू कद्द 
ना ठीक न हुआ यदि इसका झअथ यह समझा जाय कि मुदस्मद खाद्ेब के पेशम्वर दोने पर विश्कस 
लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता हे कि मोहम्मद साहेब के होने की कया आवश्यकता है! यदि खुदा 
डसको पेगुम्बर किये विना अपना अभोष्ठ कार्य नद्दीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ॥ ४३ ॥ 

४४--ऐ इंम'"नवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्खो और लड़ाई में सगे रहो झल्लाद ले 
डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ में० १ । लि० ४ ) खू० ३। आ० १७८॥ 

समीक्षक--यद्द कुरान का खुदा और पैगुम्बर दोनों लड़ाईबाज़ थे जो लड़ाई की आशा देता 
दे वह शांतिभंग करनेवाला दोना है क्या नाममात्र खुदा से डरने से छुटकारा पाया जाता है ! वा 
अधमजुकत लड़ाई आदि से इरने से, जो प्रथम पच्च दे तो डरना न डरना बराबर और जो द्वितीय पद्द 
द्दे तो ॥ ४४ ॥ 

४४--ये अदलाइ की हुई हैं को अल्लाह और उसके रसूल का कद्ा सानेगा वह बदिश्त में 
पहुंचेगा जिनमें नहरें चलती है और यददी यड़ा प्रयोजन है ॥ जो अल्लाइ की और उसके रखूल की 
आक्षा संग करेगा और उसकी हद से बाहर हाजायगा वद्द सदेव रहने बाली आग में जलाया जायगा 
और उसके लिये खराब करनेवाला दु:ख है ॥ मे० १।स० ४। खू० ४ । ञझा० १६। (४४ 

समीत्तक--खुदा ही ने मुहम्मद साहेव पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया है और खुदा 
कुरान ही में हिखा है और देखो खुदा पैगृम्वर साहेब के साथ कैसा फंसा है के जिसने बहिएत में 
रखूल का साभा कर दिया है । किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशर्रक 
कट्दना व्यथ है ऐसी २ बात इंश्वरोक्त पुस्तक मे नहीं दो सकता ॥ ५५ ॥ 

६--और पक भस्तरेसु की खराबर भी अढलाह अन्याय नही करता और जो भस्ताई 

डसका डुगुण करेगा उसको ॥ भ० १ ।सि० ४। खू० ४। आा० ३७॥ 

सम्ीक्तक--जो एक भ्रसरेरणु भी खुदा %न्‍्याय नहीं करता तो पुएय को दिियुणा क्‍यों देता £ 

सुर खमानों का पत्तपात क्‍यों करता दै! पास्तव में द्विगुय वा न्‍्यून फल कर्मों का देवे ता खुदा 
हो जावे ॥ ४६ ॥ 

४७--जब तेरे पास से बाहर निकलत दें तो तेरे कहने के लिवाय (विपरीत ) सोचते दें 
झदलाद उनकी सलाद को लिखता है ॥ अटलाद ने उनकी कमाई चस्तु के कारण से उनको ढलटा 
किया क्‍या तुम लाइते डो ।क्कि अल्लाइ के गुमराद किये हुण को मागे पर लाशो बस जिसको अटलाद 
शुमराष्द करे उसको कदापि मार्ग न पत्वेगा ॥ में० १। सि० ४ | खू० ४। आण० ८० । ८७ ॥ 

समीक्तक--ओ अज्लाइद यातों को लिख बही स्ताता बनाता जाता है तो सर्येज्ष नहीं? जो 
सर्वेक्ष हे तो लिखने का क्या काम ओर जो मुसलमान कहते हें कि शेतान ही सब को बदकाने से 
दुष्ट हुआ है तो जय खुदा ही ज्ञीयों को गुमराद्द करता है सो खुदा और शैतान में फ्या भेद रद्द! हां 
इतना सेद कद सकते हैं कि ख़ुदा बड़ा शेतान वह छोटा शतान क्योंकि मुसलमानों ही का कौल हे 
कि ओ बदकाता है यददी शैतान दे तो इस प्रति से खुदा को भी शेतान बना दिया ॥ ५७ ॥ 








इदे० क्षत्वाधप्रकाशा हे 
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(ध--और इपने दवाथों को न रोके ते! उनको पकड़ लो और जहां पाओ मारडालो ॥ मुल- 
लमान को सुसत्तमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान स मारडाले बस एक गर्दत मुसलमान 
का छोड़ना है और खून बहा उन लोगों की ओर से हुईं जो उस क़ौम से होवे और तुम्दारे लिये जे 
दान कर देवे जो दुश्मन की कोम से दें | और जउपे-काई सुस्कलमान को जानकर +सरडाजे.बह सदेख 
करत दोशथू-में रहेमा उस पर अज्ञाइ का क्रोध और लानत दै।॥ मं० १। सि० ४। खू० ४ | आ० 
६० | ६१। ६२ ॥ 

समीक्षक-(अब देखिये महापक्षपात को बात दे कि जो मुसलमान न दो उसको जहां पाओ 
मारढालो और मुललमानों को न मारना भूल से मुसत्मानों को मारने में प्रायम्धित्त और अन्य को 
मारने ले बहिश्त मिल्तेगा पेसे डपदेश को कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक पेसे २ पैराम्बर पेसे २ 
खुदा और पेसे २ म्रत से लिकय इ/नि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का न दोना अच्छा) ओर पेसे प्रमा- 
दिक भर्तों से घुद्धिमानों को अतग रहकर वेदोक् सब यातों को मानना चादिय क्‍योंकि उसमें अखत्य 
किम्खिस्माञ्ञ भी नहीं है और जे मुसलमान को मोरे उसको दोज़ख मिले और दूसरे मत वाले कहते 
हैं के सुसलमान को मारे तो स्थये मिले अब कद्दो इन दोनों मतों में से किसदामार्ने किसको छोड़ें 
किन्तु ऐसे सूद प्रकल्पित मतों को छोड़कर येदोक्त मत स्वॉकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये दे 
कि जिसमें झाय्यं मांग अथांत्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना आर दस्यु अर्थात ६४ के माग से ऋलग 
रइना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥ 

५६--और शिक्षा प्रकठ धोने के पीछे जिसने रखूल से विरोध किया और मुसलमानों से 
पवियस पद्षा किया अवश्य दम उसको दोज़ख़ में भेजेंगे | में० १ | झ्ि० ४ | खू० ४। झा० १६३ ॥ 


लमीचाक--अघ देक्षिये खुदा और रसूल की पतक्तपात को बात, मुदृस्भद्‌ सादेब आदि सम- 
भते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी इम न लिखेंगे तो अपना म्ज़दब न बढ़ेगा और पदार्थ न मलेंगे 
झानस्द सोग न होगा इसी से धधिददेत होता दै कि थे अपने मतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयो- 
जन बिगाड़ने में, इससे ये अनाप्त थे इनकी बात का प्रमाण आशप्त विद्वानों के रूपमने कभी नहीं 
हो सकता ॥ ५६ ॥ 

६०--ओ अस्लाइ फ़रिश्तें। किताबों रख और क़यामत के साथ कुफ़ कर निश्चय पद्द 
गुमशाह है ॥ निश्चय जो लोग इंमान लाये फिर क्ाफ़िर एुए फिर फिर इमान लाये पुनः फिर गये और 
कुफ़ में झधिक बढ़े झत्लाद उनको कभी छमा न करेगा और न मये दिखलाबेगा ॥ में० १। खि० £। 
खू० ४ । झा० १३६४॥।,१३५ ॥ 

समीक्षक--क्या अब भी खुदा लाशरोक रद्द सकता हं ! कया लाशरोक फहते जाना और 
उसके साथ धहुत से शरीक भी मानते ज।ना यह परस्पर विरुद्ध ब।त नहीं है ! क्या तीन यार जमा 
के पश्याद्‌ खुदा छखमा नहीं करता ! और तीन दार कुफ़ करने पर र:सता दिखखाता है ? वा चौथी घार 
से आगे नहीं दिखलाता, यदि चार सार यार भी कुफ़ रूब कोग फर तो कुफ बहुत ही बढ्जाये ॥६०॥ 

६१--निश्चय अदलाइ बुरे सोगों और क़राफ़िरों को अमा करेगा वोज़ख्र में | निम्चय बुरे लोग 
घोज्ा देते दें झटलाहइ को और उनको दइ घेखा देता है ॥ पे इमानपालो मुख्लमारों को छोड़ काफ़िरों 
को मित्र मत बनाओ ॥ सं० १। सि० ४। खू० ४ । झआ० १६८। १४१ । ६४३ ॥ 

सप्रीक्षफ--मुस लमानों के बदिश्व और झअम्य लोगों के दोज़ख में जाने का क्‍या प्रमाण ! 

- याइजा याद ! को बुरे कोगों के धोले में आता और अन्य को घोला देता है पेसा खुदा इम से अस्तग 


ह चतुवेशसंसुझ्ञासः शद 
की हिल के वोिाफ मे रस जाफर मेक करे किन्तु जो घोकेबाज़ हैं उनसे जाकर मेल करें और ये डससे मेल करें क्‍्योंकि-- 


( गरादशी शीतला देवी तादइशः खरबाइनः ) 


जैसे को तैसा मिल तभी निर्वाह होता है जिसका खुदा घोखव।ज़ है उसके उपासक लोग 
2 सेब।ज़ क्‍यें न दो ! क्या दुष्ट भुललमान दो उससे म्ज्रता और इमन्य श्रेष्ठ मुसलमान मिनश्न से 
जता करना किसी को डचित हो सकता दै ॥ ६१ ॥ 
६२--पे लोगो निम्चयय तुम्दारे पास खत्य के खाथ खुदा की ओर से पेशग़म्बर आया बस तुम 
£ इसपर ईमान लाओ ॥ अट्लाइ मायूद अकेला है ॥ मं० १ | सि० ६। सू० ७। आ० १६७। १६८ ॥ 
समीक्षक--क्या जब पेश़म्वर पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैग़ग्बर खुदा का शरीक 
झआर्थात्‌ साभी हुआ या नहीं ! ऊब अल्लाह एफदेशी दे व्यापक नहीं तभी तो उसके पाल से पैशग्यर 
आाते जाते दें तो वद्द ईश्वर भी नहीं दो सकता | कहीं स्वदेशी लिखते दें कही पकदेशी इससे जिदिस 
होता दे कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है ॥ ६२ ॥ 
६३--तुम्त पर इराम किया गया सुर्दार, लोह, खूअर का मांस, जिस पर $/सखाइ के वजिना 
कुछ और पढ़ा जाबे, गद्या घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पढ़े, सीग मरे और द्रद्‌ का साथा हुआ ॥। 
में० २। सि० ६ । खु० ५» । आ० ३ ॥ 
समीक्षक--क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ! अन्य बहुत से पशु तथा तिय्यंक औष कीड़ी आदि 
मुसलमानों को हलाल होंगे ! इस घास्ते यह मलु॒प्यों की करुपना है ईश्वर की नहीं इसले इसका प्रमाण 
भी नहीं ॥ ६३ ॥ 
६४--आर अल्लादइ को अच्छा उधार वो अवश्य मैं तुम्द्ारी बुराई दूर करुंगा और तुफ्दें बददि- 
शतों में भज़ूगा ॥ में० २ । सि० ६। खु० ५ । आ० १० ॥ 
समीक्षक--वादजी ! मुसलमानों के खुदा फे घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा होगा ओ 
विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ? और उनके क्यों बद्दकाता कि तुम्दारी घुराई छुड़ा के तुम को 
स्वगे में भेजूगा ! यहां विदित द्ोता है कि खुदा के नाम से मुदस्मद सादेब ने अपना मतलब साधा है ॥६४॥ 
६४--जिसको चाहता है द्वामा करता है जिसको चाहे दुःख देता दे ॥ जो कुछ किसी फो भी 
न दिया वद्द तुम्हें दिया ॥ मं० २। खि० ६। खु० ० आ० १६। १८ ॥ 
समीक्षक--जैसे शेतान जिसको चाहता पापी बनाता बैले दी मुसलमानों का ख़ुदा भी शैतान 
का काम करता दे ! जा प्रेसा हैं तो फिर बद्दिश्त और दोज़स़ में खुदा जावे क्‍योंकि पद्द पाप पुएय करने 
घाला हुआ, जीव पराधीन है, जैसी सेना सनापाति के आधीन रक्षा करती और किसी को मारती है 


के सा 


उसकी भाई घुराई सेनापते को द्वोती है सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥ 

६६--आकह्षा मानो अस्लाइ की और आशा मानो रखूल की ॥ भे० २। सि० ७ | खू० ४। 
झरा० ८६ ॥ 

समीद्क--देलिये थद्द बात खुदा के शरीक होने की है, फिर ख़ुदा को “लाशरीक” मानना 
ध्यर्थ है ॥ ६६॥ 

६७--अस्ल्ाद ने माफ किया जो डो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाइ उससे बदला 
शेशा ॥ मैं० २। सि० ७ । सू० ४ । आ० ६२॥ 


रे 


ईईर हंत्वार्थेप्रकाश! । 


समीक्षक--किये हुए पायें का जमा करना जाने पार्पो को करने की आशा देके बढ़ाना हद 
पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में दो वद्द न ईश्वर औ९ न किसी ठिद्धान्‌ का बनाया है किन्तु 
पापपर्सेक है, दां आगामी पाप छुड़घाने के लिये किसी से आर्थना और स्वय॑ छोड़ने के लिये पुरुषार्थ प- 
ब्वासाप करना डाथत है परन्तु केवल पश्चा ताप करता रद्द छोड़े नर्दीं तो भी कुछ नदी हो सकता ॥६०७॥ 

६८--और उस मनुष्य ले अधिक पापी कौन है जो अस्लाह पर भूठ बांध लेता है और क- 
इता दै कि मेरी ओर वद्दी की गई परन्तु वही उसकी ओर नहीं की गई और जो कद्दता दे के में भी 
उतारूंगा कि जैसे अज्ञाह उतारता है ॥ मैं० २ | सि० ७। सू० ६। श्रा० ६४ ॥ 


समीक्षक-इस बात ले सिद्ध दोता है कि जब मुदृम्मद सादेब कद्ते थे ।के मेरे पास खुदा 
की ओर से आयतें आती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुदृम्मद्‌ सादेब के तुल्य लीला रची दोगी कि मेरे 


पास भी आयतें उतरती दें मुझ को भी पैग़म्बर मानो इसको इृटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये 
मुदस्मद्‌ साइेब ने यद्ट उपाय किया दोगा।॥ ६८ ॥ 


६६--अवश्य दमने तुमको उम्पन्न किया हिर तुम्दारी खूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से 
कह्दा कि आदम को सिजदा करो, बस उन्होंने सिजदा कया परन्तु शैतान सिजदा करनेवालों में सन 
हुआ ॥ कहा जब मेंने तुके आशा दी फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया, कद्दा मैं उससे अच्छा 
हैं दूने मुझको आग से और उसको मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कटद्दा वस उसमें से उतर यद्द तेरे योग्य 
नहीं है कि तू उसमें झअभिमान करें ॥ कद्दा उस दिन तक ढील दे कि कवरों में स उठाये जायें ॥ कद्दा 
निश्चय तू दील दिये गयों से दे। कद्दा बस इसकी कसम है कि तूने मुझको गुमराह किया श्रवश्य में 
उनके लिये तरे सीधे मार्ग पर बैदूंगा | और भायः तू उनको धन्यवाद करनवाला न पवेगा फद्दा उससे 
दुदेशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेंगा तुम सबसे दोज़ख को भरूुंगा॥ में० 
२। लि० ८। खू० ७ । झआ० १०१ ११। १२। १६। १४। १५। १६। १७॥ 


समीक्षक--अब ध्यान देकर छुने खुदा और शैतान के झगड़े को पक्र फ़रिश्ता जैसा क्रि 
चपराखी हो, था, पद भी खुदा से न दबा और खुदा उसके आत्मा को पर्रित्र भी न कर सका,फिर ऐले 
बाणी को भो पापी वनाकर गदर करनेवाला था उसको खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूल 
है । शैतान तो सब को बदकाने वाला ओर खुदा शैतान को बद्धकाने वाला हाने से यद्द सिद्ध दोता दै 
कि शैतान का भी शैत।न खुदा है क्‍योंकि शेतान प्रत्यक्ष फट्दता है कि तूने मुझे गुमराह किया इससे 
खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई ज्ञाती ओर सब बुराइयों का चलानेवाल्ा सूलकारण खुदा इुआ। पेसा 
खुदा मुसलमानों ही का दो सकता है अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फॉरिश्तों से मनुष्यवत्‌ बात्तो- 


लाप करने से देदथघारी, अत्पक्ष, न्यायरादित मुसलमानों का खुदा दे इसीस विद्वान, लोग इसलाम के 
मज़ादव को प्रसन्न नहीं करते ॥ <६ ॥ 


७०--निमश्नय तुर्द/रा मालिक अहलाइ दे जिसने आसमानों ओर प्ृथिवी को छू! दिन में 
रसपल किया ।फ्रिर करार पकड़ा अशे पर । दीनता से अपने मालिक को पुकारो ॥ में० २। सि० ८ । 
खू० ७। आ० ५३ | ५४॥ 

समीक्षरू--भल्ता जो छः दिन में अगल्‌ को बनावे ( अशे ) अर्थात्‌ ऊपर के प्रकाश में शिद्दा- 
सन पर झाराम करे वह ईश्वर सर्वेशक्तिमान और व्यापक कमी दो सकता है ? इस के म होने ले वदद 
खुदा भी नहीं कट्दा सकता। क्‍या तुम्दारा खुदा घणिर है जो पुकारने ले छुनता है! ये सब बातें 








धतुईशसमुशासः द ईैदैई 





झनीश्यरकुत दें इससे कुरान इंश्वरक्तत महीं हो सकता यदि छः दिनों में जगत्‌ बनाया साततें दिन 
अर्श पर आराम किया तो थक भो गया द्वोगा और अबतक छोता ह वा ज्ञागता है! यवि जआमता 
है तो अब कुछ काम करता है का निकस्पता सेश सपद्टा और ऐश करता फिरला है ॥ ७० ॥ 

७१--मत फिरो पृथिवी पर ऋगढ़ा ऋरत ॥| सं० २। झि० ८। खू० ७ । आ० ७३॥ 

समीक्षक--यद ब/त तो अच्छी दे परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में जिद्धाद करना और 
काफ़िएं को मारना भी लिखा दे अब कडो पूलरपर विदद्ध नहीं है ! इससे यद्द विदित दोता है कि जब 
मुहम्मद सादेव निर्वेल हुए होंगे तब उन्द्वोन यद उपाय रचा द्वागा और सबल हुए होंगे तब ऋणढ़ा 
मचाया होगा इसीले ये बात परस्पर विरुद्ध होने ले दानों सत्य नहीं है ॥ ७१ ॥ 

७२--धल पक ही बार झपना असा डाल दिया और यद अजगर था प्रत्यक्ष ॥ मै० २। सि० 
६ | खू० ७। आ० १०४५॥ 

समीक्तक--अझब इस्स के लिखने से विदित दोता दे कि पेसी भूडी बातों को खुदा और 
मुदम्मद साहेब भी मानते थे जो ऐसा दे तो ये दोनों विद्वान्‌ नहीं थे क्योंकि जैसे आंज से देखने को 
झोर कान से खुनन के अन्यथा कोई नहीं कर सकता इसीसे ये इनद्रज्ञाल की बातें हें ॥ ७२ ॥ 

७३--बख इमने उस्र पर मदद का तृफान भेजा टीढ़ी. 'विचड़ी और मैंडक और लोह ॥ इस 
उनसे हम ने ब्रदला लिया और उनकी इब!दिया द्रियाव में ॥ और इमने बनी इसराईल का द्रियाव 
से पार उतार दिया || निश्चय चद्द दीत भूठ! दे कि जिसमें दें और उनका कार्य्य भी भूठा दे ॥ में० 
२ ॥ सि० ६ | स्रू० ७ । आा० १३० ॥ १३र३। १३७॥। १३८॥। 

समीच्तक--भव देखिये जैसा काई पा“श्डा किल्ली को क्रपावे कि हम तुझ पर सर्पों को मारमे 
के: लिये भेजेंगे ऐली यह ४ी बरत है भला जो पेसा पत्षणाती कि एक जाति का डुबा दे और दूसरे को 
पार उतार बद अधर्मा खुदा क्‍यों नहीं ? जो दुस्‍्टर मतों को कि जिसमें हज़ार फ्ोड़ों मनुष्य हों भूठा 
बतलावे और आपने को सच्चा उससे परे कूडठा दूसरा मत कौन हो सकता है ? क्योंकि किसी मत 
में सब मनुष्य छुए और भले नहीं हा सकते थद्ध इकतर्फी डिगरी करता मदापूर्खों का मत दे क्‍या 
तौरेत ज़बूर का दीन, जो म्ि उनका था, भ्कूठा द्वोगया ? वा उनका कोई अन्य सज़हय था कि जिसको 
भूठा कदा और जो वद्द अ्रन्य मजहब था त्तो कौनला था कद्दो जिसका नाम कुरान में दो ७३ ॥ 

७४--बस तुझ को अलबता ::न सकेगा जब प्रकाश क्रिया उलके मालिक ने पदाढ़ की 
झोर उलको परमारु २ किया गिर पड़ा मूला बहोश ॥ में० २। सि० ६ | सू० ७ । आ० १४२ ॥ 

समीक्षक--जो देखने में ऋता दे वह व्यापक्र नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार करता 
फिरता था तो खुदा इस समय एस! चमत्कार किसी को क्‍यों नहीं दिखलाता ? सर्वथा विरुद्ध होने से 
यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥। 

७४--और अपने मालिऋ ७» दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज से सुबद्द को और 
शाम को ॥ मं० २। खिं० ६ | खू० ७। आ० २०४॥ 

समीक्षक--कह्दी २ क्रान में लिखा है के बड़ी आजाज़ से अपने मालिक को पुकार और 
कही २धोरे २ईश्वर का स्मरण कर, अब कद्दिये कौनसी बात सच्ची ? और कौनसी बात भूठी ! जो एक 
दूसतधि बात से विरोव करती है बह वात प्रमत्त गीत के समान द्वोती दे यदि कोई बात श्रम से विरुद्ध 
निकल जाय उसको मान ले ता कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५४॥ 

७६-अज्ञ करते दें तुक को लू्“णों ख कद्द लूटें चास्ते अल्लाह के और रखूल फे और डरो 
झाज्ाद से | मं० २। लि० ६ | सू० ८। आ० १॥३ 


* हद ख्त्पायेप्रकाशः 


। समीक्षक--ओ लूट मजायें, डाकू के कर्म करें करानें और खुदा तथा पराम्बर और इमानदार 
भी अत, यह घढ़े आश्यर्थ की बात है और अज्ञाद का डर बतलाते और डांकादि दुरे काम भी करते 
आयें और “उत्तम मत हमारा दै” कहते लखा भी नहीं। हट छोड़ के सस्य वेइसत का प्रहदण्ष न करें 
इससे अधिक कोई थुराई दूसरी होगी ! ॥ ७६॥ 


७+--और काटे जड़ काफ़िरों की ॥ में तुम को सहाय दूंगा साथ लद्दस्न फ़रिश्तों के पीछे २ 
शआानेयात ॥ अवश्य मैं काफ़िरों के दलों मं भय छालूंगा दस मारा ऊपर गदनों के मारो उन में से धत्येक 
पोरी ( सलाथे ) पर ॥ मं० २। सि० ६ | खू० ८। आ० ७। ६ । १२॥ 

समीद्षक--वाहइजी याद ! केसा खुदा ओर कैस पेंग्रम्बर दय!हीन, जो मुसलमानी मत से 
मिक्ष काफिरों की अढ कटवापे और खुदा आशा देवे उनकी धर्देन मारो ओर हाथ पण के जोड़ों को काटने 
का सदाय ओर सरपते देवे पएला खुदा लेकेश पर क्या कछ कम है ? यह सब प्रपञ्ञ कुरान के कत्तो 
का है खुदा का नहों, यदि खुदा का हो तो एसा खुदा हम से दूर और दम उससे दूर रहें ॥ ७७ ॥ 

७८--अज्ञाइ मुसलमानों के साथ है ॥ ऐ लोगो जो इ्मान लाये हो पुकारना स्वीकार छर 
बासते अज्ञार के ओर वास्ते रसूल के | पे लोगो जा ईमान लाये हो मत थोरी करे इझाज्लाह फी रसूल 
की और मत छोरी करो अमानत अपनी को ॥ और प्रकर करता था अज्लाह और अज्लाद भला मकर 
करने बालों का दे ॥ मं० २। लि० ६ | सू० ८। आ० १६। २४ | २७ | ३० ॥ 

समीदक--क्या अज्ञाद मुसलमानों का फ्तप्ती है ? जो ऐसः है तो अचर्म करता है। नहीं 
तो ईश्वर सथ सृष्टि भर का है। क्या खुदा थिना पुकारे नहीं सुन सकता! बचिग है? और उसके 
साथ रखूल को शरीक करना यहुत बुरी बात नहीं है ? अज्ञाद का कोनला खज़ाता भरा है जो चोरी 

करेगा क्‍या रसूल और झपने श्रमानत की थोरी छोड़कर झन्य सब को घोरी किया करे ? पेसा 
उपदेश अविदान और अधर्मियों का हो सकता है। भला जो मकर करता और जो मकर करनेवाले 
का सेगी है वइ खुदा कपटो छुली ओर अधर्मो क्‍यों नहीं ? इसलिये यह कुरान खुदा का बनाया हुआ 
नहीं है किसी कपटी छुखी का बनाया होगा, नहीं तो ऐेसी अस्यथा बातें लिखित क्यों द्ोतीं ।। ७८ ॥ 
७६--और लड़ो उनसे यहां तक के न रदे फ़ितना अर्थात्‌ यल काफ़िरों का और होये दीन 
तमाम बास्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यद्द के जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निम्धय वास्ते 
अज्ञाद के दे पांखवां हिस्सा उसका ओर घास्ते रसूस् के || में० २ | सि० ६। खू० ८। झा० ३६। ४१४ 
समीक्षक--ऐसे अभ्याय से लड़ने खड़ान वाला मुस्तलपानों के खुदा स भिन्न शान्तिमक्षकसो 
दूलरा कौन होगा ? अब देखिये मज़हब कि अज्ञाइ और रसुल के धास्ते सब जगत को लूटना लुट- 
बाना लुटेरों का काम नहीं है?! और लूठ के मार में खुदा का हिस्‍्लदार बनना जानों डाकू चनना है 
और पेसे ह्ुंटरों का पच्चपाती बनना खुदा अपनी खुदाई मे बद्धा लगाता हैं। बड़ आाश्चय की बात है 
कि ऐसा पुस्तक, ऐसा खुदा और पेसा पेगम्बर संसार में ऐसी उपाध और शान्तभञ्ञ करके मनुष्यों 
को दुःख देने के तिये कहां ले आया ? जा एसे २ मत जगत्‌ में प्रचालित न होते तो सब जगत्‌ आनस्द्‌ 
में बना रहता ॥ ७६ ॥ 
८०-ओऔर कभी देखे जब काफ़िरों को फ्रिश्ते कष्ज करने हैं मारते हैं मुख इनके और पीठें उनकी और 
कहते चलते! अजाब खतते का॥ हमसे उनके पाप से इनको मारा और हमने फिराशान की कौम को इयो 
दिया॥ और तैयारी करो वास्ते उनके ओ कुछ तुम कर खको ॥ मं० २।लि० ६। खू० ८। झा० ५०।४५७। ५६॥ 
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: ... समीक्षक--क्योजी आजकस रुस ने रूप आदि ओर इजतेरड ने सिक्र को कर डाली 
क्रिश्ते कहां सो गये और अंपने सेवकों के शज्ञुओं को खुद पूर्य परारता डुबाता कम झच्यी 
हो तो आजकल भी ऐेला करे, जिससे ऐसा नहीं होता इसालेये यड बात मानने प्ोग्य महीं। अच 
देखिये यह कैसी घुरी आशा है कि जो कुछ तुम कर सको यद्द मिश्नमतवात्तों के लिये दुःखधायक कर्म 
करो पसो आज्ञा विद्वान ओर घामिक दयालु की सह्टीं दो सकती, फिर लिखते दं कि खुदा दयालु 
आर न्यायकारी है ऐसो बातों स मुसलमानों के खुदा से स्याय और दयादे सदगुण दूर बसते हैं ॥८०॥। 


८रि--ऐ॥े लची फकिफायत है तुक को अल्लाइ आर उनको जिन्देन सुसलमालों से सेरा पत्त 
किया ॥ ऐ नो रग्रबत अथोत्‌ चाह चस्का दे सुललमानों को ऊपर लड़ाई के, जो हों तुममें से २० 
आदमी समन्‍्तोष करने चाल तो पराजय कर दोलो का | बस खाओ उस वस्तु से कि लूटा है तुयने 
हक्षाल पवित्र ओर डरो अल्लाह से वह क्ञा्ण करमेवाला दयालु दे ॥ मं० २। सि० १० ) सू० ८। आ० 
६३। ६४ | ६८॥ 

समोक्षक--भला यह कानसों न्याय, विद्व॒ना और धर्म को शात है दि जो अपन! पत्त करे 
आर खादे अन्याय सी हरे उस्तो का फ्त आर लाभ पहुंचाव ? ओर जा प्रज्ञा में शांतिभग करके खड़'ई 
करे कराये ओर लूट मार हू पदाथा को हलाल बतलाबे ओर फिर उप्पो का नाम द्मावान्‌ दयालु लिखे 
गह बात खुदा को तो क्या किसत्‌ झिसो भल आदमो को भी नहों दो सकती ऐपी २ बातों से कुरान 
इईंध्वरवाक्ष्य कभी नहों हो सकता ॥ ८१ ॥ 
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८र--सदा रहेंगे बीच उसके अप्लाह सप्तोष है उसके पुरय रूड़ा ॥ ऐ लोगो औ इम'न खाये हो 
संत पकड़ो खापों अपने को ओर भादपों अपने को पिष जे दस्त रफ़्खे कुफ़ को ऊार ईमान के॥ 
फिर उतारी अढलाद ने तसउली अपनो ऊपर रखूल अपने के छोर ऊणर मुपतलधानों के और असारे 
लश्कर नहीं देखा तुमने उनकी और अज़ःब किया उत सेशो को चर यही प्ठज़ा दे कफ़रों को ॥ फिर 
फिर आवेगा अहलाह पाछ उसके ऊपर ॥ और लड़ाई करो उन लोगां है जे ईमान मह्दों लाते ॥ स०२। 
सि० १० | सू० ६ । आ० २१। २२। २५। २६। रे८ ॥ 

समीद्षक--भल्ता जो बहिश्तवालों के समीप अल्लाइ रहता दें तो सर्तेव्यापक क्‍्योंकर दो 
सकता है ? जो सर्वव्यापक नहीं ता सृष्टिकत्ता ओर न्यायाधीश नहीं हो सकता। और अपने मा, 
बाए, माई ओर मित्र का छुड़्वाना फेवल अन्याय को बात है, हां जो थे छुरा उपदेश करें, न मानना 
प+न्‍्तु डनकी सेवा सदा करना चाहिये। जा पांढेले ख़ुदा मुखलमानों पर बड़ा सन्‍तोर्ण थ! और उनके 
सहाय के लिये लश्कर उतारता शा सच होता तो अब ऐसा क्यों रही करता झर जा प्रथम काफ़िरों 
को दण्ड देता और पुनः उसके ऊपर आता था ता अब कहां गया ? क्या जिना लड़ाई के ईमान खुदा 
नहां बना सकता ? पेसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांज'लि है, खुदा क्या है एक खिल डे है | /८२॥ 

८रे--और हम बाट देखनेवाले दे याम्ते तुम्हारे यह क्रि पहुंचाये तम "! अल्लादइ अज़ाब 
अपने पास से था हमारे हाथों से ॥ में० २ । सि० १० | खू० ६ | झा० ४२॥ 

समोद्षक--क्या मुसलमान डी ईश्वर की पुलिस बन गय दें कि अपने हाश या मुस्तलमानों 
के दाथ से अन्य किसी मत घालों का एकड़ा देता है ? फ्या दूसरे ऋड़ों मनुष्य इंश्यर को झआप्रिय हू ? 
मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यादे एसा ह तो 'अन्घर नगरी गवरगराड राजा की घरी व्यवस्था दील 
ठो है भाद्यय है के ओ बुद्धिमान मुसलमान हैं बे भो इस निमूल अयुक्त मत को मतते हैं। ८ ॥ 

83 





१९४ | छत्ावैप्रकाश! 


्ड 





/>्बैज+०७०६/ कप 


८४--प्रसिक्षा को दे अत्लाइ न इसान वालों स और इमानवाजियों से बहिश्ते थलतो दें भीले 
ढजके के नहरें सदेय रहनेवाली वाथ उसके आर धर पवित्र बोज बहेंश्तों ऋदन के ओर प्रसचता 
;रश्रहलाह को ओर घड़ी है ओर यद कि यह है सुराद पाना यड़ा ॥ बस ठट्ठा करते दें डबस ठट्ठा किया 
आश्लाइ भें उनसे ॥ मं० २। सि० १० | सू० ६ | आ० ७२ । ८० ॥ 
सर्माचक--यह खुदा के नाम से स्त्री प्रो को अपने मतलब के लिये लोभ देना दे स्थांकि 
औओ पेला घलाम न देते तो कोई मुहम्मद सादेव के जाल में म फंलता पसे दी अन्य मत वाले भी कि- 
आय करते हे | मनुष्य लोग तो आपस में ठठ्रा किया हो करते ह परन्तु खुदा को किसी से ठट्ठा करना 
झरखित नहीं है यह कुरान क्‍या है बड़ा खेल है ॥ ८४ ॥ 
ह ८५४--पर स्तु रख और जो लाग कि साथ उसके इमान लाये जिहाद किया उन्होंने साथ धन 
आपने के सथा ज्ञान अपनी के ओर इन्हीं लोगों क लिये भलाई है॥ और माइर रक्ली अस्लाद ने 
ऊपर दिखों उनके के बस ये नहों जानते ॥ मे० २। लि० १० | सू० ६ । आ० ८६। ६€रे ॥ 


समीक्षक--अब देखिये मतलवसिस्धु को बात कि वे हो भले हैं जो मुहम्मद साहेब के साथ 
इंसान लाये और जा नहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यदढ॒ बात पत्तपात आर झआविदय्या स भरी हुई नहों दे ! 
'झब खुदा ने भोहर हो सगादी तो उनका अपराध पाप करने में काइ भो नदों किन्तु खुदा ही का अप 
राध है क्योंकि उन घिचारों को भलाई स दिला पर माहर लगाकर राक दिये यदद कितना बड़ा 
इाज्याय है !!! ॥ ८५॥ 
८६--ले माल उनक से सरात कि पावेश्न कर तू उन को अथात्‌ बाहरी आर शुद्ध कर तू 
उनको साथ उसके अर्थात गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह न माल ली है मुसलमानों स जानें उनकी ओर 
माल उनके बदले कि वास्‍्ते उनके बहिश्त है लड़ेंग बौच माग अटलाह के बस मारेंग ओर मर जावेंगे ॥ 
-में० २ | सि० ११। खू० ६। आ० १०२। ११० ॥ 
समीक्षक--वाहजो याह ! मुहम्मद साहडव आपन ता गोकुलिये गुसाइयों की यराबरी करली 
फ्योंकि उनका साल लेना आर उनको पात्रेत् करना यहों बात ता गुसाहयों की है। वाद खुदाओ ! 
आपने अच्छी सांदागरी लगाई कि मुसलमानों क हाथ से अन्य ग़रोबों क प्राण लेना दी लाभ समका 
' और उन अनाथों का मरथाकर उन निर्दयी मनुष्यों को स्वग देने से दया ओर न्याय से मुसलमानों का 
खुदा हाथ धो बढा आर अपनों खुदाई में बद्धा लगा के बाद्धिमान्‌ धामिका में चाणित दोगया ॥ ८८ ॥ 


घ८७--ऐ लोगो जो इमान लाय हो लड़ो उन लोगां से कि पास तुम्हारे हैं काफिरों से और 
चाहिये कि पार्चे बीच तुम्हारे टढ़ता ॥ क्या नहों देखते यह कि वे बलाओं म॑ डाले जाते हैं दरवर्ष के 


एक यार वा दा वार फिर वे नहीं ताबाः करते ओर न वे शिक्षा पकड़ते दें ॥ में० २। सि० ११। सू० ६ । 
आ० १२२। १५४५ ॥ 


समोध्षक--देखिय ये भो एक विश्वासशात की बाते खुदा मुसलमानों को सिखलाता है कि 
सादे पड़ासों हों या किसो के नाकर हो जब अवसर पाये तभो लड़ाई वा घात करें एसी बातें मुसल- 
मानों ले बहुत बन गई दें इसो कुरान के लखे से अब तो सुसलमान समझ के क़रानोक्त घुराइयों को 
छोड़ दें सो बहुत अच्छा है ॥ ८७॥ * 

८८--ननिश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है सिसन पेदा किया आसमानों ओर पृथियी को 
थाोच छः दित के फिर छूरार पकड़ा ऊपर अशे के तदरोर करता दे काम को ॥ मे०|३ | सि०११॥ 
खू० १०। आ० ३ ॥ 








रतुर्दशसंमुर्णास: 5] 
समीक्षक--झआखमान आकाश पक और दिना बना झअनादि हे उनका बनाना लिखने से 
निम्धय हुआ कि यह कुरानकक्तो पद्मथेविद्या को नहीं जानता था ! क्या परमेश्वर के सामने छुः दिन 
तक बनाना पढ़ता दे? तो जो “हो मेरे हुक्म से और होगया” जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छः 
दिन कभी नहीं खग सकते, इससे छः दिन लगना भूठ दे जो बद्द व्यापक दोता तो ऊपर आकाश के 
क्यों ठदद्दरता ! और जब काम की तदवीर करता है तो ठीक तुम्दारा खुदा मनुष्य के समान है क्‍योंकि 
जो सर्वक्ष है वद बेठा २ क्‍या तद॒वीर करेगा ? इससे विदित दोता है कि ईश्वर को न जामनवाले अडुकी 
क्षोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा।॥ ८८ ॥ 

८६--शिक्षा और दया वास्ते मुखलमानों के ॥ मं० ३। सि० ११। खु० १। आ० ४४५॥ 

समीद्षक--क्ष्या यद्द खुदा मुसलमानों ही का दै? दूसरों का नहों और पक्तपाती है। जो 
मुसलमानों द्वी पर दया करे अन्य मलुष्यों पर नद्दी, यादे मुललमान इंमानदारों को कद्दते हैं तो उनके 
किये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं! ओर मुसत्रमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या 
ही व्यथे है ॥ ८५६ ॥ 

६०--पंरीक्षा लेबे तुमको कौन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कदे तू अवश्य उठाये जाओगे 
तुम पीछे र॒त्यु के ॥ में० ३। सि० ११। खू० ११। आ० ७॥ 

खसमीक्षक--जब कर्मों की परीक्षा करता दे तो खवेज्ञ ही नहीं और जो मृत्यु पीछे उठाता है 
तो दौड़ाखु पुदे रखता दे और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीव उसको तोड़ता दे यद्द खुदा को यद्वा 
लगाना है ॥ ६० ॥ 

६१--और कद्ा गया ऐ पृथिवी अपना पानी नियलजा ओर ऐ आसमान बस कर और पानी 
सखस्र गया ॥ और ऐ क़ौम यह है निशानी ऊंटनी अल्लाइ की वास्ते तुम्हारे बस छाड़ दो उसको बीच 
पृथिवी अल्लादइ के खाती फिरे ॥ में० ३। लि० ११५। खू० ११। झआा० ४३। ६३ ॥ 

सर्मीक्षक--क्या लड़कपन की बात दे ! पृथिय! ओर झाकाश कभी बात खुन सकते दें ! 
याहजी वाद ! ख़ुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी दोगा ? तो दथी, घोड़े, गधे आदि भी होंगे !: और खुक्ष 
का ऊंटनी से खेत खिलाना क्‍या अच्छी बात दे ? फ्या ऊंटनी पर चढ़ता भी दे जो पस्ती बातें दें तो 
मवाबी की सी घलड़ पसड़ ख़ुदा के घर में भी हुई ॥ ६१॥ े 

६२--और खदेव रहनेवाले बीच उसके जबतक फे रहें आभध्षमान और पृथियी और जो 
लोग झुभागी हुए बस यद्विश्त के सदा रइनेवाले हैं जबतक रहें आलखमान और पृथिवी ॥ में० ३ । 
सि० १२। सू० ११। आ० १०५। १०६॥ 

समीक्षक---जब दोज़ख़ और बढिश्त में क़यामत के पत्चात्‌ सब लोग जायेंगे फिर आसमान 
और पूथिवी किसलिये रद्देगी ? और जब दोज़ख़ और बद्धिश्त के रदने की आसमान पृथिवी के रहने 
तक अवधि हुई तो खदा रदेगे बादेश्त वा दोज़ाख में यद्द बात भूठी हुई ऐसा कथन अविड्ाानों का 
होता है इंश्वर या विद्वानों का नहीं ॥ ६२॥ 

६३--जअब यूखुफ ने अपने बाप से कद्दा कि ऐ बाप भेरे, मैंने एक स्वप्न में देखा ॥ मं० ३। 
सखि० १२। खू० १२। आ० ४ से ५६ तक || > 

समीक्षक--इस प्रकरण में पिता पुञ्च का सवाद्रूप किस्सा कट्दानी भरी दे इसलिये कुरान 
ईआर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिइास लिख [दिया दे ॥ £३।॥ ' 

६४---अल्खाद यद दे कि जिसने खड़ा किया आसमान को बिना लमे के देखते हो तुम ढसकों 
फिर ठहरा ऊपर अश के आजा वर्तनेधाला किया सूरज और चांद को | और वही है जिसने विद्धाया 
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पूथियी को ॥ ठतारा आसमान से पामी बस यंदे ताले साथ अन्दाज़ अपने के अल्लाइ ओोलता दे ह 
सोजन को यारते जिसके जादे ओर सेग करता है ।। में० ३। लि० १३१ (खु० १३६।आ० २१ ३।१७। २६॥ 


खमीदक--सुललमानों का खुदा परदायाविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता तो गुदत्व 
भे होने से आलमान को खभे तगाने की कथा कद्टानी कुछ भी न रिखता यदि खुदा अशेरूप एक स्थान 
में रहता है तो वद सर्वेशाक्तेमान्‌ और सर्वेव्यापक नह्टीं द। सकता । ओर जे। खुदा मेघविद्या जानता 
तो आकाश से पानी उतारा लिख पुनः यदद क्‍यों न लिखा कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इससे 
निम्यय दुआ। कि कुर(ने का दनानेवाला मेघ की विद्या को भी नहीं आनता था। और जो बिना अच्छे 
बुरे कामों के खुख दु।ख देता दे तो पक्तपाती अन्यायकारी निरक्षरभट्ट है ॥ ६४ ॥ 

६४--कद निःश्य अट्क्षाद गुमराह ररता दे जिसको चादता दे और मशगे व्खिलाता दे 
शसफे अपनी उस मनुष्य को रुजू करता हे ॥ मं० ३। लि० १३। खु० १३। आ० २७ ॥ 


समाीक्षक--अब अरलाद गुमराद करता दे तो खुदा और शेतान में क्‍या भेद्‌ हुआ ! जब 
कि शैतान दूसरों को गुमराह अथोत्‌ बहकाने ले चुरा कट्दता दे ठो खुदा भी बेसा दी काम करने से 
घुरा शैतान क्‍यों नद्ीं? और बढकाने के पाप ले दाज़खी क्‍यों नहीं दोना चादिये ? ॥ ६५ | 


६६--इखी प्रकार उतारा हधन इस कुरान का अबों जो पक्त करेगा तू उनकी इच्छा का 
पीछे इसके के आई तेरे पास विद्या से ॥ पल सिवाय इसके नदां कि ऊपर तेरे पैग्राम पहुंचाना हें 
और ऊपर इमारे दे ड्टिलाव लेन ॥ म० ३ | सि० १३। खू० १३। आ० २७ | ४०॥ 

समीक्षक--छुरान किधर हो ओर से उतारा ? क्‍्यः खुदा ऊपर रद्दता द ? जो यद्द बात सच्च 
है तो बद एकवेशो ६ं।न स ईश्वर दी नहीं दा सकता क्यो इंश्वर सब टिकाने एकरस व्यापक दे, 
पैग्राम पहुंचाना इरकारे का काम ६ झर इल्कार को आवश्यकता उद्छी को द्वोती दे जो मलुष्यवत्‌ 
पकवेशी दे ओर दिस,ब शेना देना भी मनुष्य का काम दे इंश्वर क। नहीं क्योंकि वद्ष स्वेश्ष दे यद्द निश्चय 
दोीता हे कि किसी अत्पक्ष मसु॒ुप्य का बनाय। क्रान दे ॥ ६६ ॥ 

४>--और किया झुये चन्द्र को खदय फिरनेयात्ते ॥ निश्चय आदृर्मी अवश्य अन्याय और 
पाप करनेवाल। दे ॥ मं० ३े। लि० १३। खू० १४। आए रे३ । रे८ ॥ 

खमीस्तक--क्या चन्द्र सूर्ध लबा फिरते और प्रथिवी नहीं फिरती ! जो पृथिवी नहीं फिरे तो 
कई यों का दिन रात दोवे। आर जो मनुष्य निश्चय अन्य(य ओर प।प करनेव,ल। दे तो कुरान से 
शिक्षा करना ब्यथे दे क्योंकि जिनका स्वभाव पाप द्वी करने का दे तो डन में पुएययात्मा कभी न दोगा 


और सखतार में पुएयात्मा और पापात्मा सदा दोक्षते हें इललिये पेसी बात इंश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो 
छकती ॥ ६७॥ 


£८--बख ठीक कहूं में उसको और फूंक द्‌ बीच उसके रूद अपनी से बस गिरपड़ो यास्ते 
ढसके (लिज़दा करते हुए ॥ कद्दा ऐ रब मेरे इस 4 रण कि गुमराह किय' तू ने सुकको अवश्य ज्ञोनत 
दूंगा मैं बास्ते उनके बीच पूथियी के और गुमराद करूग[॥ मं० ३ । सि० १४। खु० १५। आ० ३६ से ४६ तक ॥ 


सममाक्षक--ओ खुदा ने अपनी रूइ आदम लाइव में डाढी तो पद भी खुदा हुआ और ओ 
बह खुदा न था तो लिजदा अथोत्‌ नमस्कारादि भाक्ते करने मे अपना शरीक क्यों किया | अब शैतान 
को शुमरादट करनेबाजा खुदा दी दे तो जद शैसन का भी शेतान बढ़ा माई शुरू क्यो नहीं | ब्रयोकि तुम 
सोम बहकानेगाड़े को कैतान मानते हो तो खुदा ने भी शैतान को बहकाया झोर भत्यक्ष शैतान, ते कहा 





धतुदेशसमुज्ञास: | ३६६ 
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कि में बदकाऊंगा फिर भ्री उसको दरड देकर क़ैद्‌ क्‍यों न किया ! और मार क्‍यों न डाला [॥ ध्यात 


६६--और निश्चय भेजे हमने बच इर डम्मत के पैराम्वर ॥ अब चाहते हैं दम उसको यह 
कहते दें इम उसको दो बस दो जाती दे ॥ मं० ३ | घि० १४ । सू० १६।झआ० मे४५ । ३६ ॥ 


समाचाक--जो सब क्रौर्मो पर पैग्रम्बर भेजे हैं तो खब ले,ग जो कि पैग्रम्थर की राय पर 

यहते दें वे काफिर क्यों? क्या दुसरे पेरम्घर का मान्य नहीं शिवाय तुम्दारे पैरम्बर के ! यह सर्वेथा 

पक्तपात की बात है ओ सब देश भे पैग्रम्बर भेजे ते। आर्य्यावत्ते में कनेनसा भजा इसाक्षेये यद्द बात 

मानने योग्य नदीं। जब ख़ुदा चाइता दे और कद्वता है कि पूथिवी दो जा पद्द जड़ कभी नहीं छुन 

सकती, खुदा का हुक्म क्योंकर बन सकेगा ? ओर सिवाय खुदा के दूसरी चीज़ नहीं मानते तो छुना 

हक १ और दो कौनला गया? यह सब अविया की बातें दे पेसी बातों फो अगजान छोग मान 
॥ ६६॥ 


१००--और नियत करते हें बास्ते अज्लाद् के बेडियां पवित्रता है उसको और ब/स्ते उनके दें 
जे कुछ चादे ॥ फ़लम अन्ना की अवश्य भेजे दमने पैग्रम्वर ॥| में० २।लि० १४। सू० १६।झआ० ४६।६२ ॥ 

सर्माष्तक--अल्लाह बेटियों से क्‍या करेगा? बेटियां तो किसी मनुष्य को चादियें, क्‍यों बेटे 
नियत नहीं किये जाते और बेटियां नियत को जाती हैं? इसका क्या कारण है ? बताइये ! क़लम खाना 
भूठों का काम दे खुदा की बात नहीं फ्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो भूठा 
होता दे वही क्रसम सात दे सच्चा खोगन्ध क्‍यों खाबे ॥ १०० ॥ 

१०१--ये लोग वे हैं कि मोदहदर रक्खी अस्लादइ ने ऊपर दिलों उनके ओर कानों उनके ओर 
आंखें उनकी के और ये लोग थे हें बेखबर ॥ और पूरा दिया जावेगा दर जीव को जो कुछ किया है 
आओऔर थे अन्यार न किये जावेंगे ॥ मं० ३ | लि० १७ | खू० १६। आ० ११५। श्श्८॥ 


समीक्षक--जब खुदा दी ने मोदर लगा <। वो वे विच(रे विना अपराध मारे गये क्योंकि उनको 
पराधीन कर दिया यद्द कितन। बढ़ अपराध हद ! और एफ्रेर कदते दें के जिसने जितना किया दैउतना 
दी उसको दिया जायगा न्‍्यूनाथिक नई, भला उन्दें।ने स्वतन्त्रता से पाप किये दी नदों किन्तु खुदा के 
कराने से किये पुनः उनका अपराध दी न हुआ उनको फल न मिलना चादिये इसका फल खुदा को 
मिलना उचित दे और जो पूरा दिया जता दे तो कमा किस बात की की जाती दे ओर जो दमा को 
जाती दे तो न्याय उड़ जाता दे पऐेसा गढ़बड़ाध्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निदेद्धि 
छोकर)। का दोता दे ॥ १०२ ॥ 

१०२--और किया दइमने दोजुख को वास्ते काफिरों के घेरने बाला स्थान ॥ ओर हर आदमी 
को खगा दिया इममे डसकोा अमलनामा उसका बीच गर्दन उसकी के और निकालेंगे दम बास्त उसके 
दिन फ़यामत के एक किताब कि दिखेगा उसको खुला हुआ ॥ और बहुत भारे इमने क्ऋरनून से पीछ्षे 
नूह के ॥ में० ४ | लि० १५। खु० १७। आ० ७। १२। १६ ॥ 

समीक्षक--यदि काफ्रिर वे दी ई कि ओ कुरान, पेशम्धर और क्लुरान के कदे खुदा सातवें 
आसमान और नमाज़ आदि को न मान और डन्दं! के लिये दोज़ज़ दोवे तो यद्द बात केवल पक्षणात | 
के टइरे क्योंकि क्रान दी के मानने पाते सब अच्छे और अन्य के मानने वा सब बुरे कभी दो सकते 
हैं! यह बड़ी सड़कपन की बात दे कि प्रत्येक की गर्दन में कम्रपुस्तक, इम तो किसी एक की भी गर्देग 
में गही देखते । यदि इसका प्रयोजन कर्मो का फसल देना हे तो फिर म्जुष्यों के दिखों गेभों आदि पर 
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भोइदर रखना और पापों का धामा करना क्‍या खेल भयाया है ! क़यामत की रात को किताब निकाले- 
भा खुदा तो आज कल यह किसाव कहां है ? क्या साहकार की यही समान लिखता रददता है ! यहां 
यह विचारना जादिये कि ओ पूर्च जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकते फिर कमे की रेखा 
कया लिखी ? और जो विना कम के लिक्षा तो उनपर अन्याय किया क्योंकि बिना अच्छे थुरे कर्मों के 
चनको दुःख झुख क्यों दिया / ओ कद्दा कि ख़ुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय उस 
को कहते हैं (कि विना घुरे मजे कमे किये दुःख सुखरूप फल्न न्यूनाधिफ देना ओर डसी छमय कि खुदा 
हो किताब बांबेया व कोई सरिश्तेदार खुनावेगा? जो खुदा ही ने दीधेकाल सम्बन्धी जीयों को बिना 
अपराध मारा तो वद भन्यायकारी दोगया जो अन्यतयकारी द्वोता है वह खुदा दी नई दोसकता॥१०२॥ 


१०३--ओर दिया इमसने समूद्‌ को ऊंटनी भमाय । और बदहका जिलको बहका सके ॥ जिस 
दिल बुलावेंगे हम खब लोगों को साथ पेशवाओं उनके के बस जो कोई दिया गया अमद्ननामा उसका 
बीच दाइमे इत्य ढसके फे ॥ मं० ४ । लि० १५। खू० १७ | आ० ४७ । ६२। ६६ ॥ 

समीक्षक--वादर्जी जितनी खुदा की साथ्थयें निशानी दें उनमें से एक ऊंटनी भी ख़ुदा के 
होने में अमाण अथवा परीक्षा में साधक हैं यदि खुदा ने शेतान को बद्धकाने का हुक्म दिया तो ख़ुबा 
हो शैतान का खरदार और सब पाप करानेवाला ठद्धरा ऐखे को खुदा कददना केवल कम समझ की 
यात है। अब फ्रयामत की अथोत्‌ प्रकय ही में न्याय करन कराने के लिये पैगृम्बर और उनके 
उपदेश माननेबाकों को ख़ुदा घुलाबेगा ते। जबतक पभ्लय न दोगा तबतक सब दौराखुप॒र्द रहेंगे और 
दोराछुपुर्दे सब को दुःलैंदायक दें जबतक न्याय न किया जाय । इसक्िये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश 
का दक्तम काम द यह तो पोपांवाई का न्याय ठद्टरा जैस कोई न्यायाधीश कट्दे कि अचतक पचास ये 
तक के बोर. और साहकार इकट्ठे न दो तबतक उनकी देड या प्रतिष्ठा न करनी चाहिये बैला दे! यद्द 
हुआ दि एक तो पवास व तक दोराछुपुरदे रहा और एक आज दी पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम 
नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मनुस्णाते देखो जिसमें ध्णमात्र भी विक्षस्ष नदी दोता और अपने २ 
कर्मांनुखार दंड था प्रतिष्ठा सदा पाते रददते दे दूसरा पैग्मवरों को गवाद्दी के तुल्य रसख्तने से इंश्बर को 
सार्वेज्ञ॒ता की दवानि दे, भत्ता ऐसा पुस्तक ईश्वरक्ृत ओर ऐसे पुस्तक का उपदेश करंनेवाला इंश्बर कभी 
दो सकता दे (,कर्मी नई । १०३ ॥ 

१०४--ये लोग बास्ते उनके दे बाग इमेश& रहने के, चलती हैं,भीखे उनके ले महरें गद्देना 
पदिराये जायेंगे बीख उसके कंगन साने के से और पोशाक पद्दिगेंगे वख हरित लाही की से और 
ताफ़ते की से तकिये किये हुए बीच उसक ऊपर सख़तों के अच्छा दे पुरय और अच्छी दे बदिश्त 
सास उठाने की ॥ मे० ४ | लि० १४५ | सखु० १८। आ० ३० ॥ 

समीक्षक--वाहजी वाह | क्या कुरान का स्वगे है जिसमें बाग, गहने, कपड़े, गद्दी, सकिये 
झालन्व्‌ के, लिये दें मल्ला कोई बुद्धिमान यहां विचार करे तो यहां से वहां मुखलमानों की यद्दिएत में 
अधिक कुछ भी नहीं दे सिवाय अन्याय के, यह यह दे छे कम उनके अन्तवाले और फल उनके झनन्‍्त 
झौर जो मीठा वित्य लावे तो थोड़े दिन में विषके समान प्रतीत दोता है जब सदा वे खुख भोगेंगे तो 
उनको झुख दी दुःखरूप दोजायगा इसलिये मद्ाकल्पपर्यन्त मुक्ति छुल भोग के पुनजेन्स पाना दी सत्य 
शखिखतत है ॥ १०३ ॥ 


१०४--और थइ बल्तियां हैं कि मारा हमने इसतकों अब अम्याव किया उन्होंने और हमने उनके 
आरतमे की परतिया स्थापन की.॥ में० ४ | स्ि० १५। खू० १८। ऋा० ५७॥ 


_ः यतुर्वशसमुल्लाशः ४७१ 


समीक्षक--अला सब बस्ती भर पापों भी इोसकतो है ! ओर पोछ के प्रतिज्ञा करते से इंशर 
सवज्ञ नहों रहा क्‍्यांक अब उनका अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा को पदिले नहों आगता था इससे दयाहीन 


भा ठहरा ॥ १०४ 
१०६--ओर वह शो लड़का बस थे मा याप उसके इमाम थाले बल डरे हम यह कि पकड़ 


हमको सरकशो मे आर कुफ में )। यहांतक के पहुंचा जगह हूबन सूस्य को पाया उसको दुबता था 
बोच चश्म कोखड़ के । कहा उनने एजुलकरनन निश्यय याजूज माजूज फ़िसाद करन वाल दें घोच एथियो 
की मैं० ४ | लि० १६। सु० १८। आा० उच | ८६४ । १२॥ 

समीक्षक--भला यह खुदा को कितनों बसमसक है | शक्ला से डरा कि सह़कों के मा बाप 
कहाँ मर माग से बहका कर उलट न कर दिय जाव. धह कमी इश्वर को बात नहों हो सकता | अब 
आग को अवधिया *ी बात दाखय कि हस किताब का यनानवाला सूर्य को एक मोल में राजि का 
डूबा जानता है फिर प्रासःकाल निकलता ह भला सूख्य तो पृथिवों से बहुत बढ़ा ह यह मंदी था रस 
वा सप्तद में कस डूब सखकगा ? इससे यद वादेत ह्या कि कुरान के बनानवाले को भूगाल खगोल को 
विद्या नहों थी जो हातो ता पसो विद्यानिसुक बात क्‍या लिख देता ? आर इस पुस्तक क मानत वालों 
का भो विद्या नहों हे ता होतो तो एसो मिथ्या बातो से यक्त एस्तक को क्यों मानते ” अब वेखिये 
खुदा का अन्याय आप हो प्राथवो का वनानवाला राजा न्यायाधोश ह झार याजूज माजूज का एशियों 
थे फ़्ताद को फरम देता है बह इंध्वग्ता को यात स विरुत है इसस एसो पुस्तक का जम्लों खोग 
माना करत हैं विद्वान नहीं ॥ १०६ ॥ 

१०७--ओर याद करा बाच कितायव के मर्यम का जब जा पड़ी तोगा हझापन स मकाम पूर्णो 
में ) बल पडा उनसे इधर पता यस्र भजा हमन झड़ अपसो को हार्थात्‌ फ़रेश्ता बस सूरत पकड़ों 
चासत उसफ आदमी पुष्टठ की ॥ कहने लगा निश्चय में शरण पकड़तो है रहमान को तक से ओ दे खू 
परहेज़गार ॥ कहन लगा सिवाय इसके नहां कि मे भजा हुआ हू मालिक सर के सता कि दे आऊं में 
तमकीा लड़का पतित्र | कहा कसे हागा घासत मर लड़का नहों हाथ लगाया मझकफो आवमो ने सही 
में बुरा काम करनवालों । खल गाभित हागई साथ उसक आर ज्ञापडी साथ उसक मकान दूर अथात्‌ 
जंगल में ॥ में० ७ | लि० १६ | सू० १६। आ० ११। १६। १७। है८ । १६ । २१॥ 

समोत्तझू--अचब बरद्धेमान जिचारल कि फ़ारेश्त' सब खुदा को रूह हैं तो खुदा ले अलग 
पदाथ नहों हो सकते दूसरा यह न्याय कि चढ़ म्यम कुमारी के लड़का हाना, किसा का संग करना 
नहों खाहतो थो परन्तु खुदा के टक्रम से फ़ारश्त न उसको गर्भावतों किया यह न्याय सत्र घिरुल बात 

। हैं | यहाँ हान्य भा अम्सस्यता का यान सहल लस्ता # उनका लमस्तना लाखत नहा श्म्रका 7९०७ ।। 

१०८--क्या महों दखा तन यह के मजा हथन शतानों का ऊपर काफ़रों के बइकाते | 
डनका वहकान कर ॥ में० ४ | सझलि० १६। स० १६। आ० ८? ॥ 

समोचक--जब सुदा ही शतानों का बदकान के लिय भेजता है तो यदहकान याखों का कुछ 
दोष जहों हो सकता ओर न उनका दर हा सकता कार ने शतानों का क्‍्यगक यह रखुदा के हुशम स 
सब दोता है इसका फल खुदा का होना चाड़िय, जो सदा स्यायकारों है तो उसका फल दोज़ल आप 
ही भोग आर जो न्याय को छोड़ के 'भ्रन्याय को कर तो अन्यायकाशी हुआ अन्यायकारी ही पापों 


कटद्दाता हैं ।| रै०च८॥ 
१७०६---आर नशखय चछम्मा करतवचाला हू वास्त उस्त मनुष्य क ताया' का आर हमात लाया 


“कप किये अच्छ फिर माय प्रया॥ पे० ७) खि० १६। खूछ २० ।आा०/७८ ॥ 


हैँ 








0०७५० तर ३ 


३७२ : जल्वाधप्रकाह! द 
.. समोक्षक--ओ सोचा: से पाप क्षमा करमे को बात छरान में है यद सबको पापी करनेयादकी 
द्ै पापियों को इसस पाप करने का साइस बहुत नह जाता है इससे यह पुरुतक और इसका 
बनानेजाला फांपेयों को पाए कराने में होंखला यढ़ानेवाले हैं इसले यद पुस्तक परमेश्वरकृत और इसमें 
कहा हुआ परमेश्मर मो नहीं हो सकता॥ १०६ ॥ 
.. '. ११०--ओऔर किये हमने बोच पृथियी के पहाड़ ऐसांन हो कि हिख जाये | मं० ४4 सि० 
'१७। खू० २१ । आ० ह० | 
समीक्षक--यदि कुरान का बनानवाला प्रथियों का घूमना आदि आनता तो यदद यात कभी 
गद्दी कहता (के पहाड़ों के घरने स परथियी नहों दिलती शेका हुई कि जो पद्दाड़ नहीं घरता तो दिख 
जातो इसम कहने पर भी सृकस्प में क्‍यों डिग जातो है ॥। ११० ॥ 
१११--ओऔर शिक्षा दी हमने उस औरत को और रक्षा को उसने अपने गुद्य अड्डों की बस 
फू क दिया हमने बोच उसके रूह अपनी को ॥ मं० ४ | सि० १७ | स० २१। आ० ८८ ॥ 
समीक्षक--पेसी अश्लील बातें खदा की पुस्तक में खद को क्या और सभ्य मनुष्य को भी 
नहीं होतीं, जब कि मनुष्यों में ऐेसो बातों का लिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्योंकर अच्छा 
हो सकता है ? ऐसो यातों से क़्रान दूषित होता है यदि अ्रच्छी बात होती तो अश्रतिप्रशंसा होती जैसे 
वेदों को ॥ १११॥ 
११२--क्या'नहीं देखा तुने कि अज्ञाह को सिज़दा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और 
पृथियी के हैं सूर्य और चन्द्र तारे और पहाड़ वृत्त और जानवर ॥ पहिनाये जायेंगे बीच उसके कंगनट 
सोने से और मोती और पहिनावा उनका वीच उसके गेशमी है॥ और पवित्र रख घर मेरे को घास्ते 
गिर्दे फिरनेवालों के और खड़े रहनेवालों के |! फिर चाहिये कि दूर करें मेल अपने और पूरी करें भेटें 
अपनी और चारों ओर फिरें घर कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥ मं० ४ । सि० १७ । 
सू० २५। आ० १६। २३ । २५। २८। ३३ ॥ 
समीक्षक--भला जो जड़ वस्तु है परम्रेश्वर को जान ही नहीं खकते फिर वे उसकी भ्षक्ति 
क्योंकर कर सकते हैं. ? इससे यह पुस्तक ईश्वरक्ृत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी भरान्त का 
बनाया डुआ दीखता है वाह ! बड़ा अ्रच्छा स्वर्ग है जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने 
को मिलें यह बहिश्त यहांल्‍के राजाओं के घर से अधिक नहीं दोख पड़ता। ओर जब परमेश्वर का घर 
है! तो यह उसी घर में रद्दता भी होगा फिर वुत्परस्ती क्‍यों न हुईं ! और दूसरे बुत्परस्तों का खंडन क्‍यों 
करते हैं ?! अब खुदा भेट लेता अपने घर की परिक्रमा करने को आज्ञा देता हे और पशुक्नों को मरपा 
के खिलाता है तो यद खुदा मन्दिर वाले और भेरव, दुर्गा के सदश हुआ और महावुत्परस्ती का चलाने 
पाला हुआ क्योंकि भूक्तियों से मस्ज़िद बड़ा वुत्‌ है इससे ख़ुदा ओर मुसलमान बड़े बुत्परस्त और 
“पुराणी तथा।जैनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥ 
११३--फिर निश्चय तुम दिन क़यामत के उठाये जाओगे॥ मं० ४। सि०.१८। सू० २३।आ० १६॥ 
समीक्षफ--क़यामत तक मुद्दे क़बर में रहेंगे वा किसो अ्रन्य जगह ? जो उन्हीं में रहेंगे तो 
पड़े हुये दुग न्थरूप शरीर में रह कर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेंगे ! यह न्याय अन्याय है और दु- 
गंन्ध अधिक होकर रोगोत्पशि करने से खुदा और मुसलमान पापज्ञागी होंगे ॥ ११३ ॥ 
११४--उस दिन को गयाहो देवेंगे ऊपर उनके ज्बानें उनको और हाथ उनके और पांव उनके 
साथ उस :वस्तु!के कि थे करते ॥ अल्लाह भूर है शाह्मानों का हर पृथियां का नूर <रूके कि मानिन्द्‌ 
दाऊक की दै.बीव उधके।दीय दो और बच दी। कंदीप शोशों के दै वह कंदील मानो कि तारा है कर 





भुडवा लुक! " चैक 
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प्रकता रोशन क्रिया आता है सीपक पृद्ा भुकारेक जैतून के से हे पूर्व की जोर है ज पद्चिम सी'सलीश 
हे कक -जेशन हो खादे शो न लेंगे।ऊपर रोशनी के मे दिखाता है अक्लाइ नूर ऋपने के शिक्ष 
पे आदत: है ॥ सकतः४ ६ खिं० १८ । खू० २७। आण० एक श्छतवी। । रह 
सर्माचक-हाथ पग भादि जड़ हाने सम गयाहों कमी भहीं दे संकते यद बात खंशिकल से दि- 
रुथ होने से मिथ्या:है क्या खुदा आम विजुसी है ? सेला कि दशस्त दे हैं एसा रशाभ्त इशूर में भहीं 
बट सकता हां किसी साकार यस्‍्तु में घट सकता है है ११७ ॥ 
.._ ११४--और झअटलाह ने उत्पन्न किया हर जानवर का पाती से बस कोई उनमें से यह है दि 
ओ चकता है पट अपने के ॥ और जो कोई आज्ञा पात्तन करे अल्लाह को रसूल उसके की || कद 
झाक्षा पालन कर खुदा को रखूल उसके को ॥ और आज्ञा परलित करा रखूत की ताकि दया किये 
जाओ ॥ में० ४ । सि० १८। स० २४ | आए ४४ । ४१ । ४३। ५५ ॥ 
समीक्षक--यह कानसी फ़िलासफ़ी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्व रीसते हैं और 
कहना कि फेयल पानी से उत्पच्न किया? यह कला आवधा को बात है जब फाटलाइ के स्तथ पैगम्बर 
(की आजा पालन करना होता है ता रुदा का शरीक होगा या नहीं ? यदि एसा ह ते! क्यों खुदा को 
लाशरीक कुरान में लिखा और कहते हो ? ११४ ॥ 
११६--ओर जिस दिन कि फर जावगर आशपमान साथ बदली के और उतारे जाएेंगे फ़रिश्ते 
बल मत कहा मान काफ़िरों का और झगड़ा कर उससे साथ मगड़! बड़ा ॥ ओर बदल डालता है अ- 
क्ञाह बुराइयों उनकी को भलाहयों से। और जो कोई तोयां: करे ओर कमे करे अच्छे बस निश्यय 
आता है सफ अज्नाद को ॥ मं० ४ लि० १६ । सू० २४ ! धा० २४ | ४६। ६७; ६८ ॥।॥। 
समीक्षक--यह बात कभी सच नहीं हा सकती है कि 'श्ाकाश बदला के साथ फट जाये'। 
यदि आकाश कोई सूर्िम'न पद हा तो फट सकता है) यढ मुललपानों का कुरान शांतिभक्ञ कर 
शादर कगड़ा मचान वाला ड्दे एसाकशय साय स्यद्वान लागे इसका नहा सानस । यह भी अच्छा न्याय 
है कि जो पाप और पुएय का अदला बदला हो ज्ञाय ! क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो पल- 
टा दो जावे ! जा तोबाः करने से पाप छूटे और इंश्वर मिले तो कोई भी पाप करते से न डरे इसलिये 
ये खब बास वचिद्या स विरुद्ध ६ । ११६ !। 
११७--बही की हमने तफ़ मूखा को यह कि ले चल रात को पन्दों मेरे को निश्चय तुम पीछा 
किये आओगे ॥ यलसत भेजे लोग फिरोल ने बोस तगरों के जमा करनेवातष ॥ और वद्द पुरुष कि मिसने 
येदा किया सुझ को दे बस चही मागे दिखलाता है !! ओर यह जो खिलाता है मुझ को पिलाता दे 
सुझ को ओर यह पुरुष कि आशा रखता हूं में यह कि क्षमा करे यासते मेरे अपराध मेरा दिन क़बामेत 
के ॥ में० ५ । सि० १६ | खू० रद | आ० ४० । (१।७६। ७७ । ८०, | 
.. समीचाक--जब खुदा ने मूसा की ओर बढ़ी भेजी पुतः दाऊद, .इंसा ओर . सुदम्सद साहेब 
की ओर किताब क्‍यों पेजी ? क्योंकि परणेश्वर की बात सदा एकस्ती और बेभूल दोती है । ओर दस 
क पीछे कुरान तक पुस्तकों का भजना पढ़िलो पुस्तक को आपुणा भूतयुक्त माना जायगा। यदि ये तीन 
पुस्थक सवच्छे दें लो बद कुरान भूठा होग' | चारों का जो (कि परसुपर घ्रायः विरोध रखते हैं उमका 
छर्वथा सत्य डोगा महा हो सकता यदि खुदा ने रूद अर्थात्‌ जीव पैदा ढिये हे तो वे मर भी जायंगे 
झथोत्‌ उनका कभी अभाव भी होगा ? ओ परमेश्वर ही 'मसष्यादि प्राणिय! को खिलाता लाता है तो 
किसी को रोग दोता न खादिये ओर सब को तुश्य भोजन देना चाहिये, पदापात से एक को इत्तम आर 
छेद 
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पृहरे' को "मिश्र जैसा कि सजाऔर फंमले फो शेत्र नि भो जन पिलता है न हरेक? जादियें। आधे पर 
जे डी फंशकान फिलमे और पथण कराने जाता है तो रोध हीं न होनर जाहियें सुसक्भान 
आदि को भरो रोष हाते हें, वदि खुदा ही रोज छुडकर आराम फरने वाला हे तो सुखश्मानों के शरौर 
# रोष जशहमा जदिये। पदि रहता है तो खुदा पूरा पेश गहीं हे. । यादि पूरा वेद है को सुसलभानों 
के,आशहीर अे रोम क्यों रखते हैं। यदि यही मारता और जिलाता दे तो उस्ती सु को पाप पुएद समता 
होगा । यादि अस्म जन्मास्तर के कमोलुसार व्यवस्था करता है तो उसका कुछ भी अपराच भहीं । करे 
बइ पाए दमा और स्थाय कृयामत को रात में करता दे तो खुदा पाए बढ़ानवाला होकर पापयुक्त होगा 
प्रदट कमर महों करता तो यह कुराम को बात कूठो होने से कल नहीं सकतो है ॥ ११७ ॥ 

.... ११८--नहों तू आवदमो मातिस्द हमारी दस से आ कुछ मिशातों जो दे. तू सब्षा से ॥ कट्दा 
यह ऊंटनी दे बास्ते उसके पाता पीना है एक वार ॥ मै० ४ | सि० १६ | स्‌० २६। आ० १४० । १४१ ॥ 

... स्सीत्तरू--भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊंटनी निकले ये खोग 
आंगक्षी थे कि शिस्होने इल बात का साम लिया ओर ऊंटनो को निशानो देगी केवल जगकी व्यवद्ार हे 
इक्बरक्त नहा यदि यड़ किताब इंध्यरक्न दोतो तो एपी व्यय बातें इसयं न द्ोतों ॥ ११८ ॥ 

११६४--ऐ मूला बात यह है कि निश्चय में अल्याद ईं ग्रालव ! ओर डाल दे असा अपना 
बच्र जब के देखा उसको दिलता था मानो कि वद् सांप है ए मूला मत डर निशरचचय नहीं डरते समीप 
भरे पेगम्बर ॥ झटलाह महीं कोई मायूद परन्तु वद मालिक अशे बढ़े का। यह कि मत सरकशी करो 
कूपए मेरे और थले आझो मरे पास मुलतमान होकर || में० ५ | खि० १६। खू० २७। आ० ६ | १०। 
२६। रे१ ॥ 
समीज्षक--झोर भो देखिये अपने मुख आप अल्ल'ह बड़ा ज़बरतस्त बनता है, अपने मुख 
झपनी प्रशंसा करना अष्ठ पुरुष का भो काम नसहों तो खुदा का क्‍्पथोंकर दो लकता हैं? तभी तो 
इन्द्रआल का खटका दिखला जेगली मनुष्यों को वशरूर आप मेगलस्थ खुद। बन बेठा | ऐसी बात 
इंज्जर के पुस्तक में कमी नहीं हो सकतो यादे यह बढ़े अरो अधथांत्‌ सातयें आख पान का माजतिक हैं 
तो धद एकद्शों होन ले इंश्वर नहीं दो सकता है, यादे सरकशी करना दुरा दे तो खुदा ओर मुहम्मद 
साहेब ने अपनो स्तुति से पुस्तक क्‍यों भर दिये! सुदृस्पद साहेब ने अनेकों को भार इससे सरकशी 
इुई वा नहों | यद कुरान पुनरक्त और पूशेपर विरुद्ध बातों स मरा हुआ है॥ ११६॥ 

... १५०--आओर वेलेगा तू पदाढ़ां को अनुमान करता है उनको जमे हुए और थे चते जाते हैं 
मातिल्द जक्षत बादलों को कारोगरी अज्लाइ कि जिसने दृढ़ किया दर वस्तु को निश्यथ वह खबरदार 
दे दक्ष वस्तु के कि करते हो | में० ५ | सि० २० | सू० २७ | आ० ८८ ॥ 

समोक्षक--बदतों के समान पहाड़ का खल्मा कुरान बमानेयातों के देश मं छोौता होगा 
एडाम्यज मई और खुदा की खबरदारो शैतान बागों को म पकड़ने ओर भ देड देने से हो विदित 
होती है लत शक बासी को सो अवतक न पकड़ पाया न दंड दिया इससे अधिक असावधानो क्‍या 

्् 

१५१--बल वुष्ट मारा उसको मूसाने दस पूरी की झायु टसकी। कहा पे रब मेरे निस्यय मेंने 
ऋभ्याद किया आन हापनी को दस समा कर मुझको सब क्षमा कर दिया इसको निश्यय यह आमा करने 
बाला दयाल है ।। और मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता दे और पसस्द करता है | मे० 
४] लि० २० । स्‌० र८ | आ० १४ | १५। ६६ ह 
ः झर्माुक--अ्रद अस्य भी देशिए शुलसंमान और इंसाएपों के पेशग्बर झोर खुदरा कि घुस 
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अमंस 
पैपम्पर मत्ुष्य पी हत्या किया करे और खुदा कक्षा किया करे ये दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं ! क्या 
:झापसी इच्छा ही ले जैसा जाइता है पेखी दत्पासि करता दे! क्या उसने अपनी इच्छा द्वी से एक वे 
रफ़्जा दूकरे का कक्माक्ष ओर एक को विदान और दूसरे को सूछे आदि किए। हे * यदि देखा हें सो 
मे झुदात सत्य और भ भ्यायकारी दोने से खुदा ही दो सकता दे ॥ १२१ ॥ 
१५२---और शआाक्षा दी इमते मदुष्य को साथ मा बाय के भस्ाई करना और ओ कक करें 
मुक्त दोने यद के आर!क जाये तू साथ मेर उस वस्तु को कि मदद धास्ते तेरे साथ करके काम बस 
मत कहा मान उत्त दोने। का तफं मेरी है ॥ ओर अवश्य भेजा इमने जूद को तफ फ़रोम उसके कि बस 
रहा बॉस उनके इज़ार वर्ष परन्तु पजाल धर्ष कम | मर० ४ 4 लि० २०-२१। खू० २६ । झा० ७। १शे॥ 
समक्ष क--मता पिता को खेबा करना अच्छा दो दे ओ खुदा के स्लाथ शरीक करने के लिये 
कहे तो उनका कद्दा म मस्‍नन। यह भरी ठीक है परस्तु बदे माता पिता शिध्याभाषयादि ऊरने की आहा 
देवे तो क्या मान केना चांदेये ! इसाकिये य६ बात आयी »च्छी ो< भ्राधी बुरी दें। क्‍या नूद आदि 
पेग्स्वरों ई। को खुदा सखार में भेजता हे ! ता अन्य जीवों को फोन भेजता है £ ये सबको यही 
भेजवा दे तो सभी पै्म्बर क्‍यों नहीं ! और प्रथम मलुष्यो की इज़जर वर्ष की झायु होती थी तो ऋंच 
क्यों नई इ।ती ! इसलिये यद्द बात दीक नहा ॥ १२२ ॥ 
१२३---अल्लादइ पदिली वर करता हे उत्पाशे फेर दूसरी बार करेगा उसको फिर उसी को 
ओर फेर ज्ञाओगे ॥ और जिस दिन दष। अथोत्‌ खड़ी होगी क्रवामत निराश इंगे पापी ॥ बच्छ जे खोग 
कि ईमान लाये ओर कसम किये अच्छे बलथे बीच बसग्न के सिंगर किये जानेंगे ॥ और जो भेज दें दम एक 
बाद दस येखे टस सेता को पोली हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता दे अज्ञाइ ऊपर दिखों उम स्ोगों के 
कि सद्दों आनते ॥.में० ५ ।ले० २१ । खु० रे० । आआा० १०। ११। १४ । ५० । श्य ॥ 
समीक्षक--यदि अज्ञाइ दो बार उत्पांस करता ईं तीौखरों बार बद्दी तो उत्पात की आदि 
ओर दूसरी यार के अन्त में निकरमा बेठा रहता होगा ! और एक तथा दू| धार उस्पाति के पश्चात्‌ 
बसका खस्मरथ्य निकम्मा ओर व्यर्थ दी जायगा यांद न्याय करने के दिन पापी छोव निराश ढ्वो तो अच्छा 
चात है परत्तु इखका प्रयोजन यद तो कई नहीं दे कि मुखक्मानों क शिवाय सब पापी समझ कर. निरा/त 
“किये आय ! क्योकि कुरान में कई स्थानों में पापियों खे ओर का दो प्रयोजन दे । यदि बरस्गीज मे रक्त: 
ओर श्टंगार फद्देराना दी मुसलमानों का स्वगे दें तो इस संसार क धुलय हुआ और बहा +(की छत 
-छुमार भी होंगे अथवा खुद दो माको ओर छुनार आदि का काम करता होगा यदि (क्रली को कम 
गदना मिक्षता होगा तो जोरों भी इंतोी होगी ओर बद्विश्त ल जारे। करनथाज्षों को दोज़ल में भी ढाख़ता 
“होगा, यदि देला दोस। दोमा तो सदा बद्धिश्त में रदेंग यद बात कूठ दो आयणी, जो (केख।/नों की खेती 
पर भी खुदा की द॒पस. हे खो यद विद्या खेती करने के अतुनव दी ५ दोती दे और यथरि #धनाज(य कि 
खुदा ने अपनी विद्या. से सब बात जानकी हे तो ऐसा भय दृना आ4मा घमणड़ पास ५९ ।. ६ । प्यादि 
अज्ाह ने जीवों के दिकों पर मोहर खगा पाप कराया तो उस पाप का आगी यही इज अब गहीं दो 
'झकते सैसे अय पर।जय खेनाथीश का दोता दे वैश्ले ये सब पाप खुदा दी को आत्त ढोये ॥ १*३॥ . 
१२४--ये आवतें दें (कताब दिकमतवंते की | उत्पज्ञ किया झतलमानों का बिना छुतून अथत्‌ 
सेभे के देखते हो तुम उसको और ड/शे बीच एथिथो के पद्धाड़ ऐेसा न & (कि दिल आवब 4 फर्दा की 
' देखा दुबे बह कि-आरक्ाह प्रवेश कराता दे रात फो बीख दिन के और प्रदेश करात। ८ |के दिन को 
+कील दइत-के ॥ कया अईदी देखा कि एकेश्तियां चरूतो दें थी द्य्यों के छूथ मिश्माभरतों ७का के तो 
: पके दिवांखाये सुमको पिशानियां झपनी ॥ सं० ४।सलि० २१ । खू० ३१ + सा ० ११६ । रथ शे०क - ८ 





समाक्तक--वादभओी|वाइ ! हिक्मतचरली किताय! कि जिसमें सधा विधा से विदख आकाश 
की उरपति और उससे के लगाने की शोक और पृथिया को रिथर रखने के कशिये पदाड़: रखता | थोड़ो 
' सी. विया बाज भी ऐसा तेल कसी नहीं करता और त,मानता और ।देक्मस देखो कि जहां दिन हे 
चहां रात नहीं और जहां रप्त,दे दा ईसन मईरे उसके एक दुसरे में प्रवेश कराना सिखता दे यद घड़े 
'ऋषिदालों की बोध हे इसकिये यद कुसाव विदा की पुस्तक नहीं हो सफती कया बद्द विद्याविर्द बात 
, भरी है. कि भोका मसुष्य और किया. कौशकादे से चलती है वा खुदा की कुपा-ले यदि लोदे या पत्थरों 
की शौका जमाकर छामुद्र में चलाये तो खुदा की निश्चानी डूब आय जा नहीं इसलिये यह पुस्तक न 
विद्वान और न इंखर का बनाया हुआ हो सकता दे ॥ (२४ ॥ 
१५४--सदबीर करता दे काम की आसमान से तफें पृथिदवी की फिर खढ़आता दे तफ उस 
की बाल एक दिन के के दे अवधि उसके खटर्त धर्ष उत वर्षा से कि गिनते दो तुम ॥ यह है जानने 
बाला रैव का और प्रत्यक्ष का ग्रालिब दयालु ॥ फिर पुष्किया उसका और फूंका बाच डख के रुद झपण्नी 
के कद कष्ज करेगा तुमका फ़रिश्ता मौत क। वद्द जो नियत किया थया है साथ तुम्हारे ॥ और जा 
, धाइले हम अवश्य देते ६म इरपक जीव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी भोर से कि अवश्य 
भरुंगा मैं दोऊुख को जिनों से भोर आदमेयों से इक॒द्क ॥ मे० ४ । लि० २१ । खु० ३२ । झा० ४ । ४। 
3 द । ११॥ 
पाक अं ठीक लिद होगदा कि भुसलमानों का खुदा मनुष्ययत्‌ एकदेशी ह क्योंकि 
जो व्यापक होता 6 ८ऊ देश से भबन्‍क करना छ३९ उतरन चढ़ना नहा दो सकता यदि खुदा फ़ारिश्ते 
को सेजता दे तो भी आप ७५% दशी दोगया। ऊऋाप आरूकन पर दंगा बैंठा दे। और फ्रिश्तों को दी- 
डात। है | यदि फ्रॉरेश्त २श्वत उक्र काई भामला विभ'ड़ ५ का किसी मुर्द को छोड़ जाये तो खुदा को 
कया मालुप्त हो सकता.दं ! मालुम तो उसका हो क जे रूथेश्न तथा स्वेब्यापक दो सो तो दें ही नहीं 
होता तो फ़िएता के भेजने तथा कई लोगों की क३ प्रकार से परीक्षा फेने का क्‍या काम था और एक 
इज़ार बर्षा में तथा झाते जाने प्रबन्ध करन से सखवेश'क्रेमान्‌ भी नही । यदि मौत का फारिश्ता दं तो 
' इस फ़रेएते का मारने धाला कोनसा रहेः्यु दें; यांदे चद् नित्य दे तो अमरपन में खुदा के बराबर श- 
रीक हुआ, एक फ़रिरता एक समय मे ६ज़ख भरन के (रूय ओऔवी को #क्षा सह्दी कर सकता और 
डमको दिला पाप (कये अपनी मर्जों, से दज़ख अ२ के उनको दुःख देकर तमाशा देखता हे सो बह खुदा 
फापी अन्यायकारों ओर दयादीन दें । ऐलो बात जिशत पुस्तक ४ ६ न वह विद्वान और ई+बरकूत और 
कोर दूया स्यायइन दे घद्द इंश्वर,सी कभी नहीं दो सकता ॥ १२५ ॥ 
१८९--कह कि कभी न लाभ देसा भावना तुककी जो भरामों तुम खत्यु या क़तल्ा ले ॥ पे 
-बीदियो नथी की ओ कई झआावे दुम मे से निर्केज्जता प्रत्यक्ष के चुयुदा किया ज्ञावेया बास्ते उसके अ- 
ज्ञाब ओर दे यह ऊपर अल्याह के लद्त्ध ॥ भं० ४ ।ल्ि+ २१। ख्‌ देशे। आ० १६ । २३० ॥ 
" ».... छर्वाक्षक+-यद खुदस्मद्‌ साइंब ने इस ले (लिखा (ल्खवाया होगा कि खड़ाई में कोई न 
भांग इमारा विक्षम होथे मरते से भ ने झरे ऐेश्लक ६५ मज़दइय बढ़ा लेवे ? और यदि थोबी निलेखता 
- से भ झाएंा तो कया पैस्पवर रछादेव विज हो कर आधे / बीबियो १५९ अज़/ब दो और पैग्रस्बर सादेब 
'बर अाज़ाब भ होगे पंह ईकेख घर का स्थाब है ।। १२६॥ 
* १७७--ओऔर झटकी रहो बोच.घरों ऋपने के झाशा पालन करो अरलाद ओर रखल की सिवाय 
'ईकके भम&। | <क्ा अब इतद। करती कैदखे दाजित उछले व्याह् दिया हमने तुझले उसको ताकि न दोयें 
हपर पमागबाक्षों के तंगी मास अोडियों ले फ्रेप१४%फ। इनके के जब ऋादा करक बतसे ह/शित अपर 


है 
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है आाडा खुदा की फीगई ॥ नई दे ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच उस बस्तु के ॥ नहीं है सुदस्मद दाशप 
किसी भयों-का ॥ और इलाल की रू इंमानवात्नी जो देवे बिना भिद्दर के ज्ञान अपनी बास्ते नथी के ॥ 

;दीक देवे शू जिछ्कको जे उसमें से और जगद देवे तक अपनी जिसको चादे नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ पे 
छोन्‍मो | को इमाम लाये दो मत प्रवेश करो घरों में पंरेम्दर के ॥ में० « । सि० २२ । खू० रे३। आण० इ३े । 
३७ | देप ३9 | के | डे८ | ४० ॥ ; 

..._:: खमोत्षक--यह बढ़े रून्याय को बतत दे कि रद्दी घर में फ्रेद के समान रददे और पुरुष खुल्खे 
रहें, क्या खियों का चित शुद्ध वायु, शुद्ध देश में श्रभय करना, स्ट॒प्टे के अनक पद/र्थ देखना नहीं बाइता 
होगा ! इसी अपराध से सुसलमानो के लड़के विशेष कर सयक्षानी ओर (िषयी दोते हैं अटक्षाइ और 
रखल की एक अविरुद्ध आज्ञा दे वा भिन्न २ विरुद्ध यदि एक दे तो दोनों को आक्षा पा८्तनन करो क- 
इता व्यर्थ दे और जो भिन्न २ (वेसद्ध दे सो एक सशब्धी और दूस्त२६ भूर्ठी ! एक खुदा दूसरा शैतान हो 
जआयगा। और शरीक भी दवोगा ; वाह कंरान का खुदा ओर पेंग्रम्बर तथ। छुरान को ) जिसे दूसरे का 
मतलब नष्ट कर झपना मतलब सिद्ध करना इष्ट ६ एंसी तांता अवश्य रचता है इससे यह भी सिद्ध 
हुआ (कि मुदम्मद्‌ साद्देब बड़े (वेषयी थे यांद्‌ न द्योत तो ( क्षपालक ) बेटे की सत्री को जे पुत्र की ख्री थी 
झपनो स्थी क्यों कर लेते ! शोर फिर ऐसी बात करनेवाले का खुदा भी पक्तणाती बना आर अन्याय को 
भ्याय ठद्राया । मनुष्यों में जे। ज्गढ्ली भी द्वोगा चद्द भी बेढे की जी को छोड़ता दें. ओर यद्ट कितनी 
कड़ी अन्याय की बात दें के नदी को विषयासक्ति को जीला करने में कुछ भरी झटकायव नहों होना | 
यदि नबी किसी का बाप न था तो ज़ैद्‌ ( लेपालक ) बंठा फेसका था £ ओर क्‍्यें। लिखा ! यह उसी 
मतत्ञब फी बात दे कि अिससे बेटे को री को भी घर भें डालने से प्रेगम्बर साहेब न बसे अन्य सर 
स्थॉकर बजे द्वोंगे! देखी चतुराई से थी घुरी बात भे निन्‍्दा होना कभी नहीं छूट सकता क्या ज्ञो कोई पराई 
ख्रो भी नदी से प्रसन्न द्ोकर निक/द करना च६ ता भी इलाल दे. ! ओर यद्ष मंद्दा अधर्भ को बात है 
कि नयी ठो जिस खी को चादे छोड़ वेवे ओर सुदम्मद्‌ सादेब की री लोग यांदे पेंप्रम्बर अपराधों भी 
दो तो कभी न छोड़ सके ! जेसे पेग्रम्बर के घरों मे अन्य कोई व्याभिचार दष्टे से प्रदेश न करें तो वेले 
पेग़रबर लादेय भी किसी के धर में प्रवेश न करें +वा नवी जिस फेसी के घर भें चाई निश्शइ प्रवेश करें 
आर माननीय भी रई ! सत्ता कौन पेखा द्वदूथ क। अन्‍्या ८ (के जो इस क्ुयन को ईश्वरकृत और मुदृस्मद्‌ 
साहेब को पेग्रम्बर ओर क्ुरानोक्त ईश्वर को पर+शलर मान सके । बड़े आश्चर्य को बात दे कि ऐसे युक्ति- 
शल्य घधर्मविदद्ध दातों से सुक्त इस मत को अबेवेशनिवासी आंद मलुष्यों ने मान (लिया ! ॥ १२७ ॥ 

ल्‍ १२८--नहीं योग्य वारुते ठुम्दारे यद्ध कं 5:ल दो रखूल क। यदद के निकाह करो बीबियों 
ढसकी को पीछे उसके कभी निम्धय यद्द हे लभीप अज्ञाद के बड़ा पाप ॥ निश्रय ओ लोग (कि दुःख देते 
हैं अज्ञाह को और रख्ल उसके को ल्ञानत की ६ उनको अज्ञाद ने ॥ ओर वे लोग कि दुःख देते हैं 
मुखलमाओों को झर मुखलमान झौरतों को (बिन। इसक बु<। किया दे उन्होंने बस निम्चय उठाया उन्हों: 
बोइतान अथोत्‌ कूठ औरेर प्रत्यक्ष पाप ॥ क्ानत मरे जद्दा पत्ये जायें पकड़े जायें फ़्तल्त किये जायें खूब 

साया आता ॥ पे रब इमारे दे इनको डियुय अदृागव से ओर क्ानत से बढ़ी क्ानत कर ॥ में० ४। 
लि० २२ | खू० रे३े । आ० ४० | ४४ | ४५। «८५ । ६४ ॥ 

संमीक्षक जे 5 डे जैसे 

हर --बाह क्या खुदा अपनी खुदाई को घमं के साथ दिखद्धा रहा है ! जैसे रखत़ को 

;डुल्म देने का तिषेघ करना तो ठीक दे परन्तु दूसरे को दु:ख देने में रख को भी रोकना योग्य था छो 

शवों म-रोका ! क्या किसी के दु:ख देने से अत्वाद भी दुखी दो आता द यदि ऐसा दे तो वह इंश्वर ही 

नहीं दो स्कता। क्‍या अक्षाइ और रख्ज़ को दुःख देने का निषेथ करने से यह नहीं जिस दोता कि 


कु 


कं ३ ७ अ्वकक ३ 


अज्ञाइ और रखूक जिसके थाई तुःख देवें ? ऋात्य सबके! दुःख देवा ७ादिपे ! जेसी मुशस 
मुखत्मानों की खियों को दुःख देना बुरा है तो इनसे अन्य 'मतुष्यों को दुःक्ष देना भी पी 
| का न मारने तो उसकी यह बात भी पत्चणत की है, धाद श्र मससनेवाले जुदा और गया खेसे 
थे निर्देवी संसार में दें वैसे और वहुत थोड़े दोंगे जैसा यद' कि झन्‍्य कोग जहाँ पाये खार्चे मारे आगे क्कड़ 
जायें लिखा हैं देसी ही मुखक्षमानों पर कोई आड़ देवे तो मुसलमानों को यह चह्त-चुरी कगेगीग्रा नहीं ! 
आइई फ्या दिलक पैग़म्वर आदि दें कि जो परमेश्वर से प्राथना करके अपने से दूसरों को दुग्ध दुःख 
कने के किये प्राथंना करना लिखा रस भी पद्ापात मतलबालिग्धुपन और मद्दा अचम की बात है 
'इंससे अदतक भी मुसलमान सोगों में से बहुत शठ लोग ऐसा ई ,डीक। 
है औ ग के कप मलुष्य पशु के समान रद्दता दे ॥ १२८ फें; ही कल जि, बी कल ही काले 
ते २६--ओर अज्ञाद वह पुरुष दें के भेजता दे इचाओं को चस उठाती हां 
'कते हैं का मुर्दे की बस जीवित किया इमने साथ उसके पृथिवी को पीछे कक दबा 
अफार कऋबषरों में से निकलना दे ॥ जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं खगती इमको 
बीस उसके मददनत आर नहीं लगती बीच उसके मांवगी ॥ मं० ५ । सि० २९। खू० ३५। आा० ६। ३५ ॥ 
झट समीक्षक--वाद्द क्‍या फ़िक्षासफ्री खुदा की दे भेजता है वायु को बह उठाता फिरता है बसों 
है और खुदा दसले मुर्दो को (जेल(ता फिरता दे यह बात ईश्वर सम्बन्धी फभी नहीं दो सकठी फ्योंकि ' 
पता मे निरन्तर एुकसा द्वोता रहता दे जो घर होंगे वे विन! के नहीं दे। 
'इंश्शर फो ओर... हां र के केक हे बिना बनावट के नहीं दे! सकते और ओ 
कादेवा ज 3 हू सकता शरीर दे बह परिश्रम के बिना दुखी होता और शरीर 
बमाहइर हा ९.५. अंदी बचता ओ एक ख्री से समागम 
बाला रोग दुए बिना कर्भी २०९. हर व बज से समागः करता है, लट्ट॒(तेबपर हा के नदों चचता 
सर जो चहुत स्थियों से विषयनोग करंती «(भेज 'ई४ ५ दुष्शा दोती होगी इसलिये सुख़लमांनों का 
इहना बहिश्त में भी सुखदायक सदा नद्दी हो सकता ॥ १२६ ॥ 
१३०--क़सम दै कुरान डढ़ की निश्चय तू भेजे दुओं से है ॥ उस पर मे छीथे के उतररा 
है ग्रालिब दयावान्‌ ने | में० ५) खि० २६। खू० श६। आ(० १॥ ९ ॥ 
सप्षीक्षक--अब दे/खेये यद कुरान खुदा का बनाया दोता तो पद इसकी सोगन्ध क्यों खाता ! 
थंदि बंदी खुद का भेजा दोता तो ( शेपतक ) बेटे की ख्री पर मोहित क्‍यें होता ? बह कथनभात्र दे 
कि कुरान के माननेवाले सीधे मा पर दें कयों(के खीचा भारी वद्दी दोता है जिसमें ससय मामभा, सत्य: 
बोखूना, सत्य करना, परुपात रद्धित न्याय घस्मे का आचरण करना आदि दे ओर इसले 'विषरीत का 
त्यांग करना सो न कुरान में न मुसलमानों में ओर न इनके खुदा में पेसा स्वभाव दे यवि सब पर प्रयल 
पैश्बर मुदम्मद्‌ सादेव होते तो सब ले अधिक पिदाधान आर शुभगुणयुक्त क्‍यों न होते ! इशेकियि 
औैसी कूंजड़ी अपने बेरों को सट्टा नहीं बतखाती बैसी यह बात भी दे ॥ १४० ॥ 
१६१--और फूंका जावेगा बीच खूर के बस नागदां बह क़बरों में ले मालिक अपने की कोडेंगे॥ 
और शंवाद देंगे पांज उमके साथ उस वस्तु के कमाते थे लियए्य इसके नहीं कि आशा इसकी जय जांदे 
इंत्पश्र केरना किसी वस्तु-का यद्द कि कहता घास्ते उनके कि- दो जा कस हो जाता है. ॥ में० ५ | सि* 
२३ | झखु० रेएे । आ० ४८ ७र१। ७८ ॥ 
सेभीक्षक--'अथब छुनिये उठपटांग चातें पा कभी गयादी दे सकते दें ! खुदश के लियाय इस 
समय फौम था शिसको आक्षा दी ! किसने छुनी और कौन यन गया ? यदि भ थी तो बद बात भूठी 
और की थी तो बद बत जो सिषाय ख़ुद! के कु चोज़ मही थी और खुदा ने सूद कुछ बना सिवा 
बंद भूंठी ॥ (९६९ ॥ 





गंगााआआआआआए९७७८ राणा 
१७९--जफिराया आवेशा उक्षके झपर पियात्ा शराब झस्ध का | सपेद् मर्त ऐसे: पांसी:बायके 
पीग बहको के ॥ खमीप उनके बैठी होंगो नोये आंश रखने बालियां छुल्द्र आंखों वाजियां॥ भारों कि 

के जबके दे छिपाये हुए ।। कया दस्त इम यहां मरगे ॥ ओर अवश्य लून जिम्यव पेघम्दरों सेथा॥ अवकि 
ससको आर सोगों क्सक को सब को | परम्त एक घुढ़ि या पाछे रहने पाकों में दे ॥ फिर सारा ह- 
मने औरों को ॥ में० ६े। शि० २३ । सू० ३७ | आ० ४३। ४७। ४६ । ७७ । ५६। १२६। १२७। १५६८। १२६॥ 
समीयाक--कयोंश्री यहां तो मुसलमान लोग शराब को बुरा यतलात इ परन्तु इनके स्वग मे 
को नवियां को नांदेयां बसों हैं ॥। इतना अच्छा दे कि यहां तो किसी प्रकार मच पीना छुड़ाया परस्तु 
यहां के बवकी वह्ञां सनक स्थग भें बढ़ी स्वरावा हें | मार किया के वहाँ किस्तसी का. खिक्त स्थिर महों 
सरलता दत्ता | आार बढ़ २ राम भो हात होंगे | यादे शरारवाल हाते होंग सा शायश्य मरंश आर आ 
शरीश्वाल भ होंगे तो भोग दिलास हो न कर सकेंगो | [फर उनका स्थरो में झ्ाना ध्यर्थ है ॥ यदि 
(लुस को पैशम्बर कमते हो तो जो घाइवल मे लिखा दे कि उससे उसको खडाकयों ने समागम करके 
दे! खड़क पैदा किये इस बात को भी मानते हा या नहों ! जो मानत दो ता पले को पैग्म्बर मानना 
व्यर्थ है और जा एस और एसा के सक्षियों को खुदा सक्ति देता हे तो यह स्युदा भी वेखा ही है, फ्योक्ति 
बाढ़या का फट्टाना फइन वाला आर पक्षफल स॒ कुसरां का मारम याला खुदा कभा नहां दा सकता 

पसा खुतदा शुसलतानों ही के घर मे रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२ | 

१३६३--धहिश्ते दें सदा रदन की खुल हुए हैं दर उनक वासत उनके )। तकिये किये हुए योथ 
उनके मंगायंगे शोज इसके भये हर पीन का यस्त | और श्प्तीप होंगी लनके भा रखनवालियां दि 
ओर दूसरों स खमायु !! बल सिजवा किया फ़ारिश्तों ने सब ने ॥ परनन्‍त शतान न ने माना, अभिमान 
किया आर था काफ़िरा ले ए शतान दिस वस्त ने राका सम को यह कि स्विज़दा करे यासते उस 
वस्तु के कि बनाया मन साथ दोनों हाथ अपन क कया अभिमान किया ठूम वा था घड़ ऋधिकार यातों 
स्त्े। कहा कि में अच्छा है उस बस्तु स उत्पन्न किया तून सुकका झाग से उसका मट्टी स्॒ । कड़ा बस 
निकल इस आसमानों में स बस्तर निश्चय स्‌ चलाया गया हैं ॥ निश्चय ऊपर तर लानत हैं मरो दिन जजा 
तक ॥ कहा दे मालिक मर ढोल दे उप दिन तक एफे उठाय जावेंगे खुद ॥ कहा कि बल निम्धय सू 
दो दिय गयों स है. ।। उस दिन समय शात तक | कद्दा कि बल फर्म है प्रतिष्ठा सरी कि अवश्य 
गुमराद करूंगा इनका में इकट़्े ॥ में० ३ | छि० «३ | सू० रे८ ।! झा० धरे । ४४ । ४४ | ६६। ६४। ६५ । 


हद | ६७ | दंघद | ६६ | 3० | ७२ । ७२ ॥ 
समीक्षक--यांदे यहां अल कि क़रान भें बाग धरगाजे नहर मकानादि लिखे ह वस ह तोबन सदा 


से थे न सदा रह सकते हैं फ्योंकि जो सथाग से पदाथ हाता है घड़ संयाग के पूथे स था हआयश्य भाषा 
वियेस के अन्‍्त में न रढेगा, जब यह बाइश्त ही म रहेगो तो उस्समें रहनधाल सदा क्योंकर रह 
छकते हैं  झथोंकि लिखा! है कि सादो तकिय एच अर पान के पदार्थ यहां मिल्लेंग इससले यह सिद्ध 
होसाः दे कि जिल समय मुललमानों का मज़द्य चलता उस समय हार्थे देश विशप घनाकय न था इस 

किंये सुदस्मद साइंब न तकिये आदि की कथा सुनःकरः ग़रीवों का अपने भत थे फंला लिया और 
जा रिजयां ईं वां निरस्तर सुख कहां ? ये स्त्रयां च्दां कहां से आई हैं ? अथवा बट्टिशत को रहते 
खारी दे यदि आई हें तो जावेंगो ओर जो वहां को रहते पाला हैं तो कयामत के पूत्रे कया कश्ती थी 
कदा निकम्सी आअपसो सर को कधा रही थी ? झा ठेखिय खुदा का तज कि जिश्का दहृक्‍म अन्य सल 
फूरिश्नों के माना ओर आदम सादेद का ममरह्ार कया और शेतान ने न माना खुदा ने शैतान. से 
पूछा ऋद्टा कि मैंने इलकी झपने दे।नों हाय स बनाया तू आभिमानसत कर इस से लि दोता दे कि करछान 











हें खुदा का घर दे ! पृथिवी में नहीं ? तो काये को खुदा का घर प्रथम क्यों जिला! मजा 'परमेश्र 
आपने में से था सृष्टि में से अलग केसे निकाल संकसा हे ? और यद सष्टि सच परमेश्वर को है इससे 
विदित हुआ कि कुरान का खुदा बदिश्ंत क' जिम्मेदार था खुदा ने उसको लानत चिकार दिला और 
कैद कर लिया और शैतान में क:ा कि हे मालिक ! मुझ को कयामत तक छोड़ के खुदा ने खुशामद 
से कयामत के दिन तक छोड़ दिया जब शैतान छूटा तो खुदा से कट्टता दें कि अय में खूब 
हक ऊंगा और गद्र मचाऊंगा तथ खुदा ने कद्दा कि जितने का तू बह का्थेगा में उनको दोज़र में डोख 
हूंगा और तुकको भी । अब सज्जन लागो ! विचारिये कि शैतान को बड़कानेयाला सु है वा आपसे 
घट बढका ? यदि ख़ुदा ने बढ़काया तो धद शताम का शैतान ठहरा यदि शेतान स्वयं बहका शो अब्य 
जीव भी स्वये बदकेंग शैतान की ज़रूरत नहीं ओर जिससे हस्त शेलान बागी को खुदा ने खुला छोड़ 
दिया इससे विदित हुआ कि वह भी शैतान का शर्राक अधमे कराने में हुआ यादे स्थर्य थोरी करके 
दण्ड देथे सो उसके अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥। १३३ ॥ 
१६४४--अज्लाह क्षमा करता है पाए सारे निश्मय यह है दमा करनथाला वयालु ॥ और पृथियी 
सारी मूठी में है उसकी दिन क़यामत के और आप्ममान लपेटे हुए हैं बीज वहिने हाथ उसके के | और 
चमर जातेगी पृथियो साथ प्रकाश मालिक अपन के और रक्खे जायेंगे फर्मपत्र ओर खाया जावेगा पेंग 
स्वरों को आर गवाहों को ओर फस्तलल किया जावेगा ॥ मे० ६। सि० २७४ | सू० ३६। आ० ५४ | द८। ७७ ॥। 
समीक्षक--यादि समग्र पापों का खुदा दमा करता है तो जानो सब संसार को पापी बनाता 
है और दयाहीन हद फर्योक्ति एक दुए पर दया ओर च्ामा करन से वह आंधक वुष्ता करेगा और 
काम्य बहुत धर्मोन्माओं को दूःख पहुचावेगा यदि किड्ित्‌ भी अपराध समा किया आध तो अपराध 
ही ऋपराध अगत्‌ में छा जाथ | क्‍या परमेश्वर अग्नियल प्रकाशयाला हैं! और कममपत्र कहां जमा रहते 
है! ओर कोन लिखता है ? यदि पेगूम्बरों आर गवाही क मगोले खुदा स्याय करता है सो यद झस 
वेश और डासमर्थ है, यादे घह अन्याय नहीं! करता न्याय ही करता है तो कर्मो के झनसार करता 
होगा थे कर्म पूृथीपर पततमाम जन्‍्मों क हो लकते हैं तो फिर कमा करना, दिखें पर साला खगाना 
ऋओर शिक्षा न करता, शेतान से यहकथाना, दोरासुपुर्दे रखना केचल अन्याय है ॥ १३७ ॥ 
१३५--डसारना फिताथ का अल्लाह गालिय जाननेवाले की ओर से दै॥ क्षमा करनेयाला 
पापों का ओर स्वीकार करनयाला तोयाः का )| मैं० दे । लिं० शछ | खू० ४० | झा० १।२॥ 
समीक्षक--यद खास इसलिये है कि भोले सोग अरखाइ के नाम से इस पुस्तक को मान 
लेर्व कि जिसमें थोड़ासा सत्य छोड़ असत्य भरा है और वह सत्य भी असत्य के साथ पिलकर बिग 
ढासा दे इसलिये क़रान और कुरान का खुदा और इस को माननेवाले पाप बढ़ानेहारे और पाप करने 
कराने वाले हैं ॥ क्योंकि पाप का दमा करना अत्यम्त अधम है किन्तु इसी सल सुस्रख्लमाग खोग पाप 


ओर उपत्रथ करने में कम उरम हैं ॥ १३५ 
१श८६--बध्छ नियत किया उसको सात आसभात बोल दो दिन के और डाल दिया हमंन थीय 


डसके काम इसका ॥ यहां तक कि जब आधेग उसके पास साक्षी दंगे कपर उनके कान उमके आर 
आंखे दलकी ओर घमड़े उनके उनके कर्म से । झोर कहेंगे वास्ते उमदे अपने के क्‍यों साक्षी दी तुमने 
ऊपर हमारे करेंगे कि घुलाय। है हम को अल्लाह ने जिसने खुसाया इर वस्तु को॥ भवश्य जिलाने वाला 
है शुद्दो को ॥ मे? ६ । लिए २४ । खू० ४९। आ० १२। २०। २६. ३६ ॥ 


धरुदशसमुज्ञास: शैम१ 


' समीक्षक--बाइजी बाइ मु नो! तुम्दारा खुदा जिसको तुम सल्वशक्तिभाव मानते दो तो 
बह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ! वस्तुतः जः सर्वशक्तिमान है धद कणमात्र में सब को। 
बना सकता है । भला कान, आंख और घमड़े को इंश्दर ने जड़ बनाया दै वे साक्षी कैसे दे सकेंगे! 
यदि साक्षी दिलायं तो उसमे प्रथम जड़ क्यों बनाये ! और अपना पूथोपर नियमघिरद्ध क्‍यों किया! 
पक इससे सी बढ़कर मिथ्या बात यह हैं कि जब जीवों पर साक्षी दी सब से जोष अपने २ खमड़े से 
पूछने शरे कि तूने हमारे पर साक्षी क्‍यों दी चमड़ा योलेगा कि खुदा ने दिलाई में क्या करूं भत्ता यह 
थात कभी दो सकती है ! जैसे कोई कदे कि बन्ध्या के पुत्र का मुख मैंने देखा यदि पुत्र दे तो बन्च्या 
क्यों ! ओ वन्च्या है तो उसके पुत्र दही दोना असम्भव है इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है। यदि 
वह मुर्दों को जिलाता है तो प्रथम मारा डी क्‍यों ? कया आप भी मुद्दों हो सकता है या नहीं यदि नहीं 
हो लकता तो मुर्वेपन को घुरा क्‍यों समझता है ! और क़यामत की रात तक मस्तक जीव किस मुख- 
लमान के घर में रहेंगे ? और खुदा में विना अपराध क्यों दौराखुपुद्‌ रकला ! शीघ्र न्याय क्‍यों न किया ? 
ऐली रेख्यातें से इंश्थरता में बद्टा लगता दे ॥ १३६॥ 

१३७--वास्ते उसके कूंजियां दें आसमानों की और पृथियों को खोलता है भोजन जिलके था- 
सते चाहता है और तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जा कुछ चादता है और देता है जिसको चाह थे- 
ठियां और देता है जिसको चाहे बेटे ॥ वा मिला देता है उनको बेटे और बेटियां और करदेता दे जिलको 
जांदे बांस ॥ और नहीं है शाक्ते किसी आदमी को कि बात करे उससे अज्ञाद परन्तु जी में डालने कर या 
पीछे परदे # के सेवा भेजे फ़रिश्ते पैगाम लानेबाला॥ मे० ६९। सि०२४५। खू० ४२। झा० १०।४७। ४८ । ४६॥ 


>समीक्षक--ख़ुदा के पास क्ैजियो का मणडार भरा दोगा । क्योंकि सब टिकाने के ताले लो. 
सन होते होंगे ! यद्ध लड़कपन की थात है क्‍या जिसको छाइता है उसकी विता पुएय कम के ऐश्लय्ये 
देता है ? और तंग करता द ? यदि ऐसा है तो वह बढ़ा अन्यायकारी है। झयब देखिये कुरान बनाने- 
बाल की चतु/ई कि जिससे ख्रीज्ञन भी मोदित दोके फँखें याद जा कुछ चाइता दे उत्पन्न करता है तो 
दूसरे खुदा को भी उत्पक्न कर रूकता है वा नहीं ! यदि नहीं कर सकता सो सर्वेशाक्तेमता यहां पर 
इझटक गई, भल्ता मनुष्यों को तो जिसको खांहे बेटे बेटियां खुदा देता दे परन्तु मुरणभ, मच्छी, सुअर 
झादि जिनके बहुत बेटा बेटियां होती हें कौन देता है? और झ्दी पुरुष के समागम बिना क्‍यों गहों 
देता ? किली को अपनी इच्छा से बांक रख के दु:ख क्यों देता है ! वाह क्‍या ख़ुदा तेजस्थी है कि इ- 
सके सामने कोई बात दी महीं कर सकता ? परन्तु उसने पादिशे कद्दा दे कि परदा डास के बात कर 
सकता है वा फ़रिश्ते लोग खुदा से ब।त करते दें अथवा पैग्मम्बर, जो पद्धी बात दे तो फ़रेश्ते और 
पैग्म्बर खूब अपना मतलथ करते होंगे ! यदि कोई कदे खुदा स्वेक्ष स्वैव्यापक दे तो परदे से बात 
करना अथवा डाक के तुस्य खबर मंगा के जानना लिखना व्य्थ है और जो ऐसा है तो वह खुदा दी 
नहीं किन्तु कोई चालाक मजुष्य होगा इसीलये यद्द कुरान इंश्चरक्त कभी नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥ 
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+ इस आयत के साप्य “सफ्सीरहुसेनी” में द्धिस्ाा है कि सुहस्मद सादेव दो परदों में थे भौर खुदा को 
आाषाज सुनी | एक परदा जरी का था दूसरा श्वेत मातियों का और दोनों परढों के बीच में सत्तर वर्ष उलञ्नने योग्य मार्ग 
था ! बुद्धिमान लोग हस धात को विचारें कि यह खा है था परदे की झट बात करनेवालो श्री ? हन छोयों ने तो 
इंखर हीं की दुदृंश। कर ढास्ती | कहां वेद तथा उपनिषदादि सदग्रंथों में प्रातेषादित शुद्ध परमात्मः और कहां कुरामोझ़ 
ररदे की भोट . बात करनेवाजा ख़दा। सच तो यह है कि अरब के अविद्ञाल्‌ लोग थे रुस्तम बात लाते किसके घर से ॥ 

हेई 


.._ १शेण--और जब आया ईसा साथ प्रमाद प्रत्यचा के ॥ मं० हे। लि० २४५। सू० ४३।आ० ६२ ॥ 
सर्मीक्षक--यदि इंला भी भेआ हुआ खुदा का दे तो उस्तके उपदेश से विद कुरान खुदा ने 

क्यों बनापा ? ओर छुरात से घिदख अंजील दे इसलिये ये छिताये इश्वरकुत नहों हैं । १६८ ॥ 
१३६६ - पकड़ी उसको बल बसीटो इसको दौजों बीच दोहुज के ॥ इसी प्रकार रहेंगे और 
ब्याह देंगे इसको साथ घोर्यों अच्छी आंख वाजियों के ॥ में० ६५ । सि० २४ । सू० ४४ !आ० ४३ । ४१ ॥ 


शर्माक्षक--घाद क्या खुदा स्यायकारी होकर प्रतण्ियों को पकड़ाता और घस्ीटवाता है ? अब 
मुखलमाभों का झुदा दी देखा है तो उसके उपालक सुललमप्त अनाथ निर्यल्रों को पकड़े घलीदें तो 
इसमें क्या आाआपे है? और यद संखारी मतुष्यों के समान वियादह भोौ कराता है आनो की मुसद्मानों 
का पुरोदित ई दे ।। १३६ ॥ 

१४०--बच लध तुम मिलो उन जोगों ले कि काफ्रिर हुए बस मारो गदेग उसको यहांतक फि 
कब आूर कर दो उसको बंख दृढ़ करे फ़ैद करमा और बहुत वम्तियां दें कि ये बहुत किन थीं शाक्ते 
में बस्सी तरी ले जित्षस निकाल दिया तुकको मारा हमने ढसको बस न कोई हुआ सहाय ओगेवासा 
बन भा / तारीफ़ इस बदिश्त को कि प्रतिज्ञा किये गये दें परदेद्ञगार बौल इसके नहरें दें विन विगाड़े 
पाथी की और नइरें हैं दूध करे कि नहीं बदला मज़ा उनका और नहर हें शराब की मज़ा देनेवाली 
बारपे पोमभाक्ष के और शदृदद साफ किये गये की और वास्ते उनके बी उसके मेये हँ प्रत्येक प्रकार 
से दान मालिक तजके से ॥ मं० ६ | स्वि० २६ । सू० ४७ | झा० ४ | १३६। १४ ॥ 

सर्माक्षक--इलीले यद कुराम खुदा और मुसलमान ग्रद्र मथामे, सब को दुःख देने ओर 
काफया सतलज साथनेचाले दयाहीन दें खेसा यदां शिखा है येसा हो दृछवरा कोई दुसरे मत याका 
मुखलमानों पर करे तो मुशलमानों का पैसाडी दुःख, जैसा |कि अस्य को देते हैं, हो था नहीं ! और ख़दा 
बड़ा! पक्पाती है |कि किन्होंने मुद्म्मद सादेव को निकाल दिया उनको खुदा ने मारा, भला जिसमें शुद् 
पानी, दुध, मद्य और शइद्‌ की गहरे हें वद सलसार से अविक हो सकता है ! ओर दूध की नइरें कभी 
दो सकती हैं क्योकि बद थोड़े समय में बिगढ़ जाता दे इस्रीलिये बुशिमान लोग क्लरान के मत को 
नहीं मांसस ।। १७० | 

१४१---अब कि दिलाई आलेर्भ! पृथिथ्री दिलाये जामे कर | ओर उद्ाए आदेंगे पहाएु उड़ाये 
जाने कर ।! बल हो आयेंमे श्रुनणे टुकड़े २।। बस साइय दाहनो ओर वाले क्या हें साइबव दाइनो ओर 
के | और याई ओर याते क्‍या दें बाई ओर के ! ऊपर पद्स् लोने के तारों से बुने हुए हैं ॥ तकिये 
किये हुए हैं ऊपर उसके आमते खामते ॥ ओर फिरेंगे ऊपर उनके खड़के सदा रहनेवाले ॥ खाथ आब- 
खसारों फे और आफ्रताओों के ॥ और प्यालों के शराव साफ से ।। नहीं माथा दुलाये जावेंगे उससे और 
न जिशज दोलेंग । ओर भेदरे उस फ़िस्म ले कि पसस्द करें ।। और मोश्स जानवर पत्तियों के डस किस्म 
से फि पलम्द करें ॥ और घास्ते उनके औरतें हें अच्छी आंखोंवाली।!। मानिस्द्‌ मोतियों छिपाये हुओं 
की ओर विल्लोड बढ़े ॥ निश्चय हमने उत्पन्न किया है ओरतों को एक प्रकार का डत्पक्ष करना है | बल 
फिया है इसन उनको कुमारी ॥ सुदारवासियां बरायर अवस्था यातियां बस भरनेवाते हो उससे पेटों 
को | बस फलता खाता हूं में साथ गिरने तारों के |! म॑० ७ | लि० २७। सू० ५६ । ग्रा० ४। ५।६। ८। ६। 
१४५।१६। १७! ६८। १६। २०१२१ । २२ । २३ | २४ | ३५। देद | ३७ | शेप | ४ढ | ७४ ॥। 

स्वर्माक्षूक--अब देखिये कुटान बनानेयाते की झोखा को भला पूथियी ते। दिललती दी रहती है 
उस समय भी (देखती रहेगी इससे यद सिद्ध दोठा हे कि कुरान बनाने बाज पृथियी को स्थिर आनता 
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था। भत्ता पहाड़ों को क्‍या पद्कीबत्‌ उड़ा देगा ! यदि भुजुगे होआवेंगे तो भी खुदम शरीरघारी रईगे नो 
फिर ढम का दूसरा जम्म क्‍यों नहीं ! वाइजी जो खुदा शरीरघारी न होता तो उसके दाहिनी शोर और 
बाई ओर केले सड़े हो सकते ! जब वहां पतक साने के तारों से थुने हुए हैं तो बढ़रे सुनार भी वर्शा 
रहते होंगे और खटमल काटते होंगे जो डतको रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे क्‍या थे तकिये लगाकर 
मिकस्मे बद्विश्त में बैठे ही रदते दें ? वा कुछ काम किया करते हैं ? यदि बैडे ही रदइते होंग तो उनको 
ऋक्ष पथन न होने से वे रोगी होकर शीघ्र मर भी आते होंगे ! और जो काम किया करते द्वोंगे त। जैसे 
मिदसत मजदूरी यहां करते दें वैले ही वहां परिश्रम करके निर्याद्द करने दंगे फिर यहां से बहां बद्धिश्त 
में विशेष क्‍या है ? कुछ भी नहीं, यदि जहां लड़के सदा रहते हैं तो उनके भा बाप भी रहते दोंगे और 
सास खत्भुर भी रहते होंगे तब तो बढ़ा मारी शदर बसता होगा फिर मतमूजादि के बढ़ने से रोग भी 
बहुतसे होते होंगे क्योंकि जब मेथे स्मवेंगे गिासों में पानी पीवेंगे और प्यालों ले मछ पीदेगे न डस्तका 
शिर दूख्षगा और न कोई विरुद बोलेगा यथेष्ट मेवा खावेंगे और ज्ञानबरों तथा पक्षियों के मांस भी राथेंगे 
तो अनेक प्रकार के ठुःख, पक्षी, जानवर यहां होंगे इत्था होमी और हाड़ू खहां तहां बिरुरे रहेंगे कौर 
कसताइयों की दुकानें भी दोंगी। वाद क्‍या कदना इनके बहिशत की प्रशंसा कि वह झरयदेश से भी बढुक र 
दीखलती है !!! और सो मद्य मांस पी खा के उम्मश होते हे इसलिये अच्छी २ कियां और तोड़े सी वहां 
झवश्य रहने चाहियें नहीं तो ऐसे नशेबाजं के शिर में गरमी खढ़के प्रमत्त होखायें | अवश्य यएुत रू 
पुरुषों के बैठने सोने के लिये (िछौने बड़े २ चाहियें अब ख़ुदा कुमारियों को बहिश्त में उत्पक्त करता है 
सभी तो कुमारे खड़कों को भी उरपत्ष करता है भला कुमारियों का तो वियाद ओ यहां से उम्मेदबार 
होकर गये हैं उनके साथ खुदा भे लिखा पर उन सदा रदनेयाे लड़कों का भी किन्हीं फुमारियों क 
साथ विवाद न तिखला तो क्‍या वे भी उन्हीं डस्मेदवारों के साथ कुमारियत्‌ दे दिये जायेंगे " हृश्मकरी 
व्यवस्था कुछ भी न लिली यह रहुदा में बड़ी भूत क्यों ह्॒‌ंई ? सदि जराबर अवश्था वाली झुहागिन 
स्त्रियां पतियों को पाके बहिश्त में रहती दँ तो ठीफ नहीं हुआ क्योंकि रिश्रयों ले पुदघ का आयु 
दूना ढाईगुना चाहिये यह तो सुस्तलमानों के बहिश्त की कथा है। और मरकवाले शिदोदू अथोत 
थोर के वृक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कणटक बृच भी दोज़ख़ में द्वोंगे तो कांटे भी खगते होंगे और 
शर्म पानी पियेंगे इत्यादि दुःख दोज़स़ में पायेंगे क़तम का खाना प्रायः भूठों का काम है लक्यों प। 
नहीं यदि खुद ही क्रसम खाता दै तो वद्द सी भूंठ से अछग नहां दो सकता ॥ १४१ ॥ 


१७४२--निश्यय अज्ञाद मित्र रखता है डन लोभों को कि लड़ते हें बीच मारे उसके के ॥ मं० 
3 | सि० २८ | खु० ४६ | आ० ४ ॥ 

समीक्षक--वाइ ठीक हद ऐसी २ बातों का उपदेश करके विधारे अरद बेशवासियों को लथ 
से लड़के शत्रु बनाकर परस्पर दुःख दिलाया और मज़दब का डा खड़ा करके लड़ाई फेलाव एस 
को कोई शुद्धिमान्‌ इंश्वर कभी नहीं मान खकते शो आति में विरोध बढ़ाये बद्दौ सबको उु.खतवाता. 
होता दे ॥ १४२ ॥ 

१४३--े जबी क्‍यों इराम करता दे उस यबस्तु को कि इस्ाह्ष किया है खुदा ने तेरे लिये 
जाइता है तू प्रसखता बीबियों अपनी की और अस्लाइ छमा करनेवाज्ञा दयाद्धु है ॥ जरदी है मालिक 
डसका ओ वट् तुमको छोड़ दे तो, यह कि उसको तुमसे अच्छी मुलत़मात और ईमान बाठियां बी <िर्या 
बद्ख दे सेवा करने याक्ियां तोधा: करने बालियां सक्ति करनेबालियां रोका रखनेचातियां पुरुष देखी 
हर और जिन देखी दुई ॥ मं० ७। स्रि० २८। खु० प९ | आ० ११ ४५॥ ह 


पैदा सत्पादप्रकाह! 


समीक्षक--ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ शुदस्मद खादेद के घर का सीतरी 
और याइरी प्रवन्ध करनेयाला द्ृत्य ठहरा !! प्रथम आयत पर दो कद्दानियां दें एक तो यद कि सुइम्मद्‌ 
सादेव को शददत्‌ का शर्बंत प्रिय था। उनकी कई बीवियां थीं उनमें से एक के घर पीने में देर खगी तो 
दूससस्यों को असझ्य प्रतीत हुआ उनके कटने झुतने के पीछे सुदम्मद सादेव सौगन्द ला गये कि इस न 
पीधेंगे । दूसरी यह कि उनकी कई दीडियों में खे एक की बारी थी उस के यहां राजि को गप तो व न 
थी झपने बाप के यदां गई थी। मुहम्मद लादेव ने ८% लॉडी अथोत्‌ दाली को घुलारूर पवित्र किया । 
अब धघीदी को इसकी ख़बर मिली तो अप्रसन्न दोगई तब मुहम्मद साहेब ने रौगन्त खाई (कि मैं ऐसा 
मे करूंगा । और थीयी से मरी कद दिया कि तुम किसी से यद्ध यात मत कहना बीबी ने स्थीकार किया 
कि न कट्टंगी। फिर उन्होंने दूसरी बीदी से जा कहा। इस पर यह झआयत: खुदाने उतारी जिस बस्तु 
को हमने तेरे पर इलाल किया उसको तू हराम क्‍यों करता है ! बुश्धिमान्‌ लोग विचारें कि मजा कहीं 
खुदा भी किसी के घर का निमदेरा करता फिरता है ! ओर मुदस्मद्‌ सादेब के तो आशरण इन बातों 
से प्रभट दी हैँ क्योंकि जो अनेक स्त्रियों को रक्‍्खे वह इंश्वर का भक्त वा पैराम्बर फैसे होखके ! और 
जे एक रही का पच्तपात से अपसान करे और दुससरो का मान्य करे धद् पक्तपाती होकर अधर्मी क्यों 
मही और जो बहुरखी सिये से भी सन्‍्तुष्ट न होकर बांदियों के साथ फेँसे उसको कज्जा, भय और भमे 
कई से रदे ! किसी ने कद्दा है किः-- 

मातुराणां न भय॑ न लज्जा ॥ 

जो कामी मनुष्य हैं उनको अधमे ले सय वा लज़्ज! नहीं दोती और इनका खुदा भी सुदस्मद्‌ 
सादेद की सियें और पैग़्म्बर के फूमड़े का 'फेसला करने में मानो सरपन्‍्च यना दे अब छुश्चिमान्‌ 
कोग विदारते कि यह कुरान विद्वान वा ईश्वरकृत है था किसी अधिद्वान्‌ मतलवलिन्घु का बनाया: 
स्पष्ट विदित हो जायगा और दूसरी आयत ले प्रतीत होता दे फि मुहम्मद्‌ सादेव से उश्षकी कोई बीबी 
झप्रसभ्न दोगई होगी उस पर खुदा ने यड आयत उतार कर उसको घमकाया होगा कि यदि तू गढ़यड़ 
करेगी और मुदर्मद सादेव तुझे छोड़ देंगे सो उनको उनका ख़ुदा तुझ से अच्छी बीबियां देगा कि जो 
पुयष से न मिली दो। जिस मनुष्य को तनिकसी बुद्धि दे वद विचार ले लकता दे कि ये खुदा छुदा के 
' कलाम दैं था अपने प्रयोजन सिद्धि के, पेशी २ बातों से ठीक सिद्ध हे कि खुदा कोई नहीं कद्दता था, 
केवल देशकास देखकर अपने प्रयोजन के (सेझू दोने के लिये खुदा की तफे से मुहस्मद्‌ लादेव कद 
देते थे । ओ कोग खुदा दी की तफे लगाते द उनको हम क्या सब बुद्धिमान यदी कडेंगे के खुदा क्‍या 
ठददरा माने मुइसमद साध्देब के किये बीवियां खानेवात्ा माई ठहरा ॥ १४३॥ 

१४४--दे नयी भगढ़ा कर काफ़िरों औौर ग्रुप्त शतुओं से और सकृती कर ऊपर उनके | 
भं० ७। सि० २८। खु० ६६ । आ० ६ ॥ 

. श्मीक्षक--देखिये सुसखमानों के खुदा की लीऊका अन्‍य मत यात्ों से खड़ने के लिये पैगस्थर 
और मुलखमानों को उचकाता है इसकिये सुससमान त्ोग उपद्रव करने में भ्रतृत्त रहते हैं परमात्मा 
मुलखमानों पर कृपाइष्टि करे जिससे ये जोध उपप्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से बतें॥ १७४४ | 

१४४--फट जावेगा आक्षमान बस यद उस दिन छुस्त दोगा॥ और फ़रिश्ते दोंगे ऊपर किनमारों 
रुखके के और डेठावेंगे सख्त मालिक तेरे का ऊपर झपने उस दिन आठ जन | उस विन सामने काये 
जाओगे तुम न छिपी रदेगी कोई बात छिपी हुई । बस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच वदादिने 
इश्थ अपने के बस कदेगा को पढ़ो क्मेपत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्मेपज्र दील बायें हाथ 


धर्तुदेशलमशासः कह! 
अपने के दस्त कट्ेगा दाय न दिया गया होता मैं कर्मपत्र अपना ॥ मं० ७ । खि० २६। खू० दे६। झआ० 
१६। १७ | १८० | १११२४ ॥ 
समीक्षक--वाद क्या फ़िलालफ़ी और न्याय की बात है मजा आकाश भी कभी फड सकता है! 
क्या घंद चख के समान दे जो फट जावे! यदि ऊपर के खोक को झासभात फहते हें तो यह बात विद्या 
से विदद्ध है ॥ अब क्ुराम का खुदा शरीरधारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तक़त पर बैटवा आठ 
कदारों से उठयाना विना सूशिमान के कुछ भी नहीं हो सकता ? और खामने वा पीछे भी आगा जाना 
« सिमान डी का हो सकता दे अब पद मूत्तिमान दे तो एकदेशी दोने से सर्वक्ष, स्वेष्यापक, सर्वशाके 
,म्‌ नहीं हो सकता और सब ओयों के लब कर्मों को कमी नहीं जान सकता, यद्द बढ़े आश्यये की बात 
पुराना झ के दाइने दवाथ में पत्र देना, बसवामा, बह्विश्त में भेजना और पापात्माओं के बायें हाथ 
पत का देना नरक में भेजना कर्मेपत्र बांज के न्याय करना भता यह व्यघद्ार सर्वक्ष का दो 
छकता है कदापि नहीं यह सब लाला लड़कपन की दे ॥ १४५॥ 
१४६--चढ़ते हैं फ़रिश्ते और रूद तफे उसकी यह अज़ाब होगा बोल उस दिन के कि है 
परिमाण उसका प्यास हज़ार वर्ष ॥ जब कि निकलेंगे क़बरों में से दौक़ुते दुए मानो कि वह घुतों के 
स्थानों की झोर दौढ़ते हें ॥ मं० ७ । सि० २६ | खू० ७० | झआ० ४। ४२॥ 


सर्माक्षूक--यादि प्यास दज़ार क्षे दिन का परिमाण दे तो पास इज़ार बे की रात्रि क्यों 
नहीं ! यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं दे तो उतना बड़ा दिन कभी नदीं हो सकता क्‍या पास हज़ार 
सक खुदा फ़रिशते और कमेपञवाले खढ़े वा बैठे अथवा जागते डी रदंगे यदि ऐसा है तो सद रोणी दो 
' कर पुनः मर दी आयेंगे ॥ क्या कृबरों , ले निकल कर ख़ुदा की कचद्दरी की ओर दौड़ेंगे ! डनके पास 
सम्मन कुबरों में श्योकर पहुंचेंगे! और डन बियारों को जो कि पुण्यात्मा या पापत्मा हैं इतने समय 
तक सभी कः कुबरों में दौरेसुपुदे फ्रैद क्यों रक्खा ! और झाजकल ख़ुदा की कश्दरी बन्द होगी और 
खुदा तथा फ़रारिेश्ते निकस्मे बैठे होंगे ? अथवा क्‍या काम करते होंगे ! अपने २ स्थात़ों में बैठे इधर 
डधघर घूमते, सोते, नाय तमाशा देखते या पेश आराम करते द्ोंगे ऐसा अंघेर किसी के राज्य मे न 
होगा ऐली २ बातों को सिवाय जंगलियों के दूसरा कोन मानेगा॥ १४६ ॥ 
; १४७७---निम्धय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से )। क्‍या नहीं देखा तुमने कैसे उत्पन्न किया 
, अज्ञाद ने सात आस्मानों को ऊपर तले ॥ ओर किया सांद को बीज उसके प्रकाशक और किया सर्प 
को दीपक ॥ में० ७ | सि० २६। खू० ७१ । झा० १४ । १५। १६॥ 

समौध्धक--यदि आधों को ख़ुदा ने उत्पन्न किया दै तो थे नित्य झमर कभी नहीं रह सकते ! 
फिर बहिश्त में सदा क्‍्योंकर रद सकेंगे ! जो उत्पश्न होता दे वह वस्तु अवश्य गए हो जाता है। आा 
समान को ऊपर तले फैले बना लखकता दे! क्‍योंकि वह निराकार और विभु पदाये हें, यदि दूसरी 
खीज़ का भाम आकाश रखते हो तो भी ठढसका आकाश गाम रखना व्यर्थ दे यदि ऊपर तके आख्मानों 
को बनाया है तो डन खब के बाज में चांद सग्ये कभी गहों रद्द सकते ओ यांख में रक्‍्खा आय तो एक 
ऊपर और ५क नीजे का पदाथे प्रकाशित दे दूसरे से लेकर सथ में अन्धकार रहना थाहिये पेसा गद्दी 
शीकता इसकिये यह बात सव्वेथा मिथ्या दे १४७ ॥ 

१४८--यह कि मसजियें यास्ते अक्लाइ के हें दस मत पुकारो साथ झज्ाइ के किसी को || 
में० ७ । स्ि० २६ | खू० ७२ । आ० रैघ।| 


इ०६ | सह्याशैप्रकाशा: का ४ 
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समीक्षक--यदि यह बात सत्य दे तो मुखक्षमान लोग “लाइकाइ इल्सिलाः महस्मदरंसलज्ञाः 
इक्ष रक्षमे में खुदा के साथी मुदस्मद्‌ साहेब को क्यों पुकारते दें! यद् बात कुरान से विश्ड दे भें 
ओ विदस नहीं करते तो इस कुरान की बात को मूठ करते हैं। जब मसजिय्‌ खुदा के घर हें 

दुत्परस्त हुए क्‍योंकि जैस पुरानी, जैनी छोटीसी सूक्ति को इंश्र का धर मामने से 

शस्त टठहरते हैं तो ये खोग क्यों नहीं ? ॥ १४८ ॥ 

१४६--इकट्ठा किया जावेगा र॒स्‍्ये और खांद्‌ | मं० ७। सि० २६ | सू० 3५ | झआा० ६ ॥ 

सर्माक्षक-भत्ता सूय्ये चांद कभी इकट्ठे दो सकते हें ! देखिये यद कितनी बेसमम की व. 
है और सूबे लन्‍्द ही के इकद्े करने में क्या प्रयोजन था अन्‍य सब लोकों को इकद्टे न करने में क. 
युक्ति दे ऐसी २ असस्मव दांतें परमेश्वरक्ृत कमी हो सकती हैँ ! घिना अविद्वानों के अन्य किसी वि 
हान्‌ की सी नहीं होतों ॥ १४६ ॥ 

१५०--और फिरेंगे ऊपर उनके तड़के सदा रहनेवाते अब देखेगा तू हमको अलुमान करेगा 
सूं ढमको मोती बिखरें हुए ॥ और पहनाये जावेगे फंगन जांदो के और पिलक्ायेगा उनको रथ उमको 
शराब पवित्ञ ॥ मे० ७ । सि० २६ | खू० ७६। भ्रा० १६। २१॥ 

शमीक्षक--स्थोजी मोती के वर्ण से सड़क किसकिये यहां रफ्खे जाते दें ! क्या जथाम स्तोग 
खेचा वा खक्रीजन उनको तृप्त नहीं कर सकतोीं। क्‍या भझाठ्यये हे कि ओ यह महा युरा कर्म तड़कों के 
साथ दुष्टजनम करते हैं उसका मूल यही कुरान का वचन हो ! और वहिश्त में स्वाप्ती सवकभाषथ द्ोमे 
से स्वामी को आमनन्‍्द और सेधक को परिभम होने से दु:ख तथा पक्षपात क्यों है ? और जब खुदा दी 
मंद पिलायेगा तो थद भी उनका सबकवत्‌ ठदरेगा फिर खुदा को बढ़ाई फ्योंकर रह सकेगी ! और 
वहां बदहिश्त में री पुरुष का समागम और गर्भास्थत और कड्फवाल भी होते हें वा नई ! यदि नहीं 
दोते तो ढमका विषयलेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो ये जय कहां से आये ? और बिना 
खुदा की सेवा के बहिश्त में क्‍यों अन्‍्मे ! यदि जन्मे तो उसको थिना इमाम लाने और खुदा की मक्ति 
करने से बहिश्त सुफ्त मिल गया किन्हीं बियारों को इंमान लाने और किन्हीं को पिना घर्म के सुख 
मिस जाय इसले दूखसर। बढ़ा अन्याय कौनला होगा १ ॥ १५० ॥ 

१५१--ब दुल्ा दिये जवेगे कमोतुस/र | और प्याले हें भरे हुए | जिस विम खड़े होंगे कइ और 
ऋषशिशते खफ वांधकर ॥ सै० 3 | सि० ३० । खू० ७८। आ० २८। दे४ । रे८॥ 

समीक्षक--पदि कम्रोनुसार फत दिया आता तो सदा वद्देश्त में रहनेवाते हरें फ़रिश्ते और 
मोती के सरश लड़कों को कौन कम के झमुसार सदा के लिये बद्विश्त मिल्रा ! जब प्याले भर २ श 
राज पियेंगे तो मस्त होकर क्यों भ सरझेंगे | कद साम यहां एक फ़ारिश्त का है जो सथ फरिश्तों से बड़ा 
हद क्या छू झरूद तथा अन्य फ़रिश्सों को पंक्तियद खड़े करके पताटम बांधेगा? क्या पलटन से 
सब जीवों के सजा दिशावेगा ! ओर खुदा उस समय लड़ा होगा वा बैठा ! यदि क़यामत तक खुदा 
झापलो क्षण पकटम एकञ करके शेतान को पकड़ के तो डलका राज्य मिष्कंठक हो आय इसका नाम 
खुदाई है ॥ १५१॥ 

१५२--अथ कि स्व तपेटा जावे ॥ ओर अब कि तारे शंदले हो आयें।। और अब कि पहाड़ 
जसाये आये ४ और अब आसमान की ख्याल डंतारी जाये।॥ में० ७। सि० ३० | खू० ८१ । झआ० १॥ 
३।३। ११॥ 
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के स्मीक्षर--यद बड़ी बेखमस को बात है कि गोख सूर्येक्षोक खपेटा जावेसा ! और तारे गदसे 
£ कयोकर दो सकेंगे ! और पदाद अड़ होने से कैसे बरूंमे ! ओर आकाश को क्या पद्चु समझा कि ह- 
' सकी खाल निकाली जावेगी ? यह बड़ी ही वेसमझ ओर अज्नलीपन को बात है | १४२ ॥ 
१५३--और जब कि झासमान फट जाये ।| और अब तारे कड़ आदे | और जब दवा बीरे 
आये | और जब कदरें जिला कर उठाई आये ॥ में० ७ । लि० ३० । खू० ८९। आ० ९११२।३। ४॥ 
समीक्षक--वाइजी कुरान के बनानेवाले फ़िलासफ़र आकाश को क्योंकर फाड़ सकेगा और 
लारों को केसे कद खकेगा! ओर दयो क्‍या लकड़ी दे जो जीर डालेगा ! और क़बरें क्या मुर्दे हैं ओ 
जिला सकगा ? ये सब बाते लड़कों क सरश हैं ॥ १५३॥ 
१५४--ऋसम दे आसमान घुरओं थाले की || किग्तु बद कुरान है बढ़ा दीज खोहद भदफूस 
( रक्का ) के ॥ में० ७ | सि० दे० | खू० ८५ | झा० १।४०४१॥ 
स्मीक्षक--इस कुरान क बनातेवाते से भूगेल खगोल कुछ मी नहीं पढ़ा था नहीं तो जाकाश 
' को किले के समान दुओं वाला क्‍यों कट्टता यदि मेषादि राशियों को झुत्ते कहता दे तो अन्य शुझे 
क्यो नहीं ! इसालेये ये घुज नहों दें किसतु सब सारे खोक दें ॥ क्‍या वह कुरान खुदा के पास है! 
यदि यह कुरान उसका किया है तो वढ़ भी विया ओर युक्ति ले विरुद्ध ऋविशा से अधिक भरा 
' होगा ॥ १५४॥ 
१५५--निश्चय ये मकर करते हैं एक भकर । और में भी मकर करता हूं एक मकर || मे० 
७ | छि० ३० । खू० ८ । आ० १५॥ १६ ॥ 
समीक्षक--मकर कहते हैं ठगपन को क्‍या खुदा भी ठग है ! और क्‍या थोरी का अवाद 
जोरी और भकूठ का जवाब भूठ है ? क्या कोई थोर भले आदमी के घर में ओोरी करे तो क्‍या भले 
आदमी को यादिये कि उसके घर में जाके योरी करे ? वाह ! यादजी | ! कुरान के बनानेषाले ॥ १५४॥ 
5 १४६--और जब आधेगा मालिक तेरा और फ़रिश्ते पंक्ति दांधके ॥ और लाया आवेग! दस्त 
दिन दोज़ज़ को ॥ में० ७ | सिं० ३० | खू० ८६ | आण० २१। २२॥ 
समीक्षक--कट्दो जी जैसे कोटपालजी समाध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ति बांघ फिर करे 
वैसा ही इनका खुदा है ! क्या दोजत को घड़ासा समझा हे कि जिसको उठा के अद्दां खादे वहां खजाने 
यदि इतना छोटा है तो असख्य कैदी उसमें केसे समा सकेंगे ॥ १५६ ॥ 
१५७--बस कहा था यास्ते उनके पैगम्बर खुदा के ने रत्ता करो ऊंठनी खुदा की को और 
दानी पिखाना उसके का ॥ बस कुटलाया उसको बस पांव कांटे उसके बस मरी डाली ऊपर उनके रण 
उनके ने ॥ मैं० ७ | लि० ३० । खू० ६१ । आ० १३। १४ ॥ 
छमीक्षक--क्या ख़ुदा भी ऊंटमी पर चढ़के सैल किया करता है ! नहीं तो किसतिये रकली 
और दविना क़यामत के अपना नियम तोड़ उन पर मरी रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो उनको दयड 
किया फिर कयामत की रात में न्‍्याय और उस रात का दोता कूठ समझा जायगा ! इस ऊंटनी के खेख 
ले यद अचुमान होता है| कि अरब देश में ऊंट, ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम दोती हैं इससे 
सिद्ध होता है कि किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७ ॥ 
१५८--यों जो से झंकेगा अवश्य घसीटेंग उसको इम साथवाज़ों माथे के ! वह माथा कि झूठा 
है जोर आपराजी || हम बुलावेंगे फरिश्ते दोज़क़ के को। मं० ७।स्लि० ३० । सू० ६६। झा० १५ । १६ । १६५ 
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'' आंमीक्षकं--ऐैस भींच धपरालियों के काम धसींटठने से भी खुदा न बया | मज्ञा माया भी कभी 
झूठा और अपराधी दो सकता है ! लियाय जीव के, भला यह कमी खुदा हो सकता है कि जैले जलखामे 
के दरोधा को छुक्षषा भेजे १ ॥ १४८ ॥ 

१४६---लिड्यय उतारा हमने कुरान को बीज सत क़द्र के ॥ और क्या जाने तू क्‍या है रात 
कदर ॥# उसरते हैं फ़रिश्ते और पत्चियात्मा बीच उसके साथ आज्ञा मालिक अपने के वास्ते हर काम 
के | मैं० ७ । सि० दे० | सू० ६७ ।झआ० ११।२।४॥ 
है समीक्षक--यदि एक ही रात में कुरान उसारा तो वद आयत अर्थात्‌ उस खमय में उतरी और 
चऔरे २ उतारा यह बात सत्य क्योंकर होसकगी ? और रात्रि अन्धेरी है इसमें क्या पूछना है, इम लिख 
आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं दो सकता और यहां लिखते हैं कि फ़रिंश्ते और पविश्रात्मा खुदा 
के हुक्म से संसार का प्रवन्ध करने के लिये आते दें इससे स्पष्ट बचा कि खुदा मलुध्यवत्‌ एकदेशी 
है । अबतक देखा था कि ख़ुदा फ़रिश्ते और पैग्रम्बर तीन की कथा दे झय एक पवित्नात्मा चौथा निकल 
पढ़ा | अब न जाने यह योथा पवित्ात्मा क़्या है? यह तो इंसाइयों के मत अथोत पिता पुत्र और पवि 
आत्मा सीन के भागने से चौथा भी बढ़ गया। यदि कहो कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते, ऐसा 
भी दो परन्तु जब पवितज्ञास्मा पृथक है तो खुदा फ़रिश्ते और पैग़म्बर को पत्चिजञात्मा कहना चादिये या 
नई ! यदि पवित्रात्मा है तो एक ही का नाम पवित्रात्मा क्यों ! और घोड़े आदि जानवर रात दिन 
और कुरान आदि की खुदा फ़समें खाता है, कफ़समें खाना भत्ते खोगों का काम नहीं ॥ १५६ ॥ 
ह हब इस कुरान के विषय को लिखके घुद्धिमानों के सन्मुख स्थापित करता हूं कि यह पुस्तक 
कैसा है ! मुझ से पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान की यनाई और न विद्या की हो सकती है। 
बह तो बहुत योड़ासा दोष प्रकट किया इसलिये कि लोग धोखे में पड़कर झपना जन्म व्यथे न गमावें। 
लो कुछ इसमें थोड़ासा सत्य है पद चेदादि विद्या पुस्तकों के अठुकूल होने से जैस मुभाकों प्राह्म है 
दैसे ऋन्य भी मज़दब के हइुठ और पत्तपातरदित विदानों और दुद्धिमानों को प्राह्म है इसके दिना 
को कुछ इसमें है वह सब अविया ध्रमजात और मजुष्य के आत्मा को पशत्रत्‌ बनाकर शास्तिभंग 
कराके उपद्॒य मया मनुष्यों में विदोद् फैला परस्पर दुःखोशन्नति करनेयाला विषय है। और पुनरुक्त 
दोष का तो कुरान जानो भेडार ही है, परमात्मा सब मनुष्यों पर रूपा करे कि सब से सब प्रीति 
- धरश्पर मेज और एक दूसरे के छुख की उच्चति करने में प्रदृत्त हों। जैसे में अपना वा दूसरे मतम 
सान्सरों का दोष पत्तपातरदिस होकर प्रकाशित करता है इसी प्रकार यदि सथ विद्ान खोग करें तो 
कया कडिलता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर आनम्द में एकमत होके सत्य की स्‍्राप्ति सिद्ध 
दो यद थोड़ासा कुरान के विषय में लिखा, इसको बुख्धिमान्‌ घार्मेक लोग प्रन्थकार के अधभिप्राय को 
खमम सास लेंयें। यदि कईड्दी ध्रम से अम्यथा लिसा गया दो तो उसको शुद्ध कर तेवें ॥ 

झाब एक यात यह शेष है के बहुतले मुसलमान ऐसा कद्दा करते और शिखा या छुप्याया 
. कश्ते दें कि हमारे मजाइव की बात अथवेयेद भें लिखो है इसका यह उत्तर है कि अधथवेवेद में इस बात 
का मास निशान भी नहीं दे। (प्रक्) क्या तुमने सब अथवैवेद देखा है यदि देखा है तो अज्लोपनिषद्‌ देखो 
यह साजख्ात्‌ उसमें खिली है, फिर क्‍यों कहते हो कि अथर्ववेद में मुलल मानों फानाम निशान भी नहीं है॥ 

अथाउल्लोपनिषद व्याख्यास्थासः | . 
अस्ताज्ञां इश्ले मित्राररुता दिव्यानि घत्ते ॥ इल्नल्लेररुणो राजा पुनदंदु।॥ हया मित्रो 


इन्हां इस्लल्से श्मां वरुण मित्रस्ते म! | १ ॥ होतारामम्द्रो होतारमिम्द्र महासुरिषद्राई ॥ 
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अष्ोज्पेह भेष्ट परमं पूरे अज्ञायं भश्याप्‌ || २ | अधप्योरघ्लमहामदरकबरर्थ॒ अस्सो 

के हे ॥ आदक्षावकसेककण । अज्ञावूक निस्ातकस्‌ | ४ ॥। अप्लो पशेन हुतहुत्वा ॥ 

चन्द्र सर्व नथत्राः ॥ २५. | अस्ला ऋषीदां सवेदिज्यां इन्द्राण पूपे माया परमन्तरियाः ॥ ५ ॥ 
श्ज्नः एथयिव्या अन्तरिव विधरूपम्‌ | ७।॥ इस्सों कवर इस्सों कवर इस्लों इन्साल्लेति 
इरलल्सा! ॥ ८॥ ओप भल्लाइस्लल्ला अनादिस्वरूपाय अवरवेण्याश्यामा हुं "| जनानपशुन- 
सिदान्‌ भलचरान अर ढुरु छुरु फट ॥ & ॥ असुर सेदारियी इं हीं अल्लोस्सल भमहमदरक- 
वरस्प अन्‍्खो अल्लाम इलल्लेति इन्शल्लाः ॥ १० ॥ 


के इत्यझ्ञोपनिषत्‌ समाप्ता । 

ओ इस में प्रत्यक्ष मुहस्मद साइच रसल लिखा दे इससे सिर होता है, कि सुसलमानों का 
अत पेदमूलक है ॥ ( रत्तर ) यदि तुमने अथर्ववेद न देखा दो तो इमारे पास आओ आदि से पूर्सि सक्क 
देले। अथवा ज़िछ फिली अथवमेवे्द) के पास दोस फाएडयुक्त मन्‍्यलेहिता अथपदेद्‌ को देख सो कही 
तुम्दारे पैग्रग्बर साइब का नाम वा मत का निशान न देखोगे और ओ यद अज्लोपनिषय्‌ है थद न अथ्े- 
वेद में न ढसके गोपथब्राहण वा किसी शाला में है यद तो अकबरशाह के समय में अनुमान है कि 
किसी ने बनाई दे इसका बनानेवाज़ा कुछ अरबी और कुछ सेरकूत सी पढ़ा हुआ दीखत। ५ क्योंकि 
इसमें अरबी और संस्क्रत के पद्‌ लिखे हुए दौलते हें देखो ( अस्माज्नां इल्ले मित्रा वदुणा दिग्यानि जे ) 
इस्यादि में जो कि द्श अड्भ में लिखा हे जैसे--इसमें ( अस्माल्ला और इस्खे ) अरबी और ( मिथ्रा यदणा 
दिव्यानि झरे ) यह संस्कृत पद लिखे हैं वैसे दी सर्वत्र देखने में आगे से किसी संस्कृत और अरबी के 


हैं जैली कि स्वरोपोपानिषदू, नूसिहतापनी, रामतापनी, गोपाद्ततापनी बहुससी बनाक्की दें। ( प्रऋर) आज 
तक किसी ने पेसा नहीं कद्दा अब तुम कहते दो हम तुम्दारी बात फेसे मानें ! ( उत्तर ) तुम्हारे मानने 
था न मानने से इमारो बात कूठ नहीं दो सकती है, जिस प्रकार से मैंने इसको झयुक्त ठदराई है ढसी 
प्रकार से अब तुम अथर्ववेद गोपथ था इसकी शाखाझों से प्रासीन किखित पुस्तकों में जैसा का तैला 
सेल दिखललाओ और अधथेसेगति से भी शुद्ध करो तब तो सममगण हो सकती है। (भञ् ) देशो हमारा 
मत कैसा अच्छा दे कि शिसमे सब प्रकार का सुल ओर अम्त में मुक्ति होती दे ( उत्तर ) ऐेसे ही भज्ने 
अपने भत थाले सब कइते दें कि हमारा ही मत अच्छा दे बाफ़ी सब झुरे (बिना इमारे मत 5 ला मल 
में सुक्ति नहीं हो शकती | अब दम तुम्दारी चात फो सश्वी माने घा उनकी ! इम तो यही हैं कि 
स॒त्यमाषण, अषट्सा, दया आदि शुभ गुण सब मतों में अच्छे दें बाकी याद, विभाद, ईंप्यो, क्षेण, मिथ्या- 
का कह सब मर्तों में बुरे हैं। यदि तुमको सत्पमत प्रदझ की इच्छा हो तो वैद्कमत को 
प्रहणए करो ॥ 


इसके आगे स्वमस्तब्या] न्तम्य का प्रकाश सेच्षेप से खिला जायधा ॥ 
यश्नसताविषये चतुर्दृशः समुरकासः सम्पूर्यः ॥ १४॥ 





झोरेम, 
स्वम्रन्तव्यामन्तव्यमकाश 





सर्वेतम्ध सिद्धान्त अथोत्‌ साज्नाज्य सायेजनिक घर्म जिसको सदा से सब मानते आये, सागसे 
हैं और मानेग भी इसीछिये उसको समातन नित्यथम कहते दें कि जिसका विरोधी केएई सी न दोशके 
यदि अविदायक अर अथवा कसी मत बाल के आमाये हुए जन जिसको झन्यथः जाने था माने रुसका 
सवीकार ऋंाइ ही 5४ न नहीं करते किन्त !तखस को आपस अर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, शसत्यकारी, 
परीफ्कारक परी अिकाम भाजते ६ ४४ सबको मन्तब्य और जिसको नहों मानते घद्द अमम्तब्य 
शोने छे अमापय छा सोम प हट को अब अः चैद्धदे सत्यशाख और वहा से खेकर जैमिमिसुनि 
धण्यैल्तों के गान हुए इइटश वि हैं जित का (के से भी मानता ईं सथ सड्यन महाशयों के सामने 
प्रकाशिन फप्ता है । में तवना मन्‍्तवय उसी को जानता हूं कि जो सतौन काल में सबको एकसा मामने 
योग्य है) मेरा कई नवीत कल्पना वा मतमतास्तर खत्ाने का खेशमात्र भी अम्रेप्राय तहीं दे किस्सु 
जो रत्यू है उसका मानना मनवाना और जो असत्य दे उसको छोड़ना और छुड़याना भुझकको अमीश है 
यदि में पास करता तो आर्य्यावसे में भ्रखरित मतों में से किसी एक मत का आग्रह्दी डोता किल्सु 
ओ रे आरय्यावत्ते या अन्य देशों में अघरमयुक्त चाल खलन हें उनका स्वीकार और ओ घर्मयूक्त बातें 
हैं उनका त्थाग सहाँ करता न करना चाहता हूं क्‍्योंके पेला ऋरना मदुष्यधीलि बहिः है। मतुष्य 
इसी को कटटना कि समनशील इृकर स्थारमवत्‌ अस्यों के सुख दुःख और कक्षा को सममे, 
अध्यायकारी बलवान ले भी म इ्रे और धर्मास्मा निबल से सी डरता रहे, इते-।! दी नहीं किन्तु अपने 
खरे सामथ्पे सं घर्मात्माओं की सादे थे महा अनाथ निर्यल और गुणरादित क्यों न दो उनकी रक्षा, 
उच्चति, प्रियाचरण और अधर्मी ये चकषती सवाथ महाबसखवान ओर गुणवाद भी हो तथापि उसका 
माश, अवनाते और झपग्रेयाचरण सदा किया करे अथांत्‌ अद्वांतक होसके वर्हातक अभ्यायकारियों के 
बल की दानि और स्थायकारियों के बल को उचन्नाते स्वेधा किया कर, इस काम में थोहे उस्तफों 
किसका हो दावण दुसत प्रात हो, चादे प्राथ भी भले दी जायें परन्तु इस मनुष्यपनरूप घम्म से पृथक 
मच इसमें प्ीमान्‌ महाराज भर्देदरिजी आदि ने शोक कद्दे हें उनका लिखना उपयुक्त समझ 
कर लिखता हूं ८ 
निन्दन्तु नौतिनिषुणा यदि वा स्तुबन्तु, लक्ष्मी! समाविशतु गबच्छतु या ग्येश्टय । 
अ्रश्ैध वा मरणभस्तु युगान्तरे वा, न्‍्याय्यात्पय! अविचलन्ति पद न घीरा। )। १ ॥ भदेहीरे! 
न जातु कामान्न मयान्न लोमाद , धर्म त्यजेज्जीवितस्थापि हेतोः 
धर्मो नित्यः सुखदु।खे स्वनित्ये, जीवो नित्यों हेतृरस्प त्वनित्यः ॥ २ ॥ महामारते ॥ 
एक एबं सुदृद्धमी निधनेप्यनुयाति यः। शरीरंण समे नाश सर्वेमन्याद्धे गच्छति ॥ रे ॥ मनु! ॥ 
सत्प्व जयते नानृते सत्येन पन्‍था विततों देवयानः । 
' ब्रेनाक्रमन्स्यृषयों हाप्तकाओा यत्र तत्सत्यस्व परवं निधानम्‌।॥,४ ॥ 


क्र 


वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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काल न० जाए 
की, 


लेखक सच, सातक्षशा 
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बीपंक सांप फ़र्ाहरए। 
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सणछ क्रम संध्या. 


